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°स्वाध्याय सन्दोहः का प्रथम सम्करण माठ छु कप पदेलै प्रकाशित दह्र था। उतनी रशौधता त वह 
ग्रन्थ ममास श्रा जिसकी कल्पना भीन थी | अन्य की माग निरन्तर थी । दुर्भाम्यसे देश फा विमाजन दो गया । 
पापिश्थान निर्माण के कारण स्थानभ्रष्टो जाने ने लेवक सके द्वितीय स्वर्ण का मम्पाठनन क्र मका | नयं 
स्थान म नड परिम्थित्ि एव नये कतव्य भारो न कुदं ठेस व्यन्त कर टिवा कि लगभग समवाभाव र्ह्ने लगा। 
उघर ग्रन्थ की माग निरन्तर बनी रही | न्वाध्यायप्रेमिर्यो क शराग्रे श्रागे भुकं कर जनन इसके प्रकाशन का 
विचार करिया तो कागज की मस्या खडी ले गई । प्ररा एक वप कागज प्रास्त क्रनेमलगा। काग्रज प्राप्त दोन 
पर मी ग्न्य ग्रनक बाधाएु इसके प्रकाशन के मागं श्रा उपस्थित हृद । धरमुक्पामे उन सवके रते हुए भी 
प्रन प्रकाशित ले गया है ] मम यत्रतत्र कुं थोद्धा सा परितरतेन, परिवर्धन भी क्र दिया गया दे) 

पुस्तक के सम्बन्ध मे श्रषनी शरोर म कुदं न कटक श्रीस्वामौ श्रानन्दसरस्वरती नी (परवै-म° खुशद्टल- 
चन्द्रज॑ी का लिन्वा प्रथम सम्करण का प्राक्थन उद्धृत कर देना पर्यत्ति है। 

वह शुभव्दीदीथीजवरेट तथा रपि दयानन्द्‌ कर सच्चे भक्तश्री त्वामौ वेदानन्टं जीसे मैने 
निवेदन क्रिया मि आयं प्रादेशिक प्रतिनिधि समभा ब म्वणं जयन्ती, श्रारदी दहै, श्राप सदावेदसे श्रमृत पान 
करते रहते ह, इस श्रमृत का कद्ध भाग मवं साधारण को भी मिलना चाध, स्वामी जी ने तथाऽस्तु कह कर मेरी 
प्रार्थना स्वीकार की शौर श्रमृत मन्थन म सलग्न हो गये, एकं टिन कहने लगे वेट तो श्रमृत दी श्रभृत है, मिसरी 
कीड्लौदहरश्रोरसु मौ्टाष्टी है) किम मन््रकोद्धाद्‌,क्सिकोलू) दा श्रपनी शक्ति श्रनुसार दुग्ध दोन कयि 
हे, श्रौर श्राल वदरी दू श्राप के सामने दै, कने का तो “स्वाध्याय मन्दरो म २६७ मच्र ह, परन्तु, नम श्राप 
दरस का त्वराध्याय क्रंगेतोश्राप देखगे किमर्त्रोकी व्याख्पामं प्रगसे श्रनेक मत्र; मध्र खड, उपनिपर्टोने 
वाक्य, मनुस्मृति क श्लोक, श्टपि दयानन्द नी ऋ वचन तथा श्रन्य मष्ट्मार्श्रां के वचन उदत्तहए ई; दस प्रकार 
उम सुन्दर पुम्तक म मसो मंत्रो तथा श्लोका का समावेश टो गया है- निस्सन्देक् शत संग्रषमश्रध्यात्सम मम्बन्पी 
मामग्री श्रधि7 ३, किन्तु, लोक व्यवहार की उपेन्ता भी म्वामीनजी ने नर्धी की, सदुगृष्स्थो के लिये बहुत उषयोगी 
मत्र श्राप द्म मे पायेंगे, इस प्रकार यह सग्रह हुत खुन्टर चन गया दै, साया वप प्रतिदिन श्राप ख से श्रमूत पान 
क्र सकते श्री स्वामी वेदानन्दनीने दिनरात फेषघोर परिभ्रमसेनो दुग्ध वेद घेनुमेप्र्कियाटै ठे 
पान गीर्जिष्‌ श्रौर श्रालिक शारीरिक तथा सामाजिक शक्ति प्राप्त कौलिये 1 

पुस्तक तने श्रल्यकाल मे न दु सक्ती, यदि मेरे विद्यार्थी चि० श्रीरामचन मी इसके निष पुवपायं 
न फेरत । उन्दं धन्व्वाद देना केवल लोकाचार ममभ्ा नाएगा । 


स्वामी वेदानन्द 


^ श्राच्म्‌ 
टद्‌ नम ऋषिभ्यः पूवेजभ्यः पूर्वेभ्य. पथिकृद्‌ भ्यः ।। ऋ० १०।१४।१५ 


द्रचण्ड श्रातप था श्रासा, मन, प्राण सभी भुलसेनार्देये। त्राण का स्थान कहींन टौखता था 
तपि शान्त कमनेका, ग्रामा कौ त्राणं दिलाने का, श्रनेकं तीथांमस्नानक्िया। किन्तु तापन मिरता या, 
न मिटा, उन बरहुताजारदा था! समी उपचार वेकारहोरेये ! निराशा-निशानेश्रा पेया था। प्रतीत होने 
लगा परिक्दाचित्‌ ताप याप्य, नीवनसद्धदहो। मृदित हेनेकोथा करि नन्दगोपाल नन्द्लाल ने दथानन्ट- 
सरन्वत्ती फा तीर दिग्वलाया । सरस्वती का नीर कीर प्रतीत द्रा ¦ सरस्वती-धारा श्रतीव शीतले थी, उज्ज्वल थी, 
विमल भी । उमम दुबरी लगड | जानम जान श्रा 1 चकित द्रा । श्रमिर ताप मित्ता प्रतत हुग्रा । व्या 
श्मोर श्रानन्दकेखातम घनमारमासारया। फिरिमा निक्लन का था उतसत सन्तापदारिणौ भवभयदारिणए 
समारनाग्सु त्म कि दशंनानन्द ने दिव्य दशंन दिये श्रौर विमल्ल सरस्वत का, शातल पावन सरस््तीका 
माक्रम्य देनाया । पृवभवीय नानाविध वामनाश्रो क कारण उदयन्न हई चपल चित्त की, चचलता के वशीभूत 
शश्र यह मख, धराधाम सि विद्वमर तकल जाने वाली सन्तापदारणु धार स निकल कर) सस(रश्मज्गार्य मे 
लाट णार हनेषोथा कि विष्णरुटत्त विशुद्धानन्द न उम प्रवाद की श्रानन्दमयत्ता, विशुढता तथा विषूगुपटता 
(दगान्ताद | प्रन्त म ज्यानन्दने श्राकर 1वजय-नुन्दुमि यजावा, दयानन्द का तीधे वताया। श्रौर दयानन्टती्थं 


मा | दयानन्द नं श्पने मूल उदृगम तक्-श्रनादं सरम्वान वद भगवान्‌ तक पहुंचाया | वदा पर्हुच कृर ने 
शरनन्ट्‌ त. वागाम सग यद स्यक्र् मनात्रा! 


त्रोऽम 
स्वाध्याय-सन्दोह 
(दोग्धा का निवेदन) 


श्रादेम । य. पावमानीोरध्येत्यूपिमि मंत स्मम। ` 
म्व म प्रतमश्नाति स्वदितं मतारिश्ना ॥ 


ओम | पाचमानीर्यो अध्यस्यपिभि. सभरत रमम । 
तस्मे सरस्वती दुहे कीरं मपिमेधृदकम । च ६।६५५३१,३२ 


जा मनुष्य भगवान्‌ क क्ल्यारण-वाणी का मनन क्ता है, वह्‌ छषियों के प्राप्त किये रस का, भगवान्‌ 
म चिनरग कने वाले ब्रह्मनिष्ठ मदात्मार््रो से चखे, पवित्र श्रमरृत का पूगंतया भोग करता ई ! उसे नानटायिनी 


श्राया-णक्चिः मसर की मुस्-मामग्री दृष, षी, मधु, जल श्राटि टोः करदटेती दै । 


सचमुच वटजान का वहूत वशा मदात््य दे । भगवान की कल्याण वाणौ के यार चार मनन क्सनेसे 
मनुष्य का वह कल्याण शेता रै, जे श्रन्य कमी साधनसे हा नदी सकता। जब नसारम वेट फा प्रचार था, 
टतिहाम इम बात का सान्ती कि) तवर ममारमें सव्र तरद की गान्ति, समर्धि का प्रसार था, मवे का सनस्ते प्यार 
था | जन्रसे वेद घम्मैका लोप ट्राई, तमी से समार म सवर प्रकार के उपद्रव, कल्‌, श्रश्ान्ति श्रौर दुःख 
दारय कीब्ृिलारहीदै | ममार म स्र उपद्रवो दृरक्ग्ने के लिये वेद-प्रचार कौ नितान्त श्रावश्यक्ता दै । 
दस तत्व का श्रनुभव उरक समार क उपकारक मदमि टयानन्द मरस्वनम्वामी ली ने लुप्त वेद-घम्म सा पुनः प्रचार 


करने का सकल प्रयत्न क्रिया| 


निन्मन्देह वद सत्र मप्यविदार््रा क्र पुस्तक हे, लाक परलाक-उपयोगौ मभी साधनो का यथाथ क्ञान 
रेता है । किन्तु ग्रासा परमात्मा ग्ादि क्र जैमा निन्यण॒ वेदम ई, मारके किमी भी प्रन्थमें नरी है। 


वेद कोत्रद (श्य. १।५४६५२६) मत्रेनु कामधेनु क्यागयादे | मचमृच बह सभी कामनार्ग्राम 
दोढ देती दै । हा, नमचैनु को दान्ने स युक्तिः श्रानी चान्तरं] 
छ्पिगज केः श्रनुप्रहन इस नगणय ननन) उम ामधेनु के टशेन, न्यशंन, नवन, श्राराणन स्म्ने 


काश्ुभ योग प्राम दृश्रा। उम कौ टया-माया इसे इन गय्ण मय्या कादूषमीर्पनेकोमिला | त्तम ते निरन्तर 
द्रसे दोव्ना दै, स्वयशरीता द्र शर्न्वानो भी पिन्दाता द्र ¦ तद ठे रर्यो म~ 


दरे माय दहे प्रातहे मध्यन्दिन परि 
दोहा ये अम्य संयन्ति तान्‌ विद्धा नुपठस्वत ॥ ४।११।६२. 


मायल देता हूः प्रात काल दोहा द्र, दापरग म दादर्तारे। दस ऋ जा दोदन्=दरूष उत्तम॑तासे 
प्राम ष्ेने ३, उन नीण न नने वालोंकते ल्म ज्ान। 


गट णमी समपेनु रे, जादृषदी दूषदेतारे । निम्क्रे सद्धाम दृचनीदूधै। दू्दूधममेद 
रै} यिन्तृ यपरे दूध दै, नो दते पीता, वह प्रसे पिर पीना चादता दै, पीता पीता नरी गरधरातादै। जेने 
गौन्तादूच परणं भोननटै. गौ ज दृध पानि वानि फो दूमरे पदार्थों की, णरगीर-यान्ना-निर्वह के लिये श्रावश्यकता 
न द्रती, चेदमी ष्य दृध भी भ्याप्मतस्नजिजनामुम पः लिये त्रा गुणागी है, टस का पान करने वाले को 
तन्व किमी परमार क भोजन की म्यचेन्ना नरा परतं। | 


मनुच्न्दा , कण्व, ग्रति सगु वान, वमक व्यास, पैल. सुमन्तु. विरजानन्ट, दयानन्द श्रादि प्रादि 
णे कुशल देोग्धाश्र ने==दोध्नै वालों ने श्रपने श्रपने ममयपर टनवनुकाटोदा है, विन्तु किसी ने यद फहने 
कासाय नी किया कि वद उसका सारा दृष टोदमका रे | ये दोगभा श्रव्यन्त प्रवीर ये, इनके पात्र विशालये, 
नयग भौ सथनदाश सते, तौ उम नगणएय की क्या गगना. निसक्रा पात्र भी दयौटा-वहूत दयौर) दाने की श्ररक्ल 
भी सर्वया क्ख? तथापि श्री महागय खुशतलनन्द जी श्रानन्द की प्रेरणा पर दोहने फा साद ग्रवश्य कर यैठा 
1 पाषमयेनुकामगस्यरे करि दूधङीदोट मकार | कयि इसमदृषटीदूषरै ] यत. दरसधेनु मे सर्वत्र 
दृधरे द्रत टनमस्त व्यार सा धरारयेषट। प्रग तस्रियारर कि नधे भर [ जिमम श्रधिक से श्रधिक ३६६ दिन 


तष ] > हि दव द्रमप्लजग्या तने | "नः प्रथम गुरमन्न के साथ ३६६ गंप मिला कर ३६७ शर्को 
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ॐ ओद्‌ ® 
स्वाध्याय-सन्दोह 
+च्रन-<<+ 


क [क 
पिषयाक्क्रमणिका । 
। 
। । 
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४. इमे गीन पुने जता टै 1 ' ३१. तूद्ीमानृदी वाप 
५. इश्वरानुम्रर से श्रासद॑न , ३२. शरीरयाग 
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१०. ग्रभीष्ट फल प्रयाता । 2७, वैश्वर श्रमि का चयन मनसे 

११. प्राणायामते दारा नान ३८, हदय से पयाति का लानना 

१२. न तन सूर्योभाति ३६. परमेश्वर मन्न का श्रधिष्ठाता रे 

१३. दमक कौ मोत घन नदी मिलता ४०. श्रन्धफ।र्‌ दद फरप्रकाश की फामना क्रो 
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टिलव्य जीवन का उपाय 
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टाथ उटाकर नमस्कार 
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श्रोदेम्‌ 
ॐ ` स्वाध्यायसन्दोह 
१ 
गुरमन्त्र 


श्रो३म्‌ । मुमु वः स्व" ! तत्मवितुषरेर्यं भर्गो देवस्य धीमदि । 
धियोयो न प्रचोदयात्‌ | य० २६।३ 


, हे (भूः ) सलम्वरूप | प्राण्‌ । मव जगन्‌ के जीवनाधा९। प्राणने भीप्रिय ] स्वयभू1 (मुवः) 
सवेन । श्रपान । सव टु खो सेरन्ति।! जीरवोके दुः्ब दूर कएने बाले। (स्व ) श्रानन्द। व्यान { नाना 
विध जगत्‌ मे न्यापक हौ कर सव्र को धारण करने वाले, सव्र छ श्रानन्दसाधन एव श्रानन्द देने वाले परमेश्वर | 
( सवित. >) सवं जगत्‌ के उत्पादकः, सर्वै बरयै-प्टाता, मकल सतार के शासक, मर शुभ प्रेरणा देने वाले (देवस्य) 
सव सुप-परदाता) कमनीय, दिव्यगुणयुक्र श्राप प्रमु के ८ वरेयम्‌ ) स्वीकार कने योग्य श्रति भ्र ्ठ ( तत्‌ ) उस 
लगत्पसिदध ८ भगैः ) शुदधम्वरूप, पवि्कारक, चैतन्यमय, पापनाशक तेज को ८ धीमदि ) घ्म धारण क्रंतथा 
ध्यान कर, (य) जे ( नः ) हमारी ( धिय ) बुडियो को ( प्रचोदयात ) शुम प्रेरणा करे, श्रर्थातव्रुरे क्मोमे 
ह्या कर.श्रच्छ कामा मम्रतरत्तक्रे। 

हे परमश्वर । दे सच्चिदानन्दानन्तम्वर्प । दे निव-णुदध-वड-मुक-स्बभाव ! रै श्रज 1 निगजन । 
निविकार। टे मर्वान्तर्मामिन्‌ | हे सर्वाधार जगत्पते । सकल जगत के उत्पादक} टे श्रनादे। विश्वम्भर 1 
सवेव्यापिन्‌ । रे करुणावम्णा्ञय ! हे निराकार ! सर्वशक्तिमान्‌. । न्यायक्रग्नि 1 समस्त संसार की मत्त 
के श्रादि मृल! चेतर्नो क चेनन 1 सवन । त्रानन्दघन भगवन्‌ क्रोशापगमष्ठ। कमनीय! प्रभो! ज 
श्राप का भच्वल्यमान तेज पापियों को स्लाना रै) कशा श्राप के भक्तो, श्रायार्को, उपासको 3 लिये 
तरह श्रानन्दप्रदाता टै, उन करे लिये वटी एक प्राम करने कीचम्तु दै, उन के जान विजान धर्मणा ध्यान क 
गरि क्र के उन के सव पाप सन्ताप नाश कर देतादै। परमाराध्य परमगुगे! त सटा पवित्र शरीर 
उननतिकारफ प्रेरणा टिया क्रतादै, न्म नेरौ भरण श्रयि ई, दम मी पवित्र प्रेस्णादे। वष्टीसयका 
सुमाग दिग्वाता है, म भी समाम दिव्ला। हम रखी प्रेरणा क्र कि न्मिसे हम छमागे नेष्टक 
सुमागे पर श्राम्दष्े, कुकाममे निदरत हो क्र सुकाममें प्रत्र, ङुव्यमनों मे विरक्त ले क्र सत्य कायो 
में खर ष्टौ, मामारिफ कामनाश्रा क चित्त मेदा कर नेर तेजको धा ज्ये, उमका प्यान केर, तानि 
हमारे सारे पापलाप नष्ट टो जाय, शायर जल माय, मन धुन वार्थे, वित्तेप न म॑न्य नि टेन सवया 
प्रत्तप दो जाये | ८ 


रे सक्न-णुभ-विधात ! करूएानिधान ! कृपानो! टगालो! त्मपर फेम कपा शरीर दनुर 
चीव्ि, कि एम मदा नेर प्रेस्णा मिननी न्रे) नाकि नेगी उन प्रन्न्च्व्रेन्नि द्रणम छटा तर 
श्याना ग पजन ज्रन दूषण तरे नर पुव त्नस्ष्दं | प्रमो, योनय नृम ने ठन ग्रान 1 ४ 


२ ॥ 
मन्त्रानुसार्‌ अचरसय 
प्रो३म्‌ । नकिर्देवा मिनीमसि नकिरा योपयामसि मन्त्रश््‌.त्य चरामसि । 
पक्तेमिरपि कक्तेभि ल रभामहे ॥ ० १०।१३४७ 
षे (देवाः) दिव्यगुणसपन्न महात्माश्रो । (नकिः) न तो हम (मिनीमसि) दसा करते ईँ, घातपात करते 
है श्रौर (नकिः) न टी (श्रा+योपयामसि) पट डालते है, वरन्‌ ( मन्तरभर.त्यम्‌ ) मन्त्र के भ्रवणानुसार (चरामसि) 
श्राचरण॒ करते है, चलते दै (करेभिः) तिनको के समान वुच्छं (प्तेभिः) साथियो के साथ भी ( सम्‌ ) एक होकर, 
एकमत होकर, मिल कर (रभामदे) वेग पूवक कार्ये करते है । 
वेद दिस, घातपात का श्रत्यन्त विरोधी है | साधारण जीवनम दिसा वेद को श्रभिमत नदीं । 
वास्तव मे दसा प्रायः सपृणे दुगु णो का निदान है । इस वासते पिये ने यमो मँ हिंसा को प्रथम स्थान दिया 
६] योगि्यांका सिद्धान्त दै कि सत्य, श्रस्तेय, व्रह्मच्यं श्रौर श्रपरिप्रह श्र्टिसा को ष्टी उजवल श्रौर परिष्कृत 
करने चेः लिप रै । । 
मनुष्य सामाजिक प्राणी है। इसे श्रपनी जीवन-यात्रा चलाने के लिये समाज वना कर रहना ्ोता 
६ । समाज-निर्माण का प्रयोजन मनुष्य का स्वविष विकास ै। उसके लिये ङु नियम विधान बनाने 
पढ़ते ह ताकि समाज का सचालन मलं भाति होता रदे । “विवित्ररूपाः खलु चित्तवृत्तयः [ मनुष्य के मन 
के स्वभाव श्रद्धूतष्टोते ह ] के श्रनुक्ार कद कुटिल-प्रकृति मनुष्य श्रपनी कुटिलता क कारण समाल मे गढ़वद़ 
उत्पन्न कर देत ई, उससे समाज म पूट पढ़ जाती टे । स भेद्‌ के कारण समान षी शक्ति तीण दो जाती रै। 
वैदिक लोग कदत ई- 
नकिर्दवा मिनीमसि नकिरा योपयामसिनन हम ष।तपात करते ह श्रौर न शी फट डालते दै । 
ठीक ट, निषिद्ध कर्म्ां से बचना निस्सन्देह उत्तम है। किन्त मनुष्य का दित तों विहित कर्ममा मे 
ट, ग्रत क्टा-- 
मन्त्र्‌ व्य चरामसिनमन्त्र के श्रवणानुसार हम चल्लते ह | 
प्रात्‌ जेसा मन्त्र मे-वेद्‌ मे-विहित टैः मनुष्यमात्र फो वैसा श्राचरण बनाना चाय 
भगवान्‌ ने मानव क कल्याण के लिये ही वेदवाणी का विधान कियाहै। वेद्‌ मे मन्त्र को [वेद्‌ फो] गु 
कहा गवा है 
मन्त्रो गुरः पुनरस्तु (० श गष्टो=मन्त् ही फिर गुर दवे । 
श्रथात्‌ जहा कतत व्य-ग्रकत्तेव्य फा बोध न हो, वदा मन्त्र की शरण लेनी चादिये । 
मन्व का प्क श्रथे विचार भी दोता हे ।श्रर्थात्‌ निना विचारे कुदं नदीं करना चादिये। 
वेद्‌ की शिक्त फा प्क धयो सा नमूना इसी मन्त्र मे दे दिया है-- 
पक्तेभिरपि फरेमि स रभामहे 
तिन कै समान वृ सायिर्यो के साय एक होकर हम वेगपूरव॑क काव्य करते ह्‌ । 
श्रत्‌ किमी यो मी घृणा या दच्छुता की दि से नहीं देखना चादि । दच्छ से ठच्छ पदार्थं भौ 


श्रपना उपयोग सवता ६ } समभार मनुष्य उससे भी श्रपनी कार्यसिद्धि कर लेते ₹ । 


१. 
रद्रष््। 


(२) 


मक्त स यह्‌ मनत उच्चनीच भाव को समानके लिए. घातकं मान उसके त्यागने की प्रेरणा कर 


२ 
ला ्रपिनशी है 
श्रोऽम । श्पर्यं गोपामनिपद्यमानमा च परा च पथिभिश्चरन्तरम । 
म सध्रीची स चिपृचीवैसान श्रा वरीवत्ति थुचनेष्वन्त ॥ ऋ० १।६७७३ 


(ग्रनिपद्यमानम ) श्रविनोशी, रा) सीवे, श्रागे (च) श्रौर (परा) उलट, वापसी (च) भी 
( पथिमि, ) मागां मे ( चरन्तम्‌ ) विचरण करने वाले, न्यवह्चर करने बाले ( गो-पाम्‌ ) इन्धिरयो के स्वामी को 
( ग्रपश्यम्‌ ) मैने देखा ६, ग्रनुभव किया है, जान लिया ई (प.) वद्‌ इन्दरिय-सवामी .(सथ्रीचीः) सरल दशामग्रो 

को श्रौर (नः) वहा ( विपूची" ) विम दंशाश्रो कौ ( वक्ान,) धारण करता हरा ( भुवनेषु +श्रन्त ) शोको के 
बरीच ( श्रा + वरीनत्ति ) पुन पुनः श्राता रध्ता दै । 

टस द्युर त मन्वम कई बाते कटी गई र 

(१) श्रात्मा के यदा शगोपाः कृष्ट गया है । गोपा का श्रथ ठन्ियाका स्वामी है" श्रर्थात्त ऋतमा 

च्छियासेमिन्नहै | टन्टरिया ग्रामा नदीं ह, वरन्‌ वह इनका स्वामीहे | गोपा का एक श्रये "दच्धिथा का रुकः 
भीर । इच्छया तमी तक शरीरम काव्ये क्रती ह+ जन तक ग्रासा शरीरम रहता । विनारसं टेखा, 
म्बामो कः लिप्‌ वदने रक्तक हानि का विधान क्रद्ियादटे। 

(२) टच्धिया के श्रासा-पन का खेन क्रकेवेद श्रात्मा कौ श्रनिप्मानःननष्टन होने वाला 
वताता हे | इच्छया विनाणां है, शरीर मी चिनाश को प्रात हो जाता द किन्तु श्रात्मा श्रनिप्माननत्रविनाशी 
श्र्थान शरीर नाणक साथच्रात्मा कोनाण नरह देता शृन्वरियो के विकार से श्रात्मा नष्ट नही होता । श्सी शब्द 
%। मनम स्खते दूये ब्र्मावन्या क पौरगत्त ग्राचाग्यं याजवल्क्य न जडे प्रबल शब्दों म कहा-- 

धद्मविनाशी वा चर श्रयमात्मा अनुच्छित्तिधस्मांः (दद ० ६५१४) 

ररे मेत्रि! यद ग्रात्मा श्रविनाशी तै, इसका उन्करे कभी नह ता । 

यदि श्रान्मा करा ग्रनित्य माना जयेताद्वाज्डे भारी दोप शरान, श्रान्मा को नित्य माने मिना 
जिनका समाधाननहीदा स्ता पल्लातौ कि श्रासाको ग्रनित्य माननेका श्र्थरेकि गरगग्रफ 
उन्पत्ति वे. साथ श्रात्मा की भी उत्यन्नि हाती ते । उम श्रवन्धाम प्रश्न रेताः क्योकोई दसि के धर उयन्न 
रघ्रा ? क्यो कोट पेश्वय्ये-सग्पत्ति मपन्न णाम उल्यन्न रग्रा ? क्या मेड श्र गचिस्ल उन्पन्न हाता? क्या किम 
व! सुटाल मृन्दरर शरीर मिलता ठे ? मानना पटतारेकिटम शरीरम पले कोई तन्व ण्सा था, र्सिकर म्मम 
का प्ल उमंणेना मिलतार। चिनावारण्‌ ॐ भलेवुरे शर्यरकेमाथ मयागसे दनि वाल्त मुखदुप्य भौगने 
कनाम 7े--ग्रङ्ताव्यागमन्न क्यिकोप्रात्त स्या दूमय॒ दाष रे--कृतक्षननन्यिका नाश । विना्णी ग्रासा 
शरीर-चिनाश ॐ सावेदा नषएटल्यजाना चास्यि। श्रन्तक्े कर्म्माका फल भोग प्रिनाश्रात्मा ननगाः 
ग्रव्यवम्धा रै, वन्तु मसारमे मन व्यम्बारे | श्रत इय यृक्तिविर्ड वातत दा मानो निगम स्ग्नेके निय 
वेदने प्राप्ता क्तो प्द्रनितयमान क्व रै | त्मा > श्रविनाशिल माननम समार ग्चना ना प्रयोजन भी स्दिद्ो 
ज्ताटरे ! टसध््रान्मा ठ क्माका फल ठन क लिए वर उ्गन्‌ र्ना गथा र | 


॥ ( 


जो लेग श्रात्मा की उत्ति मान कर उस का नाश नदीं मानतेः वे मानोंतके सेकेरेर्है। क्या 
कहीं को$ एेसी वस्तु दै जो उप्न्नतोन दहो किन्तु नष्टरहोतीद्यो ? 


(३) श्राच परा च पथिभिश्वरन्तमः कह क्र वेदने श्रात्मा की स्वतन्त्रता की घोषरशाकर दी 
है । उलटे सीधे रस्त से विचरना तभी हो सक्ता दै नब चलने मे विचरने मँ स्वतन्त्रता हो। एस मन्त्र 
को ले कर श्रातमतच्च्ञो ने ग्रात्मा का स्थूल लक्ष्ण माना है-- कर्तम, श्रकरचम्‌, च्रन्यथा घा कच 
समरथ? जो करने, न करने अथवा उलया करने मे समथं हो । महात्मा लोग भी कते ई--स्वतन्त्रः कत्ता 
कर्तां उसे मानना चादिए, जा कमं करने मे स्वतन्त्र हो | 


८४) श्रच्छे माग से चले, श्रच्छेवग्मे क्रेमतो परिणाम भी श्रच्छो हो| बुरे ्राचरण का, पाप 
करम्पकाफल भी विपम होतादै। जो करता दै, वही भरता दै। स्वतन्त्रता का जैसा उपयोग,किया जायगा 
उसका परिणाम भी वैसा दीटोगा, इस वात को स सघ्रीची. स विषूचीवसानः-- श्दोंके ढारा प्रकट 
किया गया है सक्तेप मे कम्मफलवाट का सकेत क्र दिया गया दै। 


(५) इस त्रात को बहूत श्यषट करने के लिये ग्रावरीवत्ति भुवनेष्वन्तः” का गया है । वह ससारो 
मवार वार ग्राता । दूसरे शब्डो मे उसे वार वार जन्म लेना पढ़ता दै] 


ग्र्थात्‌ ससार मे जव को$ प्राणी दुगेति की श्रवस्था मे दीखे, समभना चाद्ये किं उसने 


स्वतन्त्रत, का धुरुपयोग किया था । उसकी यह दुगेति य्राकर्मिक, श्रदेठक, कारण के निना नदीं है कमनं 
करने म स्वतन्त्र होत! हृ्रा मी श्रात्मा फल मोगनें मँ परतन्त्र है । 


श्रा क सम्बन्ध मदरस मन्त्रम जौ कुहं कहा गयारै, वह युक्तियों से सिद्धदै कन्तु वेदम 


धय्रपश्यम, [ मने देख लिया है ] शब्ट उछ ग्रौर दही इशारा कर रहा दै 1 वेट कहना चादता दै, श्रात्म सबन्धी 
इन तचो को देखो, श्रनुभव करो, साच्तात्‌ करो । वैदिक योगौ कह गये ईह-- 


श्रात्मा वा ररे द्रष्टव्य श्रोतम्यो मन्तन्यो निदिध्यासितन्यो मैशरेयि ( बृहदा० ६ ५६) 
ग्रे मैत्रेयि । श्रात्मा का माक्तात्कार करना चाष्िये | 
देशेन के साधन ई--श्रवण मनन तथा निधिष्यासन । 


श्रोत यः श्र तिवाक्येभ्य =वेट वचनों क द्वारा श्रात्मनान प्राप्त करना चाद्यि | बेद से बढ कर 


श्रात्मजान करने वाला अरन्य ब्रह्माण्ड म दूसरा नदी हे । श्रात्मजिज्ञासु कोतो श्रवश्य वेठ पटना चाहिये | 
मन्तव्यग्चोपपत्तिभिः=युक्तिर्यो क द्वारा मनन करे] कीं कोईश्रति केनामसे श्रनगल वात दी 


न सुनाने लग जाये, श्रौर श्रोता भ्रम मन पदर जाये, उस के लिये कदा--मन्तव्यश्चो पयत्तिभिः-यक्तियो से 
मनन करे दम करण तकविया को शारो म श्रष्यात्मवियया कहा है| 


~ 


. जामत युक्गिम भय गाने तकं सेडरते हवे श्रपने मतकी ग्रसारता मानो स्वय स्वीकार 
स्त ह । श्रवण) मनन के वाद निदिध्यासन श्राता टे बार-बार, निरन्तर वैसा श्राचरण निदिध्यासन 


कदाताते | श्रयत ग्रध्यात्मविनरा सुन दछोढनेश्रौर विचार ल्लेने माच से सफल नही ती, वरन्‌ ग्रहतो 
श्राचग्ण की वन्तुरे | 


सनम टना] 


(४) 


ध 
दये कन पृ्ने जाता रे ! 


घ्रोदेम । को दशं प्रथमं जायमानमस्थन्वन्त यदनस्था विभति । 
भूम्या च्रसुरखगात्मा कचिरफो विद्वाससुपगालष्टुमेतत्‌ ॥ ० १।१६२।४ 


( यत्‌ ) जिमको ( च्नम्था ) श्रस्थिरषित, श्रप्राकृत (त्रिभर्ति) धारण करता दे, उस ( प्रथमम्‌ ) मुख्य 
( नायमानम्‌ ) उ्यन्न होने वाले को (क) शौन ( ददशं ) देखता हे १ ये (श्रुः) प्राण तथा ( श्रवक्‌ ) स्थिर तो 
(भूम्या) भूमि से, प्रति से [होते ई] (श्रात्मा) तात्मा ( कित्‌ ) फटा ह १ ( एतत्‌ ) इस [तत्व] फो (प्म ) 
पुने क लिये (क ) कौन ८ यिद्रास्षम्‌ ) यिद्वान्‌ ॐ ( उप+गात्‌ ) पास नाता ष । 


स्रिरचना इतनी विचित्रदैकि मनुप्य की बुद्धि चछर खा नाती हे। सषि के श्रारंभ से तत्ववेत्ता 
लोग इसके रदस्य टटोलने म लगे ई, श्रौर नित्य नये नये रहस्य मतुप्यसमान के श्रागे लारेह। मनुप्यर्मे 
यदि श्रतुल वलन मभीदोतो भी यट मानना पडता टे कि उसका बल बहत प्रचलद। समुद्र के श्रन्तम्तल तक 
पटच कर इसने उमरी लून बीन कर डाली] श्राकाशमे उतो तार्या कै समाचार ले श्राया। यह दुरन्त 
चली मद्वलग्रदवाभ्िया से बातचात करना श्रौर मम्बन्ध स्यापित करना चादता है । पवतो को सने राई समान 
वरना दिवा ई । श्राज मद्यरणय मनुष्य-वुद्धि-वेभव के सामने एक ग्रामीण कुर क्ेत्रसे प्रधिक नहीं । भरर्वोफी 
भरू.वता को इसने श्स्थिर कर ट्या दै। पय; पवन, पावक, पृथिवी सभी षसफी खेवा करते हं नदि्वोके 
प्रवाद्‌ इसने मोद व्यि दं । श्राग वरसने वाली गरमी म, श्रयन्त तप्त प्रदेश मेयाव्रा फरतेटहृए दे श्र 
गरमी नदीं सताती । वायुकाटमनेवशमक्र लियादै। विभु श्रौर अखएड फालकीभी सने केलना क्र 
डालीदै। श्रपग्मिय से टश ५8९८९ कं) टसने मानो सवभा नापसा ल्ियादै। श्रपने कल वल से ्टसने 
सक्ल लोको को एककतद्र मा लोक (प्राम) वना लियाै। देशकाल के विजय के कारण सम्पृगां धूर्तो पर दमने 
विजय पा लिया दे ] समे यद गावि दो उटादहे। गवं क्रमे कीवात भी है] ग्वं दसका श्रतुचित भी नरी? । 
सवथः तरदनयी णाक्त | 

च्न्ति - . ।क्मी सोचाभी, श्रो बावल। ननेत ज्या श्रोनमुदर कामय राले 
वले वता, तृ क्याषै? ग्राप्त कोपर तलेर्गेदने वले! तगस्पक्याः क्याक्मी वृनेश्रपने 
श्राप कोदेखादे१ तग चट्‌ शम्र-णंशं दान वाला शगीन-ताभृमि वावनाटै, जल, वायु, श्रागनें 
इसका सहयोग च्य, वहव्रन गया | क्यातने स्मौ वेर्मा य्येलने कायल च्िादटै? यह मैने वदा 
द्रा ? पटले पटले रमे उत्नष्टुखरा? क्माठ्तक हा? पयाय खागी यष्टिजद्र्रायेल र? ज्या यद 
सव श्रचेतन क, जनव्रिदीन का- प्रतुमृतिशृन्य टा चग्कर १? श्रास्मा- कटने वाला, मग मानने 
वाला दसम क्रे? नृने चार पाट क्र देव लिया। मचरै, वु श्रात्मा गयम कदा. न्दा 
मिला] श्रद्‌ तात्‌ भय कने सनाद क्यानने कमी स्मे पने गा यन्न भी तिता मे 


(५) 


~ ) ) 


1 


शरीर ऋ चीरफ्ङ़ मौखने कर लिये, नस नादीके जानकेल्ियितु गुरुके पास गयाथा, वैसे यष्ट जानने के 
लिये कि मृतशरीर ग्रौ< ग्र-मृतशगीम मे मेद क्या है कभी मिसीकेपासगयार श्ररे। शरीर शटडुों > सरे 
है किन्त इन द्यो का सदारा क्या ट--श्ररे ! उसे जान-- । 

अस्थन्वन्त यदनम्था विभर्तिनरङ्खिया वाले को जो टद्ीगदित धारण करता है । 

चीर'फाङ़ सेत्‌ हदिया देखेगा, मास स्थिर देखेगा । वद तो दद्धो से रदित है वह तेद चीर फाड से 
नष्टी चिरता, वद तेरी इन श्राखां से नदीं खता । मृत श्रौर श्र-मृत शरीरो को देख कर भी तू उसे नदी देखत । 
यर ग्राश्वयंरे यमने वदे मार्मिक शब्दों मे कटा था-- 

श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्य श्खुवन्तोपि वहवो यन्न विद्यु" । 

आर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धाऽऽश्चर्यो ज्ञाता कुगल्लतुशिष ॥ कटो १।२।७ 

बहतो को दस ग्रात्मतस्व क सुनने का दी श्रवसर नदी मिलता, ्रथवा सुनने का; जानने का विचार 
दी नदी श्राता। कद मनुष्य खनतो पाते ह किन्तु समक नही पाते, स्थोकिवेप्रत्यक्तवादी रै | प्रनत से परे 
किसी पदाथ को समभनेर्मे वे ममथं ही नदी हेते। इस श्रात्मा का स्वरूप वतलाने बाला दी विरला होता है । 
सुन क्र ॐ विरला दी इसका सार समभ पाता दं । ससार मे एेसा जन तो सचमुच दुलभ द, जिमन ज्ञानी गुख 
से इसे जाम कर स्वायत्त कर लिया हो । 


समुद्र की तर्न से न डरने बाले । वता; तरता, श्रपने श्रन्टर की तरङ्गं स्त क्यो डरता दै? इन्हंभी 
वशम कर । समुद्र की तरङ्गा के रदस्य को तूने जान लिया, किन्तु श्रपनी तरङ्गा कौ तू न जन पाया | किंतनी वद्धी 
(र 
विडम्बना ह ९ सारे समार का सार जनने वाला श्रपने को नहीं जानता । 


ऋषि लोग कट गए ह -ग्रत्मा के जानलेने से ममी कुं जाना जाता है | वृ कमी किना पदारथ को 
व्टोलता ह, कमो किमी का निरीक्ण-परीक्तण करता दै, किन्तु सन्तुष्ट नदीं हो पाता । ग्रा, एक वार क्रपियो की 
रात मी मान) च्रासा कौ जानने का यत्न कर । श्रवश्य मफ़ल होगा । यह सफलत। तमे नलया ्रलाक देगी 
व प्रालोक क माथ मिक्तेगा ठे एक श्रलौकिक रस जिसमे विरसता नाम को भी नहीं है | जिसका श्रास्वाद्न 
परत भकना छाढ़ देगा] रा, प्क नियम उसके लिट ्रनिवा््य है, वह है शरदासदित निरन्तर दौभकाल 
तक प्रयत्ने करना | 

यह्‌ वटमन्त्र कक वर्तको चेतावनी देर दहै, (१) 
के पास जाना चादिये । (२) ग्रात्मां श्रनस्था है श्रौर प्रस्थ बाले 
प्रम्धि्मधरप्राणमय शमर को धारण करता दै | (४) यह शरीर 
(५) ग्रासा कस्िन्‌~ग्रत्मा क उपादान कारण ऋ नही 
श्रकारणक ह, नित्य ह | 

नित्य श्रौर श्रनित्वमेम नित्य ही प्रीति करने यामय ह । * 

श्राता न प्रीतिर्मति- 

यदिश्रान्मामे) श्रौग विर्‌ श्रात्मासे प्यार करना है तो श्रपने ङ्गी भाति सवका श्रपनाना 


रागा श्रपनीच्तधा निवेत्ति मा तमद उनकी भी चिन्ता क्री रोगी | सच्चा ग्रात्मप्रेमी किसी तते घृणा नदीं करता । 
य ऊच नीचकी भद क कौ त्याग देता | उतनेही पुखुपाथं से दूसरे के दु.ख निवारण करता है) 
कटक काटता्ट, जिननेसे श्रपने &.पोकौ 


गूर क्ता ट ठेसे वान्तव > > 
न्नाम मे ्यथिमगी ह । ४ ¦ । देसे जानी जन दी वान्तवमे श्रात्मापेमी 


मात्मतत्व का पल्वानने के लिट जानी गु 
शरीर से भिन्न दै (३) यट श्रनस्था श्रातमा 
भीतिक द, भूमि सेनभूतो से वना दै किन्तु 
दनका निमित्त कार्ण भी कोई नदी है| यद 


(द) 


ष 
ईश्वरानग्रह मे ्ात्मदशंन 


च्रोरेम्‌ ¡ न विजानामि यदिवेदमस्मि निस्य. सन्नद्धो मनसा चरामि । 
यदा मागन्‌ प्रथमजा छतस्यादिद्धाचो श्श्नुवे भागमस्याः ।। ऋ० १।१६४३७ 


(यत्‌ इव ) जो कृ, जैसा ( इदम्र ) यह ( च्रसि) महू यद मै ( न+विजानामि ) विशेष रूप 
से नदीं जानता हू । (निण्यः) मूटसा, भोला [पंनावी में म्बा] मै (मनण+सनद्धः) मनसे वंघा हरा, लक्दरा 
हुश्रा (चरामि) विचर रहा हू । (यटा) लव (मा) मुमको ( ऋतस्य ) छत फा, सत्य शान फा (प्रथमनाः) प्रथमो- 
त्पादक प्रभु (श्रगान्‌ ) प्रास्त शता है ( श्रात्‌+इत्‌ ) तभ टी ( श्र्याः ) इस ( वाचः ) वाणी के (भागम्‌) 
भजनीप) वाच्य को (श्नुते) प्रास करता हूं । ~ 

कटोपनिपत्‌ मे कदय है-- 

सैव वाचा! न मनसा प्राप्तु शक्यो न चषा । 

रस्तीति न्र्‌ वतोऽन्यत्र कर्थं तदुपलभ्यधे | कटो° १।३।१२ 

श्रात्मा न वाणी के दास प्राप्न दोतारै, न मनसे श्रौरन श्राखसे। [ श्र्थात्‌ शनेन्दिया श्रौ 
कम्मेन्दरिया श्रात्मा का क्षान कराने मे श्रसमर्थं ई, मन तो इन इन्द्र्यो के वताय श्रान फा धनी दै, वह केसे श्रात्मा 
का शान क्रये | निसको यत भानटो गया किं श्रात्मा है, उमे श्रौर केसे वताया नाये? 


उपनिषत्‌ क्ट रही है--श्रासा “न मनसा प्राप्तु शक्रयः मन के दाया नही मिल सक्ता; ग्रीरम 
निरयन्न्याणा हूं । मनस" सन्नद्धः मन के चक्रमे फंस गया, मन के बन्धनम न्ध करजश मनते 
लाता है, वहा जाता हू, म न्याणा केसे कहूं कर्म क्या, कौन हृ, कैसािस्वरूप हूं १ इस सव्र मो शन चिननामिः 
म नरं जानता हू । ५ 

श्रनुमान कद्‌।रा यदि कदं सान्‌ गा, तो वह सामान्यजान दोगा ध्रा देख क्रश्रमि का भान दोता 
हे किन्तु किमक प्रग्नि-तिनकोका, गोमयवाया लव्ध का, यद जानतो नदीं ष्येता, वद्‌ तो प्रत्यच्‌ से दता 
है । इसी प्रकार मृत शरीरं श्रौर श्र-मृत शरीर को देखकर पिपी चेष्टा वल्लिका; चेष्टक दच्छा बलेकाक्षान 
क्रू तच भी ध्यदिवेदमम्मिः जो वद्ध मै; इवो नर्द जानता। यदिमे श्रह्कार २--प्युवेदतिः भ॑ भली 
"भाति जागैना ष्टं । तो साक्चात्कारी षि क्टते ह-- 

दश्रमेवापि नृनं सव वेर ( केनो ०।६ 

सचमुचत्‌ उहूत री थोडा लानता ३) 

ग्रतः मे क्षता हून विजानामिन्मै विभेपनष्टा हन्ताहं] दया यदि भप दश्वगङ्पा छे जये 
इश्वरके दशन दोजायं, तोम घसप्मे भ्नक्नै बालेकोभो लन नाङ | वेद ददी तो रष रै- 
यदा ˆ ˆ` भगमस्या ।श्परपि दनी का श्रनुवाद क्र न्दे ई- 


(८७) 


तमक्रतु" पश्यति वीतशोको धातुः प्रसादान्महिमानमात्मन ( कटठो० १।२।२० ) 


विधाताकीकृपा से दी निन्काम-कर्ममा, श्रतएव शोक से रहित, रगद्रष में शन्य महदात्माद्ी 
श्रात्मा की महिमा को देख पाता ई । 


ईश्वर कृषा कैमे मित्ते? श्श्वर की श्रनन्य भक्तिसे, 
श्रपण करने से । योगिराज पतंजलि जी ने कटा भौ ६ै-- 
ईश्वरप्रणिधानाद्रा ( यो १२३ ) 
कैश्वर की श्रनन्य भक्ति मे चित्त की त्र्तिया का निरोध दोना ह । 


वाद्य विपो ते सवथा हय जाने का नाम निराधदै। तवश्रत्मा के न्दर बसने वाले श्रन्तराघ्मा 
परमात्मा के दशन श्रौ श्रनुगरह होने द । उन का फल ६ै-- 


५ 


मव श्रोरसे चित दय कर उस परम गुरुके 


तत प्रत्यक्‌ चेतनाधिगमोऽप्यन्तराया भावञ्च ( यो° १।२६ ) 

$श्रप्रणिधान से श्रपने चेतन स्वस्य का जान तथा विघ्नां का विनाश होता दै। 

श्रपना श्रापा जानना रै तो $श्वरप्रणिधान करो । उपनिषत ने श्रौर योगदशंन ने जो बात 
दशाँ इशारो म वनलाई, चेद ने उनसे करोडो वपे पटले बहत स्पष्ट सखोल कर रख दी है। पिता श्रपने 
पुर््रोफोकैते सलोल कर न सममोये, वद कयोक्र पाए ? छिपाने से उस के पुत्रों काकल्याण नीद 


सक्ता } किन्तु हम मन के पन्देमे फमे उमे जनने कीच ही नीं करते! मन पक्ति का पुत्रै, उस 
ने जीवको व्राध र्वा है । समे । 


दश्रगानुग्रह-पाति का उपाय-- 


॥। 
भगवान्‌ स्वभाव मे क्रपालुते] यह सेष्टि उन की क्षाः कम्वमे बदा प्रमाण हे) श्रपमा कोई 
प्रयोजन नङेते हए परमेश्वर ने ससार रचा केवल जीवों के उद्धार के लिये । स्वाभाविक कपाह्लं की 
कपा प्रात करना कुं बहत किन नरी है । उस की कृपा प्रा करने के लिये श्रपने श्रातमा श्रौर श्रन्तःकरण को 
उम की शरोर प्रष्त्त करो । परमात्मा माता पिता के समान कृपालु टै। जव वह श्रपते वत्स जीव कौ 


ड स = ध न 
श्रपनी श्रो भरवरत्त देवता > तो वह कृपालु श्रपने ग्रनन्तशक्तिरूप लाथ में मानो उसप्रेमी को उट कर 
श्रमी गोद म चिटा लेतादै। 


श्रनन्य मन ने परमेश्वर की म्नुति प्राथेना श्रौग उपानना करना, तधा उमे श्रदिशमे र कर 
तदनुसार श्रपना श्राचरण नाना प्राणुपम॒ से तन मन धन लगा कर लोकोपकार मं श्रपने श्राप को 
मपित कर देना, न्वा न्याग कर पराभे-माधन म नखर रहना, सदा मत्कमा को करना, श्रकर्मणयन 
र्ट्ना परमेश्वर कै न्याय, देया, उपकार, श्रादि गुणा को श्रपने म॒ धारण करना, व्रिषयवासना मे 
ऊपर उट फर चयन उपल चित्त फो श्रचल ग्रविचल करने का पुस्पाथं करना श्रादि परमेश्वर की श्रो 
्रवत्त निने फे माधन रै 1-जो इन माधनं को च्रपनाना तै, परमेश्वर भी उने श्रपनाता $ ग्रर्थीत उमे 
श्रपने श्रनुमरः का पाप्र यनानारै) तैसे बालक जव माता की श्रोर चलता? तच माता श्रागे श्राफर बालकं को 
गोदमेलि लेती कि करी गालक को चोर न लग नाष? इसी भाति जब कई साधक सर्वा्ना जगदण्बा की 


[ भ = जगन्नात [+ ९. \ (य 

श्यौग चलता ? तौ जगन्माता भी उम का म्बागत करती ¢ श्र्यन्त प्रीति मे श्रपनाती 2, स्व प्रकास्के पाप 
क~ चै. 

सन्ताप पालकं मे मचा्त१२। 


६ 


५ 


परिच्छिन्न शासा 


\ श्ोदम्‌ 1 न्यसश्च व्यचसश्च विलं विष्यामि मायया । 
„ ताभ्यामुदुधृत्य बेदमथो कम्मांणि क्रख्मदे । अ० १६।६८)१ 
(ग्रन्यस.)- श्रव्यापक; परिच्छिन्न [जीवात्मा] (च+च) ग्रौर (व्यचसः) व्यापक [परमात्मा] के 
( विलम्‌ ) मेद को, रहस्य को, टिकाने को (मायया) बुद्धि से (विचस्यामि) लोलता हू । ( ताभ्याम्‌ ) उन दोनों से 
श्रथवा उन ठोनों क लिये ( वेदम्‌ ) वेट को (उद्धृत्य) ग्रहण करके ( श्रथो ) दसकर श्ननन्तर ( कर्म्माणि ) कमो 
कतो ( कृएमदे ) दम करते हं । 
जीवात्मा श्रथवा श्रपना श्रापा तथा परमात्माके स्वधर्मे ससारमेवदडा विवादरै। कई लोग 
तोष्न ठोनोंकी सत्ताद्ी स्वीकार नहीं क्रते। जो स्वीकार करते ह उनमं भी टनकरे सवन्धमें एकमत 
नष्ट है । परमात्मा को को$ सात्वं ,त्रास्मान पर, कोई चौरे ्राम्मान पर, कोई चीरसागरम शरीर कोई 
कष्ट वतला कर उसको परिच्छिन्न, ग्रन्यापक; एकदेशी वतला रद्य दै । एकदेशी श्रव्यमेव श्रल्यज 
श्रीर्‌ श्रल्य सामथ्यं वाला होगा, उसते इस विणाल व्रह्मारड कौ रचना, पालना, संदयारणा न्दी हट सक्ती । 
इसदटोप फा निराकरण करनेके विचारदीसे मानावेदम कटा गवार किवदह व्यापक है। जीवको 
श्रव्यापक वतलाया गया रह । टन ठोर्नाकाभेद, इन ठाना करदस्य जनानसे जानाजा सकता ई; टम) 
वास्ते कदा-- » 
विल विष्यामि मायया 
सुदि से, जान'से इनका मेट, रदस्य बोलता ह । 
्रत्यत्त पदार्थो के विप्यमेभी वहुधा विवाद द््रा करते टह; परोत्त पटार्थोकातोक््नाद्टी क्वा 
है | किन्तु भगवान्‌नेङपा करकेजो जान दिया है, उससे कमलो, टोनोँके भेदको, टिकनेकोश्चानमे 
पोलो । कपि ने कदा भी है-- 
हृदा मनीपा मनसाऽभिक्लप्र , य एतद्धिदुरमृतास्ते भवन्ति । (श्वेता. ४।९७ 
हटय से, वुद्धि से तथा मनसे दी इसका बोवदटाताहै। जोटम तत्वकोजन क्तेतेरै वेश्रमृतदो 
जाते है, मोत से निमय रो जाते ह्‌ । 
जिन्दाने उस ग्रविनाशी, गरमरको जान लिवा उन्दे मृष्युभमयक्डारदा१ किन्तु उमे जानने के लिव 
मन बुद्धि तथा हृदय सभी का सहयोग होना ताधिये । मन बुदि, मनन श्रर श्रध्यचसाय उसम निश्रय क्सय । 
मन्तिष्फ चो तकं चुप क्ग सक्न। है किन्तु नूद्म भावनश््रोकेधनौ धयनेयदि उमे धर्श्‌। न क्रियाता 
पिर नान्तिक्ता क गष्टरे गत्ते म गिरना दगा । इस वास्ते हृटय वो मी साथ मिला | दपि स्वता उतर मे मनत 
स्पष्ट शर्ट म क्टट-- 
ग्रष्ठमात्रो रवतुल्यरूपः संकल्पाहंकारसमन्वितो यः| 
वुद्धेयु ेनात्मगुणेन चैव च्रारप्रमात्रो ह्यपसोपि नटः ॥ ( “= 
ञो नानगम्य ह) सूंखमान तेञल्ती ६; मक्त्य क्र्ना ट, ्रलमग्वान्‌ है, व सन्नत मृच्छ नरना 
अपर है, यद्‌ युद्धि तथा श्रपने गुरो से दीखता ई । 
समच वद्‌ प्रपर है, पना परमात्मा} उदधि > गुण श्रसाका जान व्य करर 


१ 


(६) 


च्छा देष, सु दुध्व, ज्ञान च्रौर प्रयल्ल, ये श्राव्या के गुण श्रार्पा को श्रनुमान कंयारहे ई। इस श्रनुमान 
सेश्रालाको सान क्र नो साधनोंका श्रनुष्ठान कर्ता रै, उत्ते श्राप्मा का साक्तत्ार) प्रव्यक्त भी दोता दै 
तभी क । 


श्रपरोपि दृष्ट. 
श्रपर श्रासा के भी दशंन सेते ई) 
हर्द ऋप्रिप्रवर ने श्रात्मा का परिम)ण॒ बताया ६ै-- 
वालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च 
भागो जीव स विन्नेय स चानन्त्याय कल्पते 1} ( ५.९.) 


वल के श्रगले ्स्सिकेसौदुकंडे क्रध्ि नार्यै, उस सद्म सोवें द्स्सिकेभीरसौ दिसते कर दिये 
जार्यै, उस श्रत्यन्त सूच्म भाग के समान जीव दै मिन्तु उसम सामथ्यं चहूत ₹े । । 

सर्पि दयानन्द ने भी क्य रै-- 

(जीव एक सूम पटार्थैहै जो एक पमाश्युममभी र्ट सक्ता ६, उषकी शक्तिया शरीरमें 


प्रार्‌ चिजुज्ली श्रौर नाङ्ी श्रादिके ताथ सयुक्त हो रदती टै, उनसे सब शयीर का वत्तेमान जानेतारै) 
(द भ्रमा. १. घ्र ५८) 


ज्वताश्वतर श्रौर दयानन्द ठोनां नै यद रदस्य वेद तथा योग दवाय जाना । श्रथवेवेद म कहा है-- 
वालादेकमणीयसकमुतैकं नेव दश्यते । 


तत परिप्यजीयसी देवता सा मम प्रिया | श्रथर्वं १०।८।२५४ 


= 


एक [ जीवाला ~} वाल से भी श्रधिक सूचम दै, श्रौर एक [ प्रकृतत ] मानो नटी दीखती हे, उस से ˆ 
श्रधिकं सद्म श्रौर व्यापके जो परमात्मा देवता दै, बह मेरौ प्यारी ३ । 


श्रथान्‌ परमातमा सीव से सूद्धम शरोर जीवमे व्यापक दै) श्र्थात्‌ व सदा श्रगसग रहने वाला 
है, श्रत नीव को उससे प्यार करना चादिये ! कल्याणाभिलापी को प्रकृति के व्यार से ऊपर उठ वेर परमातमा 
से प्रीति लगानी चाधियै। कतिना क्टिनः श्रौर क्तिना सरलदहै बह कायै) ययाथे कषान क विनां यट 
नर्घं सिद्ध प्रत्ता | 


ध्यान दीजिये, पदले वेदः, पी कम्मं । श्र्यात्‌ जान के विना कम्म काश्रनुष्टानहयोदी नदीं सर्पता । 

तभी शानि मक्म्मेते प्रव शानक नाम त्राता है) 

उत्तरां एकः शरीर मौर तच्च कासकेत करर! जान का पय्यैवसान श्रोष्ठान है| वट 
शान जिमि क्म्मम परिणत तक्िाजा सक, वह्‌ जान जिसते कम्मं केम सद्ायतान मिले, जन 
न्रे, भानाभासद्टे। उससे न्प दोता रे वेट कस्मेख्यवाद को पोषक टे, कमैत्याग का नकी) उचित 
भौ यदद । परिच्छिन्न जीवात्मा क्मंके विना रदद्टी नदी सकेता । वह्‌ श्रपने चद श्रीर्‌ के वार्थ 


गाना चाध्नादे) उम ज्लिये उने रतिक्रना देती! गतिकानाम द कम्पं £ । श्र्थात्‌ कम्प श्रात्मा 
५ न्पनृाके ६। 


७ 
उपदेशक का गुर 


सरोम । शतधारमुत्समक्ीयमाणं विपश्चित पितरं वक्त्वानाम्‌। 
मेरि मदन्तं पित्रोरुपस्थे तं रोदसी पिप्रेतं सत्यवाचम्‌ ॥ श्रु° ३।२६।६ 
( शतधारम्‌ ) सैको धागश्रों वाले ( अ्लीयमाणम्‌ ) कभी तीण न ने वाले ( उत्सम ) खोत के 
समान ( विपश्ितम्‌ ) मद्ाजानी ( वक्त्वानाम ) वक्त्रो के, उपदेशकों के भी ( पितरम्‌ ) पिता; पालक) रुख, 
- ( मे्िम ) सको मिलाने वाले (पित्रोः) मा वाप श्रथवां गरौ थिवी की (उपसे) गोद मे ( मदन्तम्‌ ) श्रानद्‌ देने 
चाले ( तम्‌ ) उस ( सत्यवाचम ) सत्य निं्रान्त वेद-गखी वाले को ( रोदसी ) द्यौ श्रौर प्रथिवी ( पिप्रतम्‌ ) भर 
रहे रई, धारण कर रदे ह| 
भगवान्‌ सक्या प्रकार से जीव कौ वोध कराते ६। यह सारी सष्टिउसी का बोध करती रै। उसका 
लान कमी. मी त्तीर नदीं होता । सभी जानी उमीसेक्नान लेते ई किन्तु उसका सोत श्रलीयमास है । शपि कद 
गये ई--पू्णस्य पूैमााय पूणैमेवावरिष्यते= 
उम पणं का प्रणे लान लेकर भी उसके बाद पृणं ही गेपर रह जाता है । 
ट्र जो वह ग्रत्तीयमाण उत्स ग्रौर साथ दी शतधारसेकदां धाराग्रों वाला । 
किन्तु उस जद जल न समभना, वह्‌ है विपश्चित्‌-मदा्ानी । दो मोय जानी भी न्दी, वसन्‌ 
पितरे चक्त्वानाम~उपदेशर्क क भी गुड ई । पतनलि जीने भी दस गुष्प्रोकेगुरु >ेम्बरमं 
स्वर मिला कर कदय है--स णप पूर्वेपामपि गुर कालेनानवलेद त्ति यो १२६)= 
वह यह परमात्मा प्रवं का, खि के श्रारम के गुम्य्रोकामी गुरु ई, सभी गुरु करल काल की गाल 
म व्िलला जाते ह, पिन्तु यह कालातीत रै, कालका भौ काल दै। श्रौर यद्‌ ई सत्योपदेशकः | मनुष्य श्रल्पन र, 
उसे श्रमे सक्ता ह) विप्रलिष्सान्टग्मी की कामनामीरो सक्ती है, श्रत" स्वय वका दोने के कारश दूसर्ग 
को वटका सक्ता ई । विन्तु भगवान ह सत्यवाच्‌ | उनकी वाणी में श्रसल्यषफा लव्लेशमीनदीरै, रणेचोवे 
स्व, ग्रतः सत्य स्य जान का उपदेश क्रते ह । 
ससार मे लितना श्रानन्ट ह वट उन्दींवाहै) दसस्सारमंरयक्र जीवोकौ व्री श्रानन्द देते र। 
उन ग्येजने के लिये कट जने की श्रावर्यकता नर्ही, पत्ता पत्ता उनकी सत्ता तथा महत्ता का पतादे रदा ६। 
देया, श्रत्ते खोलो । नर्द दीगेता तो उस कृपालु के वदवचन वो सुनो-- 
त रोदसी पिप्रतम~उते ्यावाप्रथिवीन्सारया ससार धार रष ई । 1 
श्रथात्‌ पाने > लिय कटं दृत्रे स्थान पर जाने की श्रावश्यक्ता नष्ट ह| वद सवं विद्यमान । 
सरे ससार व्यापक रई, भरग्दारं | जोत म्थार्नोमं ष, उमे मभीम्थानामपा मन्ते दर| कैसा चित्य र, 
सभी स्थानीय ह श्रौर दीखता न्ट र | क्थकि 
न सद्रगे तिष्टति रूपमस्य न चन्लुपा पश्यति कश्चनैनम । (ध्वेता० श्रः 
इसे टिम्वाने केः लिय कड न्पनरै,श्रीरनली कोर उत श्राय ने दम्ब सक्ता £| 
उ्मेतोद्दय चरौ मनसे देष्वना नाद्ये क्वि तव रग ग्ने वाला दृदयमे ग्न ण्ड #-- 
हदा हदविस्थ मनमा य ण्लमेव विटरमृतास्ते भवन्ति ( स्येता० ४२८ ) 
उत हदय मे र्ये द्रे गो हट्रय णौग मनसे नाना पछरीर न्ति प्रान्न जम) 


(११) 


[1 


८ 


सृष्टि के तत्व मगवाय्‌ के आदेश से चलते है 


प्रोरम्‌ । अह्‌ मूमिमददामाध्यायादं वरटि दाशुषे मत्याय । 
श्रहमपो श्ननय वावशाना मम देवासो रनु केतमायन्‌ ॥ ० छक्र 


( ग्रहम्‌ ) मै ( मृमिम्‌ ) भमि ( त्रा्य्याय ) श्राय्यं को ( श्रद्दाम्‌ ) देतां ( श्रम्‌ ) मै ( दाशुषे) 
दाता ( मर्घ्याय ) मनुग्य को (वृष्टि) शटि देता दर| ( श्रम्‌ ) मे टी ( वावशाना. ) चाहने यौग्ब (प्रषः) जलो कौ, 
स्म तत्वों को ८ श्रनयम्‌ ) चलाता हँ । देवाख ) देव, स्ट के तस्व (मम) मेरे (केतम-+्रनु) संकेत के श्रनुवूल 
( ग्रा~+प्रयन ) चलते ह । 

भगवान्‌ च्रादेण कसते हैमने भूमि ्रार््योकोटीै। भूमिका बहुत भागते श्रनाय्यौ के 
पसि है । ब्राहमण मर्यो म बहत सुन्दर रीति से इस समस्या कौ सुलभाया गया है । वहा लिखा है--किं देवों 
शरीर श्रसुरोम भूमिके सम्वन्धमे भगडा टृध्रा। सारी भूमिपर श्रयोने श्रधिकार कर लिया। देवों 
ने यज्ञको श्रागे किया श्रौर श्रसुरोंसे क्ाकिंहमे यजके लिए .भूमिढटो। गक्ञतो बहुत छोय था। 
श्रसुरोंने भूमिदेदटी। सख किर क्या था, यज वहू बढ गया, सारी भूमि पर देर्वोका श्रधिकार दी 
गया । वदा लिखा दै कि ग्सुरों को द्यर का कारण थास्वाथे श्रौर देवों के विजय का मूल था स्वाथत्याग-- 
देवा श्रन्योऽन्यस्मिन्जुहतश्चेसः= 

८ देवे श्रपने मँ हवन न करते थे, क्षन्‌ एक दूसरमं होम करते दूए विचरते थे, खाते थे । 

श्रथांत्‌ देव यक्षणील है । यज म प्रत्येक ग्राहुति के साथ इदं न ममः [यह्‌ मेरा नदीं दै,] लगा हई । 

यन्न करने वाले को वेद श्राय्यं कता है--यजमानमा््य॑म्‌ ( छग्वेद ) 


सार निक्ला, भगवान्‌ ने भूमि स्वाथत्यागिर्यो रकौ र है, जिलमे जितनी स्वाथत्याग की ,मात्ना होगी। 
उतना टी वद भूमि का श्रधिकारी दोगा । इसी भाव को इसी मन्त्र के दुसरे चरण म स्पष्ट करके कश दै-- 
श्रं बृष्टि टाश्युपे मब्थायन्मै दानी मनुप्य को वृष्टि देता हँ | 
वेद दान पर चहत ब्ल देता है 1 श्ररातिनफजूस की वेद्‌ म बूत निन्दा है ! स्वाथैप्याग वेदिक धम्मे 
काममंहै। 
सम्करत मे जल फो जीवन कते ह । मगवान्‌ कहते ई-- 
प्म्टमपो प्रनयं ववशाना"=मै चाष्टने योग्गं जलो को चलाता हूं | 
श्यात्‌ जीवन की पागडोर भगवान्‌ के दाम दे । नचिकेता ने ठीक दी, क्टा था (कठो० १।१।२७)-- 
जीविष्यामो यावदीशिष्यसि त्वम-भगवान्‌ ने जितना भोग निश्चय क्या दै, उतना ही नीरे । 
जीवन या जल की क्या क्टतेरो सभी 
मम देवासो श्रतु केतमामन्‌=देव मेरे सकत पर चलते है । 
सन्ये चाद) श्राग ट्वा पानी, प्रद्‌ उपग्रह, ष्टि के सभी पटाथं उसके नियमसे वपे चलते ह । 
ख्रन्विरूप ही देखेगौ, गध नर्द सृघ स्वेगी ] कान शब्ट दी सुनेगा, रूप नही देखेगा, गध नष्ट सृवेगा । उसका 
कैतन्मकेतष्टीपरादं] 


जप सभा उसके सक्त पर चलते ह, ततर श्राश्रो, दम भौ उसके स्केत पर चन्तं । वेट से उसका 
सेत जानें । 


< 


५ 


9 ८४२) 


६ 
सच सत्यप्रिया का आ्दिमुल 


श्रोदेम। देवाधित्ते असुर्यं प्रचेतसो वरहस्ते यनियं भागमानशुः । 


उस्रा इव सूर्या व्योतिषा मदो विश्वेपामिल्ननिषा ब्र्मणामसि ॥ ० २।२३।२ 
दे (श्रयं) प्राणधार ! ( वृहस्पते ) महान्‌ रचक } परमभनिन्‌ भगवन्‌, ( देवाः-चित्‌ ) देव 
री; जानी ही (ते) तुभ ( प्रचेतसः ) मवे्किषट चेतावनी देनेहदारे के *( यक्षियम्‌ ) यजलयोग्य ( भागम्‌ ) भाग 
को ( श्रानश्ु" ) प्रा कर्ते है (वं) जस्र प्रकार ( सव्ये ) सूय्यं (ज्योतिषा ) ज्योति से युक्त, प्रकाशमय 
( मदः ) मान्‌ ( उकाः ) किरणा को उत्पन्न करता ई, मैसे दीत्‌ ( विश्वेषाम्‌ ) सम्प्रणं ( इत्‌ ) दी ( व्रदागणाम्‌ ) 
नाना का, वेदा का ( जनित। ) उन्न करने वाला ( श्रसि ) ई | 


गान का मूल सोत भगवान्‌ ह वेद म कल भौ रै-स प्रथमो चृहस्पतिश्चिकित्यान्‌ ( य० ५९५ ) 
वह्‌ वृदघति डे चडे लोक्लोकान्तरों का पालक सन से पटला श्रौर सख्य चिक््वान्‌ जानी रै । 
श्रादि प्रपि ने कदा--श्रथम चिकरिस्वान्‌ः । रज के ऋषि ने क्दा-सव सत्यविधा््रा.. . 
का श्रादिमूल । उसी वत्त को प्रकृत मन्त्र ॐ चौथे चरण में कदा-- 
विश्वेपामिन्जनिता ब्रह्यणामसि सभी वेदो का उत्पादक रै । 
जय वह `प्रथम चिकित्वान्‌? ह, तो सचमुच वदी गर्न का, नन के मूल वेदों का॒उत्यादक ई । 


तरिर समस्त “मारको प्रकाशदेती र, किन्त किरणे क्टा सि श्राती र? स्यं स । श्रत 
सूथ्यं किरणं का उयादक टरा । जहा भी प्रकाशै, वष्ट स्य्येकारै | दसी प्रकार जटा भी नाभ ई, वद 
भगवान्‌ का है । सचमुच न,न भगवान्‌ की देन दै] 

सूत्यै एक स्थान परर्देकर प्रकाश क्ता है, ग्रतः सुत्यं स्वन्धी ग्रत उपग्रदा के उमा भाग 
पर प्रकाश रातादैजो सूये के सम्मु्र हेते दै। उनके दूमरेःश्रसम्मुल-भागो पर प्रकाणन्टी द्यत) चिन्तु 
भगवान्‌ मर्वत्र विगजमान है , श्रतः टनका जानप्रकश सवत्र है। श्राज नी भगवान्‌ नानटेग्द्‌ ई, जय 
क्भौ पापवीटच्छु हेती है, श्रन्द्र से उसके चिष्ड ववति उव्ती है, वद ध्वनि परमात्मा की र॑। प्रवि 
ने कटा ईै--' जा पापाचरणेच्छा समय म भय शका लज्जा -उयत्न देती ह; वद ग्रन्तयामी प्रमत्मा 
कीष्रोरसर। (दण्म्र० १ प्र° ५७३) 

वैमेतोसायसमार्या पापी रौर क्या धम्म, क्या नानी रौर न्या मृह र्भी पग्माना 
वरे ठान मा उपभोग वक्त. टह जो सारी प्रङ्कति उ्मी की मपत्ति) विन्तु जानी रौ वाम्तविकर श्रानन 
लते हं किसी वस्तु का जानपए्वेक स्वाद नेमे; उपभोग लेने म जो श्रानन्टं ई; यद्‌ श्रनान व्रा मे 
क्या टसी भावसे वेदने कद्य-देवाधित्ते छसु-यं प्रचेतसो ब्रृहर्पते य्िय भागमानश । 

परमेश्वर केवल नान का श्राटि च्रोत टी नही, वट श्चमुर=जीवनाधार भ६। वतिय 
भागन्जीवनोपयोगी भाग जीवनधार सै मिलेगा । 


॥ 


मनुष्य क विननेपता अननेद ] श्रान मी भगवान ऋ पान, गान ने उपयुक्त रने यलि पटराथे 
भीर्सीकेपाम | श्रत प्रुपिने क्ट 
प्स्व मत्य विना श्रार ला ष्टाथयियाने जने जनेरै,उनचख्यन्न ग्रादिमृल परमेश्वर ।१ 


(९३) 


[ 


८ 


सृष्टि के तत्व मगवाय्‌ के आदेश से चलते है 


चनोम्‌ । शह मूमिमद दामाग्यायादं बृष्टि दाशुषे मर्त्याय ! 

श्रहमपो श्ननयं वावशाना मम देवासो अनु केतमायन्‌ ॥ ० 9२२ 

( ग्रहम्‌ ) मे (ूमिम्‌ ) भूमि (त्ार््याय ) श्राय्यं को ( अददाम्‌ ) देता ह ( त्द्‌) मँ ( दाशुषे ) 
दाता ( मर्त्याय ) मनुष्य को (वृष्टि) वृष्टि देता हँ । ( श्रम्‌ ) यै दी ( वावशानाः ) चाहने योग्य (रपः) जलो कौ, 
सम तत्वों को ८ श्रनयम्‌ ) चलाता हूं । (देवास ) देव, खष्ट के तत्व (मम) मेरे (केतम+्रन) सकेत के श्रनुदरूल 
( श्रा~्रयन ) चलते है । 

भगवान्‌ च्रादेश करते हैमे मूमि प्रार््योकोदीदह) भूमि का बहूत भागते श्रनार्ययो के 
पास दै | व्राह्मण मन्थो म बहत सुन्टर रीति से इस समस्या को सुलम्या गया है । बहा लिखा है--कि देवो 
शरीर श्रस॒रोमं भूमिके सम्वन्धमे भगडा टृघ्रा। सारी भूमि पर श्रसुरोने श्रधिकार कर लिया। देवो 
ने यनकौ श्रागे करिया) ग्रौर श्रसुरोसे कंदाकिहम यनके लिए .भूमिदो। यज्ञतो बहत होया था। 
श्रसुरों ने भूमिदेदटी। बस किर क्या था, यज वदहूत बढ गया, सारी भूमि पर दे्ोंका च्रधिकार दही 
गया । वदा लिखा दै किश्रसुरोंकोद्यर का कारण था स्वाथं श्रौर देवों के विजय का मूल था स्वाथत्याग-- 
देवा श्रन्योऽन्यस्मिन्जुहयतश्चेस= 

~ देव श्रपने मँ हवन न करते ये, क्न एक दूसरे होम करते हुए. विचरते ये, खाते थे । 

तर्थात्‌ देव यज्ञशील दै । यन मे प्रचयेक श्राहूति क साथ शद्‌ न ममः [वह्‌ मेरा नदीं है] लग ह । 

यज वरने वाले को वेद श्राय्यं कहता दै--यजमानमान्येम्‌ ( ऋग्वेद ) 


सार निक्ला, भगवान्‌ ने भूमि स्वार्थप्यागिर्यो कोटी दै, जिसमे जितनी स्वाथत्याग की ,मात्रा होगी 
उतना ही वह भूमि का श्रधिकारी दोगा । इसी भाव को इसी मन्त्र के दूसरे चरण मे स्पष्ट करके कषा है-- 
श्र वृष्टि दाशे मल्यायन् दानी मनुष्य सो बृष्टि देता हू | 
वेद दान प्र वहत बल देता दै । श्ररातिफजूस कौ वेद्‌ भ बहूत निन्दा है । स्वाथष्याग वेदिक धम्म 
का ममंरै। 
सम्करत म जल फो जीवन कदते र । भगवान्‌ कते ईै-- 
द्हमपो श्चनयं वावशाना = चाहने योग्ब नलो को चलाता हं | 
श्रथात्‌ जीवन की बागडोर भगवान्‌ के टाथ म रे । नचिकेता ने दीक ही.कटा था (कठो० १।१।२७)-- 
जीविष्यामो यावदीशिष्यसि त्वमः=भगवान्‌ ने जितना भोग निश्चय किया ई, उतना ठी जीर्थेगे | 
जीवन या जल की क्या कहते हो सभौ 
मम देवासो अलु केतमाजन्‌=देव मेरे सक्रेत पर चलते ई । 
स्ये चाद प्राग हवा पानी, प्रह उपग्रह, खि के खी पदार्थं उसके नियम से वमे चलते है । 
प्राप्य रूप श देखेगी, गध नर्द सच सकेगी । कान शष्ट ही सुनेगा, रूप नदी देखेगा, गध नदी सृघेगा । उसका 
फेतन्सरैतन्ीदेखादै। 


जग सभौ उसे सेत प्र चलते हैः तव श्राश्रो, दम भी उषके स्केत पर चते | वेट से उसका 
सकेन जने] 


= 


प 


(४२) 


॥ १ 
1 


& 


सच सत्यविधयां का आदिमृल 
श्रो३ेम्‌। वेवाध्ित्ते असुर्यं प्रचेतसो बरहस्पते यज्ञियं भागमानशुः । 


उख! इव सूर्या श्योतिषा महो विश्वेपामिञ्ननिवा ब्रद्यणामसि ॥ ० २।२३। 
दे (श्रसुय्ये) प्राणाधार 1 ८ वृस्पते ) महान्‌ रक्तक ! परमन्निन्‌ भगवन्‌, ( देवा"-चित्‌ ) देव 
री, स्षानी ही (ते) वम ( प्रचेतसः ) सर्वोत्कृष्ट॒चेतावनी देनेहारे के , ( यजियम्‌ ) यजधोग्य ( भागम्‌ ) भाग 
को ( श्रानशु" ) प्राप्त करते हं (दव) जिस प्रकार ८ स्यः) स्य (ज्योतिषा ) ज्योति से युक्त, प्रकाशमय 
( मदः ) मधान्‌ ( उखा ) किरणा को उदत्न करता है, बसे दी तू ( विश्वेषाम्‌ ) सम्पूणं ८ इत्‌ ) दी ( ब्रहााम्‌ ) 
जानां का, वेदां का ( जनिता ) उत्पन्न करने वाला ( प्रसि ) ३ । 


भान का मूल स्लोत भगवान्‌ ह 1 वेद मका भौ रै-स प्रथमो ब्रदस्पतिश्चिकित्वान्‌ (य० ७१४ ) 

वह्‌ बृदस्यति =डे वड लोक्लोकान्तसे का पालक सन से पटला श्रौर स॒ख्य चिकित्वान्‌ ्ानी ६। 

श्रादि ऋरषिने क्दा--्रथम . चिकित्वान्‌? ्राज के रपि ने कदा-सव सत्यविदया्ा... . 
का श्रादिमूल । उसी वात को प्रक्रत मन्व  चेघे चरण में कदा-- ५ 
विश्वेपामिन्जनिता ब्रह्मणामसि सभी वेगो का उत्पादक है । 

जव वष्ट प्रथम चिकित्मान्‌ः ह, तो सचमुच वदी आना का, जान के मूल वेदो क॒ उत्पादक ६ । 


किरणो समस्ते “ममार को प्रकाशदेती रह, विन्तु किरणो वास श्राती ह? सूयय से। श्रत 
सुध किरणो का उत्पादक ट्र । जया भी श्रकाशरै) बट सव्यक | दसी प्रकारजटा भी क्षप ह, वद्‌ 
भगवान्‌. का दहै । सचमुच न भगवान्‌ की देन दे । 

स्यं एक स्थान परम्द्क्र प्रकाण क्ता है, ग्रत सूयं सवन्धी बर उपरा के उमा भाग 
पर प्रकाश दोतादेजो सूयक स्यु होते ह । उनके दूसरे-ग्रसम्मुग्व-भागो पर प्रकाशना चता, चिन्नु 
भगवान्‌ मर्वत्र विराजमान ह , श्रत. दनक जानप्रकाश सवत्र है। श्राज भी भगवान्‌ जानदेग्द्‌ &, ज 
क्भो पापक टच्छू रोती है, श्रन्द्र से उसके विक्ड ध्वनि उटती दहै; वट्‌ “वनि प्रमाता की ६} शपि 
ने कष्टः ₹ै-“ ज पापाचरणेच्छा समय न भव शक्न लन्जा~उव्र द्येती ६; वट ्रन्त्यामी परमन्मा 
फीश्रोरसदै। (द° भ्र० प्र ५७३ ) 

रेते तो मास समारन्या पापी च्रौर क्वा धम्म क्या जानी श्रौर क्या मूढ मभौ परमान्ना 
कटान का उपभोगक्ग्तहे, हर जा मारी प्रन्रति उसी की रप्ति विन्त जानी दी याम्तविक श्रानन्द 
तते ह । किसी वस्तु का जानपृैक स्वाद लेनेमें, उपभोग तेने मं जो श्रानन्द ६; यद्र श्रजान वणा न 
कदा? टसीभावतते वेदने क््म-देवाधिन्ते श्चसुव्यं रचतसो चरदस्पते यन्निय भागमानशः। 

परसेश्र वैवल जान का श्राटदि नोत दही न, वद श्रसुरयनजीवनाधार भद यस्ि 
भाग=जीवनोपयोगी भाग जीवनधाग ते मिलेगा । 

मनुष्य की विगेषता जआाननेह | श्रानम भगान्‌ 7 पानः च्छन ने उपयुक्तं दाने ऋत पार्थ 
भी उसी कैः पाम | श्रत. ्पिने क~ £ 

धसव चल चिया प्ररो षटाथं वियाने जनेजने, ठन न्व णा ग्राटिमृन परममर दै 


~ (३ ) 


१० 
अभी फलप्रदाता 


श्रो३म्‌ च्रधा हिन्वान इन्द्रिय ज्यायो महित्वमानशे । ध 
छभिष्टिकृद्विचपेणि" ॥ सा० उ० ४।१।३।५।४ 


(श्रधा) श्रौर ( इच्ियम्‌) इन्द्रिय को, जीवकी शक्तिको ( हिन्वान) प्रेरित करता हृश्रा 
( ज्यायः ) वहूत वदा ( मदित्यम्‌ ) मद्व (श्रानजे ) प्राप्त क्ता दै, वद्‌ ( श्रमिष्टिकृत्‌ ) श्रमीष्ट पदार्थो का 
कर्ता है क्योकि वह ८ विव्र्पणि ) सवन तथा विशेष द्रष्टा है 1 

भगवान्‌ की यह बहत बढी मध्र कि वह जीवको इन्दियादेता है। इन्द्रियों के सामथ्ये 
परध्यान घो! जीव तौ वेद के श्ट म॒श्रव्यस."=प्रव्यापक, बालादरएथीस्कम्‌ --चालसे मी श्रल्यन्त 
सूम है । किन्तु उसकी शक्तिया देखो, करोढों मील दूर क पदार्थो को उसका नेत्र देखता दै । यहा बे 
श्रमरीका के गाने सुनता है । विंतनी श्रद्धत शक्ति दै? क्या सत्र कुछ जीवका है?वेद कहता है-न) 
यट भगवान्‌ का दै । बही दृद्धर्यो को वल दे रदा है, इन्द्र श्रौर इन्द्रिय क मेल वह न कराये, तों 
घ्र कुलु भीन कर पाये | इन्द्रके इन्द्रपन का जानतो इन्द्रियों केद्राय दत हे । उ्द्रियान हो, तो इन्द्र 
की सत्ताकाटी विश्वास किंसीकोनष्टो | इन्द की स्तता का विश्वास कराने वाले, इद्धरियोंके निर्माता का 
विंतना बदा मद्व हृग्रा १ वहत वड़ा } तभी वेद ने कदा-- 

छ्रधा हिन्वान इन्द्रिय ज्यायो महित्वमानशे । 

टन्दियेँ क्यो देता दै ध्वह चभिष्टिद्त्‌ है । ग्रभीष्ट पाथो का कर्ता है, निमोता है । 

भगवान्‌ से ओव प्राथैना करता दै या उसे मित्र मान कर मनीती करता द्रा कहता दै-- 

` तथा तदस्तु सोमपाः सखे वजिन्‌ तथा छगु । 
यथा त उश्मसीष्टये ॥ ० १।३०।१२ 
~ दे सोप्रपाः्=सोम पालने वाले, शाग्ति देनेद्यारे, जगद्र्तकं भगवान्‌ ) जेता हम दष्ट के लिये, 

ग्रपनी श्र्म्टसिद्वि के लिये तुभ से हते है, वद्‌ वैसा दीहो, दे विश्ववारक मिनन उसे 
वसा कीजिये । 


स्पष्ट है किश्रभीर्ा कानिर्माता वदी _जगद्विधाता है} उस्म य सामथ्यै कैसे है? वेद्‌ इसका 
उत्तर देता £ फिवद्‌ चिचपरण विगेप द्र रै। 

“सामान्यजानतो जीवक्रो भीदै चिन्त वास्तविक जान तो विरोष जान दै। पदाथा के तं, 
पटाथों के गुण, घम, पटा्थो के मेदादि विषयक आन ही विशेष जान है] भगवान्‌ सर्वव्यापक रई प्रौर 
माथ ही चेतन रई, श्रत वह सर्वश्च भौ है] विगेपन्न सवकज्ञ टी जानतादहै कि क्खिको क्या चादिये। 
मारी चाहना हमारी क्रिया से योतित शती ६ । कम्मं से प्ल सिद्ध दोता है। जिस प्रकार के कम्मे कर 
ग्द रै, उमी प्रकार की चाद ई। ५ 

भक्तः । टिल ग्बोल कर माग ! भगवान्‌ तेरे सलाह | श्रौर 

न सखा सस्यु प्रमिणाति सगिरम (-छण्वेद ६} ८६।१६) 

सम्या समता कः वचन कौ नदी तोट्ता) 


- वट साधारण सव्वा न्ह, वद्‌ चज्जीरै। सभी विर्घा क्षोमार मगाताई] रेते विप्नविघ।तक 
मिचनतष्टते दम श्रमी योप्रातन फ्रंतो रस्ते वद कर ग्रभाग्य क्याटिगा ? - 


~ 


( ५”) 


११ 
प्रासायाम के हारा ज्ञान 


प्रो३म । चीड़ चिदारजत्सुभिर्गहा चिदिन्द्र वदहिभिः। 


६ 


श्ममिन्द उछिया श्रनु । सा० उ० ३।२।३।३ 


दे (नदर) जीवान्‌ | तृ (त्मास्जत्तुमि ) पाडा देने वाले, शान्तं करने वान्ते (विभिः) ज 
के कारणभूत प्ररि करे दारा ( गुदा+चित्‌ ) छिपी हरं भी (उक्लियाः) शरानपिरणो फो ८ वीडु+चित्‌ ) 
टी (नु+प्रविन्दः) ग्रनुवुंलता से प्रास्त करता ई! 


ोडेसे शब्दाम प्रासायाम का म्व चतलायादह) यदा प्राणो प्राणन केम 
मगा गयाद्ै। वहि श्ट र्‌ नौकिकि स्सछृतमग्रथेदश्राग ¦ जयतफ प्राण शरीरम रहते 
शमर जीवनश्नि र्ता) प्रणाने प्रयाण्‌ क्या शरीर शरीर ध्डा पड गया, श्रतः प्रार्‌ 
श्रागरह। 


घ्राग जदा सुत्वक्‌ माधनरे, पीदाभी-देतीदै। श्रागकी पौदराक्त श्रनुभव गर्म पै 
परी तसः रेता है! प्रप्येक पदाथे सूप्वने लगता है! इसी प्रकार प्राणःग्रण्नि योजन ईुन्धन नरह 
तव यर शगीरन्थ माम रक्त को जलने लगता ई! किन्तु प्राणो का पीदादायकन्व परा पूग मरणसमय 
टातादहै। मोग समाप्तटे चुका ई! कालाग्नि प्राणपखेरू फो देदरपिमटे मे निकलनेको श्राया द। 
मार्मस्केर) उसे गद नर्म मिलरटी, वह ज।रलगारहा टै) त्र उमक्रे कारण माच्रट्च्ते र, श्रग 
लगते ई, एक एकश्रगद््स्दादै। मस्ते बाला दछरपयासर्दारई, तद्पण्दाद। निन प्राण के मो 
प्रनेक प्रदस्य कायं नि च, श्रान उनतत दुटवाग पाने की युक्ति चादण््यारै | मुमूषु कीट दुर्दशा 
मुत्त इन पीडादावम प्रास कौ वश मे रग्ता है, मृष्युनमय निकट श्राया जान प्रागमरे टन प्राग फो 
वषट बादर म्र ठेतादै। 


वद्‌ प्राण्‌ छा ग्राग=नलाने वाला न रष्टने देकर उर््ुवषेदर फा वद्धि=ध)गठ, से चल्लने य 
देता) श्रय्प्राण कौ वद्धि चना लियागयारै, वेधास्ति स्थि गये उनगी गनिरकद् ग 
घे भी धारक चनगयेरहे। दम विप्रयमप्राणु प्रौरधम्मेकौाप्न्द्ीगत्तिरै | मारनेतते धर्म्मं भार 
पालने ने फलता रै! प्राग प्राग चनम देने ने जलाना टै, वद्वि वाग्ग्‌ क्न वाला च्नायेनमे र्गः 
च्गलो जनाद श्ज्ल्नादंः 


(*५) 


वहि बन दर मी प्रण ग्रास्नलनुनतोक्ने फोड़ने वलि बने हए द । रव ये श्रगो कौ नर्दी तोते, श्र 
यद्‌ शसैर को पीडा नदीं देते, क्योकि प्रणा की क्रिया से शरीर का मल स्व शुद्ध कर लिया गया है । श्रव यद 
परात्मा पर पडे त्रजान-ग्रावस्ण के परदे को प्रडते ई । इसी लिये वेद कदता रै-- 


छ्रचिन्द उखिया श्रु = 

श्रा्न्‌ ¡ तू ही जान करिणो को श्रनुकरलता से प्राप्त क्र लेता ई। 

योगियज पतजलि ने श्रपते श्रनुमव से वेद की इस सच्चाई की पुष्टि की हे- 
तत स्षीयते प्रकारानरणम (यो० द० २।५२) 

न ~ [ए 
प्राणायाम की सिद्धि से बुद्धिप्रकाश पर पडा ट्र ग्रावरणत्परदा नष्ट होता दहे। 
वे ते दमसे भी ग्रथिक वर्ताया हे-- । 
यटा गच्छात्यसुनीतिमेतामथा देवाना वशनीभैवाति ( ऋ० १०।१६।२) ` 
जच साधक इस श्रसुनीतिनप्राणचालन िद्ाकेो प्राप्त कर लेतादै, त्र वद इन्दियो का वशकर्ता 
दो जता है | 


उन्रिर्याकोवशकरनादहैतो प्राण॒ को वश करो । वहत ग्य ्रमिप्रायदे। उच्धियामन के श्रधीन 
ह| मन बते चचल दै | नवि टे--पत्रसे ग्रथिक वेगवान्‌ टे, जिधर वह जाता हे, इन्दिया भी उधर ही जाती 
ह । प्राणचालन वियासे टद्दियो कोवश कर्नेके प्रथं, इन्द्ियाधिष्टाता मनकोमी वश करना। यद्‌ 
प्रवम्था योगै, जैना कि कठोपनिषत्‌ म कहा है 

यदा पचावतिष्ठन्ते नानानि मनसा सह । 

बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाह" परमा गतिम्‌ ॥६।१० । ॥ 

ता योगमिति मन्यते स्थिरामिन्द्रियधारणाम्‌ ।६।११ 


जव मन के साय पाचों ज्ञनेन्दरिा स्क जाती हं ग्रौर बुद्धि मी निश्रल द्यो जाती दै, उस अवस्थाको 
परम गति कहते ह| दद्यां की उस स्थिर धारणा को यीग मानते ई। 


१1 


दन्दिया वशम करनी दां ग्रथात्‌ इद्धियो से यथायोग्य उपयोग जेना होतो प्राणायाम का श्रभ्यास 


करौ | बुद्धि पर से द्मजान का परदा नाण कसना छे, उज्ज्वल विमल धवल जनान-परकाश प्रास्त कतनादो, तो 
प्राणण्याम म सिद्धि प्राप्त क्सो। 


प्रणायाम के महयाजानी ऋपि दयानन्द सल्यायप्रकाश के तृतीय सपल्लास म लिखते ईै-“जव मनुष्य 
प्राशरायम करतो > तच प्रति्नणए उत्तरोत्तर काल मे ग्रशुदधिका नाश शरीर क्ञान काप्रकाश होता जाता दै | ज्र तक 
मृति नदो तम तक्‌ उसके श्रात्मा का जान बराचर व्रढता जातादै। जैसे श्रगि मेँ तपाने से सुवणादि 
ध.नुग्रा का मल नष्ट होकर णुढ देते ई वैमे प्राणायाम करे मन रादि इन्टिया के दोप च्तीण होकर निमेल 
हाजतषहै। प्राण श्रपने वशमरहोने से मन श्रौर इन्िया मी स्वाधीन सेते । चल पुसा वड क्र 
ताद व्र सूद र्पो जाती दै करि जो कटिनन्रीर सूद्धम विप्य को मी शीघ्र मरह कर्ती टे । दस से मनुष्य 
शमर गे वीति वो प्रात टोकर म्थिर वल, पराक्रम, जितेन्द्रियता [बातत होती दै] सव्र शस्त्री कौ "थोडे दी 
काल म समभर क्र उपम्थित क्रलेगा। स्री भी टसी प्रकार योगाभ्यास करे 

प्राणायाम कौ महिमा म वेट, मनु पतजलि, दयानन्द सभी एक्मत द । 


[५] 


१२ 
न तत्र सूयो भाति 


श्रोदेमृ । यद्‌ चाव इन्द्र॒ ते शत शत॑ भूमीरुत स्युः! 
न त्व! घञ्जिन्त्सदख' सृय्यां श्रु जातमष्ट रोदसी 1 सा.उ.श९।११ 


हे ( इन्द्र) परमैश्वयंसम्पन्न । श्रनन्त-शक्ति सम्पन्न भगवन्‌ । (यत्‌) चदि (ते) तेरे 

( शतम्‌) सको (यावः) चौ ल्लोक, प्रक्रशपुज लं (उत) श्रयवा (शतम्‌) सकद (भूमीः) 

भूमिया भी (स्यु) रो, किन्तु हे (बञिन्‌) वासक शक्ति बले प्रमो} ये सव्र (रोदसी) लोक 

-लोकान्तर तथा ( सहलम्‌ ) जाये ( सूर्या" ) सूये ( जातम ) सवत्र विद्यमान (त्वा) तको (न) नर्द 
( श्रनु-¡ श्र ) प्च पत्ति । 


स्सारम टो प्रकार के लोक ईह--? स्वत--प्रकाश चरौर २, परतःप्रकाश | सूयय म्वत.- 
प्रकाश है! श्रौर भूमि चन्दरदि परतःप्रकाश ई, यसूय क प्रकाश से प्रकाशित न ई} वेद्‌ की परि 
माषामे र यौ श्रौर्‌ पुथिवी, यावापृथिवी, यौ श्रीर्‌ भूमि, यावाभूमि, सस्ये शरीरं चन्द्र श्रादि विविध 
नामों से पुकार जाता ई । इनकी मदमा तो देखिये ! भूमि पर से क्रोड! वों से मनुष्य, पशु, पच्ची) कीट- 
पतग, सर सप, व्यल, मुजग श्रादि नाना प्राण श्रपनी मोग्य सामग्री ले र्दे! किन्तु मता क्सुन्धया श्रजि 
तक भी विश्वम्भरा वनीह्दै,श्रागे भी वनी रहेगी । भूमिका एक्नाम स्सा ई, सचमुच मधुर, तिक्त, 
श्रग्ल, कटु, कपाय श्राटि सारेरस भेमिमंरई। सोना चादी लोदादि धातु उपघतुर्रो की खान मी यद 
६ । केटी मरमर पत्थर ई; कटी चिकनी मिह्टीहै) कर्हीरेतदे) कदी छ मील ऊचा पवेत मानो ग्राश 
से बाते क्सने को सिर्‌ उटाये खद है, कीं उतना गद्या सागर दै । कर्द नटा नालो की क्लक्न ध्वनि दै, 
तो करटी समुद्र म॒ उनङ्ग तरख उट रधीरहे। की सख्यश्यामलाः मनोदरिण। सम्या मीत कर्धी तृण- 
विटीन वाल्लुकामय जलशन्य प्रदेश है) ससार के श्रारम्म ते लेकरश्राज तक क मरे वैजानिकं श्रपनी 
णक्ति लगा र्दे है, किन्तु दस समीम, परिच्छिल, सान्त एक भूमि की सीमा=पर्च्छिद=ग्रन् नर्षा 
स्के] शरोर यदिव मेक्टे घे तो फिर इनकी कितिनी मदमा, रितनो गरिमा दरोगी? मनुष्य रमन की 
कल्पना नीं क्र सवेत | 


श्रा्रो, यौ क तनिक विचार क्रं, भूमि जा एकच्ु्रसा यपर, वायौ एकं विशाल मागर 
ह} माग प्रतिदिन का परिचित स्य भारम पथिवीने सादे चार लम्ब गुना मारी वताया जतादै। फण 
जता दै; वम खयं म त्मारी पृथिवी की ती चेर लाग् पयिविया समा समनी ह। व मदन मृ 
जिखत्ते मारी पृथि उसन्न ह्रं है, ग्रीरुपी दिपाल सागर मे एक नन्दं कमलस, द ।प्मेक्याए्समे 
मी वटे श्रनस्य च्य ट्स रौ मागमे धचिमार्देर क्से या चमनूमारदेदक्ल। 


{5७ .) 


क्या इन की" शक्ति की कल्पना केर सक्तेहो१ आ. ।। वेद क्ता रै, ग्रनन्त चरौ श्रौर श्रनन्त 
भूमि तथा त्रसख्य सूयं श्रौर लोक मिल कर भी उस मदान्‌ भगवान्‌ को नदी पर्हुच पाते, श्र्थात्‌ उस के 
सामने यद सारा विशाल संसार तुच्छ दै । वेद्‌ ने स्पष्ट कहा दै-- 


एतावानस्य महिमाऽतो ज्यायाश्च पूरुः ( य० ३१।३ ) / 


यह सारा ससार उस की मदिमा का पसारा दै, बह परणं तो इस से बढा श्रौर न्या है। 
- भगवान्‌ ने उस जहान्‌कोपेदाकियादै, जेसाकिवेद्‌ने कदा दै-- 


सूल्याचन्द्रमसौ धाता यथापूैमकल्पयत्‌ । 
दिव च प्रथिवी चान्तरित्तमथो खः ॥ ऋछ० १०।१६०३ 


जगननिमाता ने प्रवं की भाति सूय्यं चाट, चौ श्रन्तरि्तेः पृथिवी श्रौर स्वः=श्रानन्द की स्वना की। 
यनी वस्तु बनाने वाले को केसे पावे ? इसी वास्ते कठ ऋषि ने काः 


न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा दिश्य तो भान्ति ऊुतोऽयमभमि । 
तमेव भान्तमनु भाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥ ( कठो० ५१५ ) 


न वदा सूय्यं चमकता दै, न चादटतारे,न दी बिजुलिया चमक्ती है, यद श्रमि तोक्ष्ासे! 
चमक के पी ही सभी चमकते ६ ] उस के प्रकाश से यह समस्त जगत्‌ प्रकाशित होता रै । 
समी उम के प्रकाशसे प्रकाशितदहोतेर्है, तोस्पष्ट'हैकिं ये सव मिल कर उस की बरावरी नदीं 
क्र सकते । उस की तुलना का को पदाथ इस ब्रह्माण्ड मेँ नदीं दै । ये सब मिल कर भीं समावते ई, श्रौर मह है 


श्रसीम । श्रत एव वट-- 
विश्वस्य मिपतो वशी ( ० १०।१६०२्‌ ) 


सभी गति करने वार्लो का वशी है, नियन्त्रणकतां दै । नङ चेतन, स्थावर जङ्गम, चर श्रचर 
सभी उस के शासन म चलते ह । 


टस प्रकार उसे श्रप्रतस्यं समभः कर मदात्मा चुपदहो जतेर्दे। ससीमश्रसीम का वणन केसे करेष 
केवल श्रनभव कर सक्ता है, उस का वणन नदी कर सकता । 


१३ 
हिंसक को मोक्त-धन नीं भिलता 


श्रो३म्‌ । न दुष्टुकतिैविणोदेपु शस्यते न खं धन्तं रयिन शत्‌ । 
सुशक्तिरेन्मचवन्तुभ्यं मावते देष्णं यत्पार्ये दिवि ॥ सा० उ० धधरर्‌ 


(ुण्डति.) घुरी की बाला, छ साधनों बाला, (विदु) धनदाता मे (न) नदी (शस्यते) 
गिना जाता, श्रच्छा माना जाता ( खे धन्तम्‌ ) हिक वौ ( रयिः ) घन, मोक्धन, (न) नरी ( नशत्‌ ) पराप्त 
टौता | दे ( मधवन्‌ ) पूजनीयधनचन्‌ भगवन्‌ । (मावते) मेरे ञेसे कँ लिये (पार्य) पार पाने योग्य (दिवि) प्रकाशा 
वस्वा में ( देप्यम्‌ ) देने योग्य ( यत ) ज धन ई, (शक्तिः) उत्तम शक्ति वाला मरप्य (त्‌ ) ष्टी ( तुभ्यम) 
तेरे निमित्त [उसको प्रात करता रै] | 

इस मन्वमे जिस धन की चर्वा दहै, वह मावारण धन-घन धान्य मक्रान पृश्यु श्रादि नही 1 वरन्‌ 
शान्ति-रूप धनद । वेदमेंक्द्या भीईै--तं पटं मघं रयीपिणे (सामवेद संहिता ) धनाभिलापी के लिये 
शान्ति-रूपौ धन ही पटनात करने योग्य ६ । लौकिकि घन धान्य तौ चोर टाकुर््रो के पासमभी तार वेसेभी 
धन की द्रधिक मात्रा प्रायः ग्रन्याय श्रल्याचार नाचारमे दी कमाई जाती रै । किन्तु इस धने से बुद्धिमार्नां 
की वृत्ति नीं होती ! याजवल्क्य जय धर छद कर सन्यासी जनने लगे, तो उन्दने धम्पेपली मैत्रेयी मे क्रा 
मेत्रेषी, तग वटवाया कस्ट | चस परमैत्रेयीने पह्-- | 

५९ यन्तु म इय भगो सर्वा प्रथिवी चितेन पूरणं स्यात्‌, स्यान्न्वह्‌ तेनाग्रता (उटदा. ४५३) 
क्या भगवन्‌ | यदि यद घन धान्य ते पृश संपृणे प्रथिवी मेरी ले जयतोज्यापन श्रमृतत्ते जागी ! 

मवयदशंं यथा्थवक्ता याजवल्क्य उत्तर देते र 

नेति नेति यथैबोपकरणवता जीवित तथेव ते जीचिते स्याट्‌, श्रगृतत्वस्य नाशास्ति 
वित्तेन हदा. ४।५।३) 

नदी; नही, ` जने धनधान्य सामान वाला क जीवन दाता ई, चैतत ही तेग जीवन भी लगा | श्रमृनत्च 
कमक की श्राशा=समावना धन से नदर हते सक्ती । 

मेेपरी ने इस्त पर कद्म-- , 

पु * £ ष्व न्व्‌ 

येनाद नामृता स्यां किमह तेन ऊुग्य। यटेव भगवान चेद तदेव मे ब्रहि (वृद्‌टा. ४1५1) 

सिम्मे म सक्तनष्टा सकु, उसने मेस क्या प्रयोजन ? मरय! मोन्नकाङो भी साधन श्राप जानन 
ह वटी सु वत्तारये । 

धन त प्रति क्तिन्‌ ग्लानि र । कितना गहय निर्वेद ह | सचमुच मोक्नामिलाषी, सान्तिको मनना 

वाला त्म चचन धन कौ ते चाद्ना १ चिसक्र सन्य म ठेद म्यं ङटता ९-- 


॥। 


(४६) 


शरो दि वतन्ते रथ्येव चक्राऽन्यञुन्यमुप तिष्ठन्त राय. 11-(चछ० १०११७१५) 


ररे धन तो सचमुच एक से दूसरे क पास जाते हए रथके चक्रां की भाति च्रदलते बदलते 


५ 


रहते है | 


॥ 


एने बिन.धर भौतिक धन मे श्रविनाशी के त्रमिलापी की अरभिलापा ङती ॥]। 
इसी वास्त प्रकृत मन्त्र मे कटा है-- 
€ विरोदेषु 
न दुष्ुतिगरैरि शस्यते 
दुष्ट साधनो वाला मनुष्य धनढाताग्रामे नहीं गिना जाता | 


जघ उसके पांस है नीं, तव देगा कदा से । वेद्‌ पनेकी बातन कद कर देने की कद्ता है । व्थोकि 
वेद टान्‌ की महत्ता का प्रचारक दै । ऋग्वेद ने तो स्पष्ट कह दिया-- 


न्भ 


न दुष्टुती मर्त्या विन्ते वसु (छ. ५३२।२१) 
मनुष्य दृष्ट उपायों से धन नदीं प्रास्त कर सकता । 
दूसरे चरण मेँ बहुत स्पष्ट कहा दै-- 

न ख धन्तं रयिर्नशत्‌ 

सिमक्त भी वन नदी प्राप्त कर सक्ता | 


कतिना दी शान्त्वेत्ताम्योन हौ, जव तक हिसार दुष्ट उपायो को नदीं छोडता, तव तक शान्तिधन, 
ध्रासम-मपत्ति को नरह पराप्त कर सक्ता । यम ने मार्पिक शृब्टो मेँ नचिकेता को सममाया था 


# 


नाचिरतो दु्वरितान्नाशान्तो नासमाहित. । नाशान्तमानसो वापि मनानेनैनमाप्ठयात्‌ (कटो र।२२) 


नी दुगचारसे नटी ट्टा) जो चचल रहै, नो प्रमादी है, सावधान नदीं है, जिसके मनमेक्तोम ई, 
बुटि से, भानत दस ग्रामा फो नहीं प्राप्त क्र सक्ता } 


वट 
८ 
4 


द्रात्मनान क तिना शान्ति नदीं 1 जव प्रमाठ तथा श्रनाचार से श्रात्मा कौप्रात्ति नहीहो 
मपर्ता । तव उसरी प्राति के वाद प्रात होने बाली शान्ति--सपत्ति की प्राप्ति कौ श्राशा कते कजा 
सक्ती रै] 


वेद क्ह्तारै, देने तरोप धन को कोई शक्तिशालौ टी प्रमुममर्पण॒ की भावनाते प्रति क्र 
सक्तारै। ) 


लन का समारम द टिकाना नही, परलोककी तो बतद्ी क्या? बह्यके लिये उपयुक्त धन 
पपराने नेया दल चाधि। 


॥ ९४ 


~ अध्यात्साचुभव 

श्रोरेम । शर्वे वृष्टेरिव स्वनः पवमानस्य शुष्मिणः। 

चरन्ति वियुतो दिवि [साऽ उ० ५।१।३।३ 

(शुग्मि्‌ ) पाप-ताप दो नुखा उने वाले मरावली (वमानन्य) सव के शोधक) शान्तिटायक भगवान 
धा (स्वन ) णब्ट, श्रादेश (ष्टे +दव) व्रि ऊ शब्द की माति (रवे) सुनाई दे रा ई रौर (दिवि) प्रकशाधार 
मन्तिप्क म (विद्युत ) ्रिजलिवा) .प्रकाश कौ भलवें (चरन्ति) विचर री ह । 

साधक की माधना जघ पर्पिक टौ जाती दै, त उसेजोश्रनुभव दोता है; उनकी सकेतमाप्र चच। 
यहादै। नामवेद मारा का सारा श्राध्यासिक्ता की विविध श्रनुभूतियों के वेनो से श्रोतप्रोत ई। 
उपासना की समन्त भूमिया टसम टर्शांयी गई द । इसमन्नममी साधक को जो प्रत्यत्त भान दता ह; 
उसका वरान ई | 

भगवान्‌ साधारण जन णश्रोर श्रमाधार्ण गरय जन सभीकोसदा उपदेश देते रं किन्तु उमा 
श्रभिकं जन श्रनमुना कर देते दं। कई विरला दी उत्ते सुनने कायल करता दै। खाधना का मागे खुल गया, 
ठ्सकी सृचना इमी मे ता ई फि साधक भगवान्‌ के विमक उपदेशा कोसुने। जित सुनाई वेता, व्र 
क्ट मक्ता ह-- 

श्रे वृष्टेसिवि स्वन. पवमानस्य शुप्रि्णि । 

पापतापने मुल द्या ह, श्रान्मा श्रणान्त दा उदया द। गमी क प्रचण्ड ताप काब्रषटद्ी म्प उर 
सरक्त) ई । साधक क्ता १ मूक ब्रषएटिका सा शव्ट सुना देता ह । धरम्म॑मघ समाधि कैः ममत वृष्टि श्री शब्ट 
सृनारं देना चाधि । उस वम्मेमेव की व्रि से श्रधम्मेन वेदा हू जलन मव शान्तललजानीष्ै। भुलममे 
उन्पन्न स्र कालिमा धुल जाती ₹। 

मेघ > माव चरितरुली नी ग्राती है, उमीलिय क्य र- 

चरन्ति विद्यतो दिवि ५ 

श्रकश म ठ्जिलिया चमक रर) ई। 

नचेए्च स शगगकाण मे माधक का वियत्‌ के देशेन नने ई} यागा अवनाथ्विन- = 


[> ४४ (~ ५ नविचस्म्फटिकणलसीनाम न 
नादारधरमाकानलानिलानां ग्वययनविनुरम्पत 1 
ण्तानि स्पाणि पुर सरार त्रद्मस्यभि वक्तिकिरणि योगे ॥ (वेता २६६) 
कारा, द्रा, स्य, प्राग, ट्वा, ग्वद्रोन., विदयन्‌=वरिजली, चिल्नौर प्रर चन करेयेस्प पप्रा ग्रान 
हि, जच व्रहमायाग म श्तुष्ठान रपा जाता ₹। 

वटके विदयते कौ इनत उपलन्नग्‌ समाना मक्ता ' 

वार कौ चिवर्ली चराय चन्द र्गत टै, वद्‌ विजनी श्रान् खल देनी | मन्न नर देती £| 

यनुव वमी गत्ता णच्टोने दीन ममाय ? भगवानने थद च ग्रा दाया जना उचा नमम, 
तो म्य केने गीर ग्लानि ग सामान च्रे। 


[ 


(२८४) 


भगवान्‌ श्रपने धनसे क्या करता रै १ उसने सायका सयो घन श्रपनी जीव प्रजा कोदे रखा है । 
प्याय के कारण दी भगवान्‌ घनीदै। ओ धनी देते हुए मी धन ऋऋ त्याग नदीं कसते, वे दुःखी रहते है । 
भूख लगी है, वाजार से फल मिल सकते ह । किन्तु कंजूस खचैना नदीं चाहता । धन के होते भी भूख 
सेतव्प र्हादै। धनदे दे, फलश्रादि लेले, भल मिट जथे, श्रशान्ति हट जाये | धनकेव्यागसेद्दी 
शान्ति मिली । इस वास्ते धनपति भगवान्‌ का उपासक धन प्राप्त करके 


स इज्नेन मरते धना = वद जन सेवा द्वारा धन- धारण करता है श्रथात्‌ वद 
ससारी जनों को धन दे गलता दै । 


उसे प्रजा मिली दहै, उस के घर पुत्रपौत्र के जन्म होते ह । रेते दाता के पास नेता तक श्राते ई । 
वह्‌ धन्‌ के साथ श्रपने पुन्नपौत्ररूप जन भी दे डालती दै वह कमाता दि त्याग के लिये--इसे त्यागाय 
सथ्तार्थनाम्‌ (साग के लिये धन सम्रह ) की बात स्मस्‌ दै । 


ब्रह्मणस्पति से उसे केवल धनष्टी नहींउसे बाज भीमिलादै, क्ानमी मिला है। उसे 
भी वद्‌ दे डालता दै, श्रथात्‌ भगवद्भक्त का जन धन सान सब पराथं है | 


उस से ्रगले मन्त्र मे टस वात के बहूत खोल कर कशा गया दै-- 


यो रस्मै हव्यैः तवद्धिरवि धत प्र त प्राचां नयति ब्रह्यरएस्पति. । 
उक्ष्यन्तीमहसो रक्तती रिषाँदोधि द॒स्म उरुचक्रिरद्भ.ते ॥ 


[४ 


नो शान-प्रवाशयुक्त श्द्धामय लयागसते इसकी पना करत। दै, उस को ब्रह्मणस्पति श्रागे से, उन्नति 
कीश्रोर ले जातारै। पाप की प्रचल भावनासे, रिसिसे, सासे उस की रक्ता करता रै) वह महान्‌ 
डम का काय्य॑साधक शो कर श्रभूतपूवं हुग्रा द्र पाप से वचता है । 

भगवान्‌ ही स्र कोश्रगिले जते] रीर जो भगवान्‌ की पूजा करता है, वह सचमुच उन्नति 
प्रास करता रै, ऊचा उट जाता है | 


„ मनुप्यके श्रन्टर पाप की प्रबल भावनाय उठती) दा की इच्छ पैदा होती है, कुरिलता 
की कामना श्राती है । भगवान्‌ टी उस से चातेरहं। वे ग्रपापविद्ध ह| जो उस्र की शरण मे जायेगा, पाप 


॥ 


न 
स यच जाप्पमा। + 


पापसे यचने का श्रथ इस्रसे वचना। जितने दुल, सवका कारण पाप है| 

कौनदै जो दु्लमे छुटकारा नदी पाना चाहता | दु्खसे टूटने के लिये पाप छदना दोगा । 
पापका मूल श्रजान है, क्योकि जान वृमः क्रकोई दुःख के साधनों का श्रनुष्ठान नहीं करता | श्रजान 
६ की मङ्घति मे भिरेगा ! दृखी वान्ते ब्रहस्पति == शानपति भगवान्‌ की उपासना का विधान 
प्ये । 


[॥ 


उपासना रौर सगति एकः द । उपासना परास वरैठना, सङ्गगि ष्क साथ चलना । टोनों म साथ 
> 
श्रनियाय द । भगगान्‌ मे चद्‌ कर दौन भनी दै है, श्रतः “उसी की उपासना करनी योग्य ३ । 
~ 


क (२४) 


क 


१७ 
घ्र कीगौकी महमा 


श्रोरम1स्व श्रा दमे सुदुघा यस्य घेनु. स्वधां पीपाय सुभ्वन्नमत्ति । 
सो श्रपान्नपादूलेयन्नस्वन्तव॑सुदेयाय विधते विभाति ॥ ० २।३५५ 
यस्य) निस्के (खे) ग्रपने रा) दी (दमे) वरम (खदा) उत्तम दृष देने वाली, च्रषानी 
ददी जाने बाली (नु) दधार गौ ह वद (स्वधाम) श्रपनी शक्तिको (पीपाय) वाता ई श्रौर (खु) 
उत्तम रीति मे सिढ दोने वाले (श्रननम्‌) श्रन्न को खाता है। (स) वह ( श्रपाम्‌+-नपात ) जीवनी शक्ति 
यो पतित न सेने ठेने बाला (छप्बु +-श्रन्त. ~{-श्रपा +- नपात्‌) चलो के भीतर रहने वाली त्रिजली के समान 
( ऊर्जयन्‌ ) वलसपन्न हेता हृश्रा ८ वसुदेयाय ) धन देने योग्य ( विधते ) मेधावी के लिये (विभाति) 
विगेपरतः चमक्ता हं । 
वेद के उपदेश करने की शैली निराली है। कदींश्रादेश करतादै, कदी निपेध करता दै। 
कटी प्रार्थना दारा कसव्याकतैव्य का बोध करातादै। कीं वास्तविक स्थिति श्रागे रख कर समभरता ई। 
इसमन््र मनो वातक्ीदै) वट्‌ पटलेभी ठीक थी, च्राजमीस्त्व दै श्रौरक्ल कौ भा 
यथां रोगी वेद के उपदेश सामयिक नर्टी, वरन्‌ सदातन == सटा रहने वाले, वरिकालावाधित रह । 
ग्रथ ५।२८]३ म कदा ईै-त्रयः पोपलि श्रयन्तामनक्तु पूपा पयसा घृतेन । 
श्रन्नस्य भूमा पुरुषस्य भूमा भूमा पशूनां त इद श्रयन्ताम ॥ 
दस त्रिगुणात्मकं जगत्‌ में तीन पुष्टिया चनी र्ै--१. श्र की बहुतायत; २. पुर्पा की बहलता 
तथा ३. पश्ुर््रो की बहतायत । ये उस ससार म चनी रई पञ्ुपति दृध घी से भरपर रहे । 
दूधधी कटा तेश्राये१ प्थुर््रोत्त। प्श्रोमे मौका ्रीच्दूध मत्र की शरपेत्ता उच्छृष्ट माना 
गया है| श्रतएव वेदम रगौ की मदिमा वहत द । वथा 
गावो भगो गाव इन्द्र मे (श्र० ४२१२) गरं द भाग्य श्रौर गीए दी नरा रेशवय्ये हं ' 
युय गावो मेदयथा कृश चिदश्रीर चिल्ृगगुथा सुप्रतोकम 1 
भद्र गर्द कुरुथ भद्रवाचा व्रहद्रा वयञ्च्यते सभासु ॥ श्र ४२१६ 
गौए दुल कोभ मोय क्र देती ग्रार शोभादीनकोभी हन्दरयनादेती ई मधुर यीर्ला 
वाली गौर घर को स्ल्याण्मव उना देती ह, सभार्ग्रो म मीरा की बहत कीति क्टी जानी टै 
गोश्रा के पालने नी गत्तिकाभी थोडा सा सेत ईै- 
प्रजावती. युयञ्से स्शन्ती- शुद्धा श्रप सुप्रपाे पिवन्ती" । श्र रण$ 
सन्तान उदित उत्तम चारे वे कारण पुष्ट ह, उत्तम दलपान के स्थान म णुड डल मा पान स्य | 
श्राज गोभक्त श्रारं इस उपदेणक्ा वूलनाःगयारै। श्रवन चच्छा चाय मिनता श्रीगन 
मीर को शुड जल पिलाने की व्यवम्था की जात &। 
यट तमीषोसक्रेजवस्व श्ना दमे सुदुघा यस्य धनु--श्रपने रम टी उत्तम दृषयेने बार्ली गीद्च। 
वेद के कंथनानुसार जिसके दूध केपानिने दुयेल भीदृथ्पुट दयलते र्‌ श्रीर श्रीदीन तभी = 
सुन्दर शोभमान पा जात र, उसने प्रा लाभ उठाने केनियैञने धगमे पलना श्रच्छा देना टै । चसे दुध 


५ 


पीने से गोपति ञ्ल त वियते > नमान चमक्ना रै) 


१९१ 
॥ 


१८ 
संसार का उत्पादक दी सुकम्मी 


च्रोरेम्‌ । स इत्स्वपा मुवनेष्वास य इमे याव प्रथिवी जजान । 
उर्वी गभीरे रजसी सुमेके श्रवशे धीरः शच्या समैरत्‌ ।।ऋ०४।५६।३ 
(ुवनेपु) लोको मेँ ८ स +-इत्‌ ) वदी ( स्वपा =पु--त्रपाः ) -सुकरम्मां है (य.) जो रमे) इम (्ावा- 
प्रजवी ) ब्य ग्रोर प्रथिवि को, प्रकाशयुक्तं तथा प्रकाशशन्य लोका को ( जजान ) उत्पन्न करता दै । (उर्वीं) 
विशाल ( गभीरे ) गहरे ८ सुमेके ) खुन्दर ( श्रवो ) वशरदित, श्राधारस्तेम से रदित ( रजसी ) दोनों लोकों फो 
( धीर ) वद्‌ धीर मदाक्ञानी, शक्तिशाली ( शच्या ) श्रपनी सामथ्यं से ( सम ~-एेरत्‌ ) समता से चलाता दै । 
भगवान को इस मन््रमे सुरर्म्मांकटा है. यकि वह ससार का उसन्न करता दै ग्रौर इस 
ससार गो श्रधर मे किसी ग्राश्चय के बिना चला रदा दै। 
भगवान्‌ ने सष्टिक्यो उत्पन्न कीश वेदम एक स्थान पर कहा है कि भगवान्‌ ने यद जहान 
जीव को भोग तथा मोक्त देनेकेलिये बनाया । ग्र्थात्‌ इससष्टि के बनानेमें प्रभु का श्रपना कोई प्रयो- 
जन नही, केवल लीवों के उद्धार के लिये दी भगवान्‌ ते यह ससार बनायारै । भाव यह दहुश्रा कि निष्काम 
कम्म करते के कारण भगवान्‌ सुकण्मां हे । ॥ ष 
भगवान्‌ म स्वाभाविकी न्नानवलक्रिया च=ज्ञान, शक्ति तथा क्रिया स्वाभाविक है । 
प्रभु उस स्वाभाविक शक्ति से लोकोपकार करतादै । भक्त को मी भगवान्‌ का श्रनुकरण करना 
तात्य, उसे भी निष्काम कम्मं करने चारि, तभी भगवान्‌ का सग्वा बन सकेगा । 
सषटि-निर्माण के कारण भगवान्‌ स्वपा"=उत्तमकम्मकारी दै श्र्थात्‌ निर्माण, जनन उत्तम कम्मं हे । 
रस तत्व को ह्टयङ्खम करने की श्रावश्यकता है । मनुप्य को भी योग्य है कि यदि वह भी स्वपाः=उत्तमकम्मकारी 
क्त्लाना चाह्ता है [-राभी चाषटते ह फिं ससार उनको भला कदे | तो उसे भी कुं निमांख कर जाना चाहिए । 
नेवल मौन सन्तान उवयादन से निर्माणविधान पूणं नदी होता । उससे भूमार मात्र बढता है । यदं कार्यं तो 
कीट पतग भी क्र जाने ₹। जैसे भगवान्‌ कामनाररित होकर रेखा स॒न्द्र जीवनसाधन जगत्‌ बनाते है, वैसेदी 
मनुष्य को भी किमी लौकसुग्दावी दृषद्‌ त साधन म निर्माण-कर जाना चादि । 
उत्तगधम एक हूत सद्म वात क्ीदह। इतने विशाल व्रह्मारड को उसने किसी श्राश्रय के 
न्ना धार्‌ कररग्या दै । एकद्योयासा तिनका मी श्राश्रयके तिना ग्रधर म नदीं रह सकता किन्तु 
रतना वरिणाल व्र्ारुड किसी सहारे के चिना चलरहाटै। स्ये जोप्रथिवीसे करै लाख गुना भारी रै, 
श्रध म मारे के विना रद्य दै] चन्र तारे सारे सभी विना सहारे ह । कैसे शक्यो कर इस मन्त्रम उत्तर 
नमरत--भगवान ने समतामे गतिदेरवीहै। प्रवत्‌ गतिके कारण ये टदे र। उदादरण से टसवौ 
ममस््यि-त्मने च्वामे एक गद फी, हमने श्रपनो शक्ति के श्रनुसार उसम गति डाली 1 दमारी शक्ति 
परिमित र, पिर्म सारी शक्ति मी उसम नी उलमकते । श्रत कुछ दूर जाकर उमकी गति स्कं 
जायेगी | गतिन्फतेही वहमृमिपर ग्रा गिगेगी | हनी प्रर भगवान्‌ ने उसमे गतिका श्राधान किया 
हरा | जय तके उमकी दी गति वसम तव तकृ ग्रह समम्तमखार गश्रौर इममे के सरि पिड श्राकाश 
मच्रगेस्त्मे। ज्नफकीरहटईरगेदत्रिना सनरे7 रली र, नीचेनदीगिरसती । रेस हीश्राकाश मे 
पते गये पिट भी गतिक कारणं श्रधरम लय्करदते हं] भगवान्‌ की णक्ति-शची जौ स्व प्टाथां 
ग ममवत 7, उनता चना रन ह| 


(२६) 


१६ 
4 वेदकत्ती 
ओम्‌ ! इन्द्राय साम गायत विप्राय बृहते । 
ब्रह्मकृते चिपश्चिते पनस्यवे ।} सा० उ० 81२१ 
( विप्राय ) मेधावी ( वृदे ) मदान्‌ (ब्रह्मकृते ) वेदकत्तं ( विपश्चिते ) सवशर ् जानी ( पनस्यवे ) स 
से स्तोतव्य, व्य वहारोपटेष्टा ८ इन्द्राय ) श्रनानवारक, उपद्रवशामक भगवान्‌ के लिये ( साम ) साम, स्वति 
(गायत) गागर ] 
सचमुच सभी स्तुतियो का पात्र मगवान्‌ दहै। गुणकथनं स्तुतिः । कौन सामा गुण रै 
जो भगवान्‌ म नरह है । वद्‌ सवगुणनिधान ई । उसी के गुर्णो का कथन ही वान्ततिक स्तुति £ । 
भगवान को यदा श्रद्यकृतः=वेटकत्तं कदा गया दे । तनिक वेद के शब्दो पर ध्यान टीनिये। 
मगवान्‌ को पटले उन्ट=ग्रन्धकाग्वारक क्टा गया । श्रन्बकार तो सूर्य्यं श्रादि भौतिक पदाथ मी दूर 
क्रते रै | टम वाम्त भगवान के सवन्धम क्लाकि बह ध्विप्रः ई] बुद्धिमान भी हं, पेसा बुद्धिमान्‌ निस 
मं वारण्णावती वुद्धि भी है । श्र्थात ज नरह चेतन रहै । ससार मे कदो विप्र ह, किन्तु भगवान्‌ बृहन्‌ 
मदान्‌ है । ग्रौर माथ दी श्र्मक्त्‌? वेदकर्ता हं । सषि ॐ ्रागम मे मनुष्य को कायं चलाने के लिये विश्व 
तथा विश्वपति का जान कने क लिए भगवान्‌ ने रा जान य्या) वह सत्र चिचयाश्रो का मृल हे] सभी 
प्रपि मुनि कहते ह-- 
बेदेषु सर्वां विद्या. मन्ति मृलोह श्यत~--वौजर्प ते वेद म मभौ विचायं ह । 
शरणे मे एक स्थान धर वेट यो परमात्मा की रचना उताया ई-- 
देवत्त रह्म गायत (० ०।३९,४) परमातमा ॐ द्यि वेद का गान करो । 
त्ष ब्र्मन्वेद क माय वर" [देव का दिया हरा] विजेपण्‌ वियमान ई । 
वेढ-भान देने ऋ प्रमोनन बताने के लिये मन्त्रम एकं शरीर विशेषण लगाया कि चद्‌ पनन्यु 
रै -व्यन्दार फा उपदेश ठेने का चच्छुक है! मनुष्य ये पारम्पम्बि व्यवदमर से चुटिन शरावे, सभी पदायों 
के गुणधम्मं उने जात. टो मर्वे, दस दृष्टि मे करएानिधान सवगुणखान भगवान ने म्गारम मे मनुष्य 
कौ च्टजान दिया] वदी सचा घान ह| 
ऋग्वेद ॐ टशममण्डल न्न ७१ वा सूक्त श्ानयृक्तः दै । समे वेदोवत्ति का वरन बटूत नुन्टर 
ण्च्दोमयदहै। वरा पटले मन्त्र में वरःन्पनि=जानपति मगवान्‌ म व्रदोखकत्ति वतना कग मानो प्रक शष्ट 
क्र समाधान करने के लिये दूसरे मन्त्र की सवना } गक बहे रै कि लवर मगवान ने मनुष्य त द्य 
मंजानद्रियाक्या उनच््वारण कर्ते ममयं उसने उनम श्रपना कुन्दं नरह मिलाया, दमया समाधान 
सक्तुभिव तितउना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत । 
सत्रा स्वाचः सव्यानि जानन भद्रैषां लदमीर्िहिताभि चाचि ॥ चछ १०।०४२ 
जने चालनी (दानन) मे सत्ते सार प्यिपान रई त्म टी उन भगु ने मन म वागी ग 
क्या, श्र्धात्‌ श्रु बाणी टी जार चने ट | च्यकि भगवान्‌ ज मग्ग सग्न््वि मे निर्मा च्छ जनने ई. 
उनके) उाणी १२ कल्यायकरी री वियजनी हे । 
श्रयत सर्गरिभ ये, दर प्रापक प्राप्यानि युद्ध परमाननद नलं उरण परिया] 
{२८७ 


ष्ट 


१८ 


संसार्‌ का उत्पादक ही कम्म 


श्रोम्‌ । स इत्स्वपा धुवनेष्वास य इमे यावाप्रथिवी जजान । 
उवी ग॒मीरे रजसी सुमेके अवग्े धीर. शच्या समैरत्‌ ॥ऋ०४।५६।३ 
(धुवनेपु) लोको मँ (स ~+-इत्‌ ) वदी ( स्वपा.न्सु¬-श्रपा ) -सुकर्म्मां है (यः) जो दँ) इम (ावा- 
वी ) द्रौ ग्रौर प्रथिवि को, प्रकाशयुक्तं त्तथा प्रकाशशन्य लोका को ( जजान ) उत्पन्न करत। है । (उर्वीं) 
शाल ( गभीरे ) गहरे ( सुमेके ) सुन्दर ८ श्रवरे ) वशरदित, आधारस्तभ से रदित ८ रजसी ›) दोनों लोकों को 
धीर ) वह्‌ धीर महाज्ञानी, शक्तिशाली ( गव्या ) श्रपनी सामथय से ( सम+एेरत्‌ ) समता से चलाता है । 
भगवानको इस मन््रमे सुकर्मा कहा दै. -योँकिं वह ससार का उसन करता है ग्रौर इस 
सार को त्रधरमें किसी श्राश्रयके त्रिना चला रदा है। 
भगवान्‌ ने खषटिक्यो उत्पन्न कीट वेदम एक स्थान पर कहा है कि भगवान्‌ ने यद जहान 
व को भोग तथा मोक्ष देने के लिये वनाया । श्र्थात्‌ इस खष्टि के वनानेमें प्रसं का श्रपना कोड प्रयो- 
न नदी, केवल जीवों के उद्धार के लिये दी भगवान्‌ ने यह सतार बनाया है । माव यह हृच्रा कि निष्काम 
म्प करते के कार्ण भगवान्‌ सुकर्मा द । ॥ च 
भगवान्‌ म स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया चज्ञान, शक्ति तथा क्रिया स्वाभाविक दै । 
प्रयु उस स्वाभाविक शक्तिसे लोकोपकार करतादै । भक्तकोमी भगवान्‌ का श्रनुकरण करना 
यि, उसे मी निष्काम कम्मं करने चाथ, तभी भगवान्‌ का सखा बन सकेगा । 
खष्टि-निर्माण के कारण भगवान्‌ स्वपाः=उत्तमकर्म्मकारी है श्रर्थात्‌ निर्माण, जनन उत्तम कम्पं है । 
स तत्व को हृदयङ्गम करने की श्रावश्यकता है । मनुप्य को मी योग्य है कि यदि वह भी स्वपा.=उत्तमकम्मकारी 
त्लाना चाहता है [-समी चाहते ह किं ससार उनको मला कदे | तो उसे भी कुहं निर्माण कर जना चादिए । 
वल मौन सन्तान उत्पादन से नि्मांखविधानं पूणं नदीं होता । उससे भूभार मात्र वढता दै । यह काय्यं तो 
रीट पतेग मी कर जाते है । ञे भगवान्‌ कामनारदित दोकर एसा सुन्द्र जीवनसाधन जगत्‌ बनाते है, वसे दी 
मनाय को भी किसी लौकसुखटायी ऋट्र्‌ त साघन,का निर्माण कर जाना चािए । 
उत्तराधं मे एकं नहत सूम वात कदी है ।' इतने विशाल ब्रह्माण्ड कौ उसने किसी आश्रय के 
मिनि धास्णकररला दै । एकषछछोगासा त्तिनका मी श्राश्रयके विना श्रधर मे नदीं रद सकता किन्तु 
रतना विशाल बरह्मारुड किसी सहारे के निना चल रहा दै । सू्यं॑जो प्रथिवी से क्र लाख गुना भारी हैः 
परम्‌ खदारे के िनारदराहै। चन्दर तारे सारे सभी वरिना सहारे है कैसे १ क्यो कर? इस मन्त्र मे उत्तर 
८ -नमरत--भगवान्‌ ने ममता से गति दे रखी है । श्रथात्‌ गति के कारण ये ठरे ह। उदादस्ण से इसको 
ममि रमने हवा भे ए्रगेद सकी, दमने अपनी शक्ति के गरनुसार उसमे गति डाली । हमारी शक्ति 
७ ह, य म सारी शक्ति मी उसमे नदींडाल सकते । श्रत. कुछ दूर जाकर उसकी गति सक 
म ८ | क भूमि पर ग्रा गिरेगी । इमी प्रकर मगवान्‌ ने, इसम्‌ गति का ब्राधान वा 
न स 4 गति इसमे दहै तव तक यद्‌ समप्त तार छरीर इसमे के सरि पिड श्राकाश 
ग 3 द्<गंदत्रिना सहरेके चली दे, नीचेनरींगिरती । से हीच्चाकाशमे 


प गय पिर क र व ह । 
११५१ त भौ ग्तिके कार्ण ग्रधरम लके रते है । भगवान्‌ की शक्ति=शची जौ सव पदाना 
म मतत र, टन चना ग्री ह| 


(२६) 
९ 


। २१ 
प्रास्रन्नित सर्वथा रदित रहता रै 


ओदम्‌। न स जीयते मर्तो न हन्यते च खं वति न व्यथते न रिष्यति । 

नास्य राय उपदस्यन्ति नोतय ऋर्पिं या य राजान वा सुप्रदथ ॥ चछ, ५५४७ 

दे (मस्त) प्राणो} (यम्‌) जिस ( पिम्‌) उनी को (वा) श्रधवा (गजानम) स्नाकम्म- 
परायण, कम्मैशील को (वा) श्रवा कसी शरन को (ख्य) खत देते रो, (भ) वद (न) नदी 
(नीयते) दानिं उटाता, रायु म कम होता ई । (न -{-न्यते) न मारा जाता ह (न+ धति) दुव देता ६ 
(न-व्यथत) न खस्ता चोपता ह (लनस्प्ति) न स्सि क्ता, (न) क्रोधक्रतादै नही (स्त) 
टरमके (गायः) वन (उपदस्यन्ति) ए होत है श्रौर (न) नही इसकी (ऊत्तय") प्रीति, राये ठया व्यव 
हर नष्ट हत हें । ॥ . 

मनुष्य को श्रनेकं भय लग रटत, कमै श्रायु घने का, करभा मरने का, कभा फ्स्ि स 
प्रतादित रोने का, कमी किमि रोगादि शरीर मं म्पकपी दो जती ई, क्भी धन नश का भय 
उमे सताता दै तो कमी प्रनिनाश की भीति उसे व्याङूल क्ती दै । वेद कहता दे, टन सवर उष्र्वो से 
वचना चाहतसि, तो प्राण की शरम छररो। खद प्राणो मो रपने घ्राण म लगासवो, तोट 
विमी प्रकार करा मय विह्वल नश करेगा | 

सना मानन किप्राण्‌ क ग्रन्याम नश्रायु दती र| ग्रतः जो प्राण का साधन करेगा 
उसकी ग्रायु वहगी, ष्टेगी नदी | प्राय तसावनक्ग्नेन् मन्यु कर क्लेण मी नर्धद्य सक्ता। मरना ता 
गरवकश्यभावरी हं नो जन्माव्ह ग्रवश्य मरेग। जातस्य ध्रूवो मृत्यु चउ्न्न की मौत निध्रिनद। 

.षिन्तु मर्एममयमे प्राण निक्ननेन मुमृपुं कोजा पौटा रंीर, प्राणाभ्वासी नमस यच 
जाना है । मृत्यु मनित्ति देग्यकर तन्मल न्रायास क बिना वः प्राग्‌ कौ वाद्रे निषाल देता £] 

प्रानुष्यनम उन ग्रास्मनन तता है द्मा प्रनुमव वन्ता हकिसन मेमेर श्न्मा तः 
ममान रासा क वसद, ववर्‌ दमा प्र क्रोध मे ट्ट जाता. ट| क्सि बौ, चष्टक करार तष 
द्याया कग्ता द । प्राने श्रपनी नार्य्योमाजान क्रा द्वा रह, चरत केह प्रपनी चुय्यि त नियोग म 
सल र । उने श्रव्वा नता पि दूर्यो कर दोपदेग्व] दतो चरत दोपटर्णीः स्न्ति त्वदा, नि 
पर्टोयदणीं | ठर खा कपक्पी पदरायेनाश कौ सनावनात्त दान ह, जय वह्‌ मभावनाट। नगौ) तन टन क्स्टे उ! 

पेन संयमी त्रा घनक्मीनगषएट नरीं ह्य नक्ता व्यरिः प्राणुनाधम फो श्रलन्त मयम न तायने 
{ताना दाता ट, मभी टव्येतना से वचार सना तादे । |, ट 

सनत द्रचमममान जानने न वद सभी न्प्राति मीननि न निवियृक्तं व्यवेरार स्मता ई. 
श्रत वर मनर काप्रीनिभाजन वन जनार | प्मृ० २६५० मीर "क्र - 

प्र नृन स मर्तः शवसा जना रति तम्धौ व उनी मस्ते यमाव ॥ 

रे मरनान्य्रणे ' स्नमूच 2 मनुष्छ ~ल के कारण न्तका मे ब्टि्य उल्क 
शिनम्‌ तुप श्रपनी प्रीति न ज्य क्न ॥ 


ग्रास मन्ण दलह भूमिस काइ भार उदार समय यदि तच म भय व्र निम्न तय 
र र 


॥ 


॥ प # 1 


ताक मर तयं न मर पन्ना ९, स्यान च्ल कु प्राद्र प्रोखु र चलद द्‌ | ग" नल 2 
व्यव > प्रागा मगध च प्नष्न यण रग्न चररि । 


५ 


ष्ट 


९० 
वृद्ध । 


्रो३म्‌ ये श्चम्नं नेरयन्ति ते बद्धा उग्रस्य श्दस । 

छप देषो च्रप ह्रोऽन्यत्रतस्य सश्चिरे ॥ ० ५।२०।२्‌ 

(ते) वे (वृद्धा) ब्ध दै, दे (रध) प्रकाशमयनेत ! यि) जो (न) नीं (इयन्ति) कापते ह 
शौर जो (ग्रस्य) तीव्र (शवस) चलधारी ्न्यत्रतस्य) परमात्मा से भिन्न के उपासक के; दस्यु के 
दधेप) दवेपभाव को (रप दुर्‌ कसते श्रौर (हर ) कुटिलता कौ (श्रप+सश्चिरे) दूर करते है । 


साधारण टशामे बढा उसे कहतेर्दैजोश्रायु्मेकिसी से वडा दो, श्र्थातजो ससार म 'पदल 
प्राया टो । परते ससार मे क प्रकार क वद्ध देते रै--जानङृड, बलवृद्ध, धनवद्ध, वयोत्रद्ध आटि ववो- 


वरृड को सवस निकर ब्रे्र मानते ह । © क 
॥ वेट टस मन््रमे एकरस व्रद्धकी च्चा क्रतादै, जो. इन सवसे निराला है) वेदके शब्द मे 


नस्तृत. व्रद्धदै मी वही | समार म ईश्वर विश्वासी तथा ग्रनीश्ववरवादी दो प्रकार के लोग रै वेद्‌ कदता रै- 
ते वृद्धा, उग्रस्य शवस । त्रापदवेप न्यत्रतस्य बृटे वेञो तीव्र वलधारी नास्तिक के 
देपकौ दूर क्र टे | निरन्त धम्म प्रचार, सदुपदेश, सदुव्यवद्यार, सचुक्ति के द्वारा ओ नान्तिकं के भीतर 
मे दैशरर तथा ईश्वरविश्वासियों के प्रति द्रप्र भावना कौ नष्ट कर टे। 
स्वय $श्वर का मानना कटिन नष्टी, किन्त दस्यौ गो ईश्वरविश्रासी बनाना चहूत वगा काम है, 
ग्रत जोट्से करदे वट च्रद। 


दहधा लोग द्रपना शरयोजन सिद्ध करने के लिए ुटिलता का ग्राचरण करते ह । कुिल लोगों 
म ये नीच भावना एेसा धर कर लेती है किं उनका स्वभावसा वन नाती है | ्रौर 
स्प भावो दुरतिक्रम" स्वभाव कठिनता से रलता हे | 
४ जो विस क स्वभावसेटटय दे, उसमे परिवर्चन कर दे, उसके महान्‌ होने में, वद्र) होने में 
कोई मन्दः नहीं है । बद्र कौ एक पल्वान प्रौर भी कदी दै-- 
ये--नेरयन्ति--जो नहा कापते । 


प्रथाते जो श्रपन लच्य से, उद्‌ श्य से नदीं लत, चदे क्तिनेदी विघ्न क्योन दं । नितिकासें ने कट 
भी है-न्यान्यात्पथः प्रविचलन्ति पद न धीरा धृतिरशील न्याययुक्तं मा्मैसे पग नदी यते । 
ग्रधमलोग वित्नाके भयसे कव्ये श्रारभदटौ नदीं करते) मध्यमलोग विघ्न ग्राने पर हिम्मत 
र चेच्तदटेश्रार काय्यं को चीचमद्धोददेते टे किन्तु उत्तमपुरुप बार गार विघ्नं की मार खाकर भी 
रय को नही द्योडते, चग्न्‌ पृरा करके टमलेते दह । इसी भाव का व्रोतक -- 
ये-नेरयान्ति जो नही कापते 


सार यट किनन्तिकंक़ो ग्राम्तिकं यनाना, उनसर तश्रा दूससं से देषभाव ददाना, कुटिलता 


ह्या क्र ऋरनुता सरलता स्थापित करना वृद क काय्यं ठे शरीर इसमे चादे उमे कितिनी पीडा श्रौर क्लेश 
क्पान प्रये, वनेन दरे । 


ॐ र च 


२१ 
प्रा्रक्नित सर्वथा रक्षित रहता दे 


च्ओदेम्‌ । न स जीयते मर्तो न हन्यते च स्रं धति न व्यथते न रिप्यति। 
नास्य राय उपदस्यन्ति नोतय चछपि चवा चं राजानं घा सुपूदथ 1 ब. ५५४७ 
(मस्त ) प्राणो | (यम्‌) जिस ( श्छरपिम्‌ ) उनी को (वा) श्रथवा (गजानम्‌) स्नाक्म्मः- 

परायण, करम्मशील को (वा) श्रथवा किसी शनन्य को प्रद) सुख देते रो, (स) वह (न) नरद 
(चीयते) दानि उठता, रायु म कम होता रै । (न ~=इन्वते) न मारा जाता है (न+ख धति) दुः देता द 
(न-च्यधत) न ट्सता कापता हं (नन+सप्यति) न रस्सि करतार, (न) क्रोवक्सताईै नटी (न्य) 
ट॒सके गय.) घन (उपदस्यन्ति) चण दहत हं ग्रौर (न) नटी दसी (ऊतय) प्रीतिय, रक्ताय तेधा व्यव 
टार नष्ट दतं । , 

मनुप्य को रनेफभव ल्ग ग्ट, क्म प्रायु चयने का, न्मा मरते का, कमो किमी त्त 
प्रतादटित होने का, कमा किमी रोगाटिन शरीर मे क्पक्पी द जत्ती ह, कमी धन नाश का भय 
उस सताता ६ तो कमी प्रतिना की भीति उते व्या्बुल क्स्ती ई } वेद क्दता है, टन सव उपद्रवो से 
बचना चाद्तरोतऽतो प्राणक्मी शरन प्ररो] गदर प्रार कौश्रपने च्राग्यम लगासम, त्ता क्ट 
मसी प्रतर का मय विहल न करेगा । 

मभा मानतरकि प्राण॒ क्रग्रश्यास त्श्रानु हती ६) प्रत्तः जौ प्राण का साभन करगा) 
उमकी यायु बहुगी, चचगी नदी । प्राण्‌ कासाधनक्मनेनमम्यु का क्लेण मी नर्घद्धय सक्ता। मगना ता 
प्रवर््भवरी र जो जन्मा वद्‌ श्रव्यं मन्गा। जातस्यहि ध्रूवा मृत्यु =उ्न्र णी मीत निश्िन 

किन्तु मस्॒समयमे प्रार्‌ निक्लनेन मुमृपुं कौज पीटा हती, प्रसणाम्यासी नन रच 
जाना ई । मयु मनिरित देग्यकर नस्ल परायान के भिना वट्‌ प्राग को बाहर निबाल देता] 

प्रान्णनुष्यान म उने प्रास्मनप राना त्व्म, प्रनुमय कर्ता हकिखद्‌ ममरे श्रान्मा रः 
ममान चासा क्रा कवमरह, त्य वर स्सिप्रराग क्रोध म ल्ट जाता ह} विख की, चुट कारण नाष 
दावा स्ना प्रार्ने जरपनी चाय्योकाजान क्य दिया ह; दव वे घ्चपर्नी तुयो द निनाग्ण म 
मलम रै । उने ्रववाश ली नरजनि दन्यत्र द्वाव वेचि] हता शरद दपर्ण, च्न्नु न्वद्य, नि 
पर्दोपटगीं | ठर ग क्पक्पी पदाथेनाणा की सरभावनात्त लान ह, ज वह्‌ नभाव्नाष्ट नरा, तवद्गक्षद त) 

पेम मयमो त्र धनक्मीनष्ट नटी न स्वेता क्या प्राण॒माधक को श्रन्यन्त सयम म नावन 
{ताना हेता ह, सभी टुव्येसनो ने चचार ग्टना चेतादई। , 

समको द्रसममनान जनत म वद सना न्ति गीति न नितियुक्तं व्यते्र स्ना £. 
न्यत्‌ वृ मका प्रीनिमाचन यर जना | क्चर्‌ ८1६५४२३ नीर ~ स्व ६ ~ 

प्र नेन स मत्त णवसा जना प्रति नन्धो व उनी सन्नो यमाव | 

मन्ताच्यनण्त " सनम नर मनन न्ह म कम्मण उन्मभ्ययया त न्मम न्धना 

यिनममी तुम पनी प्रीतिम्‌ स्न ल्ग्न ना = 

प्राणन -य्ल र | भूम्नि केर भार्‌ उदष्ट ममेय -टि तीच म ज्वर चत्र [ननग्न्य ~ 


तौव मार तावं च गिर पलत इ, क्चोि यन ऊ शाद प्रास दादर जन्य रू | ~> 
ट्यण्‌ र शा नान म नुद्रनन्‌ न्प जमन चयि 


मै 


व 


दिद्राम्‌ भगवाम्‌ के सख्य कै लिये संयम करता रे । 

श्रम्‌ । विश्राजजञ्जोतिषा स्वरगच्छो रोचन्दिव । 

देवास्त इन्द्र सख्याय येमिरे ।। सा उ &५।२।३ 

(ज्योतिषा) प्रकाश से (विभ्राजत्‌ विशेष चमक्ता हृश्रा (दिवः) प्रकाशमय लोकों को (रोचन्‌) 
चपकाता दग्रा तू (स्वः) श्रानन्ठ को (ख्गच्छ) निव्य प्रास दै। दे (इन्द्र) स्प्णं रेशवर्ययौ के स्वामिन्‌। 
ग्रजान-निवारक परमेश्वर ! देवा") निष्काम जानी (ते) तेरे (सख्याय) सख्य के लिये, मैत्री के लिए 
येमिरे) सयम करते रं । 

सूय्य॑ चन्दरादिम प्रकाश क साथ ्न्धकार भी है किन्तु भगवान्‌ मे श्रन्धकार का लवलेश 
नीं | जीव को चाद्ये निधूम प्रकाश; जीव को च्धियि दुःख से श्रसपृक्तं श्रानन्द्‌ । वह मिल सकता 
हि भगवान्‌ से ] भगवान्‌ की श्राराधना म॒ जव उसे श्रनुभूति की उत्तरोत्तर भूमिं से परिचय होता है 
त्र वह स्वय श्रपने इष्टदेव से कटता दै कि मुभे ज्ञातो गयार्है, क्यों साधक तेरी श्रवा, प्रजा करते है] 
हमे चादिये श्रनन्द, ग्रौरत्‌ है श्रानन्दमय। तेरे श्रानन्द का कारण भी दमे जात्यो गया दहै, तू सदा 
ज्योतिः से ज्योतिपीमान्‌रो रदा । तू केवल स्वयप्रकाश दही नहीं है.तू दूसरों कों भी प्रकाशित करता 
दै। षमीसेनू श्रानन्टघन रै) तेरे इसी श्रानन्टके कारण विद्धान्‌ सयम करते है। मन्त्र क॒ सन्नि 
भाव ह र कि--१ भगवान्‌ श्रानन्दमयहै। 

२ उसके श्रानन्द का कारण ज्योतिमैयता, सव॑नता के साथ सर्वप्रकाशकता तथा 

मरको जानदटान र। 

३ दूसरोंको देने के लिये श्रपने ऊपर सयम करना होता है! भगवान्‌ सनसे बदा दाता रहै, 
प्रत ससे वद सग्रमी है | शरीर श्रत" एव ु 

४ उसका सख्य प्रात क्रस्ने के लिये सयम करना श्रलन्त श्रावश्यक दी नसी, श्रनिवाय्य भीरै | 

च्रोग्वेद ३।५१।११ म श्रादेर है-- 

सुते नियच्छ तन्वम्‌ =पेशवये प्रापि के निमित्त शरीर को सयत कर । 

वेद रौर श्राय्यं शाख सयम के उपदेशक द 1 उर पणं निश्चय है कि-- 


भोगे रोगभयम्‌ भोगम रोग लगा दै1 रोग पाग्लोकिक क्रिया तो क्या, लौकिक त्रिया भी 
ना क्सने देता। स्यमी मनुष्य वौ ज रस मिलता है, उसका शताश भी विलासी, भोगपरायण॒ फो 
नघ मिलता । श्राश्रम-~व्यवम्या सयम की व्यवस्था दै) ब्रह्मचय्य दशा मं श्रस्वलित वीर्ययं होने के 
लिये मनसा, वाचा. कम्मंणा भोग मे पग मुख रष्टना होता दै, बानप्रस्थ श्रौर सन्यास तो है ही कठोर 
ग्यम के लिये। रह गया जीवन का एक तोया भाग गृहस्थ उसमे भी भोग का विधान होते दए भी 
नमम का प्रतियन्ध हे। 


ल ये जितने भी काय्यं है, उन्हे मपादन क्ग्ने के लिये मी सयम की श्रवश्क्ता लेती ै। 
उदारणए--मक्तविच्यानह्लवानी को ले लिन्यि। क्या चेद्ध श्रसयमी, दुराचारी, विलासी मनुप्य कभी 
ग्रस्य मष्छ=पद्लवान्‌ तन पाया ६१ . 


प्रत भित्ते लोक म सफलता शौर ब््ानन्ट लेना हो उसे सयमी चनना चाद्य | 


(३०) । 


२३ 
कोन मनुष्य धनी ? 


्रोदेम्‌ । स मर्तो अग्ने स्वनीक रेवानमर्त्ये य श्मा जुहोति हन्यम्‌। 
स देवता वदुवनि दघाति यं सृरिरर्थी प्रच्छमान एति ।चछ० ७१२३ 


(रमते) नानिन्‌ ! ( स्वनीक ) उत्तम प्रकाशवान्‌ मदात्सन्‌ ! (सः) वद (मेः) मनुष्य ( रेवान्‌ ) 
धनवान्‌ ई (अ) नौ (रमै) त्रवनाशी मे ( ख्यम्‌ ) छ्य, भोग्व पदाथा को (रा +-जुोति) पृं रूप से 
दे गलता ह । (सः) वद (वनि) थन क कमनीव (देवता) दिव्य गुणो को (दधाति) धारण करता हे 
(यम) जिसके पास ' ( प्रच्छमान ) पृष्ठता ह्र (सूरिः) विदान्‌ (र्थ ) र्था, याचक शोकर 
(पटति) जाना द ॥ 


इस मन्त्र मे उने वजे के ठो उत्तम्‌ व्वद्रारिक तत्व वताये गए ई । पर्वाद्धं मे धनीकास्वस्प 
जताया गया दहै । धन णच्का भावार्थं है जिमनेप्रीत्ति उन्न हो) प्रीतिकेव्वरै । ससारकी खारी 
प्रतिय, सारे खु, समस्त श्रानन्द दु ख नें युक र ! इसी बास्ते तैत्तिरीयोपनिषत्‌ ( ब्रहमानन्टवल्ली ८ ) म 
शपरमि ते क्ल-- ^ 
युवा स्यात्साधुयुवाध्ययाक, आशिष्ठो द्रदिष्ठो वलिष्ट । तस्ये प्रथिवी सवां वित्तस्य 
: पूरणो स्यात, स एक मानुष आनन्द ॥ 


जवान रो, स्चग्ति गौर युवा विचारो काटो, च खतापीता दो, दृढ णगर बालारो 
ग्यन्त वलवान्‌ दये; वन धान्व से पूरा यह्‌ सपरं प्रथिवी उतत की टो । यद एक मादुप ग्रानन्ट ई । 


पानुप श्रानन्ठकी प्रथम कोटिमी किसी को प्रात नदी। जो प्राप्त है) वट निज्द । शरोर वदि 
यट योटि विरम भति प्राप्तमी दो जये, तो इसके स्थिर रहनेका कोड प्रमाण नही ¡ श्रत वुद्धिनान्‌ टम 
विनाणवान धन चा सदुपवोग मगवान्‌ क मागं मक्य्तेहं। उसी भाव को लेकर वेद केता ईे-- 


स मर्तो रवान्‌ , च्रमर्त्यँ य त्रा जलोति इच्यम्‌ ] 


वह मरणवम्मां [मनुष्य] बनी टै, जा श्ररमर्वय=श्रविना्णी भगवान्‌ के निमित्त सम्पृणे भोग 
सामग्री दे उलताहे। 


ब्रह्मानन्द कलने के लियेतो यह सव ठेना लेगा । जेमा कि श्रथर्ववेद म करा ईै-- 
सह्य दत्वा त्रञ्त त्र्मलाकेम्‌ (अ° १६।७१1१) 


जवनप्राग, धनधान्य, वराकीति, प्रतिष्ठा समी मृे ठे उलो च्रौर ठम व्रद्यलोक्==द्रद्यानन्ट 
प्राप्त क्मै | 

नादातो सन्नाह । य सामारिक पदाथंन मी देगे-ततर मीये श्राप के पाम नरहरे, श्रापने 
पासन च्ल जव्रे | कितनी श्रच्छी चात्त र कवि न्यव जनेवालो को दे 


उालने ने णुद व्रह्मानन्दर 


#१। 


& 


मिलता रै । को मूं व्यापारी ही इस व्यापार से सक्रेगा। यम बड़ा श्रच्छा व्यापारी था1 उसने नचि 
केता को समभ्रया था किं भाई इन पदाथां को पास रखने मे हानि का श्रनुभव करके 

ततो मया नाचिकेतश्चितोग्निरनित्यद्र व्यैः प्राप्रवानस्मि नित्यम्‌ (कठो० २।१०) 

मने नाचिकेत श्रग्नि जलाई है, [ श्रोर उसमे इन सव॒विनश्वर पदार्थो का हवन कर डाला है | 
इससे यैने श्रनि पाथो क द्वारा नित्य तत्त्व को पाया दे । 


वरैने भी दान देने से धन नीं घटता, वेद्‌ बहुत सुन्द्र शन्दोँ मं कदता है-- 

उतो रथि. प्रणतो नोपदस्यति (च्छ ० १०।११७१) 

ग्रौर देने वले कातो धन नष्ट दोता दी नदी। 

वह तो पारमासिक्वक मेजमाकर सृूटकरे कारण व्ठता दीहै। धनकी वद्धि दौन धनिकं 
नदीं चाहता ? भोले ! फिर इस रीत्तिचोत्‌ू क्यों नदीं ग्रपनाता १ 

उत्तराधं म कहा-- 

स देवता वञुवनि द धाति य सूरिरर्थी प्रच्छमान एत । 

चन के कमनीय गुणां को वी धरण करता रै जिसकर पास पूछताछ कर्ता ह््रा विद्वान्‌ 
वाचक श्राता है । 

विद्रान-मच्चा विद्रान-भूखों मर जयेगा विन्तु मदमाते धनपतिर्यो केपास न जायेगा । व 
सरस्वती के केतु को, भडे को लदमी के द्वार पर नटीं गराए्गा । किन्तु सचमुच उस धनी को बदा सौमाग्य- 
वान्‌ समभना चास्थि, विद्वान्‌ याचक होकर जिसके रपर श्रयि। सचमुच उसमे को$ कमनीय गुण्‌ 
ह । ससार का ब्रहूत सा व्यवहार धनके श्राश्रय चलता है । धनैषणा से ऊपर उठे हुए विरक्त सन्ासी 
कोभीग्रन्न व्त्रकी श्रावश्यक्तां रोतीदहे | शन्न करस्य धनद श्रौर धनसे साष्मरहै; श्त धनकी 


प्रत्येक मनुष्य को श्रावश्यकता पड़ती दै । वेट धन की निन्दा नीं क्स्ता | धनप्रप्नि की निन्दा मौ नदी 
क्स्ता | वेट तो क्ता ₹-- 


शतटस्त समाहर (श्र° ३।२४।५) । 
सेक्टा लर्थोसे क्मा। 

किन्तु माथष्टी क्टता ई-- 

सहस्रहस्त संकिर (श ० २।२८४।५) 

जास हार्थो से विग्वर, दे, दान क्र] 


रेजे भाग्यवान धनी टो प्रकारके एक जानधरति पौत्रायण रेमे, जो निन्स्वार्थं भावे 
श्रनाटिके दारा माधु सन्तं, ब्रसमवा्ि्यो की सेवा करते है । दूसरे श्रनातशत्रु श्रौर, जनक पसे, जिन्हे 
दूर दूर से जिदामु-ज्हतत्र 7 श्रभीप्सु पृते हए श्रते । धन का वदि कई म्दृणीय कमनीय गुण 
रै, नो एते धनियो म । गे तो कोपाष्यत्त ई, घनलामी=धनी नदी ह } # 


> =, 
= 


२४ 


यन्नकत्ता का नाश नदी 


रदम्‌ । नू चित्‌ स भ्रोषते जनो न रेषन्मनो यो श्रस्य घोरमाविवासात्‌ 

यज्ञेय इन्द्रे ट धते दुवांसि क्षयत्स राय छतपाः ऋतेजाः ।। ऋ० ७२०।६ 

( नू+चित्‌ ) क्या कभी (सः) वह ( जनः ) मनुष्य ८ भ्र ते >) भ्रष्ट हेता है, हानि उटाता है १ (न) 
नदी ( रेपरत्‌ ) हिंसित दोता । ( यः ) जो ( श्रस्य ) इसके ( मनः ) मन्तव्य को ( घोरम्‌ ) कष्टक्लेश सट कर भी 
८ श्रा+विवासात्‌ ) पालन करता दै । (यः) जो मनुप्य (यज ) यज्ञो के द्वारा (इन्द्रे) परमात्मा मे (दुवासि) पूजां 
को (दधाति) श्रपण करता है । (म) वह (ऋतपा.) तर त्तकं (ऋतेजाः) ऋतपु्नधम्मं-पुत्र (सायः) धनो को 
( चयत्‌ ) चसाता है | 

जवर कोड भगवान्‌ के माग पर चलने लगता ह, तो संसारी जन उसे उरते है, कहते है, खाश्रो प्य 
श्रानन्द करो । प्रत्यन्त को छोढ़ कर कयो श्रग्रयक्तन्परोद्त > षी मारते हो, क्यो श्रयनी जवानी का नाश करते दो! 
ग्रहो । मोगविलास, विपरयवासना म यौवन नष्ट नही ता | 

पूर्वाद्धे का एक ग्रथ ग्रौर भी दै-- 

सचमुच वह्‌ मनुष्य नष्ट हो जाता दहै, जो मनकी न इलाता द्या दस्के घोर [ भयक्र्‌ दुःखदाय ] 
विषय ममूह कौ सेवन करता दै । 

विप्रय तो विष ई; विवैला सप दं । काले से डसा कोड नदीं बचता । विपय में तो घन जाये, मान जाये 
ग्रीर छलोद़ जाये स्वजन । वेद वहत मामिक शब्दों म कटता दै-- 

पिता माता श्रातरमेनमाहुन जानीमो नयता बद्धमेतम्‌ (० १०।३४।४) 

वाप, मा. मा कदत हं, टम इसे नदीं जानते, वेशकः इमे बाध करले जारो । 

मव सचन्धी पराये वन जाते ई । व्यसनी का को श्रपना नदीं जनता | 

वेद क्ता है-- । 

ऋणावा विभ्यद्धनमिच्छमानोऽन्येपामस्तमुपनक्तमेति । छ ० १०।३४।१०) 

ऋग की कमना वाला उग्ता हं; ऋण की चाह है, दरःन्के माय रातकौ दूसरे के भर 
जाता है । 


व्यसनी घोर्‌ व्यसनां म पड क्र मपत्ति नष्ट क्रव्रैयतारै। ग्र क्रणलेनेलगारटै) कृद दिन तक 
सुविधा ते करुण मिलता गता हे । ऋग्‌ वह व।पिम नहं क्ता | श्यृगुढानी नग क्ग्ता | क्री टर कग श्रपने 
घर नं ्राता | कितनी दुदणादहै ण 


टेस विपत्ति म वचने के लिये वद कटता ₹-- 


(३२) 


५५१ 


मानो घोरेण चरतामि धृष्टु (० १०३४।१४) 

रृष्टता करके, दिठाई कौ सामने रख कर घोर चरण मत करो । 

वुग्‌ के मागे म दी लोग दही जाते है| 

व्थसनों से धननाश जता कर धनरक्ता का सच्चा वास्तविकं उपाय मी वेद बताता द- 

यक्षै इन्द्रे दधते दुवांसि क्तयत्स राय ऋतपा ऋतेजाः 

खो यों द्वारा भगवान्‌ की सेवा प्रजा करता है, बह ऋतसरक्कचनर्तकं ऋतेतान्ऋतपुत्रनधम्मेपुत्र 
धनो को असाता है । 

घन चचल ह । त्रान एक के पास है, कल दूसरे के पास । भागते रहना, स्थान बदलते रहना धन 
कास्वभावसादै। चिन्तजो दानमे लगाता है, उसके पास यद बस नाता है । जो एसे रखना चाहे, उसके पास 
रहता नहीं । जो इसे दूर करे, उसके पास भागे ग्राता है । कैसी विचित्रता द | 

सागर सूय्ये को जल देता दै। सूच्यं उस्ष समी जगह वरसाता है किन्तु कमी स्थानों कता जल 
दौद़ कर श्रन्तमे सागरम जातादै। जौ सागरमे नदी जाता; बहयासद्राद पैदा करताहे या सृ 
जाता रै। यदी दशा धनसपत्तिकीदहै। दे डालो तो निशिन्तता। सभाल कर रलो, चोर चकार) राजा 
का भय। ४ 

टानकोवेद की परिभाषा म यज्ञ कहते ह | मव धन भगवान्‌ काहै। उसीनेसबको व्याह, जो 
इस तच्च कं सममः कर (त्वदीयं वस्तु सर्वात्मन्‌ तुभ्यमेव समपेये" [तेरी वस्तु प्रमो वकते दी श्रपंण करता ह| की 
भावना से भगवान्‌ के निमित्त दे डालते ईै, वे सचमुच यज्ञ करते ई । 

यमे द्रव्य डालते है । उससे बृष्टि होती है, बृष्टि स धनधान्य होता है, बह फिर याक्षिकके पास 
प्राता है श्रौर हूत द्रव्य से ग्रधिक मात्रामेश्राता दे । श्रत धन का स्वा उपयोग, घन का स्वा बघाव यमे 
ह । किन्तु यज्ञ के स्वरूप को समभ रखो | ऋ ७।२१।२ मे यजानुष्ठान काफल बताया है उससे यश्च का स्वरूप 
भरदा सा समभा जा सकता है श्रत उस मन्त्र को यहा उद्धत करते है-- 

प्रयन्ति यन्न विपयन्ति वर्दिः सोममादो विदथे दुध्रवाच । 

न्यु ध्रियन्ते यशसो गरभादा दूरउपच्दो वृषणो दृषाच ॥ 


जो लोग उत्तमत्ता से यश्ानुष्ठान करते ई, वे इृदयाकाश म विशेष रूप से पर्हुचते है, सोमरस से सटा 
मदमाते स्ट कर विदथनशाग्व्संग्राम मेने धपेक वाणी वाले होते ई, [श्र्थात उनके श्रा मब की बोलती 
चन्द हौ नाती है| वे सचमुच कीति के धरते लाए जाते ह । उनकी वाणी दूर तक जाती र । वे सुखव्ैक तथा 
लोक सम्राहक ते र 

यश्ान्ठान करने वालों की प्रयमिजानन=हचान इन मन्त्र म वताई गई है। १. वे इृदयाकाश मे 
विशेष रुप से परटुचते रै श्र्यात्‌ बे विवेकी, विचारा तथा धारणाध्यान के धनी दोते ई, २. इस कारण वे शान्ति 
रम से सदा मस्त रदते ईह, यागी से रथिक शान्ति करिम वो मिल सक्ती दै १३. श्रीर एसी कारणा उनी वाणी 
मे बद्री शक्ति रदती रै, उनकी वाणी से मभी को दना पक्ता दै, मीन दोना पढ़ता है, # शरीर हसी मे उनकी 
मदती कीति ती दै? मानो वे साच्नात्‌ कीत्ति्द मे लाट जाते है, ५. उनकी वाणी दूर तक नाती श्र्थात्‌ 
उनके उपदेश श्रादेश का प्रभाव दूर तक पर्ैचता ई, ६. वे मदावली हेते हे श्रौर मव पर सुगरी तव्रषटि करते 
ह प्रीर ७ दन गुणो देः देपाचनजनमाधारण से मिलते जुलते ह श्रौर सचको श्रषना बष्ठायक) मदयोगी, सद्टकारी 
यनालेनेष) प्रयात्‌ यत्तका श्रं टृप्रा लोक्मग्रः | लाकविग्रहट यज नही दे सकता । 


(२८, 


। र 


लोकोऽयं कम्म॑बन्धनः 


( कम्मं प्रभान जदहान ) 


-~/ 


श्रोरम्‌ । मन्त्रमखर्वं सुधित सुपेशस दधात यज्ञियेष्वा 1 
पूर्वीश्चन प्रसितयस्तरन्ति त य इन्द्र कम्मणा भुवत्‌ ॥। ऋछ० ७३२१२ 


( श्रवम्‌) ुद्रतारदित ८ सुधितम्‌ ) खचिन्तित ८ सुपेशसम्‌ ) जुन्दर रूप रेखा वाला ( मन्प्रम्‌ ) 
मन्त) गु परिमापित विचार (८ यजियेषु ) यजयोग्य, वज्ञ के श्रधिकारयो म (श्रा) पूं स्प से ( दधात ) 
उलो । (पूर्वी. +-चन ) पूर्वं से प्रात ( ग्रसितयः ) बन्धन ८ सम्‌ ) उसको ८ सरन्ति ) लाघ जाते ह, दोक 
नाते ह ८ यः ) जो ( इन्द्रे ) परमेश्वर के निमित्त ( कर्म्णा ) कम्म से ८ भुवत्‌ ) समथं दोता दै । 

पता दहै, पाप क्यादोताश्ै ? कुकम्मं क्याहोता है? मनु मदाराज कटने ईहै--नानृतात्पातक 
परम भूट से च्ड कर गिराने वाला [ पाप ] को$ नदीं दहै । पातक कदो, पाप कटो, एक वात है । पातक 
जितने ई, प्रायः उनमें दस्यो के साथ सजन्ध श्रवश्य होता है 1 हिंसा; ज्र तक दिस्य नद, न्दी दो 
सक्ती । बोलना दूसरे के माय होता रै, मिथ्या बोलने मं भी दूसरे की, श्रोता की श्रावश्यक्ता पदती 
है । चोरी पराये माल की दोती है । ब्रह्मच नाश मैथुन म भी दूसरा चाध्यि । दूसरा नदो) तो ग्रभि- 
मान स्या ग्रौर किंसकेःग्रागे करं | 

पापक ग्राचार से पद्ले पप का विचार दता है | विचार श्रपने.मने म दोता ई; उसकी 
बाणी ने उष्वार कर दूसरों तक पर्हेचाते ₹ । वेद कहता दै-- विचार हरएक कोनटदोक्न्तु 

ठ धात यज्ञियेष्वा = जिनमे परोपकार भावना ई, यज भावनासे जो माचित रै, पेमे सदाचार 
वरम्मारमा सजनो क विचार दो 

विन्तु व मन्व = विचार अवयं ले सद्र न चो ! न्द्र विचागे से सकीर्णता उदन्न लेती दै उम 
म स्वायं उसन्न होकर समाज-भावना का विनाश रोता ! उचाशयु के मार्वो से भगप्र विचार दी 
नमार के लिये कल्याणकारक होते र । साथ टी वह सुधित=सुचिन्तित टना चात्छि । रेसा नरी, 
कि जो विचार श्राया, कट उसे उच्वारण क्रद्य | न्दी, उसे सोचिये, उसके श्रनुकृल प्रतिकृन मारे 
पटल पर गंभीरता ते विचार कीलिए 1 जिसको विचार देने लगो, टेखलो कि उसने इमे भली भानि धारण 


क्र लिया है, सममः लिया है, न्यथा यट श्रपनी श्रधम बुद्धि तते हनि करेगा । ट 

जव कोई विचार देने लगो, उसकी भाषा ललित हो, उमके सममे शा द्रग मनोदारी ले । 
उसे हस रूप में जनता के श्रागे गग्वौ जिससे बह स्वयश्राङ्रष्टटो। सुन्दरता सभीवोप्रिय | भगवान्‌ मी 
नत्य शरीर शिव लेते हए चुन्टर रै । वेद के श्ट म मगवान्‌ स्व.=मु-+-श्रम्‌ नुन्टः मन्तावान ह । 


९ २५ 
1 


भगवान्‌ ने वस सषि मे कितना सौन्द््ये भर दिया दहै, यद सदान कितना रूपवान्‌. बनाया है। दम क्यो 
कर्प सषि रचो । वम्दारी खष्टि भी सुन्दर दोनी चाद्ये । 


जव विचार किसी की देन लगते है, वह कम्म हयो जाते है ¦ कर्म्म को श्रनेक शानी बन्धन 
कादेतु मानते ! क्छ सीमा तकं यद बातदै भीसत्य ] पशु प्तौ कीट पतग च्रादि जो श्रधम 
योनिरथो मेँ पडे, ज्ान-परकाश से रहित दए. विवशता का जीवन मितारेह श्रौरं नाना दुःख णार ह 
यक्यों ? जद क्म की म्बतन्त्रता थी, तव इस स्तन्त्रता का दुरुपयोग करके कुकम्मं किये; उसका 
पल गह वम्तेमान दुटंशा दै । कम्मं से बन्धन मिला, कम्मं ही से वह कटेगा । श्रत. वेद कहता दै -- - 


पूर्वीश्चन प्रसितयस्तरन्ति त य इन्दर कम्मैणा भुवत । 
पहले के ब्रन्धन उसे छोढते है, जे प्रमु के निमित्त कम्मे से समथं होता हे । 


वास्तना बन्धन क| कार्ण है जो सामारिके वासनाश्रों से वासित होकर क्म करेगा, वः 
बन्धन मे पस्गा । श्रत" सासारिक-वासनाश्नं को त्यागो । श्रव जो कम्म करो, प्रभु के निमित्त करौ 
श्र्थात्‌ श्रपने श्राप को भगवान्‌ का ल्थिग्र वनालो | ग्रत सव इच्छाये, त्राकाक्लार्य, श्रभिलापरायं छोट 
टो, नो प्रभु क्रये, वद क्रो । प्रमु ॐ कराने से कर्म होने की एकं पहचान दै-ेसः कम्मेकनता 
्निलाम से व्रिचलित नीं दोता, कोकि उसे विश्वासभ्टोता दै कि प्रथु जो करते ई; मलाक्सते र । 
जाने, प्रतीयमान रानि मे को$ गहरा लाभ छिषादहो। वेद जीवन भर कम्म क्रनेका दीं नरी. कम्मं क्रते हूए, 
जने कीडच्छा का श्रादेगे करता रै यथा-- 


कुर्वन्न बेह कम्माशि जिजीविपेच्छंत समा । 

णवं त्वीय नान्यथेतो रस्ति न कम लिप्यते नरे ॥ य° ४०।२ 

ट्स सतार मे मनुष्य श्रायु भर कम्मेही करता ह्श्रा जीने की उच्छा केरे । दस मात्ति वभे 
कम्म लिप्त नदीं हग ] श्रथात्‌ बन्धन का कारण नदीं वनेगे । उसके ग्रतिरिक्त श्रन्य कोई साधन नर्ही है) 

प्र्थात्‌ कुकभ्मे श्रौर श्रकम्मं॑का निपेध कयि जा रदादै । कम्मे किए्‌विना रदना प्राणी कै 
लिये म्वैथा श्रसभवर । ेसीद्शामें प्राणी को ग्रपना क्तैव्य विचारना चादिए । उसका विचार करके 
उस परश्रार् दो जाए । करसव्यनान वेदसे गा । त्रेद गगवान्‌ कीवाणीदै । वेदानुसार कम्मे करने 


चाला मनुष्य यद सोचे किमेप्रसुके श्रादेश का पालन करर द्र ) रेसी निष्ठा माचना से कम्मे करने वाला 
सचमुच भगवान का करण-उपक्रण चन नाता ई । 


प्रमु-निमित्त क्म कौ निष्काम कम्मं भी कदत | श्रपना ग्रापा भुलाए चिना यद लगभग 
क्या मर्वथा श्रसम्भव रै । श्रपना श्राप शुलानाचग्रात्मविम्मर्ण श्रात्मस्मपंण कै विना श्मशक्य है । 


कम्मं का महिमा बतलाते रए भीवेद फा स्येतउसीश्रोरद । कोईरै जो इस मकेत को ग्रहण करे । 
धन्य म, धन्या च तदीया जननी] 


श्रै 


८2 ~\ 


१६ 
आमा ओर इन्द्रियों का संनन्ध 
+~ त द 
श्र ३म्‌। समीचीनास श्रासते होतारः सप्त जामयः। | 
पदमेकस्य पिप्रतः ।। ० ६।१०८ 1 
( सुप्त जामयः ) सात मोग साधननसात इन्द्रिया (-होतारः ) दान श्रादानं करती हुई, लेती 
देती हू (कस्य) एकन्श्रामा के ( पदम्‌ ) ठिकाने की ( पिप्रतः ) स्का करती हई -( समीचीनासः ) ठीक ठीकं 
( श्रासते ) रद रही र । * अ नि 
† ग्रा, नाक, कौन, स्पशं, लिहा, मन तथा बुद्धि श्रथवा श्रा, नाक, कान, खश, जिहा; ध 
शरोर पाव ये सात जामि भोगसाधन ई [ चमु, छम, जमु, भमु, श्रटनेनचम्‌, छम्‌, जम्‌ , मम्‌ भातुग्रो 
को ग्रथ खानानमोगना है ] इन्दिवालेतीभी ई श्रौरदेतीमी हे) श्ाखरूपका जान श्रात्मा को देती 
` दः कान शब्द श्रात्मा के पास परहुचाता दै । नाक गन्ध का शान करती दै । निहा रख देती है । सधं 
सरटौ गरम. सस्ती नरमी का पता कराती दै दत्ादि । श्रन्न पानादि से ये श्रना ग्रपना माग लेती है । | 
मोजन न म्ले, तो ग्रा, नाकग्रादिकीतो बात क्या, स्मृतिभीनषए दो जाती दै! दीघं उपवास करने 
~ से यह वाते म्प सिद्ध होती दै । इसी से इनको होतारः कडा & | इनका लच्य दै--ग्रातस के टिकाने 
की, या प्राप्त्य की रत्ना क्ा। [ 
शरात्मा शरीर म रहता दै । शरीर भोजन तथा वायु के सदारे रहता दै। नाक वायुको श्रन्द्र 
ले नाकर शरीर की र्ना करता दहै । जिहा से भजन श्रन्दर ले जते रह, नाकं उसकी सुगन्ध दुर्मन्ध का 
परिचय करके उस हेयता या उपादेयता का बोध कराती दि । इस प्रकार यद रन्दिय मिलकर उस 
श्रासा के शरीर की रक्ता सी करती है । ग्र्थात्‌ ये श्राह्माके कारण, श्रौर कि शरीर के ग्रन्दर उसका 
श्रभिमानी श्राच्मा एक है इसयो । । 
पदमेकस्य पिप्रत--- [एक के पट की स्ता कररहीरहै] केदारा व्यत्‌ किवा द । 
वदि ये ग्रात्मा के पद्‌ का शरीर कापालन वरं, तो यट समीचनासः-- उत्तम गति वाली ह, 
क्योकि तवर. ये ्रपने लक्यकीसिद्धिमे रत ह । क्सीने दमारे श्रागे श्रयन्तं उत्तम सुमधुर क्कान्न 
ग्राहि स्ववि । हमने स्वाद के लोभम श्राकर अरथिक्खालियि | परिणाम किसीरोग के स्पे 
त्मारे मामने घ्राता दै । श्रव येजे व्वाट की ललना श्रावक्मकता से श्रधिक खाया गया, मह शरीर 
कीसनाकेलियेनदीं था, रखते शयीरकी दानि हह । ग्रतः इन्दरिया समीचीन नं रध | इृच्धिया 
समीचीन समता की गति से चर्लेगी, तवतो शरीरकी स्ता मी 1 यदि ये ; प्रतीचीन उलरी चाल 
चलेगी, तो शरीर को यानि पर्चा्येगे । इसी प्रकार उन्दियो की चाल यदि शरीरर्ना निमित्त ह तो उद्धिया 
सर्मप्वीन है, ग्रन्यथा प्रतीचीन है 
वनम कट ऋत्विक रोते है । उनम छरुग्वेठस् जो कार्य क्राता हं उसे शता क्टते हं । ऋग्वद 
काम यजाय नान कराना दै | टन्टरिया यटि यवा ज्ञान क्गनी्तोये ततादं । 


। 


मन्य ने स्नेपतत श्रात्मा, टगर करीर शर्‌ चरा मेनन चतला चवा | दद्धिया श्रासमा की 
करण ह, शरीर पट = भोगग्राप्ति क श्रघषठान वे ठोनोंग्रान्मा केलिये, श्रात्मा दन लिवे न | 


, (३७) 


२७ - 


पि 


जीव के ज्ये सारा संसार 


श्रो३म्‌ । तुभ्येमा भुवना कवे महिम्ने सोम तस्थिरे । 

तुम्यमचैन्ति सिन्धव ।ऋ ६६२२८ 

दे ( कवे ) क्रान्तदशेनसमथे, लिपी यन्त्रो के देखने की शक्ति वाले ( सोम ) शान्तिके ग्रभि- 
बापी जीव । ( इमा ) यद्‌ ( मुवना ) सुवन, लोक ( महिम्ने ) म्मा क कारण ८ तुभ्यम्‌ ) तेरे लिये ( तस्थिरे ) 
ठरे शरीर गति करते रई ¡ ८ सिन्धवः ) नटी) समुद्र, बहने वाले पदाथं ८ ठभ्यम्‌ ) तेरे लिये ८ श्रन्ति ) गति 
करते है । | 

पञ्च लेता है, यह ससार किसके लिये है ? श्रत्यन्त गहन प्रभरदै | यदि कहोकिं जीव के लिवे, 
तो यह नात सममे नदीं श्राती । दाशंनिक लोग बताते रै साथमे वेदकी गवादीभी है कि जीव 
प्रत्यन्त छोरा, परमाशएु से भी च्म दै । यह सारा पसारा वच्छ जीरो के लिये ! हो नदीं सकता । 

तो क्या ससार निप्प्रयोजनदरै ९? क्या कोई कारीगर ेसाभी दै जो को ेसी वस्तु बनाये 
जिसका उपयोक्ता~तरतने वाला कोट नष्टौ । वनी वस्तु बनाने वलेका जदा पतादेती है, वदा यद भी 
चताती है किं देसका उपयोग करने वाला मी कोई होना चाद्ये । 

वेद कटता ईै--दे जीव । यदह साराससारतेरे लिय दै तमी तो ्रात्मनिरूपण प्रसग मं वेद्‌ 
ने कदा दै-- | 

श्रा वरीवर्ति सुवनेष्वन्त ( ऋग्वेद १०।१७७३ ) जीव पुन पुन. इन लोकों मे श्राता 
नाता टै | 

यदियेजीवकेलियिनरो,तो इनमे इसे कौन श्राने दे) 

ये वदे वडे पटाथं §। उनका जीव के लिये दोना जीव की वद्ाईैका ग्रोतक है | परिमाण में 
चराई बद्राई नदीं । दायी का डील डौल वड़ा है किन्तु मावत उसे छोटेसे श्रक्रुश मे, जिधर चादता है, 
चलाता रै । 

वेद म दूसरे स्थान पर वहत सुन्दर शब्दो म इस भाव को व्यक्त क्या दै-- 

य यावा श्रोषधिरुतापो र्थि रत्तन्ति जीरयो वनानि ।[ऋ० ३।५१।५ 

जीव केलिये यी लोकद | श्रौपधिया श्रौर जल); वनश्रादि सव मिल कर जीव के लिये धन- 
की रत्ता कसती 

पृथिवी से लेकर ची पव्येन्त जोभी जन्य पाथं ई, सारेजीवकेलिवयेरै | शटि यद्‌ इनका 
मदुपयोग करेगा तो ये उसके लिये धनजग्रीतिसाधनर्ह, दुरुपयोग से यदी निधन=मृद्युसाघन बन 
जायेंगे । दे जीव । स््टिसारीतेरेलियिह, तो जेते चादे प्रयोगभैर. चिन्त परिणाम का श्रवश्य 
विचार क्रना | 


[९ 


मूटामूढमेद 


श्रोरेम्‌ । श्रा यद्योनिं हिरस्ययमाशुन्छतस्य सीदति। 
जहात्यग्रचेतस' ॥ ऋ० ६।६४२० 


श्रोरेम्‌ । श्रमि वेना श्ननूषते यक्तन्ति प्रचेतसः । 
. मजन्त्यविचेतसः }! ऋछ० ६६४२१ = 


( श्राश्युः ) मोक्ता जीच ( यत्‌ ) जन ( प्रृतस्य } चरत की ( दिरए्ययम्‌ ) दितरमणीय, चमचमाती 
( योनिम्‌ ) योनि मं, टिकाने मे (श्रा+सीदति) श्रा वैठता-, तव वद (शरप्रचेतसः) श्रज्ञानिर्यो को (नदति) छोढ 
ठेता दै ॥ (नाः) बुद्धिमान, मेधावी, कमनीय मदात्मा (श्रभि-+श्नूपते) श्रभिमुख होकर स्ठ॒त्ति करते ई (प्रचेतसः) 
जानी, उत्तम समभटार (यक्तन्ति) यज करते है, दान करते ई, सत्छग करते ईै, प्रयुपूजा करते दै श्रौर (ग्रविचेतसः) 
अज्ञानी, त्रचेत (मजन्ति) दन मरते दै } 

इन ठो मन्त्रो म जानी श्रनानी की निशानी बताई गर है । वेद के संवि सादे, हदय तक पर्हचने नाले 
णब्ट कितनी गम्मीर्‌ बातत का केषा सरल विवेचन करते ह १ 

जानी की पडली निशानी यह दै करवद्‌ ऋत का, सत्य का, खषटिनियम का श्रनुगामी दहता रै। 
खष्टनियम के ्रनुगमन का फल उसे उत्तम श्रवस्था मिलती है! मूढ लोग ॒खष्ठिनियम को जानते टौ न्ह, 


न उसे जानने का यत्न कते है, जलाने पर उसे ग्रहण करने की चेटा भी नदी कते, श्रतः वह इनफा 
सग छोड देता है । नि 


बुद्धिमान्‌ कौ दूसरी परिवान यद दै कि षद भगवान्‌ ऋ म्तृत्ति फरतादहै। शानी नन सदाय 
क्ते ई । लोगों को ज्ञानदान, श्रच्रटनाटिसे दृप्त क्रे, श्रष्ठ पुरम की सङ्गति करते है, प्रसुपूना 


करते ्ै। जानक्रा फलभी यदीद करवद्‌ भलेनुरे की पहचान क्के मले का प्रण॒ श्रौर वुरेका 
त्माग करे। 


नंसाकिवेदमेंक्दारै 
चित्तिमचित्ति चिनवद्‌ वि विद्धान्‌ (० ४।२।११) 
विदान्‌ जान ग्रौर श्रनान की विजेष पट्चान क्रे । 


ग्रथात््‌ परिडत का कर्॑व्य है कि उचित श्नुचित का यथायोग्य विवेनन करे } मकरे इय श्रपना 
तथा दसरा का कल्याण कर मकेगा । मूर मे यद गुण नदय होता, श्रत" चे 

मजन्त्यविचेतस 

मृद, प्रचेत इव मरत ई । ड 

नानी ही भवमागर मे तरते ₹ क्याकि उन्टनितारने यालोँसे सस्य क्यार, नने क माधनाको 
सण्दाल रण्वा टं { मृगय जा की्पेदीमंचेदक्रर्पे | दूवेगा नर्हीतो क्या दगा ? 


(२६) 


२६ 
मोग सामग्री के साथ जीव का शरीर में प्रवेश 


श्रोदेम । हर गृजन्त्यरुपो न युज्यते स घेनुभि. कलयो सोमो श्रज्यते । ¢ 
उदराच मीरयति हिन्वते मती पुरुष्ुतंम्य कतिचित्िय ॥ ऋ ६।७२।१ ॥ 


(्यरूपः+न) इन्ियो की माति (त्ग्मि ) हस्एशौल जीवको (मनन्ति) शुद्ध करते है, वह (क्ले) ` 
शरीरस्प कलश म (वेनुमि ) घेनुटछिया करै साथ (युन्यत) युक्त होता है, जादा जाता है, ग्रौर (सोमः) पेय, 
भोगसमग्री ( श्रव्ये ) प्राप्न कराई जात ई । तव वह ( ताचम्‌ ) वाणी का ( उदू+ईग्यति ) उचारण करतार 


( कति+चित ») छु ङु (पुष्पस्य) श्रनेषों से स्तृयमान भगवान्‌ का (प्रिय) प्यारा श्ेकर (मती) मति से, बुधि 
से, (शिन्वत) चे करता दै 


श्रासमा वो शुद्ध वरो, जीव को परवत क्रो, सव शरोर से यह ध्वनि श्राती ह, किन्तु कोई नदीं वताता. 
कैसे पवित्र करं वेद मकेत कर्ता ै-- | 


म 


हरिं म्रजन्त्यस्पो न 


जेमे उन्दियो फो शुढ क्या जाता, धसे ही ग्रातमाको भौ शुड करते ह । 
छ 
रन्दियां की शुद्धि सयमसे ह्रो क्ती टै जैना कि मनुजीने कटा है- 


उन्द्रियाणा विचरता विपयेष्वपहारिपु । 
संयमे यन्नमातिष्ठेदिद्रान यन्तेव वाजिनाम ॥ >= 


जने बिदानृनसममभदा" स्वकनय्युशल सारथि बोर कौ नियम म ग्वता है, वैमे मन गौर श्रातमा कौ 
युमागं प्र ले जाने वले विपर्यो म विचरत ट्ठ उन्दिया के मयम मेननिग्रलमे मत्र प्रकार स प्रयन्न 
करे । क्योकि-- 

उन्दरियाणा प्रमभेन दोपमृच्छत्य संशयम्‌ । 


नियम्य तु तान्येव तत सिद्धि नियच्छति ॥ सनु २।६६ 


जीवात्मा टच्छर्योकेवणमेपट् कर निम्मन्दे्‌ चडे बडे 


दोर्पा को प्रा हेता है, रौर उन उन्दियो कौ 
सयत कननेन तय मिदि को प्रास्त करता इ । ४ 


नयम काज्वतकभनन द, श्रनुष्ठान नीद सक्ता, 


१ तात्यं यह कि श्रात्मा की शुदि के किये जान 
तभा मयम, विद्या तथा तप ठेरनो कौ श्रावभ्यक्ता जेता किमनु 


जीने क्ल ई-- 


(४०) 


श्रद्धिगीत्राणि शुध्यन्ति मन. सत्येन शुध्यति। 
वि्ातपोभ्यां भूतात्मा उुद्धिकञनिन शुद्धयति ॥। ५११०६ 


जल से शरीर नेः श्रवयव शुद्ध रेते, मन सत्यसे शु होता, बुद्धि शान से, वृक से ब्रह्म 
पर्यन्त के विवेक से णुद होती है ! 

इन्दियो के प्रसङ्गसे चकि श्रात्मा विपर्यो मेँ खवा -ला स्छारै, श्रतः वेद ने उसे रि नाम 
दिया | 

मोग की श्रभिलाया से, श्रथवा भोग की प्रापि की भावना मे मनुष्य इच्छो के गश हो कर मलिन 
टेता है । वेद्‌ कता दै--श्ररे जीव ! इस कायै > लिये तू. श्रपने को मलिन नकर) क्योकि दात्‌ 
उन्धियोभोग के साधनी सेयुक्तकर क शरीर मे ब या दै, वदा सोमन=मेोगखामप्रौ भी साथ 
मेजी गई है । तातय्य॑यह & कि नितना तेरे पट नमो से श्र्भित मोग है, वह तुके श्रवश्य मिलेगा । 
उस म न्यूनता या श्रधिकता नदीं डो सक्नी, किर क्योतू व्रिपयबासना के फेर म पटं कर श्रपना सत्या 
नाश करने लगा दै | 


विपय वासना श्रयन्त प्रबल नाती है, बद श्रात्मा पर माना ष्टां डल देती हैः श्रासा का 
कुं सुभाई नदी ठेता ॐ । विपयवासना क कार प्रकृति से मग बढता रहै, मगवान्‌ से दुर हता नता 
‡ | जितना पृकृति से संग वद्रता £, उतना इस म जानप्रकाश न्नी देने लगता है । किसी विरत के भाग्य 
नागते है श्रौर वद्‌ कुलु कुं उस सर्वथा सवेदा अर्व से स्तोतन्य भगवान्‌ का ध्यान, संग करता है, उसका 
्ार पाने लगता दै, त्र उख की मति सुधरती ह । बुद्धि विषयवासना ने पराग होने लगती दै, तव उस की 
चेराए्‌ विवेकप्र्यैन लेने लगती र । न 


मनुप्य जीवन-याव्रा-निर्वाट के लिये, श्रपेक्तिति भोगसामम्री की प्रापि कै लियिदी पाप म प्रवृत्त 
हेता है, यरि वह दृढ निश्चय द्वो जाए, कि भोग श्रवश्य प्रा होगा, तो मनृष्व पाप ने ट्ट नयेगा । ` 


टस निश्चय का साचन सर्वव्यापक मर्व भगवान्‌ को कम्मेफल प्रदाता जानने माननेन रा मक्ता टे। 
भगवान्‌ छो स सूप म मानने से मनुष्य छिपि कर कम्म करने की चेष्टा नदी कर सक्ता, उमे भगवान. सवत्र 
विमान रोने का जान दै! जानवान्‌ यदि सर्वत्र विद्यमान रै तो उस का जान मी सयत्र प्रयात्त सवे पाया क 
विषय मे श्रवश्य होता दै, श्र्थात्‌ किप कम्मं का परिणामन्=-फलस्याहो, इस काम पूय जन है । सवं 
कर्मफल जान ङी सफलता कम्म॑फल प्रदान में रै शर्यात भगव्रामे सवेव्यापक मचेज टोता द्रा ग्राधानध्यन्पन 
फमेफल विधान करता रै। उस निश्चय के दृद ्रविचल् दोते ही मनुष्य की पापवासना जल जाती । किन) 
ननुष्य का तरैमर्गिक श्रज्ञान उसे पून पापगतं मे गिगन दी सामग्री प्रस्तुत क्र देतारै | उसने ग्वेन का उपराय 
सवजाननिधान भगवान्‌.का ध्यान हे 1 जेसा कि मतुनीने करा दे-भ्यानेनानीश्चरानसुणान । 


। - 5 


{ ^) 


३.० 
प्यानियों को महान्‌ प्रकाश मिलतादै ` 


शरोदम । उन्दन्तुपस सुदिना अरिप्रा उरु ज्योतिर्िंविदुदीध्यानाः । 
गव्य चिदूैमुशिजो विवन्र स्तेषामलु प्रिव सल्‌ राप छ जर्ण 


( उन्छन्त॒पस. ) प्रकाश का विस्तार करने वाले ( सुदिनाः ) उत्तम दिना वाले ( श्ररिराः ) निर्दोष 
(दी याना ) निरन्तर "यान वेरने वाले मनुष्य (उरु) विशाल (ज्यौति) प्रकाश को (व्रिविदु) प्रा करते हे। 
उशिज.) कमनीय कामनाश्रो वाज्ञे ( गघ्यम ) उद्धिम सवन्धी ( उवम्‌ ) विशाल वल को (चित्‌ ) भी (वि+विन्‌.) 
विगेपर रूप स वरण करते है ( तेषाम ) उनके (-प्रदिव+रनु ) ज्ञान प्रकाश क श्रनुकूल (रापः) जल (मल्ल ) 
चरह्ने लगते द| 


सव विपर्यो का श्राकर होते दए मी वेद मुख्यता ब्रह्मविया का प्रतिपाटन करता है। ऋपरि दयानन्द 
ने सग्वेदादिमाप्यभमिका म लिम्वा है-- 


सर्वेषां वेदाना मुख्यं तात्पग्य ब्रह्मस्येवास्ति । क्व चित्साक्लात्क्वचिच्र परम्परया, न 
करिमधिदपि मन्त्रे डेश्चरार्थेत्य,गो श्रस्ति। 


ग्र्थात-मभी वेदो का मुख्य तल्पयं बरहा मे ही है, कटीं मान्तात्‌ ) कीं पररा मे, किसी भी मन्त्रम 
हृत्थ कालत्याग नरी दै] 

भावग्रहदै किक मन्त्र वटि पेसा प्रतीत टोजिसमें परमात्मासे ग्रतिरिक्तं का वरन, 
चग भी परमातमा का श्रधिष्ठाता-र्पसेया क्षष्टादिके ्पमे वणन ममभना चान्यि) वैसे वेद व्रद्मविया 
कदी मृग्य रूपमे वणेन कर्ता दै। जीव, प्रक्रति, व्रह्मके म्वरूपका नात क्गके प्रकृति पाश से 
लु कर व्रह्म मान्नात्‌ कराना वब्रहमावियाकाकामदहे। जान का प्रधान सावन ध्यानै, उस श्वानका 
ययान टम मन्नमटहै) ष 

उर ज्योतिर्विचिदुर्दीध्याना =निरन्तर प्मान फगन वाले विगाल प्रज्श को प्रास्त करते है | 

भ्यान काएकं सामान्य ग्रथ है विचार करना) प्रल्येक पदाथ के गुणनटोपो का विवेचन विचार है| 

श्रम पदाथ उपादेयनग्ररणु करने योग्य ग्रौर ग्रमक देगन्त्यागने योग्य है, टम प्रकार केः विवेक को चचार कते 

ह | टम प्रकारने रेय उपादेय का विवेकं करकरेदेयकोत्माग क्र उपादेध को ग्रहण करके श्रात्मसात्‌ क्रनेका 
नामस्यानदे। श्रर्घात फेसीद्रवम्था जिममेध्येत वस्तु पर चिरकाल यक श्रदरू विचाग्धारा निर्बाध रूपसे 
नीरे, उसका यान क्ल्नेरै। ट्म भ्यान का फल विशाल प्रकाश बतलाया है। ग्रनुभवी जन टमका 
समेन क्सतेरं | ध्यानिया की थद सी पट्वान उता$है। वे सुरिन टाते है। उनकी दिनचर्या वद्धी सधी 
स्फु नियमित लेती रै! वे श्यरिप्र लाने ह । सावारणतया दम प्रकार के पाप होते हं | जैमा कि वास्यायन मृनि जी 
न न्यायभाष्य म लिमा ई-= 


[, 


""भरोरण प्रवत्तेमान हिसास्तेयप्रतिपि्थुनान्याचरति, वाचाऽनरतपरुषस्रचनासवद्धानि 
मनसा परद्रोहं परद्रव्याभीष्सा नाम्तिक्यं चेति, सेय प्रबतिरधरम्माय । ( न्यायभाप्य ९१२ ` 


८८२) 


शरीर से प्रव्रतत दता ट्र मनुष्य हिसा, चोरी, शरीर निषिद्ध मेन करता दै, वाणी से भिय्या, 
कटोर वचन, चुगली शरोर श्रस्ड प्रलाप करता है, मन से दुस्यो से प्रोह, दूसरों के धन दस्ण करने की 
इच्छा श्रौर नाम्तिकता । यद्‌ प्रवृत्ति श्रधम्मं का, पाप का देत्‌ होती है । , 
ध्यानी जन इन पापो से रहित होते ह । इस वात को श्रगले मन््र ऊ पूर्वाद्धं म व्रहूत शष्ट 
करके कहा है- 
` तेन मत्येन मनसा दीध्यानाः स्वेन युक्तास क्रलुना वदन्ति ॥ चछ, ७।६०।५ ~ 
वे सच्चे मनसे यान करते हूए) ग्रपने सच्चे ज्ञान कर्मं मे युक्त हृष निर्वाह क्रते ई । 
ग्र्थात्‌ उनके जान कम्मं तथा मन म को$ खोट नदीं देता | 
व्यान का साघन भी बतला व्ाकरिवह मन से क्या जाता £! उन के शारीरिक, मानसिक 
बौद्धिक व्यवहार मे किमी प्रकार का श्रमत्य नहीं होता, प्रतः उनके निष्पाप लेने मे सदेद क्सि 
मक्ता टै ? 


(स्वेन युक्तासो क्रतुना हन्तिः मे एक श्रौर सकेत भौ दै कि उनका कम्मं श्रत्‌ श्राहार व्यषद्टार 
युक्तियुक्त देता ई । 

प्यानी कम्मैरिन नदीं हेते, वरन्‌ 3 स्येन य॒क्तास. करतुना वहन्तिनग्रपने कर्मं से युक्त दए निवा 
करते ई । उन्हे जात ईह कि नहि जातु कश्चित्तिष्ठत्यकमकृत्‌, फो भी एक षण कम्मं कयि चिना नीरद 
मकता ! श्रत. वे श्रपने कत्तव्य कम्म से सदा युक्त रहते र । 

ध्यानियो क शरस होने का देतु भी इस मन्त्रम वता द्या गया है, यतः वे “उस ज्योतिविदुदी- 
ध्याना =ध्यान क्रते हए वे विशाल प्रकाश के प्रास्त क्रते ह | रिप्रनटोपन्याप श्रन्धकारमे रताद । परकश म 


ग्रन्ये या श्रसावधान को ठोकर लग सकती ट । नेत्र वाले तथा सावघान को ठोकर का लगना समव नदीं । ध्यानिर्यो 
का स्यानानुष्ान उनकी सावधानता की सूचना देता । श्रत प्रकाश प्राप्त करवेपाप मे निरवकाश दी जाते ै। 
परिच्छन्न जीव का स्वभाव गति करना, इस नैसगिकं नियम को जान कर वे ध्यानी मौ गति करने म विवश £ 
श्रतः वे भ्यान से प्राप ज्योति कै प्रसार के लिए यल करत ₹। जान व्योतिप्रसार क्रनेमे उनका नानालीक 


उन्तरोत्त९ दता रै शरोर उस प्रकार उनके रपरो क सदार दोता दै । 

योगके द्वारा वे श्रपनी उच्रियशक्तिं जढाल्ेते रैः । उनके तप केप्रभाव से श्रध्यात्म जल की 
शान्त धरार च्ट्ने लगती श्रौरव्र उनकेरदे सदे दोशो कोभी ब्दाले जातीद | ग्वेद १०1६) म 
ट्स ग्रभ्यात्मनल की मत्मिाण्सीरी कटी द- 

उद माप. प्रवहत यर्क्किच दुरितिं मयि । यद्राहमभिदुदरोह्‌ यद्वा राप उतानृतम्‌ ॥ 

देजलो! यद वदाल जागरो, जो कुं मुभ मे दुण्विन्दुरवम्यानुरगातिन्दुरःई र, श्रवा नो 
मने क्िमेद्धोःक्िा ड, या गाली दी है, ्रथवा रृट बोला द) 

नटी नाले बाले जल में यह वल कदा? व्हनो द्धि शुध्यन्ति शरीर की शुद्धि क्र 
क्र सक्ना | श्राश्रा, टस जनमे जी भर क्र नदयाश्रो । 


4 
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तूहीमांत्‌ दीपिता | 
यदम । श्रनि मन्ये पितरमभ्निमापिम्नि भ्रातर सदमित्सखायम्‌ । । 
श्रप्रनीक वृहत सपर्यं दिवि शुक यजत सूर्यस्य । ऋ० १०।५३ 
त (ग्रमिम्‌) स्वायाणी. मकरी उन्नति करने बाले, सब से पूवं विद्यमान मगवान्‌ कौ (पितरम्‌ ) 
पिता (मन्न) मानता द्रं । (्रापिम्‌) ग्राप्त, सम्बन्धी, मा मी (भिम) अरि को मानता हू| 
(ब्रातग्म) भाई भी ( श्रिम्‌) श्रि को श्रौर (सदम्‌+उत्‌) सदा दी (सखायम्‌) सखा, मित्र रने 
वाला भी श्रमि=मधर कौ प्रागे ज्ञे जाने वाले भगवान्‌ को मानतां | उस ( बृहत ) महान्‌ (श्र ) 
्रमिन्यग्भातमप्नि च ( ग्रनीकम्‌ ) जीवनदायी तेज (सपर्॑म्‌) प्रूना के योग्य है तथा (दिवि, 
मन्तिष्क मे वह ( सू््ैम्य ) श्रात्मारूप सूल्य का (शुक्रम्‌) शोधकं बल एव ( यजतम) मगत कंरमै 
योग्य है। 


९४ 


री) 


समारमजन्धु चाधवप्रिय लगते ह। टिनिमे सैको हजारो मनुष्य दमारी श्राखो के सामने. 
से गुजरते र किन्ति हम किसी को बुलाने का प्रयाख नदीं करते! यदि कौ बन्धु सामनेसे निकलने 
लगे, दम उस बुलाने का प्रयत करते ह! उससे हमे विशेष्र श्रर्मीयता प्रतीत होती दै । इसी प्रकार 
बन्ध्या म भी माता पिता भ्रता ग्रादि निकटवर्ती श्रधिक प्रीतिपात्र होते रै । 

यद सव्र ठक । किन्तु एक दिन च्ाता है, माताका सगद्कूुट जाता दै। समय श्राता हे, पिता 
काल की कराल गाल म चिलिन हो जाता है। भाई का सग भी सदा साथ नहीं रल्ता। श्रमिन्न कषा 
जाने बालामित्रभी एक विनि साव होढ जाता दै। किन्तु परमात्मा तोक्िसी श्रवस्था म भी नदीं 
छोदरता । परमात्मा उन की मी पालना करता है जिनक्रे लौकिकं माता पिता नदी । श्रत जिसने ससार 
कौ श्रसारता ग्रार सम्बन्धो को बन्धन समभ है, वह कटता रै-- 

रग्नि मन्ये पितस्म सखायम 

भगवान्‌ म एक फसा गुण ई, जोग्रीर किसीम र्हीं । भगवान्‌ सभी प्राणियों कोश्रागे 
बाते ई, श्रागे वदने की मामग्री देत रहै, श्रत वदी मन्वे बन्धु श्रौ सखा है! ग्रौपनिषद ऋषि ने 
टमी वेदमन्त्र को सामने रव कर क््-- । 

त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा स्वमेव । 

* त्वमेव चिदा द्रविण त्वमेव त्वमेव स॑ मम देवदेव ॥ 

तृलयामाताह, पिता मीत दारै, तू दी माह वं ही मम्वा (सहायक) है।त्‌ ही जान 
तथानृटीधनर्ह। देवां के देव । मेरेलियेसभीकृलुत्‌दीद 
गनुष्य यदि सारे सम्यन्ध भगवान्‌ मे म्थापित क्र स्के, तो उसे पिर कुछ प्रास्त करने कोन रदे। 

भगवान महान्‌ रै, उनक। तेजन्यरनीक भ महान है। वह भग है, पाप नाशक, श्रत 
परजनीय है । उमरे नेज को अन्यत्र मत देखो. श्पने शरीर के नुलोक मेँ-मन्ति्क मे देषो | वद 
तुम्नगे सभी मलाको, वरिका्ोकोदृूरक्गण्दराटै। व्ह तुममे मिला द्रा है, तममे सगत दै । 

श्रे जिमि तलगत न्कोने केनेमे द्रदता क्ग्ताथा वह तेरे श्रपने श्रन्दर निकल श्राया । 
प्रय टमे श्रपना। मारे मम्बन्य दसी म लगा} वान्नव ममन्वा मम्बन्धी ई वी यनी । 


(^) 


२२ 
शरीर याग 


तरोरेम ।. स्वय यजसव दिवि ठेव ठेवान्‌ कि ते पाकः कृणवद प्रचेताः । 

यथायज छतुभिरे वानेचा यजस्व तन्वं सुजात । छ० १८ । ७ } ६ 

दे (देव) कमनीय ्रथवा कामनाक्रान्त जीव । त॒ (स्वयम्‌) श्रपने श्राप ( दिवि) 
मस्तिष्क मे विद्यमान ( देवान्‌ ) देवो को, इन्धियों को, दिव्य भावों को ( यजस्व ) मिल, प्रेर, सगत कर । 
(प्रचेता ) मूढ, ्रचेत ( पाक" ) परिपक्त, पवित्र (ते) तेय (किं) स्या ( कृणवत्‌ ) कर सक्ता ई। 
(यथा) जसे त्‌ (छठभि.) ऋव्यो ॐ श्रनुमार ( देवान्‌ ) देवों को ( श्रयः) सगत करता है 
(एवा) पे ही, दे (सुनात ) सुकुल । कलीन । उत्तम 1 ( तन्व ) शरीर ॒को ( यजस्व ) सगत ॒कर । 

ठस मन्त्रम क धास्णीय तत्व है-- 

( १? वेवनच्िया युलोक=मम्तिषक मे गही ह। वह शरीर ब्रह्मारड का एकं सन्निप सार 
11016 है । व्रह्मारड मे त्रिलोकी है--यौ, अ्न्तरिक्त तथा प्रथिवी} चौ मे सूर्यचन्द्र तारे श्राटि 
पकराशपिद ग्ट्ते है। श्रन्तन्त्नि म वायुश्रादि ई) प्रथिवी स्त्रका श्रायतन है। शरीर म॑ मम्तिष्कन 
शिरोभाग व्यो रै ।.आत्माको बाहर के पटाथों का जान पहुचाने वाले ग्रा, नाक, रमना, स्पशं उन्धिय- 
दरेव-यही रहने है । शमर करा मध्य भाग श्रन्तर्ति षै | श्रधो भाग पृथिवी रै। 

(२)ढन से तुके स्वय सगत होना दोगा किमी दूसरे की श्रपेन्ना नहीं करनी होगी । मेरी 
श्राव मेर्भैही देगा, दूरा कोईैमी मेरी श्राख द्रारा नषा चेग्ब सक्ता) मेरे कनेर ही सुन 
क्ता ह, माश्रवणशक्तिमपन्न होता दग्रा भी दूनग नर्म | इसी प्रकार श्रन्य रन्यो की दशा समभ 
लेनी चान्यि। 


जेमेदनसमेर्म दी का्यले नक्ताह, पिते ही दन केद्राग प्राम नेते ाले मुग्र दुःख का 
भागी तथा मोगी मीमे ही बनृगा। 


॥ 1 
(३ » ग्रप्रचेतानमूढ श्रजानी क्सि का कुठ सवार नशी मक्ता। पवित्रता नाभ जान भी 
श्रयन्त ग्राचश्यक ई । 


(४) ऋत॒ऋतु म उस उन श्रतु के श्रनुमार वन करते नामि । गोपथ्रादाण म परमे 
वज को भैषज्य यज कडा गवा ड! टन से श्रपनां पराया नवाम्ध्य तरिगढ़ने नरह पाना । 
ध (५) जेसे देवयन करना ग्रावर्यकं ई. व्रेने णरी-यागा [ यजस्व तन्त्रम ] भी श्रवश्यक ह। 
वेद सभी मतुरा के लिये है! किन्ति श्राज तो धन्व॒ तन्वम उपदेश भाग्तीर्यो के लिये 
गरन्त उपादेय है । वेट शरीर की उपेन्ना का उपदेश नल करता } यन वेदिक भरम चा प्राण रै} गा 
शरौर-याग कने का वरिभान ई. श्रर्थात्‌ शरीर निन्दनीय नदीं &। यञ्रेद म क्ल है- 


श्न 


(भप) 


यं ते यजिया तनूः ( ४१३ ) 

यह्‌ तेरा तन यन्न कएने योग्य दै, पूजनीय परमात्मा से मिलने करा साधन हि। [कौन 
मूढ रसे श्रमूल्य रन को समाल कर न स्ेगा १ 

भवसागर पार करने को यह शरीर नौकारै। नौकाको निगाद़ टोगे, उसमे छिद्र करोगे 
तोश्रापदी इ्बोगे, लकय पर न पटूयोगे, इसी ससार-सागर मे गोते खाते रदोगे। श्रतः तरणि को 
मुर्तित रण्वो, दसी स वेद कहता ई-- 

यजस्व तन्वम्‌ । 

जसा कि उपर यनुकेट के परमाण से बताया जा चुका दै कि यद मानव तन पूजनीय परमात्मा से मिलने 
का साघनरै इस से सहन दी ग्रनुमान किया जा सकता दै कि शरीर का वेद्‌ कौ दृष्टि मे कितना महत्वे हे। 
परमात्मा से मिलने मिलाने की बात छो भी भी जाए तौ भौ मानवे शरीर का महत्व न्यून नष हेता । वाचाशक्ति 
ग्रीर किस शरीर मं दै ? सासारिक जीवन की सुखसविधा इसी देह पर श्रवलम्बित दै । रूण देह वाला मनुष्य श्रपने 
परिवार को भी मार प्रतीत होता दै, श्रपनी क्रिया भली भाति नटीं कर सकता, इस देतु श्रथवेवेद मे कदा गया है-- 
स्वेन श्रनमीवा विराजः श्रपने देह मे श्रनमीवालयेग रहित विराजमान हो | ग्रर्थात्‌ श्राहार विहार ेसा रखो 
जिम से किसी प्रकार का रोग शरीर पर श्राक्रमण न करे! शरीर पर रोग श्रपथ्य, मिथ्याशर विहार, श्रद्ध उपचार 
से प्राते र । यदि खान पान, शयन श्रासन श्रादि में नियमितता एवं सयम रखा जाएतो रोग होने काको देतु 
नदी | इसपर यदि शरीर रुग्ण हौ नाए, तो सम लीजिए, प्रवं जन्म की श्रसावधानता का परिणाम है । इस सम- 
भने का फल यद्‌ होना चाष्िए कि मनुय ग्रथिक सावधान दौ जाए } पूव जन्म की वात मे श्रगले जन्म का विचार 
करे । प्रयेजन्म के विचार, श्राचार, व्यवर क ग्राधार पर हमारा वर्य॑नान देदह बना है! टमी भाति टस जन्मके 
श्रा, न्यव, विहार केः श्रनुमार यन्न सत्कार भावी जन्म के हेतु वरनँगे | 

यश एक बात श्रौर विर्मरस नी करन चादिए्‌ कि विचारो का शरीर पर बूत श्रभिकं प्रभाव प्ता 
है, श्रत शगीग्याग के जिए व्रिचर। कौ पवित्रता नितान्त प्रयोजनीय है । शरीर दृष पुष्ट है किन्तु विचार श्रपवित्र 
तो शरीग्याग नही द्रा इम का स्केत--'कि ते पाक छृणवदप्रचेताः । म है । मनन कीजिए। 
श्रान्मा को मरोधन क्न हण. ष्देव' तथा भुजात शब्ट कटे ग्येदहु। ये दोनों चिगेषरण म्व के ई] 
रः दिव्य भावो वलिको कटने ई । श्र्थात्‌ दे जीव] तेरीनैसगिक प्रकिति तो देवत्व इ, श्रनान सेत्‌ 
श्रमुर भार्वोमे पस जाता ई, रत श्पना स्वरूप पल्चान । निस्सन्देहं नेत्र श्राटि मादेव तेरे साथी ई 
चिन्तुश्रप्रचेत। =जद् । श्रत तेरा उछ नीं मवार मक्ते। चरत तू उनसे ऊपर उट शरीर श्रपने ऊपर 
भरसा करक देवन कर, शरीर याग क्र यन ले, श्रौर देवस द, तमी कल्याण दोगा । 


"वनै 


६, 
की 
५ 


८८१ 


ट [> ॥ [प्‌ से ¢ ष्व्‌ 

यानी बुद्धि से क्यं को पवित्र करते द 
शरो३म्‌ ! जातो जायते सुदि नत्वे श्रहां सम्य आ विदथे वधेमान. 1 
पुनन्ति धीरा श्रपसो मनीपा देवया चिप्र उदियर्ति वाचम्‌ ।। ऋ० ३1८५ 


( जानः ) शरीरधारी ८ ब्रह्म्‌ ) घ्नं फो ( य॒दिनत्वे ) ख॒दिनः कर्ने के निमित्त ( नायते ) 
उत्पन्न होता दै, वह ८ समय ) जीवन-सग्राम ॐ निमित्त तथा ( विदथे ) लक्य-प्राति के निमित्त (श्रा) सव 
प्रकार मे ८ वर्धमानः ) बढता है । ( धीराः ) भ्यानी जन ( मनीषा ) बुद्धि से ( ग्रपत्तः ) कम्मं को ( पुनन्ति ) 
पतिर करते ई श्रौर ( विप्र ) मेधावी व्राह्मण ( देवया ) दिव्य कामना से ( वाचम ) वाणी को ( उत+दयत्ति ) 
चारण क्ता है| 

र्वाद्धं म मनुप्य जीवन का प्रयोजन सुन्दर काव्य-मापा मे वित किया गवा है ) मनुष्य का लनम िर्नो 
षो मृदिन बनाने सवार फे लिये रोता रै । पशु-गरादि योनि मे भगवाम्‌ के त्राराधन-साधन न ये, श्रतः जन्म 
सफल न कर सका । दिनो को सुदिन न चना सका, वे वमे टी चले गये । उत्तम मानव न मिला, जटा जीव कौ 
उन्नति के समी माधन प्रातु द श्रत्र भी यहं यत्न न करे, तव कव करेगा 

वह जीवन ेसा नदी हे ¦ यह समर्व=ममम 8 1 वहूर्तो को चटा शक्र लटना पडता दै | बिना युद 
ओ जीवन सुजीवन, टिन मुटिन नटीं देगि । दुर्योधन ने रट नरी क्ट था-= 

मूच्यम्र नैव दास्यामि चिना युद्धेन केशव 

युद्ध के विना सू केः ्रग्रभाग समान मूमिमीनदूगा। 

जो श्रालसी वरन कर जीवन सुप्र लेना चाल्ते रै, वे धोग्वे मंदं । 

न ऋते श्रान्तस्य मख्याव देवा-(ऋम्ेद) 

प्रिश्रिमकरे विना वी णक्तिया मी मिच्र नी उनती। 

नेच श्रमो न विश्रम 

वकान नहीं, श्रत विश्राम नदी । परिश्म नर ग्राम मी न्दी) 

टमी भाव काल्ेकर क्टा-- 

समये आ विदय वधेमानः। 

उत्पत्ति माच स कुं नदी टता जब्र तक पुमां श्रध्यवसाय कलन क्र जाए) जव्रन ही ना तल 

सवता, सुजीवन-सदिनि तो दूर की बातत ह । चष्राम वलन मे जीवन दै त्रि ई । टेष्िए जो "कचा निस्चष्ट पट 
रदता ई, उसकी बाद क्क जाती दै, वट श्रपादेन द लाता स्म्य व्रचा पडा पदा भीह्ा्रपेर दिलाता रदत दे । 
यदी द्यथवेर रादि ना दिलाना चलाना उसकी ब्द्धिकाकारण नेता । टसी वान्ते वा विदयनप्राप्ित्ते 
ममवन्मग्राम का प्रहरण सिया । 

चरदने का प्रयोजन ई लव्ना, पुरुपा रसना, ऽ पण्ह्टाट ना प्रति । यदि प्राणि नीः प्रीर 
केवल लढते ही रदे, माग जीवन स्ग्रामये ति गवा तो व्यं गवा | ग्रत ग्रन्ये देकर नही टना चध्ि। 

लडना लद्ने > लिये नस 1 लनः मानै. सायन द्रत वेद क्टेता ह-- 


{८५७} 


पुनन्ति धीरा श्रपमो मनीषा 
बुदिमान मनन्ति से, विचार शक्ति मे कर्मो को पविव क्रते हं । 


ज्ञान बदा शोधकं है-- . 


ज्ञानानि मर्वकर्मीसि भस्मसात्ुरतेऽनैन 
भान रपी श्रग्निसव कर्म्मो को भम्म कर देता दै । 
ग्रथात कम्मो के दोषो को जान दूर करता द । ग्रतः वेट म कदा है 
साधन्नृतेम धिय दधामि ॥ ( ~ ५३४१८ ) 
मे कतयुक्त साधना करता दृश्रा छतयुक्त बुद्धि को धारण करता हूं । 
श्र्थात कम्पं के साथ बुद्धि के, सान को भी धारण करतां | जान युक्त कमं करने वलि 


चिद्रान्‌ को विप्र कहने, पेमा विप्र व्यथे नीं बोलता । जव बह बोलता है सारयुक्त वचन बोलता रै, 
श्रत. वेद कहता है-- 


देच्ा चिप्र उदियत्ति वाचम 


विप्र देवविपयक् वाणी बोलता ई) 
ब्राह्मण ग्रन्थं म श्राता है कियजम मानुषी वारौ न बले, वेष्एवी यादेवी बाणौ बोसे। उस्करेदा 
€ = [प रि ~ णे वेद र दैवी 
तात्य हं एक तो यर करियत्नमे देवी परमात्मा की वेदवाणी का प्रयोग करे | दूसरा य्ट.किं वह टेवी वाणीनदिण्य 
भाव युक्त माणी योले, न कि श्रासु्य वाणी } 
मनुष्य जीवन की सफलता देव बननेमेटै। देव यने चिनाटेवी बाणी केसे योल सकेगा? देव 
चनने का साधन है प्रृतानुसार श्रनुष्ठान । वह श्रनुष्ठान गव्रत प्यागके विना म्वंधा श्रमभवदहै। यन क्र्तेके 
लिण तत्पर यजमान दीना लेते हए कहता है-- 
उद महमनृतात्सत्यमुपैःमे (य. *।५) ~ 
= मे श्रत मा स्याग करक्रे मत्य ग्रल्ण्‌ क्ताद्‌ | त का एक श्रथ वज्ञ है | यनमान प्रतिना करता डे 
मिम यशविगोधी भावो का त्याग क्रतां । ब्राद्यणग्रन्थां तथा वेदों मे यह चात ग्रनेक वार कटौ गहै कि देव 
य क्रत त इद्‌महमच्तास्सत्यमुपेभि पर॒ शत्तपथे ब्राह्मण मेलिखादटे करि टसका श्रनु्ठान क्रने व्राला 
मनुप्येभ्योदेवातुपेतिनमनुग्यों ने ऊप उठ करटेवत्व रो प्रान क्ता है । व ष्टी यट मी लिखा >-- 
मत्य वे देवा चृत मनुष्या 


४ ठव मन्य-म्वर्प नत ह, मनुष्य ग्रनत | श्र्यान्‌ मनुष्य श्रनेक चार ऋृतव्िरोधी कम्मं क्रतां किन्तु 
देवो व श्राचर्ण म श्रकरत सन्य का लवलेश भी नदी.दोवा । उनका जीवन-च्यवद्रार सत्य न श्रो्तधोत ग्दता टे} 
म का लक्तपं देयजीत्र कर ति तत्पागग्रृवक न्यग्रा निवान्यं र 
मानयनीवने भा ल्व देवजयन दे । उमकर निए श्रनरृतत्पागप्रव रणं, नत्परघारण श्रनिवान्यं > | उसके 
निना रेयत्व सभव नई > ¦ 


३४ ॥ 
तुमे जामटक जगाते दै 


देम तत्वा विप्रा विपन्यवो जागृचास समिन्धते, 
हव्यवाहम सहोघ्रधम ॥ चछ, ३।१०।६ 


( तम्‌ ) उस (त्वा) वभः ( इल्यवादम्‌ ) दन्ोन्मोग्य पदार्था के प्राप्त कराने वाते ( सदोदृघम्‌ › 
वरल बढाने वाले ८ श्रमत्येम्‌ ) श्रविनाशी कौ ( विपन्यवः ) स्ठुत्ति व्यवहार म कुशल ( जाग्वासः ) नाग- 
स्णशील, जागल्कं ( विप्रा ) मेधावी विद्वान्‌ ( सम+दन्धते ) भली प्रकार प्रकाशित क्र सक्ते, नगा 
मकते है । 

भगवान्‌ कोपा तो शायद समी सकतर्है, किन्न दूसरे करे हृदय मं भगवद्धक्ति की भावना सभी नदी 
जगा सकं | ग्राचाय्य-परीन्ना या शाम्त्री-परीक्षा तो शरन <त्तीणं क्र जाते रै, किन्तु वे सभी श्रष्यापन का कायः 
पटाने का काम कर सक्ते ह, इसे कराई भी नदी मानता । 


भगवान्‌ की भक्ति क्यो करे, जच तक इसका समाधान न क्या जाये, स्यो कोई भक्ति की भावना की 
उद्धावना करे £? मसार में मनुप्य को समे श्रधिक चिन्ता उदरदरी की प्र्तिंकी ग्त्तीदै। शरीर पोषण कौ 
भावना प्रणिमात्रमे एक स्मान प्रवल दै । यत्न करने पर भी व्रहुधा श्रभिलपित पदाथ नरी मिला करते । 
क्यो १ श्रे! इन पदाथां का स्वामी कौ ग्रौर है, वही मव की व्यवस्था करता दै। जिसे जिस योग्य समता 
दै, उसे वह देता है, न श्रथिकं न न्यून ! वेद उमे हव्यवाह क्ट रदा ₹ं । भोग्य पदार्थो का नाम हल्य हे । उनका 
प्रप्त कराने वाला भगवान ही ई । 

कद लोग कदा करते द । दमने कम्मं किया, उम ने फल टिया । इस उषका क्या उपकार ? वद ता 
कौर व्यापार । पेते श्रज्ञानी जन म्म॑तक न्दी पहुचे । णेसोसे कटो, वदन दे कम्मेफल, तुम क्याकर 
लोगे ? उसक्रा कम्म॑फल देना बड़ी कृपा रै, मदान उपकार दहै श्रे भाई । देतादी ट नः; कुं ठमसे लेता 
तानी । व्यापार तो तव हता, जव तुम कृ्छदेते,) वुग्हारेपामदटैदहीम्याश्जोक्ृ्ुटै मभीउसीकादिया। 
पराय धरन के धनी । धन्यो ॥ 

भागप्राप्नि के लिये मनुष्य के उन्रोग करना पडता | उसके लिये वल चादिये, टसं वान्त कलयन 
क मूल को बदाने वाला 'सदोबृध्‌" भी बही ह । 

य श्रात्मदा चलढा (य. २५१३) जो श्रासानुमत्ति म दातार, त चल का दाता टई। 

श्रथरवेवेद म प्राथेना दै-- 

श्रोजोऽस्योजो मे दा. स्वाहा । (२1१५१) 

सहोऽसि महो मे दा स्वाहाः । (शर) 

ब्रलमसि बले मेदा स्वद्दा } (२१५३) 

प्रभो । म मनक्न्ताह्रू न्‌. ग्रो ह । मन्त श्रोदे. वृ ममदन शक्त्य कामृल द, मन्त वन 
दयदमद्ृटयसे क्हताद्े) मेरी दृद धारणा रै. बलाधार व्‌ ही रै, मुके यल दे! 

माग श्रौर जोगमाधनच्न के भरटार न्ने वादिन जिनर्यगे नोञ्या र्ग पवग? 


{र} 


किन्तु संसार ता साता दै। सोतेने करिसीकोक्मी नगायादै?९ उस जोत को जागसिति दी 
जगा मक्ते हं-- ॥ 


४९ 
जागरवास' समिन्धते 
जागरूक टी जगाते दं) 
वेद श्रौर उपनिपत्‌ ने कटा-- 


दिवे दिवे ईख्यो जागरवद्धि (च्छ कटो) 
जागने वाले ही प्रतिदिन उसकी परजा क्रते ह। 
विप्रची पद्धिचानदीगरदीडहैकि वह्‌ जागता र्ता रै चसा विसीने कहा भीरै- 


६ 


या निशा सर्वभूताना तस्या जागर्ति सयमी । 

यस्या जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो सुने" ॥ 

जिम ममी प्राणी सोते है, सयमी उसम जागता है) जिसमे स्र प्राणी जागरषटेर्है, आनी मुनि 
क लिये वट रात र । 

सावागण॒ जन मोग भावना से ऊपर नदौ उठ अति) उनका सायं जीवन खान पान पहरान का 
सामान जुटाने मे जाता है । जानी जानता दै जिसने रद शरीर विया है, वदं इसकी रक्ताकासामानमी देगा, मै 
तो उमे पाऊ, जो दूसरी योनियो म दुलभ दे । 

नचिक्रेताके श्रागे ज्र भोग-तामग्री प्रस्तुत काग, ग्रौर उसे प्रलोभन द्या गया किदइसे 
नृलेले, किन्तु श्रात्मत्तर्व की वात नप्र; तत्र उसने मार्क शब्टोम्रतीव खुन्दर उत्तर दिया था। 
उमने क्षा था-- । 

श्चोभावा मर्त्यस्य यदन्तकैतत्‌ स्वन्दियाणां जरयन्ति तेज । 

रपि सवं जीवितमल्पमेव तवैव वाहास्तव नृत्यगीते ॥ २६ ॥ 

न चित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तमद्रादम चेवा | 

जीविष्यामो यावदीशिष्यसि वरस्तु मे वरणीय स एव ॥ २७ ॥ कटो. १ 

जाकर तुम मुके देना चाहते दौ यद श्राज दै कल नी । फिर यद सपरं उन्दरिय-शक्ति को द्ीण 
क्रदेता दै । श्राचन्द्र-दिवाकर भी जीवन मिल जाये, तो थोद्धा है। नाच गान का सामान श्रपने पास रखिये। 


धनसे कमी की वृति नही रोती यद्वि श्रा्मत्ल का जानो गया. तो भन भी प्राप्त करलगे | जबतकमोगदै 
जि्येगे | मुम वर तो बद्वीलेनारै। 


जागरण शी देने के साथ (विषन्युज=म्तृतिव्यवहार म कुणलन=मम् सकने मं कुशल भील, तभी 
दूरे क] ममभ्प्र मक्तेगा | 


~~ ~ -- 3 


३५ 
भगवार्‌ का ज्ञान तारक 


छओोदम्‌ 1 छ्रग्निधिया स चेतति केतुयं्स्य पूव्यंः । 
€ 
- श्रथ ह्यस्य तरणि 1 ऋ.३।११।३ 

ग्नि मव की उन्नति क्रने वाला (सः) वह्‌ भगवान. (धिया) ध्यान से (चेतत्ति) चिताया लाता है, 
वद्‌ ८ यज्ञस्य ) ससार-यज का व्ये.) परव से विमान (क्रतु) है, ( ग्रस्य ) इसकी ( श्रथेम्‌ ) प्राति, भान (हि) 
सन्मुच (तरणि) तारक ई । 

लोग प्ते ई, भगवान्‌ केसा है १ टम पयते र, मिठास क्यादै १ समभा समश्ा कर ससार 
हार गया, मिठास कासारन वता सका । श्रन्त मँ थक क्र कहा. ये लो, यह मिटास वाला पदाये दै, इसे खारः 
जो स्वाद लगे, वह मिटास दै । भौतिक मिठास को भौतिकं वाणी न कह सकी श्रौर न कमी कट सकेगी ! तुम 
ग्रभोतिक त्रह्च की वात पूछते हा, उसे भौतिक वाणी, जो शतकं पटाथों के वणन मे प्रसमं सिदध दो चुकी दै, 
येमे वरर्वान करे १९ वारी अ व्यापार अन्द क्यो, बद्‌ वाणीरिल्य नरी ठै 

शग्निर्धिया स चेतति 

वह श्रुचा भगवान ष्यान ते चिताया जाता ई । बान क्या टं १ 

ध्यान निर्विषय मन. ( साख्यद ) 

मन की बर दशा, ज्र उसमें श्राख, नाक श्राटिं इन्रयो स प्रतत दोनि वलि विपवर्दादी न, वह ध्यान ङ । 

न ग्रा, नाक, कान शादि उन्धिया मुद दो, इनका व्यचर रोके टौ | मनकोभी खाली करदो, तत्र उस 
हदयगुहा नें ग्रे वले ग्रधूम श्रग्नि के दशंन हगि । । 

मनका खाली करना कटिनि रै । टस खाली किये विना उसका चिताना कटिर्नद् । ममार श्रौर 
मगवान्‌ का एक नाथ भ्यान नी किया जा नक्ता मन निवल ई, दुल ईै 1 उसमे एकं माय टाना को धारण 
क्ग्ने का मामय्य नदीं है | श्रापकी इच्छा दै । उससे भगवान्‌ का ध्यान करो । श्रापकी टच्छा ई उमसे संसारक 
व्यवटार.च्यापार कराग्रो | यद एक समय म एक ही काये ठ्रेगा। 

न्नानी जन उसी काभ्यान करते ह क्णनि उन्ह निश्चव ४ कि श्रथ द्यस्य तरणि उसर्की प्रापि ताग्क ₹ । 

यमने टमी माव को लेक्र कटा आ--य' सेतुरीजानामक्तर व्रह्म यत्परम 

श्मभय तितीपेता पार नचिकेत. शकेमहि ( कठा. ३।२ ) 

जो ब्रह्म यन्न करने वालो के लिये पुल £, ञ श्रविनाश्वी ब्रह्म सरसे उक्कृष्ट ह, समारमागर क} पार 
करने ॐ श्रमिलापिरयो क लिये जा मयरहिति परर क्ग्ने करा साधन ई. उम नाचिकेतनमवं मभयनाशक व्रह्मनान 
को रम संपादन कर स्के। 
टसी कार्ण ग्रौपनिपद क्प उम त्र्य क जानने पर प्रथिक बलदटेतय। परण्डक् ऋषि ने क्टदाता ट्य 

न + धे (= ् = 
तमेवकं जानथ श्रात्मानमन्या वाचो विमु चथ । श्रम्रतस्ये प्र सतु. 1} (सु डक २।२५ ) 
उमी एक परमात्मा का जानो, न्य मत्र तरति द्धृढ दो. कयासि वहं श्रमतजननृर। 


( 


श्राग्रो. उमक्रा भ्न लगाग्रो श्रौग पारद नाद्रा । 


(५१) 


२६ 
पर्वव्ती घर का अनुप्रण 


च्मरोउम । यम्त्वद्धोता पूर्वो श्रम्ने यजीयाम्‌ हिता च सत्ता खधया शम्भुः 1 
तस्यानु धर्म्म ग्र यजा चिकित्वोऽथा नो था अध्वरं देववीतौ ॥ छ० २।१५५ 


दे (श्रगने ) नानिन्‌ ! (यः) जो ( होता ) रोता ( त्वात्‌ ) तुमसे ८ प्रवे ) प्रच श्रौर ( यनीयान्‌ ) 
श्रथिकं यानिक ह (च) प्रौर (द्विता) दो प्रकार से (सत्ता) स्थिति वाला रौर ( स्वधया ) ग्रपनी शक्तिसेः 
स्वभाव से ( णम्भु ) कल्याण स्वरूप टै] दे ( चिक्त्वि ) समभृदार । ( तस्य) उमकरे (श्नु) श्रनुमार 
( धम्मं ) धर्म का, कर्तव्य का ( प्र+-यज ) उत्तम रीति से पालन कर ( श्रथ) श्रौर (न. ) हमारे ( श्रष्वरम्‌ ) 
यकौ द्विमाग्ट्ति व्यवहार को. माम प्रदभैन क्यं को ८ देववीतौ ) उेवकामना के निमित्त (धा ) 
ध्यारगणा कम ॥ 


द्राज मसार मे बुद्धिवादका शोर टै} सभी कटने है टम त्रपनी बुधि के पङ्क चनेह} कःतेतो 
सभी ठीक $. किन्तु उमम योदया सा ठिन्करने की श्रावर्कता डै। बुद्धि ब्रालकमें मी डोती रहै} उमे श्रनुकरण 
करना पठता रै माता पिता भ्राता म्बसा श्रादिका। ससे वे चलते, वैसे वद चलने का यत्न क्ग्ता दै) 
जेसा वे बोलने रै, रैना वद भी बोलता है । बुद्धि का प्रयोग वह भी क्ग्ता रै । क्योकि वुद्धि के निना श्रनुकरण 
मभव टी नर्ही | कहावत है, नकल के लिये भी श्रक्ल चाधियि। 

णक्‌ प्हाव्द्रायिकोलेलो। जड़ा जानी दै, तच्वटशंन; मौतिकव्रिजान, रसायन, गणित श्ाद्िका 
महा पण्डितै] क्या उसे यह मन्न ङु ्रनुक्रण कयि त्रिनाश्रा गया? श्रमे} -उसक्रे पाम बरह्त कु 
दूस्गे का है. श्रपना भरोगादे। 

सार यह किं ममाग्में श्रनुक्ग्ण॒ करना पटता ई । वेद श्रनुक्रण की एक शतं बताता ै- 

यस्त्वद्रोना पूर्वो यजीयान 

जो लेता नुभमे प्रवं ग्रौर श्रयिक याक ट्‌ । 

जिमक्रा श्रनुक्रण करेगे उसके ममानकालीन होने पर उसका ग्रनुकसैव्य कमतो शमसे परम 
विमान है, श्रौग माथी वद दमसे श्रधिक गुणवान दै} को$ मनुष्य श्रपने समान गुण क्म॑वाले ऊा 
श्रतुकसर्ण नी करता । जिसका श्रनुकरण करने लगे रो, वह श्रधिक याजको | यज परोपकार कम्म को कटते 


| पेमा मनुष्य स्वभावमे णमुचक्ल्याण स्वरूप होना चान्य} श्रन्यथा उसका परोपकार प्रर का रूप 
धारण क्र लेगा । 


गुरुकन म शिष्य को विस्र (विद्रा) क्रते समय गुरु कटा करते ये-- 
श्रथ यद्वि ने फम्मेविचित्सा वा वृत्तविचित्मा व स्यात ॥ ३ ॥ 
ये तत्र र्मणा मम्मरििन , युक्ता अयुक्ता. श्नलूना धरम्मकामा त्युः 
यथाने तत्र चर्तन . तथा नत्र वर्तेथा ॥ ( नैत्तिरीयो. १९५ ) 


यटि वृते कमी श्रपने किममी कार्य की युक्तता म सन्देद द| जाये ्रथवा श्राचार के श्रौचिलय म संशय 
जायता देय, वयज को$ मवको एक समान देखने वाल्ञे, धम्मंयुक्त, षापरदित, मधुरस्वभाव वाले धम्मा- 
मिलापी ब्रह्मनिष्ठ मनुष्य हो, जैतेवे कँ, वेसा त्‌ करना। - 


गरनुकस्णीय पुखपा के गुण सक्नेप मे बडे सुन्दर न्प ने बुभ व्विह्‌। प्रकृत मन्त्रके ूर्वाधे की 
व्याय्याद्ी है] 
लोमी; लालची; कठोर स्वभाव, श्रघा्मिक, मेदबुद्धिवाला श्रनक्रणए के योग्य नदी ई | 
इम मन्त्रके श्रन्तमे यनक्रा उद्व भी थोडेसे णब्दों मे क्ट दै- 
प्रथा नो धा च्रष्वर देववीतौ 
ग्रौर ट्मारा श्रध्वर दिव्य फामनाश्रो के निमित्त धारणा कर । 
सवथा करामनाररित होना श्रसेमव दै, जैमा-कि मनु मदासज क्ते ई] 
कामात्मता न प्रशस्ता न चैवेहास्त्यकामता । 
काम्यो हि वेदाधिगमो कर्मयोगश्च वैदिकः ॥ २।२ 


कामना््रो से श्राक्रान्त रहना श्रच्छा नदींहैश्रीरन दी दम मसारमें कामनाग्दित टोना भवदे, 
क्येकि वेदाध्ययन तथा वेदिक कम्म॑योग कामना करने की वस्तु द | 


यज कर्मयोग है, वैदिकं है, ग्रत्तः यद कामना फा विपय ई । किन्तु वदं किम कामना को लकय करम 
क्या जाये ९ वेद म्व्रय ठसका उत्तर देता ै-- 

अथानो धा श्रध्वर देववीतौ 

दमारे श्रन्वर वो दिव्यकामना के निमित्त श्रयवा देवन्भगवान्‌ की कामना क निमित्त भार्ण क्रो । 

मगवान की कामना तवर दतती दै, जव मस्र की मब कामनाए मिट जवर! जेमा मृण 
शपि ने कलं रै-- 

उपासते पुम्यं ये ह्यकामास्ते शुक्रमेतद ति चरतन्ति धीराः ।॥९॥ 

कामान्‌ य कामतते मन्यमानः म कामभिसयते तन्न तत्र । 

पर्याप्तकामस्य कृतात्मनस्तु ठटैव सै प्रविलीयति कामा" 1 २ (३२) 


ज लौक्कि कामनाश्राको त्याग करक पूं पुर्प की उपाखना कमत दहै, वे ध्यानी टन समारमन्‌ 
जाते ई । ज लौक्कि ममना््रो को टी सव कुदं मानता टा कामनाए कस्ता रता दै. उन कामनार््राकेकाग्ण्‌ 
उसका बार बार जन्म दता है । जिमकी सन कामनाए पूरी दो नुकीरै, वद कृतापदै, सपन रै, उसकी सभी 
कामना इमी जन्म मेँ मिट जाती हं । 


वार वार जन्मना. मातृगभं कौ श्रन्वेर्‌ कुयियाम कट दोना, नाना क्लेश मय्ना 1 कामना 
दोदर, संमारमे मृग्य मोड। लगन नेनेष्ट नाना तोट । भगवाय ने मपरन्व जेष] फिगय मम जन्धन 
कट जानम । 


२७ 
तरश्वानर अग्निका चयन मन्‌ मे 
तरोऽ वरेश्वानरं मनसाग्ति निचाम्या हविष्मन्तो शतुषत्य खर्विदम । 


सुढालुं ठेव रथिर वसूयवो गीर्भी रख कुशिकासो हवस । ऋ. ३।२६।१ 


हम ( कुशिकास ) ब्रह्मनिष्ठ लोग ( दविष्मन्त' ) शरदधाभक्तिरूप दवि से सपन होकर ( त्‌ 
म्यम्‌ ) यन्यानुकृल (स्वर्विदम्‌ ) श्रानन्द प्रकाश प्रास्त कने वाले ( वेश्वानरम्‌ ) वेश्वानर [ सव मनुष्यो के 
हितिकारो ] (श्रग्निम्‌) श्रग्नि का ( मनसा) मन से ८ निचाय्य ) चयन करके, सम्रढ करके, स्थापन करत? 
भार्ण करके, ( सुदानुम्‌ ) उत्तम दानी ( रधिदम्‌ ) राना को आनन्द देने वाले (रण्वम्‌ ) रमणीव 
८ देवम ) भगवान्‌ बो ( वसूयव ) धनाभिलापरी टेवर ( गीर्भिः) चाणियों से ( हवामदे ) चते दः 
तरले रै । 

पग्मान्मा काणक नामवसुहै। चसु का वर्य एकप श्रथं घनमी दहै । परन्तु मूल रथे दै, वसने कौ 
सामग्री | भगवान शो तो जीव को वसने की सामग्री देता >, यत सवते बरदा श्रौर वास्तविक वसु बही है । जिन 
वमु भगवान्‌ की कामना है, चे ह वसूयु । केवल किमी वस्तु की कामनामात्र से वह वस्तु नदीं मिल जातो, किन्त 
उसके लिये श्रद्धा उत्साह तथा साधन भी चात्थि । वेद की परिभाषा में इन सत्र को हवि कते है । श्रथौत वसूयु 
रोने के माथ हविष्मान्‌ भी रोना चात्यि। 

भगवान सुटान्‌ है. मवसे उत्तम टानी है, श्रत" घन वदं से मिलेगा । उसे पुकागना चाष्िए । वाणी से 
पुकार मक्ते हो, च्नन्तु वाणी के साध मन का मेल भी नात्य | दसी वान्ते वेद कहता हे-- 

बरश्वानरं मनमार्म्नि निचा-य-- 

नेश्रानर श्रग्नि का मनन वारण करके | 

वेश्रानर व्यान मे ही प्राम हेत्ता ड, इमन्ने ब्रहत सुन्दर शब्टो म मुण्टक क्रापि ने ममभाया रै-- 

व॒दहन्च तदिः्यमचिन्त्यरूप सन्तमा तत्मृद्मतरं विभाति । दूरात्सदृरे तद्विहान्तिके च पश्य- 
त्स्वहेव निहितं गुदायाम ॥८]। न चक्ञना गृह्यते नापि वाचा नान्येदमैस्तपसा कर्मणा वा। जान- 
भरमादन विशद्धस्वस्ततस्तं प्यते निष्पलं ध्यायमान ॥(८॥ ष्पोऽशुरात्मा चेतसा वेद्वितव्य (३१) 

वह महान. दिय, श्रचिन्त्र्प, मूद्मन भी श्रयिक सदम, चमक रारं। वह द्रसे मी 
सुदूर दै. वेने यदीं पसम । देग्ने वालानां टमी दय रुप्राम चिप रदादै। ग्रा, वाण स 
उमका गोधनदही दता. नदी दूनरी टन्दिगान, नही तप ्रथवा क्म्मेते जान की विशुद्धि से विमल- 
यदि तेकर क त्स्मै चाना उस क्नागन्ति=ग्रपरएट को देख पाता है! यद्‌ महम श्रात्मा चित्त चिन्तन 
डानने योग्प ई] 

भगयान्‌ कौ कम्म श्रौर पान भी प्रात्र नटी क्या स्ते दमे साधनाकातोक््नालीक्या ६) कम 

श्न ने माथञदप्यरान त्रा मिलता. प्रयु ते दणेन ख्लमना डानि दह) 


11, 


_ श्राखोदि इच्िया द्रस्य पटाथैके देखमे श्रादिम सदायक हो सकती हं किन्तु परमात्मा तो 
दरव निहित गुायाम्‌ । व्य गुफा मे छिपा दै 1 हव्य में पदी वस्तु कव्य से; मन से देखना रोगा | 
ग्रतः वे ने कह्ा-मनसाग्नि निचाय्य । । 

ग्रौर उपनिपत्‌ ने भी एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितग्यःनयदु- परात्मा चिप्तसे; मनसे जाना 
ना सक्ता द। 

उपनिपत्‌ ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्व उतना स्पष्ट नहीं रै, जितना वेट का श्रतुषत्यम~अनुखत्यम 
है । सत्यस्वरूप को सलानुसार ही विचारना धारना चाल्य । श्रवात्‌ जीवन म सत्य का प्रधान स्थान ो। 

दस मन्त्र मे एक विप वात कही है, साधको को उसका विशेष मनन करना चारिये। वद्‌ यट दै 
कि भगवान्‌ का ध्यान श्रावश्यक है । ध्यान मे वाग्‌-न्यापार्‌ नही दोता ध्वान हृदय ये, मन ते किया जाता है जेमा 
किवेद (ज, ३।२६।८) म कदादे-- । 

- दृढा मति ज्योतिरतु प्रजानन्‌दव से मनच्च ध्यान करके तदनुद्रूल च्योति =श्रासपरमात्मप्रकाश 
को. उत्तमता से जान पाता दै] वेद कदता रै, ध्यानातिरिक्तं समयमे वाणी मे भी मगवान्‌ का स्मरण, कीतंन 
करो, तभी तो क्ा-- 

गीर्भी रण्व कुशिकासो हवामहे न= टम व्रचनिष्ट लोग उत रमणीव को वाणिर्वो से भी चाहते ई । 

माव यद कि मनसा वाचा कमणा भगवाम्‌ की श्राराघना करनी चा्टिये, क्योकि वद्‌ ई--रथिर 
रथीन्=ग्थ वाले=श्रात्मा को रमण कराने वाला । ससार कर त्रन्य पदाय इष्टयो को, शरीर को धुख दे सक्ते र; 
श्रात्मा -क श्रानन्द दस मृदानु==मद्टानी वैश्वानर से मिल नक्ना है । इसीलिए ३।२६।२ म कदा-- 


त शुध्रमग्निभ से हमामहे वैश्वानरं मातारिश्वानसुम््यम्‌ । 
ब्रूहम्पतिं मनुपो देवतातये विप्र श्रोतार मतिधि रघुप्यम ॥ 
उस पवित्र, मवनेता, सर्वत्र व्रिराजमान, श्रयन्त प्रशसनीय, मद्यानानी, मवकी सुनने बाल, 


[व्‌ ६. [ न ४५ दने [ब्‌ ५ 
निरन्तर सवज. शीघ कम्गा से; श्राप टने वाले मदाभगवान्‌ का; श्रपने स्तण तथाटेव प्रापि के निमित्त, 
ग्राषहान क्रते ह । 


ससार कः पटा की परीच्ला करली; एक एक को चख क्र ग्रात्मा कट उटता है-नात्र भोग्यमस्ति = 
दसमें श्रात्मा > भागयोग्य कख नदी द | विश्वके खन पटा्थं निर परत्र लिए, ग्रासा की भृ नरी 
मिरी) उसेनो चादि वह्‌ उसे नर्दीमिला। उसके कारण वद्‌ व्याकरुलष्टोउयारै। श्रपनी घम दगाम 
व्ह श्रपने श्राप को श्ररननित ग्रनुभव करता टे । भौतिक पटाभं उसे श्रपटग्एकर्ता के स्परमे प्रतीत रेने लगे र. 
तय उत्ते स॒नाई दिया--त शुभ्रमग्निमवमे हवामहे 
श्म उत वैश्वानर पवित्र ग्रग्नि देव को श्रपनी रत्ना ऊ लिए वुलाते ह चाटतरै। 
ठतना दी नीं उमे नुनाईे ठता रे-त्रहस्पतिं मनुपा देवतातये 
मेन भगवान ने मनुष्व > दरेवघ्रानि ग 2ेवत प्रामि > निए पुकारत ह । 


¶ ५ [१ [थ ड [१ ५ 
मागमिला। व श्रोतार>े. माथ दी सदष्यद == शीघ्र पिग्रनने वानान=ग्रागुताषदै ] श्राश्रो उमे 
रि स्परि८, पिघलाए | 


। 


(५५) 


{ (१ 


हृदय से उ्योति को जानना 
श्रो३म्‌ । त्रिभि" पवित्रैरपुपोद्धय्‌कं दा मरति ऽ्योतिरनुप्रजानन्‌ । - 
वर्पिष्ठ रत्रमकरृत स्वधाभिरादिद्‌ द्यावाप्रथिवी पय्येपश्यत्‌ ॥ चछ. ३।२६।८ 
( हृदा ) टय से ( मतिम्‌) जान तथा (ज्योतिः) प्रकाश को ( अननु प्रजानन्‌ ) श्रतुकूलता से 
उत्तमतापूरतरैक जानता हूच्ा (त्रिभिः) तीन (पविच्रे.) पविच्रकारको से (दि) दी ( श्रम्‌ ) छचेनीय श्रात्मा को 
(ल पुपोत) निरन्तर पवित्र करता है । (स्वधाभि.) श्रपनी शक्तिया से ( वर्षिष्ठम्‌ ) ससे उत्तमः श्र, बहुमूल्य 
८ ग्नम्‌ ) रत्न बनाता टै (श्नात्‌ > हसे पश्चात्‌ ( इत ) दी (ाचाए्थिवी) य्यावाप्रयिवी को संमार कं (पयेपश्यत्‌ ) 
तिरस्कार से देखता है । 
प्रासा को पविध्र करने का यल कम्मं है | कम्मं से प्रवं ज्ञान श्रावश्यक दै ; ज्ञान हृदय मे मिलता दै- 
हदा मवि ज्योतिरु प्रजानन हृदय से जान प्रौर ज्योति को जानता है । 
कषान के ब्राद कम्म करता है, साधनों क द्वारा श्रात्मव्योति का जान उसे ता दै। तव वद श्रास- 
शोधन मे लगता रै--चत्रिमि पविर्रेरपुपोद्धय्‌क्रम्‌ तीन षवित्नकासको के द्वारा दी श्रात्मा को निरन्तर पयित्र करता 
है । तरे तीन पविच्रकारक कठोपनिषत्‌ मे सकेतित दए ईै- 
त्रिणाचिकेतस्विभिरेत्य स्थि त्रिकम्संकृत्तरति जन्ममृत्यू । 
ब्रह्मज देवमीख्यम्‌ विदित्या निचा्येमा शन्तिमत्यन्तमेति ॥१।१५॥ 
जिसने तीन वार नाचिकेत श्रभनिका चयन कियादै;जोतीनकेसाथ सन्धि कर चुका दहै, जो तीन 
कम्म करता दै, वष्ट जन्म मत्युनगरावागम को पार कर जाता दै । ससारोादक पूजनीय देव को जानकर, श्रौर 
धारण करके इस परम शान्तिको पाता) 
योगाभ्यास का नाम नाचिक्रताग्नि टं) उसीसे सारे सशय नाश द्टोते ह । ब्रह्मचय्ये, ग्रहस्य तथा 
वानघ्रम्थ श्राश्र्मो म-जीवन क तीन स्थलो मे जिसने योगाम्यास क्ियारै) माता पिता तथा श्राचाय्य 
टन तीन से जिसने सन्धिकीरहेश्र्थात इनसे जान प्रात क्रिया है, श्रथवा परमात्मा, म्बात्मा तथा मन्‌ स 
जिसने सन्भि की दै) जिने ठन तीन को स्वायत्त क्रलियादहै,श्रौरजो यज, दाननच्रौर तप~-तौन कम्मांका 
करना रई, उपनिषत्‌ म कटा ईै-- 
त्रयो धमास्कन्धा यज्ञस्तपो दानमनधमं के तीन तने है, यन, तप श्रौर दान 
चह मनुष्य समार क चरसे ब्राहरदहो जातारह। इस त्रयी केद्वारा वह जगनुत्पादक परमात्मा 
काजाननलेतादश्रौरउस धारण क्रलेतारहै, वहः शान्तटे जाता शान्तिके धमिका प्रप्त करकेभा 
शान्तिन मिलेगी क्या? 
नीन कर्ममा श्रभिप्राय श्रवण मनन निटिष्ासन भी द्रा मक्ता ड) 
श्रात्मशोधन के कारण वह एक ग्लन्त्रद्य प्रापिस्प ग्तलको थना लेता टै। जिस प्रकार दीर्तौका 
म्बामी मद्री पत्थर फो तुच्छता कीदटृष्िमे देवता, णमे दी जिमने ब्रह्मानन्द न्पग्नको प्राकर लिग्ावः 
समार के] हेय समभ्ना रै, -त्तगर्थं म यष्टी चात की गड । 
चर्षिं रत्नमच्न स्वधाभिरादिद द्ावाप्रथिवी पयपश्यत्त ] ॥ 
म्न्नि सनेन नयी च्न जाता } रन्न श्रपने पुय्पाथनस्वघा म बनता)! एक न्वधा नरह, श्रनेक, 
म्वधाण लगानी पती ₹ | श्रथति जी जानन, प्रागापग॒ से इस ग्न को चनाने म लगना पडता} रन्न थ 
प्यात सै उमे ममार नुच दीग्पने ्लगता ह ! प्रभा 1 रलक्षिर्माग का सामर्भ्यदडे। 
( ५ ) 


थ 
२६ 
परमेश्वर सेव का अधिष्ठताहे ` | 
च्रोरेम्‌ । श्रतिष्टन्त परि विश्वे चभूयच्छष्यो वसानश्चरति स्वरोचि'। 

महत्तृवरष्णो श्रसुरस्य नामा विश्वरूपो ्रमृतानि तस्थौ ॥ चछ ३।३८।९॥ 

( श्रा ~+-तिष्ठन्तम ) सव श्रो ग्हने वाले भगवान को (विश्व ) सभी (परि) सन प्रकरारसे (श्रम 
धन ) शोभित करते & । वद ( स्वरोचिः ) स्वप्रकाश (श्रियः) शोभाश्रौंको (चमानः) धारण करता ट्र 
( चरति) ममार क्रा चलाता हे। उम ( वृष्णः.) सुखव्धक ( श्रसुगसख › प्राणाधार भगवान्‌ का (तत्‌ ) वद 
( मदान्‌ ) महान्‌ (नाम) यशद कि वरह ( विश्वरूप ) सर्व॑खष्ठा ( श्रमतानि ) श्रमर्तो का, जीवों का, प्क्रति का 
(तस्थौ ) श्रिता रै । & 

भगवान्‌ स्थित है, गति रदित है, कसी एक. स्थान षर स्थित नटी, वरन स्व॑त्र उपम्थित ह । 
सर्य चन्र श्रादि देवा की कान्ति ग्रौर शरभा. देखने योग्य है।ये सारे श्रामावान्‌ परटाठे भगवान्‌ की 
शोभा बढ! गदे रै, ग्रथात्‌ मतिमा मानो गारे र्‌ । 

क्ामिमीदोभ्रमननोजयेकि ह स्य चन श्रादि से प्रकाशित शेता ह, इम भ्रम वे 
वारण क्गनेकरे लिये कल क्रि वट स्वरोचिः स्वप्रशश दहै] कसी दूमगे मे प्रकाशित नी घेता। स्व 
प्रकाश हने > कारण तथा इन सवका मूल प्रकरण दने कारण मारी शोमार््रो कोवद धभरेटृए 
ग्र्थान ममार म जला कटी शोभा, कान्ति. तेज, उत्क ह--यद्‌ यास्तव में परमेश्वर का ई । 


जव मभी प्रकार का रक्क्प परमेश्रर का ङे, तो श्रानन्ट सम्ब भी उमीकारै, रम लिये यदा 
श्रीर्‌ वेद मँ अन्यत्र ग्रनेक म्धलों पर उसे शवृपर,भ्=मुचवर्मक कदा द । जावनोपोगी सारी सामग्री का 
स्वामी वहै, श्रत श्रमुरनग्रसु+रन्राणदटात्तन=जीवनरता भी वदी दै] 

समार मे जितने रूप ह, उनका निम्प्ण्‌ करने, चित्रित करने वाला वी, छत वह्‌ विश्वन्प ई। 

जीव केः लिये तथा जीव प्रक्रतिक्रे मोग से ब्रह ममार उनाता श्रत वह टनका श्रथिपए्रतता नी ई६। 

_ मघ्र्मा शवेतशङ्वर ने मार्नो इस मन्व केण्कश्रण क दहटय मे ग्वक्रर म्ना ट 

सवा दिश उध्यैमघश्च तिन्यक्‌ प्रकाणयन भ्राजते यद्ररनड्वान । 

ण्व म देवो भगवान. वरेस्यो व्ोनिन्वभावार्नाधति्रत्येक. ॥ ४ ॥ 

य॒ स्वभव पचति विश्वयोनि. पान्यराञ्च मवान्‌ परिणामयेधः । 

सरमेतदधि तिष्टत्येको गुणाश्च सर्वान्‌ बिनियोलयेदय. 11 ५ ॥ ( ्तरेता  ) 

~ जिस प्रर सूरये उपर नीच. तिन्डी मभी दिगा ठो धकाशित ग््ता हरा चमक्तापै. 

शमी भाति व स्ेभरे भगवान्‌ परमेश्रर श्ररेलाद्टी कारणा नथा न्वमार्वोख श्रभिष्ठाता ‰। ज विश्र- 


५ ~ 
1 


५५५) 


५ (६ 
यानिनविश्वरप स्वभाव क्र परिपाक करतार, श्रौर पकने यम्य मनी पदाथ वर्म्मोका ववा व्रोग्य विनि 
योग करता ट, वट ्रक्लाी इन सघरकरा ्रधिष्ठता ई। 


[य ॥ ३ लिये ट्या 4 
रूपि ने वेद मन्त्र का श्राशय समाने क लिये स्यं का द्टन्त दिवा है। स॒व्यं प्रथिवी 
श्रादि ग्रहो, चन श्रादि उपग्रह को प्रकाशित क्ता हृश्रा स्व चमक्ता रता द। उसी प्रकर परम देव 


'परमेश्रर--श्रियो वमानश्चरति स्वरोचि । मव शोभाश्रो को धारण कर्ता द्रा स्वप्रकाश ₹। 
सृत्य एक स्थान पर ॒ग्दता द्रा समी सूर्यादि स्वमरटलान्तमेत प्ररं, उपग्रह, न्नव्राटि प्रकाशाप्रकश- 
पुर्लो को च्रपने्राक्पेख्‌ विकपेण साम्ये से निवन्त्रण्‌ म रप्वता दै, श्रत. उसका प्रभाव च्रतीव विन्तृत दोता द्रा 
मी सक्रुचित है, सर्मीम ई । इम ब्रह्मारड म वट > गर्वो म-- 
सप्र दिशो नाना सूर्य्या ऋ ६ ११४. ३) इन मात दिशा म श्रनेकं मूच्य ई। 
प्रत्येक सृं का प्रभाव परिमित टी रटेगा, चिन्तु श्रनन्त सूरा को प्रकाशित करने वाले मगवान्‌ कौ मधमा 
“काक्या कटना ? 
सूट्यं का परमाव श्रनि पदाथां पर ई, किन्तु भगवान--विश्वर्यो श्रमृतानि तस्थौ 
व्रिश्वरूप मभी त्रमृतोँ-त्रचिसाशी जीवां तथा ग्रकृत्ति का श्रधरिषठाता ह; ग्र्थात उनका यथायोग्य वरिनिगोग 
क्रमेम ममर्थंहै] ¢ 
क् मीमामकां का मत है कि प्रत्येर वरेव्वाक्य म विधि वा निपेध श्रवश्य होना चाधि) 
इस सिद्धान्त कोलेक्र वे प्रत्येक वेदमन्त्र करे वाथ वोग्यतानुमार छेमाक्गः या प्रेम्ना मत कगे. लगा 
देते ई । कटाचित्‌ इमी भाव ने शे ताश्व मदि ने इसन्म भाव त्रताते हण दूसरे म्थान पग कदय ई-- 
यो योनि योनिमधितिष्ठत्येको यस्मिन्न स च विचैति मर्म । । 
तमीशान वरदं देवमीड्य' निचान्येमां गान्तिमत्यन्तमेति । #।९ १॥ 
. जो प्रत्येक. जगण तथा स्थान प्र श्रकेला ष्ट ग्रधिकार रखता इ, जिमम वह सब सयुक्त 
वियुक्त टोता रहता है, उम उत्तम दाता पृ श्वरदेव दोधाग्ण क्रक उस शान्तिदो प्री तरह पाता हे। 
श्र्यात भगवान्‌ को धारण करना चाद्ये । 


श्रॐ † 


० 


अन्धकार श्रड कर प्रकाश की कामना करो 


ओम । ज्योप्तिवरैणीत तमसो विजानन्नारे स्याम दुरितादभिके। 
इमा गिरः सोमपा- सोमब्रद्ध जुषन्बेन्दर पुरुतमस्य कारोः ॥ ० 1३।३६।७ 


{ विजानन्‌) विजान मनुग्य (नमस) शन्धकार मे टट कर (च्योतिः) प्रकाश को 
( व्रणीत ) वरण करे पसन्द करे । हेम ( दुरितात्‌ ) दुगेति से (श्रभीकेन्रारे ) ग्रव्यन्त दूर ( स्याम) 
होवे ! हे (सोमपा) मोमर्तकं (सोमवृढ) सोमके कारण वदध (न्द्र) इन्ध । योगासन | 
( पुस्तमस्य ) सवेश ८ कारो ) स्तोतानपदार्थं-जनानकारक की (टमा. ) दन (गिरः ) वननों को, वेद 
वन्वन ने ( जुपम्व ) ध्रीति पवक मेन क्र । 
ग्रन्धकार मृत्युदटै प्रकाण जीवन दं) श्रत वदने ग्रादेश क्रिवा-- 

परोतिर्वणीत (व 

उ्योतिवरणीत तमसो विजानन्‌ विजानी मनुष्य ॒श्रन्धकार म ( श्रन्धकार छोट क्र ) 
प्रश ओ चन । 
श्रन्धकार श्रौर प्रकाश का भदे जिस जाते रोगा, ब्रह श्रन्धकार्‌ त्यागक्र प्रकाशक पक्डेगा। दमी लिये 
"विजानन्‌? शब्ट का प्रवाग भरियारै। 

वेदम प्रकाश की कामना श्रनेक स्थाना पर की शई ह } सन्प्या के उपम्थान मन्तरमंच्राता रै-- 
उद्यं तमसस्परि स्व पश्यन्त उत्तरमम्-श्मश्चन्धग् कोद्य क्र श्रेष्ट प्रकाशा देतें। 
प्रर सन्त्र म ग्रगने पन्त्रमदीक्टा गत्र र₹-- 
रोति ४ हिप [ [व ५ ५ = 

अयोतिय्रन्ञाय रोमी श्रनुष्यतिन्ठना लोकां म यज के लिय प्रकाश व्याप्त दया| 

प्रकणश क प्रयजन दै पन । एक दृखरे का दितसाधन यञ रहै, उसमे परमकल्याण मिलता हे 

प्रसशत जान क्रा फल दुसरे चरण म उतलाया र-- 

रारे स्याम दुरिताद भीकन्ट्ग्ति म -ल्मनिने त्म वहत दृग ला) 

गर्भान जन प्रकाश काफल यरटोना चादि किंन्मे भ्लेन्ुगेका विवेकष्टो | चुरेक्म्मका पल 
नुग्तिन्दृर -}- रतन्टुमनि-राती दे ग्ट जान नना चारिण । ॥ 

वरद मागकामाग मनुष्य ने ल्ग्ति ने चयने प्रेरणा रै) श्रत भगवान ने श्रादैश स्यि 


टमानिर. ` कासो =मर्वो्ठिषर जानदराना ज उन वचनां का प्रीतिपृयैर मेवन कर । 


(५६) 


८) 


१ 


श्र्थात्‌ वेदानुसार श्राचरण कर । 
इन्द्र॒ को-जीव को इस मस्त्रे सोमपाः कदारै । खामपाः का श्रथ ठै, सोमपान करने वाला, 
तथा सोम की रक्ता करने बाला । श्रर्थात्‌ भोग्य पदार्थो की स्ता मी जीव का कत्तव्य है | 
जीव सोमच्रृद्ध दै, सोमसे बहता । सोमका श्रथ सोमलताद्ी नदी } सोम ब्रह्मानन्द रस को 
भी करते रहै, जेसाकि वेद म कहा है-- 
सोम मन्यते पपिवान्‌ यत्सपिषन्त्योषधिम्‌ । सोम यं ब्रह्माणो विदुने तस्याश्नाति - 
कश्यनं । ऋ० १०।८५।३ 
जव श्रोषथि (सोमलता) को पीसते ह, तव मोमपान किया जाना समभा जाता,दै किन्तु 
जिम सोम को ब्रह्मवेत्ता लोग जानते श्रौर प्राप्त फरते दै, उसको कोई नहीं खाता पीता 1 
सचमुच ब्राह्मणों के सोम का अब्राह्मण उपभोग कर द नरी सकते । ब्रह्मवेत्ता का सोम ब्रह्मानन्द री हे | 


इमका पान करना दही उसकी रक्ञाक्रनादै, क्योकि यदह पान कश्नेसे, दान करनेसे बता 
है, घटता नदीं । जेमा कि वेद ने न्वयं कषा रै-- 


यत्त्वा ठेव प्रपिवन्ति तत्त श्रा प्यायते पुन. ( ० १०।८५।५ ) 
दे दिव्य गुणयुक्त । जव तेरा पान किया जाता दै, ततु फिर बद जाता । 


ब्ह्मानन्द्‌ रस का जब जन पान किया जाए) देगा ही । दूसरों को इसका दान करो, बढेगा टी | 
सोमपानन्ह्मानन्द-रमपान मे नान-प्रकाण वहता रै-- 


सन। ज्योतिः सना स्वविश्वा च सोम सौभगा ¡ अथा नो वस्यसस्कृषि ॥ { ° ६।४।२ ) 


हेसोम! दम हभ से सदा ज्योति.; सदा श्ानन्द श्रौर समस्त सौभाग्य मागते है । इनको 
देक तृ हमे पृजनीय कर दे । 


श -< 


(६०) 


८९१ 


, मधुमती वाणी 


घ्मोऽम्‌ | या ते जिद्धा मधुमती सुमेधा ग्ने देवेपृच्यदें उसची । 

तयेह विश्वां अवसे यजत्राना सादय पायया च मधूनी ॥ ° ३।५५५ 

हे (श्रग्ने) पुरोदित । नेतः (या) भो (ते) तेरी (मधुमती) मी ( षमेधाः ) उत्तम 
मेथायुक्त श्रर्थात युद्धि पूेक ( उस्वी ) विशाल श्रर्थो का त्षान कगने वाली (देवयु) देवों म, विद्वानों 
म ( उच्यते ) कही नाती ई; प्रसिद्ध ई (तया) उखके दाया (श्रवते) प्रीति केलिये, प्रयोजन सिदि 


के लिये ( विश्वान्‌ ) सत्र ( यजत्रान ) याजिकोंको (द्द) यहा (श्रा~+-सादमर) ला व्रिठाश्रौर ( मधूनि) 
मधुर पदा ( पाय ) पिला । ह 


बहत से लोग एक विगेध समुदाय के साथ मधुरता का व्यवहार करते ईहै। वेद मकेत कर 
रा रकि धई! तमत्र के साथ मीठी वागणी बोल । षि ने टसी का श्रनुसरण करते दए कदा दै-- 

ध्म मे प्रीति प्क धर्मानुसार ग्रथायोग्ब व्यवहार करना चा्यिः वेद म एक स्थान पर 
ग्रता £ 


1 
सधुमवी म्य मधुमतीं वाचमुदयम (चछ° ४6।२।२) 


हे प्रनाग्रो 1 त॒म मिरामयुक्त रगा. मै निद्ामयुक्त वागी वोत 


श्र्थात जो चाहता ह कि लोग उस्करे आथ मीटा व्यव्हार क्रं, उते दूसगेंके साथ स्य 
मधुर व्यवहार करना चाध्यि । 


भगवान्‌ ने उपदेश क्रियादरै कि मृष्टिके मारे पदां मधुरताका व्यवहार क्र रगे, नु -भी 
मवृग्ता स॒ व्यवर्ार कर] + 

देग्विय कनिति मवुग्माननमवुर व मन्त्र र-- 

मधु वाता छनायत मधु नरन्ति मिन्धब. । 

माभ्वीन. मन्त्रोपधी ॥ ऋ १।६०।७ 

मए नियमकी ग्रनुक्रलता म॒ चलने वाने कः लिये वायु मिटा लाती ई, नदिया मिटाम 
चनी ई, श्रोषधिय मारे लिये मीटीरय। ॐ 

मघु नक्तमुनोपमो मधुमत्पाधिन रज. । 

सधु योरस्तुंन पिना ॥ ऋ. १६०।७ 


रत मदी) प्रभाते मीटी ई, प्रथिता कीभ्रल्ि ग पृथिवीनोक्‌ मी मीटाई, पिता्ी मी 
गृरपररि निने मधुर नै] य । 


‡ (१) 


मधुमान्नो घनस्पतिमधुमा अस्तु सूरं । 
माध्वीर्गावो भवन्तु न ॥ ० १।६०।८ । 
वनस्पति हमारे. लिये मीदी ई, सूयं भी हमारे लिये मथुमान्‌ दो । इमारे गवं माध्यी 
मिखस बाली देवं । 
यह सब मिठास ऋतानुसारी केलिये है । ऋत कहत ई सरल, सीघे, सृष्टि नियमानुकृल 
व्यवहार को | 
प्रकृत मन्त्र मे वाणी का मधुमती के साथ श्ुमेषा भी कक गवादं। मीटा वोलो, किन्तु 
बुद्धि के साथ बोलो | बुद्धि रदित मीठा भाषण किस काम | मीठे वचन को दद्धि युक्त कटनेका 
प्रयोजन दै ] यदि वक्ता मघुदधि हो, तो वहे श्रप्रिय सत्यको भी प्रिय चना लेगा | म्मृतिकार कदत ई-- 
सर्य ब्रूयास्परिय ब्रूयात्‌ मा ब्रूयात्सत्यमप्रियम । 
संच भले, मीठा बोले, किन्तु श्रप्रिय सत्य न बले । 
ब्दी उलन है । क्या चुप रदा जये १ नही यष्टी मनु मदाराज कहत है 
मौनात्सत्य विशिष्यते 
चुप रहने से मत्य बोलना श्रच्छा ह । 
वेद भी यदी कहता दै-- 
चदन्‌ ब्रह्माऽवदतो वनीयान्‌ । चछ० 
ब्रोलने वाला ज्ञानी न त्रोलने "से श्रधिक पर्य दै । 
ग्रथात्‌ सत्य तो श्रवश्य बालना है; चुप नदीं रहना । ह्या उसे श्चप्रिय भी नदी रहनेदे। प्रिय 
तरनाने के लिये बुद्धि चादिये । इसौ कारण वेद ने कदा- 
या ते जिह्वा मधुमती सुमेवा ।- 
जो तेरी मीटी श्रौर सुबुदधियुक्त वाणी है । 
उस मीटी सुबुद्धयुक्त वाणी से सम जनों का ठका कर श्रौर मिटास पिला । सबसे मीटा 
वेद्‌ दै, उर वद पिला । छ 
रता, तु वेद्‌ का मधुर पान दस्यो को पिलाताहै १ नं पिलाता; तो श्न पिला। वेद बहत 
मीटादै। एकवार स्वय पी; फिरत्‌ बार वार पौयेगा ¦ ग्रौर विवश होकर दूसरों को भी पिलायेगा ] 


॥ 


[१ 


॥ 


~~ 


<< 


४२ 
वेद सवंजनरहितकारी ` 


श्रोरम्‌ । या ते श्रघ्र पवैतस्येव धारासश्चन्ती पी पयददेव चित्रा | 
तामस्मभ्य प्रमति जातवेढोवसो रास्व सुमतिं विश्वसन्याम्‌ ॥ ऋ० २।५५६ 
( श्रद् ) सत्र को जानप्रकाश से प्रकाशित करने बाले! स्वको श्रागेले जाने वाले (८ ठेव } 
प्रमो प्रकाशस्वम्प । ( या ) जो तेर ( पवैतस्य+इव ) पवेत की धागके सामान ( ग्रसश्रन्ती ) ससक्तन होती 
दई ( चित्रा ) विचित्र, श्रदूशुन ( धागा ) वेदममी क्ञानघारा ( पीपयद्‌ ) निरन्तर आन टान क्ररही ई। 
( वसौ ) मब को वमाने वाले ! ८ जातवेद ) सज म॒ रहने बले, प्रत्येक पटाथ के क्ञातः! स्वेन भगवान्‌ । 
( श्रस्मभ्यम ) हमं ( ताम ) बद ( प्रमतिम्‌ ) उत्तस्र बो देने वाली ( विश्वजन्याम्‌ ) सवेजन दितनारिणंा 
( सुर्मातम ) वेदरूप कल्याण मति ( रान्व ) दो; दान र्गो} 
त्रे वट ज्ञानभायाई, जो ष्टि कैः श्रारभ म मानव समाज केः दहित के लिये भगवान्‌. नं 
चहाड । पहाद़ पर पद्व जलधारा पाड पर नश्रटक कर चारा श्रोर ब्रह निकलती रै । पेखी ही दिव्य 
जानधारा मी सभी देशो, सभी मनुष्यो की श्रोर बहती है, कटी श्रयकती नरी । सभी इसके श्रधिकारी र। 
इसी लिये टसक्रो विश्वजन्यनसव जनो की हितकारिणी कदा । जो लोग षस धारा को कीं रोकना घाहते 
ह्‌, ब दसस साद्‌ पैदा करना चाहते ई । सका जलदहानिही क्रताहै । जान मी सकने पर रोकने वाले 
काभीनश्करदेता ह| श्राज का भारत इसका निदशंनर | वद सब करे लिये है, पसक वेद मे चार 
वार उल्लेसव द्रा ई । प्रमादी मनुष्य का चिताने के क्षिय वार बार कदा गया दै । भगवान्‌ कत्ते रै 
प चजनामम होत्र जुषध्यम्‌ 
मभी जन मेरी पुकार को सुनें! यञुर्वेद २६।०२ म क्हा ई-- 
यथेमा चाच कस्याणीमावदानि सनेम्य । 
-ब्रह्मराजन्याभ्वा शृद्राय चा्यांय च स्वाय चारणाय च॥ 
जेस म वह कल्याणी वेदवाणी मनुष्यमात्र केलिये क्टेताह] ब्राहमण, स्तरिय, श्र. परऽय. 
श्रपने पराये ममी केलिये करता हं । 
प्रभु का बनाया मूर्यमव करे लिये, चन्र सत्र के लि, जल सवकं लिते, प्रथिवी मबक 
लिये ।किन्वु दन पदाथा का उपोग बताने बाले प्रभु का व्रा ऽन स्व के लिये नदी? प्यब्र्मण्य। 
शन्त पापम्‌ ? जिनके लिये नदीं मगवान ने उन्ह कान ग्रौर जआनद्राधान के माधनर्क्यो दिये। 
वेद विश्वजन्य रई, कल्याणी वाक्‌ , मभी कार्ति क्रेगी, सभी का कल्याण करगी। 
वेदवाणी प्रमति दे, उत्तम शान की ग्वान ह । मुमतिः रै, दुर्मति नही । श्रथति वेद म मानव 
समाज के उत्क्प करे साधन वणित ह, पती कोई भी शिन्ना वेदम न्दी, जिसमे मनुष्य का पतन मभव 
शे । पेते उत्तम सुमतिदाता नरान क्रा त्याग क्यो मनुम्यने किया? 
वरद दै चित्र श्रदट.त) टसम ब्रह्मनान दै, समं जीव क) चर्चा, , प्रकृति का वम्वान दहे। श्राग 
काविधानद.जल का भौ वर्णन है) प्रथिवी क्रागनर.तोयौक भौ वगवान हे | मनुप्योपयोगी कोः 
मी पदार्थण्सा नर्धी जिनकावेद म व्याख्यान न नले। पञ स्वैविनानिधान फे त्याग से श्राल मानव 
समाज पटिति रै । नदी नर्हीः मानच मानेन नर्ही ग) उने पुन मानव नाने क लिये वेद कौ श्रप- 
नाना होगा | 


[॥ 


(६२) 


पिधा उपलक्षणं ६, को णेसी वन्तु ज्जिसुके हाथ म ग्रवश्य दोनी चाप्‌) जिम उमकी 
श्रद्धा प्रकटदो | जिनम श्रद्वा भक्ति न ले, उसतो उपन्श नरी करना चाहिये, रसा मरे णाक 
वरिभान दै) टसी भाव को मन्व के पले पादमं कदा है-- 

व्रातं वोचे नमम प्न्द्यमानः 

श्रादर से प्रहा जाकर सत्य मत्य कटू | 

निरादरस, उपेक्तासे प्रन करने वाला जिनासु न्धी हो सकता है) चह व्रितण्टा करने वाल 
जल्प करने ब्राला विजिगीपु हो सकता है | जिज्ञामुतो परादरसेदीप्रूलेजेसाकिवेदमे कदा दै-- 

"नमसेदु सीदतः ऋछ० ११।६ 

नमस्कार से जिनजासु बनो । 

जिससे प्रधना दै, उतकी भी परण कर लेनी चाधि । प्रत्येकम प्रन का को लाम नर्द । 
वेद मं कध दी ई- 9 

तवाशसा व्रदीटम 

यदिमतेरे उपदेशसे दमस कौ जान पाऊ | 

ग्रक्षनी गुरु क्या समभायेगा श्रौर क्या बतायेगा ? उपनिपत्‌ ने ठसीक श्राशय लेकर गुरं के 
लिये श्रोत्नियन्वेदज [ ज्सि #९०# का जाने ] ग्रौर ब्रहानिष्ठ [ जिसने व्रहाप्नि्रा की [189८१1८८ 
मीकीहो ] होना श्रावश्यकं बतलाया । एक मनुप्य को क्रियात्मकक्ञान दहै किन्तु व्‌ दूसरे को यता नदी 
सकता, श्रतः श्ाचास्ये बनने के वष्ट श्रमोग्यदहै । एकं को ्न्थज्ञान बहुत दै, किन् क्रिया दारा उसने 
उसका ्नुशीलन कभी नटी किया; श्रतः गुरु चनने के योग्य वह मीनहींहै । जिसमे जान श्रौरश्रनुषठान 
समान रूप से विराजमान हों, वद गुरु ्रस्ण करने योग्य है । 


्रहाविया का ग्राचाय्ये सत्रसे पूव शिष्य को ब्रह के सरव स्वामित्वे का नान कराता दै, श्रत. 


मन्न वेः उत्तरा मेँ व्रदा का सवेस्वापित्व निरूपित किया गश्रा दै। ह 
न. 
त्तर <<< 
\ 9 


† (६६) 


छेष ध 
मीटी नजर 


्रोरेम्‌ ! तव स्वादि्टाग्ने सदृष्िरिदा चिदह उदा चिदक्तो । 
श्रिये स्क्मो न सेचत उपाके ।। ० ५१०।५ 


# दे (श्रग्ने) श्रे ! (तव) तेरी (स्वा) स्वादिषटनयरचन्त म्वादुनग्रतिशय मीटी 
( सदृषटि ) उत्तम दृष्टि, नेक नजर (इत्‌) ही ( श्रह-+-चित्‌ श्रा ) टिनि चे लेकर ( ग्रक्तो+-चित्‌-+-ग्रा ) 
रात तक (दत्‌ ) मी ( सक्म +न) मुवणं दी भाति ( उपान ) समीपम (श्रिये ) कल्याण के लिये ( रोचते ) 
चमक र्टीहं। 

कविजन वरतात ह, चषि वहत कष्ट टनसे स्ट्यां को घायल दोते सना गयादै। कामी जनां की 
पसा बहत सी कयाय हं, जिनम कमनीय के एक दृष्टिनिन्नेप स कामी उन्मत्त टौ गया | 


करोथ मनुष्य की दषटि लाल दा जाती ह, उमर श्राय तत श्रा मिलाना क्टिन द्यो जाता हं । 

वालक, नौ श्रमी मनोगत भावाकौ पमं न्प स व्यक्त नदी कर सक्ता) विल टोक्र जव 
माता कौ देखता ह, तो माता की ममता कने प्रद्र देर्तीई? माकौादस दशाका मृल क्या? 
वालक की दृष्टि | 


क्राधया उषस की दशा म बालक माक सामने वाता माता उम न्नेदमपी टणिमे 
देपत्ती ई, उसका क्रौधया उदासी के भाव वदा विलान ल जाती है| क्सिके प्रमावसे? माता ङी ममताभर 
स्तेटमिक्त सट स | ^ 

ट्टि की वदी म्मा ई, वद दसताकौम्ना दती | रताकौट्साद्तीटहै) म्रिको शत्रुठना 
देतीहं चरर णतु कौ प्रारपर्‌ से प्रीति क्न वाला सुट ्नादेतीह। 

सन्त जन सुनाते ह किसी मद्यपूर्पकादपक्टान्न श्रधमसे ग्रधम पुन्प का वद्र पार्‌ क्र 
देता । उसी चिस नदी जिसका प्रवा पापसागन कीश्रौर वा. प्रवाद ब्ल क्ल्याणनमुद्र कौ श्रार 
वदने लगती है | 

मनोविज्ञान वे ्राचच्ये चतलाते द किदष्टि भीतर के मनोमावो का निव्रणंक द्रत ट| तभी 
समार म "ललचाई ग्रासः श्रोधन लाल श्राखः प्रेम नरे नेच "ममाते ग्रलमान नय्नःय्रादि प्रयोग द्चत र । 
भिन मन्न मावा की श्रमिनच्यक्ति के समयश्रायमे कार्‌ एल द्मवगनीय सा परिव्तनं चता । जानी छार मृट्‌ 
पिमा सिम्वायै टम जलाने । 
दम मनावेगानिय ग्राङ्निठ्जिनमयव टृष्टिमेद स] लच्छ रर समना क, गई £-- 
तवे स्वादिष्टाग्न सद्रष्टि 
ग्रसने ! तरी श्रयन मीरट्‌ ननर-- 
माम दिर्मने बाला श्राय मैला न्स न.नोन्पभ्न लो न्प्ल सम्म पय्ेगा। गुन ङ 


ह्ठुता रन्ल्यव्िानगधा गः | गन््य = रुन कीयदि मिनट त, पिनि क्या गान 


२ 


=: 
1 


(+ 
1 


५१} 
8) 


लेगी ? जिस के एकं कुर निपात से यह समस्त जगत्‌ समाप्त ले मक्ता ६, उसकी कुटि से कतिना श्रनि री 
सकता दै ९ श्रत याञ्चा है- 


तच स्रादिठाग्ने सदृषि 

उस वेदमन्ब से ग्र प्रतीत रेता कि भगवान ङीतोमदा मदृष्टिद्री मचृष्टि चमकसदारह) किर 
ससार क्यों व्याकुल टै? उमकीसदृषटिकीग्रोर पृष्ट क्रदेनेमे | दृष्टि सामने परदी प्रभाव करतीदह। जव 
दमने पीट फेर ली, या स्राख मून्द ली, तव किर म्ष्टि ह्मारीदषटिसे ग्रोभललो गु] ग्रौर हम सदषटिके 
पुनीत फल मे बचित शो गये | 


किन्तु जिन्न तेरी सदषटि पा ली, वे- 
नामानि चिद्‌ दधिरे यज्ञियानि भद्राया ते रणयन्त सन्दरष्टौ || ऋ० ६।१।४ 
तेम भली सन्दष्टि मे ग्रानन्द करते हूए प्रल्य नामों को धारण करते दै । 


मगवान्‌ की सन्टषटि- भद्र सन्दरटि-म्वाटिष्ठ सदृणएि जिन पर पड़ गड । उनके नार्मो की प्रजान दोगी) 
तो किन कं] दागी 


जो भद्रै वह म्वाव्ष्टि ह] श्रमद्र. श्रमगल क्सि न्वादु लग सक्ताहै? बरह्तो सबको 
कटु लगता है ] 


प्रभो । दम क्या तेरी सन्ष्टिन टीखेगी, दमारे नेतरो पर काःपरदान्‌ू दी हटुयेगा । प्रभो । 
यतते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि ॥ ईशो १६ 
४ तेरा तेजोमय श्रतिशय कल्याणकारी जो रूप है, उसे मँ देलता द | 
प्रभो "पश्यामि कदने का श्रधिकार कव मिलेगा ¢ 
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४६ 
पपि का ल अज्ञान 
ओरोदेम । यचिद्धि ते पुस्पत्रा यविष्टाचित्तिसिश्चकृमा कच्चिदाग । - 
कधी ष्वस्मां श्रदितेरनागान्‌ व्येनानि शिश्रथो विष्वगम्ते | ऋ० ४।१२।४ 
दे ( यविष्ठ ) ग्रनिशय वलवन्‌ । ( ग्रचित्तिमि ) श्रनानो के कारण ( वन~+चित ) ज कुटु (रि) भी 
(पुपत्रा) पुमपरो म ( कच्ित ) कदाचित (राग ) ग्रपगध पाप (चकृमा) हम कसते र । (प्रतान्‌) टम (रदिते ) 
ग्रटिति का (मु) ग्रच्छु प्रकार (नागान्‌) ग्रनपगयी (कधि) वना । दे गने) ग्ने ! टमारे (एनानि) पापभार्वा 
को ( विष्वक्‌ ) सतर प्रकार स (वि+णिश्रथ) विगेपस्पम शिल क्र। 
श्रनाननउलट जान श्रथवा जान के ग्रभाव क कारण मनु्य पप-गत्तंम गिरता रै । जान के श्रभाव 
क ग्रपेन्ना उलय जान भयङ्कर हाता ह । वरह विपन्य, तरिपरीत जान, मिथ्या जान, ग्रवियाग्रादि कह नामामे 
पुकारा जाता र । ग्रविया का ललूग उागट्शनम द्रम प्रकार किया गया ह-- 
अनित्याशुचिदु खानात्मसु निव्यश्युचसुखात्मख्यातिरविद्या । ( यो द. २।५) 
श्रनिन्य ज नित्य समना, च्वविच क पवित्र मानना; दुस्वमे मुख क्रा भान करना, श्रौर्‌ श्रनारमा 
मश्रात्मा म जान करना ग्रविय ₹। 
धनवान्य, मन्ल श्रटारी पव॑त नदी नाले सुर चन्दर प्रथिवा नागवान च्रतएव श्रनित्य पदार्थो की 
नित्य मानना मूर्ेता न्ंताक्याषै। ण्ठ री निल जीव श्रादि ऊ श्रनि मानना श्रविया द] 
ग्रपवित्र पटा्ो--मलमत्रादि वौ पवित्र मानना श्रनान | शरीर ग्रपविन्र ह रिन्तु पामर जन टस 
पवित्र मानते द| सत्रा पुरुप का मुग्व चाटनी ह ग्रौर पुस स्री पर मोत्तिहो कर श्रकेर्णीय काय कर्तार । एरीर 
] श्रटर की तरार करी स्थिति पर तनिकं विचार कीजिये । इमे गन्देपन चा निश्चय चायेगा | मलमूत्र विष्ठा 
का भ्रेला केमे पव्रिच्च ? न्ति समार का श्रविक भाग त्स पविन्न मान विपय्य नानमफमग्लरे | टमी प्रर 
पतित्र यने ्रपिच्‌ मानना भ। उल जानै । 
समारम त्तिना टुग्प है जन्ममर्ण॒ ठः चछर म ्तिनी पाडा) क्रन्त क्तर्ना कौ उसका मान 
दता र ? क्ितन टममद्ुरकागा पानदीचठा स्तर? वमु वहूलकोनुभ्य मानना प्रिया । इदा 
प्रकार मन्न सुपा प मानना मी श्रविया > | 
क्रिमीमा मन चोरी जायेता वद क्त्ता ‰, त लुट गया। लुतो वन न्त मान वर वद च्पने 
श्रापको लुयाद्र्रा। म राद, कणापनतेोश्रायमदे क्नु ज्लग्यारहै, म जणा मरगेगीद्र] सग 
शरीरम स्न्विश्रपने ापकोरोगी मानग्गरै ] वरन. इद्धि, शमर मभी द्नान्ना र. चिन्त श्विना यी 
मधमि देग्या टन सन्य ग्रामा मान राट} वह मनी श्रव्या ~| 
टर्न प्रजर व्राता गा न मानना, उम जन्य किन्तु द्रमर मानना शरदि ग्रस प्रगर ङी ्रविद्या ९ । 
ग्रनान क कान्ण स्सा श्राटि पापाक्रालोग पाप नष्टा मानित वग्न र्डुमृद दनम एरमन्रर करी प्रमचना 
का साधन मान कर पुण्य समत ह| कितना दवनीप ए उन दणा। 
ममार म ज्तिनि प्रपन्नरे. ठन मत्न मल> वर वाचया भगान्‌ गगनाय तान देन 
रे श्रत उन्तानप्रागना >. कि न्म श्रदिनि रन्तुः उग-मानाकर पापान २] यथायं आनद, पापात, 
क्{ नाश क्र्‌। त 
नि नपर नो क्र मरकु पप न्तद } उनर गन्द पापादौ त्रासनाय प्रम्ल दती | नगलन 
 चासनाघ्न म नण गव््ता >, दन उमीन ग्रा पना न £--व्यनासि लिश विषप्वगम्न 
च जनाव न वापरत्ानना सौरः नग्ने उल 1 नेरौ पाप शत्य्नान्या ङ स्रया निधि उर द । 


[े 


४७ 


यगवान्‌ की सिमा का निदान 


श्रोदम्‌ । ववन् इन्द्रो अमितम्रजीष्युभे चरा पप्रौ रोदसी मदित्वा । 
्रतश््चिदस्य महिमा विरेच्यमि यो चिश्वा भुवना वभूव ।॥ ऋ ४।१६५ 


( इन्द्र ) सकलेश्््य- सम्पन्न भगवान्‌ ८ ग्रमितम्‌ ) श्रपरिमित को ( ववक्न ) धारण करता दै वह 
( ऋजीपी ) सरलता को परसन्ट करने वाला परमात्मा ( महित्वा ) श्रपने मच्त्व के कारण (उमे) दोनो 
(येव्सी) लेकोको ( ग्रा~-पप्रो ) प्री तरह परणं करर है ( शरस्य ) इसकी ( महिमा) महिमा ( श्रत" ~+ 
चित ) मसे भी ( विरेचि ) बढ कर है, (य ) जो मदिमा ८ विश्वा ) मव ( अुवना~ग्रमि ) भुवनो पर (भूव) 
व्यापक दै | 7 

कई तकंशन्य स्न कटा करते है कि परमात्मा, श्रात्मा तथा प्रकृति ञव एक समान श्रनादि 
ह, तो परमास्माकी स्या विशेषता रही क्यों वह दृसगंसे उक्छृष्टहै र वेद उसका श्रतीव पुन्टर उत्तर 
देता दै-- 

१ वक्त इन्द्रो अमितम्‌ 


भगवान्‌ श्रमितन्रपरिमित को धारण करता है । 


जीव शरीर को धारण कमता है, शरीर के सहारे रेल गदी श्राटिका वहन भी कर लेता, 
किन्तु भगवान्‌ के धारे जहान्‌ के सामने वह श्रयन्त तुच्छं तथा ग्रलीक है] निम्सन्देह जदान के भगवान्‌ के 
सामने तुच्छ दै किन्तु मानव बुद्धितो उम ससारकामभी पार नहींपा सकी) ग्रत मानवकीद्ष्टिमतो ससार 
भी ग्रनन्त पार~्रपार दै, श्रत. वेद का यदह कहना कि 'ववत्त इन्द्रौ अमितम्‌” मगवान श्रपरिमितको वारण 
क्र रदा दै, सवथा युक्त है 1 

दृसरी युक्ति परमात्मा के उक्क्षे की है-- 

जीपी उभे घ्रा पप्रौ रोदसी महित्वा । 

मग्लता को पसन्द करने वाला भगवान्‌ टोना लोर्काको प्रण रूपसेमर रदयाद़ै। च्र्धात्‌ सारे 
म्सारमे व्यापक ह) 

जीव तौ शरीर के एक देश मातर मेँ रदता है । वेद मेँ जीव को परि्िन्ननयररु परिमाण वाला कटा 
गया दै ! जैसा कि श्रथवं वेट का वचन है-- 


वालाठेकमणीयस्कम्‌ (ख १०।८।२५ 
एक-जीव वाल से भी सृदमतर रै । 


किन्तु परमात्मा तो- 
उभ श्रा पप्रौ रोदसी। 


टर्न लारी म व्यापक ढं । क्या? सहित्वा~श्पने महत्व क कारण] 

एक श्रत्यन्त ग्रल्य है, एक देशी ई, एक टतना महान है किं सारे जहान्‌ म भररद्मरै। 

वेद कहता ई; क्दींयद न ममभलेना क्रि वृष्ट केवल विश्व ब्रह्माण्डमेंद्ी व्यापक ई, श्रपितु 
उमक्री महिमा उम्ते कटी वदी दै । इमी भाव्र को मन््रके उत्तराधंमक्द्यटै | ग्रर्थात्‌ वद्‌ व्रहमारुढ के; 
श्न्दर भ हे शरोर बाहर मी दै। यजु ४०।५म्‌ ठम भाव कौ ब्हूत स्य करके वर्णन विया ई-- 

तदन्तरस्य स्वस्य तदु स्वैस्यास्य वी्यतः 

वद्‌ उस सव के भीतर है, श्रौर वर्‌ टमं सस्त ससार के चाहर भीर । 

परकरेति तका जीवाकानिवास समाः गर्ह, शरीर वदणक देशी ल्यम्‌, भगवान्‌ सव सखार 


= 


के श्रन्दरभीरै गरौ वाह मी, श्रत उसकी मदत्त, उमकी स्मे उक्ता म॒ सन्देद्‌कम श्रवसर 
रदी नी ह । 


एक समय तीन मनुष्य उत्पन्न हेते रई, उनकी शक्तया तथा सम्पत्तिया समान नहीं षती, तो 
एक ममान श्रनादि दानि के कारण तीर्नो-- ब्रह्म, जाव तथा प्रकरति--का सामथ्यं समान क्यो? 





खटः 
स्तोता को धनाधिकारी बनाता दे 


परो३म्‌ । कियन्त त्वमक्षियन्तं छृणोतीयसिं रें मघवा समोहम्‌ । 
„ विभष्लनुरशनिस! इव दयौर स्तोतार मघवा! यसो धात ।! ० १७११३ 


( मघवा ) महान्‌ सामथ्येवान्‌ भगवान्‌ ( त्वम ) एक ( क्तिमन्तम ) नष्ट होते हूए को (- श्मक्षियम्तम्‌ ) 
नाशसे रदित (कृणोति) करता दै श्रथवा (क्षियन्तम्‌) सते दए कौ (-ग्रनियन्तम) वेटिकाना 
कर देता है, श्रथवा ८ ग्रक्ियन्तम्‌) वेटिकामे को, (क्षियन्तम्‌) वसने वाला, टिकाने वाला कर 
देता दै, श्रौर ८ ररम ) धूलि को ( समदम्‌ ) समुदाय, सधात रूपमे (दयति ) गति देता दै, श्रभवा 
( समोहम्‌ ) सघात को ( रेणुम्‌ ) धूलि के रूप म गति देता दै । वद ( ग्रशनिमान्‌-+ द्रव ) विद्युत्‌ वाले की 
माति, वज्रधारी के समान ( बिभञ्ञतुः) विभाग कस्ने वाला, तोड़ने फोडने वाला ग्रीर (यौ ) 
प्रकाशमान्‌ तथा प्रकाशाधार दै। (उत) श्रौर वह ( मघवा ) एश्वर्य का स्वामी श्रन्तयांमी ( स्तोतारम्‌ ) 


. स्ति करने बाले को ( वसौ ) धन में ( धात्‌ ) धारण करता दै । 


इस मन्त्र मै भगवान्‌ के प्रलयकारी स्वरूप का वणन करिया गयादहै विन्तु साधौ ग्राश्चासन 
मीच्या दहै किं धनदाता भी चटी रै-- 


स्तोतार मघवा वसौ धात्‌ 
$श्वर म्तोता को धन मँ धारण करता दै | ् 


भन देने की एक शतं दै--स्तोता दोन! । स्तोतान्वुति कक्तं । स्त॒ति क ग्रथ लोग बहत 
समभते है । लोग समते है कि कुं विशेष शन्दोंया वाक्योंका उच्चारण करना स्त॒तिदै, जैसे यह 
कना किं परमेश्वर त्‌ व्याल दे, कृपालु है, सय सुखदाता है, जगद्धाता दै, -चराचर का ्रथिष्ठात्ता रै, 
टत्यादि] स्तृतिकाश्रथंरै किसी व्स्तुके रुण टोप्र जान कर, च्रौर श्रपने गुणो से उसकी व॒लना कफे 
श्रपनेमे जिन गुणोका अभावदै याजो कमी दै, उसकी परक्षि कीभावना का नाम स्तुति दै। श्र्थात्‌ 
दस जनान से श्रपना चरित्र सुधास्नादी कथायं स्कति दै। मदर्पिं दयानन्द ने, सगुण निगुण स्ठुतिका 
भेर बतला कर लिखा दै-- 


“सका फल यद है किजैक्े परमेश्वरके गुण है, वैसे रुण कम्मं स्वभाव श्रपने भी करना। 
जेते वद न्यायकारी होवे । श्रौर जो केवल माड के समान भ्रमेश्वरका गुण सैन करता जाता श्रौर 
नरपते चरित्र नदीं सुधारता उसका स्तुति करना व्यर्थं दै" (स प्र) 9 


०) 


- शर्थत्‌ श्पेदित गुण के कीर्तन के साथ तटनुरुण पुरुपाथं भी क्रा सतति ६ । एसी स्वति 
, करने वाला लग 'मघवा-कीनसकलेश्य्य सपनन की स्वति करता ६, वह श्रवश्य घन पातारईै । क्योकि बह 
ब्दा दाता दै जैमा किं ऋछः० ४।४७।८ मक्र है-- † 
दाता सघनि मघवा सुरधाः। 
र उत्तम धन वाला प्रधान उत्तम रीति से श्राराधित र्ना मघवानप्रव्य धनी प्रु पल्य भन 


देता र । त 


उसी कारण श्रान्तिं उसी मे मागत ई-- . 


ज 


यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो च्रस्तु चय स्याम पतयोरयीणाम । ( ऋ. १०।१२१।१० ) 
जित्त छरभिलापा से तुभे पुकारे, वह हमारी षृरी रो, हम धर्नो के स्वामी घ्। 
द्रागाधना शते ई, पुकागना शुनं है | देने मे बह त्रुटि नी क्राः । क्यो वर-- 
चियन्त त्वमन्नियन्त कृणोति । 
श्रमीर को गरौ ग्रौर गरी को श्रमीरक्रटेताटै। वदमे टी कटा ६-- 
रय वृतस्त्वायते समीचीर श्राजिषु सपव शृण्व ण्क । 
मय चास भरति य सनोत्यस्य प्रियासः सण्च्ये स्याम ॥ , 


चुना जाकर यह मगवान्‌ उत्तम श्रवम्धा का विन्तार क्ता रै, जो भगवान जीव मग्राम मं 
ग्रकेला सावं दै, जिसको वह भजन कग्तान्शुनना ई, वह्‌ श्रन्न रल जान धारण करता टै, श्रत 
दमक मेरी म हम द्रसकरे प्यारेनप्रेमी जने । 

ग्रथति व्यथेदीधनीकोट्टि, वा द्ग्द्रिढोी बनी न्धं क्र देता । गुण कम्प देगयफ्र टी 
सम्‌ णु क्ता ह । । 

भगवान की न्तिका कमा मुन्दग. फल ई । मयो श्रधिम स्पष्ट णब्याम श्रू, ४५०७।१६ म 
या क्ट ईै- ॥ 

स्तृत इन्द्रो सववा यद्ध वृच्रा भूरीर्यको श्रप्रतानि हन्ति 

श्रम्य प्रियो जरिता यस्य शमम्म॑न्नकिर्िवा घारयन्त रारयन्ते न मर्ता. ॥ 4 

स्तुत टरा प्रल्य परमेश प्रवेला हा श्रनेक ग्रप्रतिम गधात्रो गे नाश ण्न देता ष्टे, म्योकि 
स्तोता टसका प्याय दै }* उसे रेने बलि केल्या को न देवच्छेवु गक्तिया शरीर न मनुध्य सेम 
सस्ते रे] 

स्यान ष्ख परहाञनी, मरधर्नः ज म्नुति च्र ९ 
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। (८) 


६ 


लोककत्ता अगवान दी सचा पिता 


शरोरेप । तराता नो बोधि दद्रशान आ्पिरभिख्याता मर्डिता सोम्यानाम्‌ । 
सखा पिता पितृतम पितृणा कर्तमुलोकमुशते वयोधा ॥ ° ४।१७१७ 


( टदशान. ) पुनः पुन दशन देता हृ्रा वह (व्राता) स्कं होकर (न ) ह्म (बोधि 
सुमाता रै, वदी ( त्रापि, ) बन्धु {ग्रिख्याता ) सामने से उताने-बाला है । श्रौर दी ( सोम्यानाम्‌) 
 सोम्यनशान्त स्वभावो को (म्ता) वपत करने बाला दै, वद (सखा ) मानमत्र (पिता) पिता 
( पितृणाम्‌ ) पालका म से ( पित्र्तमः) सबसे श्रधिक पालक है, वद ( वयोधा ) जीवनदाता, कान्ति 
धारक, प्रकाशदाता ( उशते ) श्रमिलापी को (लोक्म) प्रकाश ( कर्ता+टम्‌+उ) देताहीदै । च्रथवा 
( वयोधा. ) जीवनदटाता प्रु (उ) ही (उशत) भोग मोन्त के श्रमिलाप्री के विये (लोकम) ससारको 
( कत्ता~-द्म्‌ ) बनातादीदै। 

श्रन्तिमि चर्ण मै गहय तत्व व्रणित ह । उसवो सम्मलेन स मन्त्रके गेपरच्रणा का माव 
धारण क्सने म कठिनता नीं गी । मन्व क ग्रन्तिमि चस्ण-- 


» "कत्तु लोकम्ुशते वयोधा: दै 


~ त्मने द्सक्टोश्रयल्खिषहे । भावदनाकाण्करीदहे } जीव जीवन चादतारे, प्रकाश 
चाह्तादहे | भोग चादृता है, मोन चाल्ताहै । उन स्का धाता तथा टाता वदी हे | यहं ससार उसने 
उशन्‌=कामना वाले क लिए बनाया है। धोगदर्शन म इसी भाव का एक सूत्र ह-- 
५९ 
“--भोगापवगाथं दृश्यम्‌ (सा पा २१८ 
भाग ग्रौर मोक्तके लयै दी ग्रह इश्यससार है । श्रपना को$ योजन न हीते दपए मी केवल 
जीवा केः कल्याण के लिये भगवान्‌ लोकरचना करता ५ जसा फियो द १।२५ की न्याख्या क्रत 
` दए. व्यामदेव जी ते लिखा है-- 
(तस्यात्मानु्रहामावेपि भूतानामनुप्रहु" प्रयोजनम } 


उसका पना कोई प्रयोजन न हति हए मी जीवों पर कृपा दी प्रयोजन दे | 

माता पितामी नोगसामम्री देते ह, परमात्मा की दी सामग्रीसे दी वद देमारे लिये देते 
ह, ग्रतः स्वा प्रिता, सखा; पिताच्नंका पिता वदी दहै, इस वान्ते क-- 

सखा पित्ता पिक्तम पितृणा । 

केवल बद पालके ही नदी, बद र्कमी टे । मनुप्यकौ श्राग, ह्वा, पानीसभीसे दर लुगा 
रहता दै । नदी नाले पवेत समुद्र सभी से यह्‌ घरवा | वद्‌ इसे रक्तक के रूप मे मिलता श्रौर इमकी 
रक्ता क्रता टै । तभी कदा-- 

त्राता नो बोधि ददृशान । 


~ 


(७४) 


सचमुच तरार वार वट न्तके ल्पम्‌ दशेनदेताटे। 

सानागिकि चन्धु विजार मद टोन प्र, श्रवा उनकी किसी वात के परान द्याने पर) मग याग देते 
विन्तु भगवान्‌ कभी मग नही द्योते, मदा प्राप्त रहते रं । श्रत. वे श्रापि=यन्धु ई। 
वेद मे दृमर स्थान पर इमी भावके डन शब्दाम प्रन्ट रिया रै-- ध 
स नो-चन्धुजनिता स विधाता 

चह दमारा चन्धु, उत्पादक तथा सुग्वदाता र | 
णप वन्धु पयाजन क चन्धु दं | परमात्मा मदा केजन्धु ह, किमी स्वार्थ किना चन्धु रै! श्रतः सचा 
चन्धुन्व परमेश्वर म ह। ट | 
कहीं भूल चूक त्या उसका विचार भी उन्यन्न राक श्रन्दरते तदना की ध्वनि गती 

, वद्‌ प्रमु कीभ्वनिरै, ग्रत. वेद परमात्मा को ध्यरमिग््याताः सामने विटा कर उपदेश वेने बाला क्टना 
है । सच्चे बन्धु कालक्तण भी गरहीहै किवह मि्रकौ कुमाय त्ते वचाये। वेदम बहुत सुन्दर शब्दाम 
क्न 


५ 
र 


१ 


मरवा सग्वायमनरद्‌ विपृचो ( छ०७।१्८।&) 

मित्र मित्रक चिपरम दशा स वचातारै। 

परमात्मा सवेन हं । सम विपम का परणं ज्ञान उन्दष्टी टै) वहं मनीपी मनम विपमभाव केः श्राने 
चेतावनी देता है, माव्रेधान क्ग्ता दै} ग्रपनी मित्रता निवादता रै। 


शान्तचित्त मालार््रो को शान्ति धन ठेकर तृप्त श्रौर शान्त क्सने चालला भी वदी.दे-- - 
मर्डिता सोम्यानाम्‌ | 


क्या टम उस मन्वे परिता, बन्धु, त्राता) मिता, श्रमिख्याना नन्ना का प्रेम प्रति न कंश? 


१2) 1 
(4.1१ 





५० 


सारा जहान तैरा सिशान 
श्मरो३म्‌ । चिश्रा धामानि विचनक्त छभ्वसः प्रभोस्ते सतः परियन्ति केतवः। 
व्यानशिः पवसे सोम धमेभिः पतिर्विश्वस्य भुवनस्य राजसि ॥ ० ६ । ८६। ५ 


दे ( विश्वचक्त. ) सद्र । सर्वज्ञ प्रभो } ( विश्वा ) सव ( धामानि ) लोकों को (ऋम्बसः) प्रकाशक 
के प्रकाशक (सत) दोते हुए (ते) ठमः (प्रभोः) प्रमु के ( केत्तवः ) केतु ( परियन्ति ) सब शरोर से प्राप्त हो रदे 
ह । हे ( सोम ) शान्ति प्रदान करने वाले भगवान्‌ | बू ( व्यार्नाशः ) विशेष रूप से निरन्तर व्यापक दोता हुग्रा 
(धम्मेभिः) नियमा से (पवसे) पवित्र करता दै शरोर (विश्वस्य) सप्र (वनस्य) ससार का (पतिः) पालक), स्वामी 
दयेकर ( विराजसि ) विराजरहाहै। * 

लौग मगवान्‌ का स्थान तथा निशान पते र, वेद कहता रै फि भगवान्‌ प्रुर्दै, सत्र स्थार्नो 
मे उत्तम रीतिसे रहते, प्रकाशकं के प्रकाशकै, ग्रतएव विश्वचक्ताः रै । शतः उनका निशान सारा 
जान्‌ दै । जषा कोई रता दै, वदी उसका निशान होता है । मगवान्‌ सरवेत्र विद्यमान दै, श्रतः सका सर्वत्र 


निशान दै, श्र्थात्‌ जदा चाहो, भगवान्‌ के दर्शन कर लो, थोढा सा प्रयल करने की श्रावश्यकता दै५ सर्वत्र 
तो दीखता क्यो नदीं १ 


निस्सन्देह माभिक प्रश्च दै । किन्तु क्या सभी वस्तु सदा दिखाई देती श्रापकी पीठ परक्या है, 
श्राप लारीरव्रेठे है, श्रमृतसर श्राप को दिखा नदीं देता, श्रत श्रमृतसर नदी है । 


नही, णनी ब्रात नदीं है | पीठ पर श्राव जाती नी | श्रमृतसर दूर है, श्रतः दिखाई 
नदी देता] 


तो जातहृ्रा किं पदाथंदोते ए भी किसी कारण विगेषर से दृष्टिगोचर नदी होते । दूर दने से, 
स्कावट टोने से, श्रत्यन्त समीप दोनेसे, एक समान पदाथा में र्लमिल जानै से, शअ्रत्यन्त सूद्दम देने 


से; श्रयन्त महान्‌ होने से विमान पदाथं दिखा न्दी व्या करते । जैसे श्रा सत्र को देती दै,. 


किन्तु श्रा पडे सुरमे को नदीं देख पाती, क्योकि वहं श्र्यन्त समीप दै । परमाणु की सत्ता युक्ति 
प्रमाण से सिद्धै किन्तु परमाणु दिखाई नदीं देता, क्योकि “मद श्र्न्त स्तम हे । काल से व्यवहार 
सभी करते है, किन्त श्रि महान्‌ रोने के कारण वह श्राज तक किंसी को व्खिाई नं दिया। श्रमृतसर दूर 
होने से दिखाई नदीं देता । दीवाल क पीछे पद्री वस्तु सकावट के कारण दिखाई नदीं देती | सरसों का एक 
दाना सरमोँ के ठेरमें मिलादो; पिर बद दाथ नहीं श्राता, एक जसो म मिलकर दिखाई न्ट देता। सभी 
जन्य पटार्थोमे श्रगनिदै किन्तु दिखाई नदी देती। तिलो मेतेलषै, द्खिाई नदीं देता। दूध, दीम 
धृत ट, दिखाई नदीं देता ! | 


(७६) 


[+ 


दसी भाति परमातमा रति मदान्‌ ई, जैसा कि वेद मेका ६- 
पतवानस्य महिमाऽतो ज्यायांश्व पुरुष" || य० २१।३ 
यट सारा जहान्‌ भगवान्‌ कौ मच्मि है. वद व्यापक प्रभु तो हसते वहत बद्धा दै | 
, श्रतः ट्‌ ग्रां उमे नहीं देख सकतीं | सज म--मभी सत्पदा्थो मे--ग्रोत-ग्ोत दै । श्रतः दिखाई 
नष्ट ठेता । श्रयन्त सूक्तम है, जेमा किं उपनिषत्‌ ने क्ा-- 
स्रणोरणोयान=सच्म मे मी सृद्धम ई । ग्रतः श्रवो की पर्हृन मे बाहर दै । ग्रति ममीप है-- 
श्रात्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायाम ।} कटो० 


दस प्राणी काजीवात्मा का श्रात्मा श्र्थात्‌ श्रन्तरात्मा परमात्मा टयगुद्य म दपा ६ । 

श्रासा परमात्मा एक म्थानमे रटत है, श्रतः श्रयन्त समीप दोने से इसे दिखाई नदी दे रा श्रालर्मे 
भी व्यापक रै. श्रति समीपद्टोनेसे श्राख इमे नहीं देख पाती। 

श्रजानिर्यो मे वह दूर है, कटिनता से प्रास होता ई । वेद क्दता ई-- 

तद्‌ दूरे तद्िन्तके ॥ य ४०।५ 

वह दर दै; वह सचमुच समीप ई] 

जसे रति दूर श्रादि'पटाथों को देखने के लिये प्रयत्न विगेप करना पदता & । पेते दी उस श्रति 
सद्म; श्रत मटन ; श्रतिदूर, श्रतिसर्मीप, श्रक्ञानावरण केः कारण न दीम्वने वाला, सभी पदार्था मे श्रोतप्रोत विभु 
प्रभु प्रयत्न विशेष मे प्रत्त लेता > । यत्न क्सने की श्रावश्यक्ता है। 





{५८७ 


५१ 


ऋतमा 


्रोदम्‌ । तस्य हि शुरुधः सन्ति पूर्बीच्छैतस्य धीतिवरजनानि हन्ति । 
शतस्य श्लोको. धिरा ततं कर्णा बुधान शुचमान रायो" ॥ छ. ।४।२३।८ 


(ऋतस्य ) ऋत की ( दि) सचमुच ( शुर ) शक्तिया (पूवी ) प्रण, तथा पूवं से 
श्र्थात्‌ सनातन सेर (ऋतस्य) ऋत का८ धीति. ) चिन्तन, विचार ८ ब्रजनानि ) वजैन करने योग्यो 
को, पापो वो ( हन्ति ) नाश कर ठेता है| (बुधान ) ममश्राया नाता टू्रा ( शुचमानः) समुज्ज्यल 
( ऋतस्य +-श्लोकः ) ऋतकीत्तेन, ऋत प्रचार (श्रायो ) मनुष्य के ( बरधिरा ) बदिरे ( कर्णां ) कानों को 
( ततटे ) खोल देता ई । 

खष्टि नियम बहूत बलवान्‌ दहै । सृष्टि नियम के श्रनुवरूल चल कर मनुष्य सृष्टि के तत्वौ प, 
श्रधिकार नमा लेता है, किन्तु विपरीत चल कर जीवन खो जेठा दै।, वाष्प श्रौर श्रग्निके बल करो जान 
कर उनकैः श्रनुकरूल व्यवदार करके मनुष्य ने रेलगादी; दवाई जहाज बना डले । विन्त की शब्द वाहकता 
सामथ्ये सम कर रेडियो बनाया गया है । गले में स्वरयन्त्र के रदस्य को समभ कर शब्ट ग्राहक यन्त्र 
( आर्मोँफोन ) वनाया गया । 

श्राग की शक्ति दे ताप श्रौर प्रकाश | श्राज तक को$ एेसा विक्ञानधुरीण. निकला, जिसने श्राग के ये 
ठो गुण नष्ट कर व्यि श्रौर ग्राग मेँ श्रन्धकार तथा शेत्य उन्न कर प्या है| कान का धम्म शब्ट सुनना। कोई 
रसा बलवान्‌ विज्ञानवान्‌ न हुश्रा, जिसने कान से बोलने मा चखने का काय्य लेने की युक्ति निकाली हो | श्राख 
मे चखने का सामथ्ये कोईैभीनलासका। एेसाक्योश्ये सव विधाताकेश्रृत विधान का चमत्कार दै। 
सचमुच छत की बडी शक्ति है, श्रौर वह है भी निय। ह 


खष्टि नियम क विरुढ ॒श्राचरण करने से कष्ट होता है । दुखकएटपापका फल होते रहै, श्रत. खष्टि 
नियम का उल्लघन पाप है | पाप से बचने का उपाय सृष्टि नियम का उल्लघन न करना है, उस केः सृष्टि नियम 
काज्ान होना चाये | खष्टि नियम के जान का पुनः पुनः श्रभ्यास मनुष्य को उम के विरोध से दटाता रै श्र्थात्‌ 
षाप से वचाता है } श्रत वेट ने कहा-- † 


ऋतस्य धीतिव जनानि हन्सि~ूत का चिन्तन पापों को मारता है । 


इस माव को लेकर सध्यामे श्राने वाले रतं च सत्यं च-- श्रादि तीन मन्त्रोको ऋषि लोग 


श्रघमपेण = पाप के मसलने वाला कहते है, क्यों कि उन तीन मन्न ्रतका वर्णनहै। ्रषियों ने 
कटा भी है- 


(७८) 


जव जव मनम पाप की नावना उदे. ठन मन्तो का जप करना चान्नि। 
जप केवल किसी शब्ट या वाक्य के बार बार टोह्यानै को नदी कते, वरन 


तञ्जपम्तदथभावनल्म (यो द. शर्म) ज्पका द्र श्रभं विचार ई। 


टमी वास्त जव यह्‌ ्रृततत्वन्=सष्टि-नियम क्रा रस्य मले प्रकार समस्षाया जयि, तम बहिर 


केकन नीगोज्न देता है, श्रर्थात -वह ग्रपने श्रन्तरात्मा की व्वनि सुनने लगलनातादै | तमी ऋग्वेद केः 
नवम मण्टल म क्ट, है 


र 
(व [१ 
ऋत वदन्नृतनम्न (ऋऽ ६११३४) ऋतवादी ऋत से चमक उटत। द । 
उसका जीवन ऋतमयटो जाता ठै, क्योकि 
#) [ब 
चऋछनम्य दरदा धरुणानि सन्ति ( ऋ० २३1६ ) ऋत की धारक शक्तिया दृढ ई । 


ग्रत ण्व 


तेन येमान ऋतमिद्‌ वनोति = ऋत ऊ द्रागा मयम क्सने वाला ऋत वो ष्टी चार्ता £ । 


ग्रत अ्त-्रत देना चाति । वैद में ऋत के विपरीत ग्रत के त्यागने की कामना की गष | 
इद महमचृतात्मत्यसुपैमि (य. १।४५) पर्मन==ऋछतभित्र, कनविन्ड नो लागक्र प 
मन्य फो प्रति जगता दर| 

ऋत ङा मीमा जान म्= कान श्रनरृत को पक रत्यगा। 


ॐ 


म 


ष 


श्रम बिना विश्राम कं 

श्रोरम्‌ ! इदाहवः पीतियुत वो मद धुन ऋते श्रान्तस्य सख्याय देवा" । 

ते नूचमस्मे ऋभवो व॑सुनि तृतीये भ्रस्मिम्त्सवने ट धात । ऋ. ४।३२।११ 

८ देवा. ) टिव्य शक्तिया ( ग्रहः ) दिन-जीवन टिनि ( श्रा ) तकं का ( इत्‌ ) ही (पीतिम ) पान (घु) 
देते है ( उत) च्रौर (वः) वुमको (मम्‌) मस्ती धते किन्तु वै (श्रान्तस्य) पम्श्िमके (रते) विना 
( सख्याय ) मैनी के लिये (न) नदी होते । दे ( ऋभवः ) प्रकाशशील महाशक्ति सपन्नो। (ति) वे तुम ( नूनम्‌ ) 
श्रवश्य ( श्रस्मिन्‌ ) इस (तृतीये) तीसरे सयन मे (श्रस्म) हमारे लिये ( वसनि ) धनो को धाग्ण करो । । 

- प्रथु शक्तया जीवितकही- खानपानदेती हें, मृतकवेा नदी | श्रत्‌ मतरष्य को भोग प्रापि 

के लिये जौवन का ग्रत करना चा्यि। कहा भी रै-- 


लीवन्नसे भद्रशतानि पश्यति । 


जोवित मनुग्य मेकं क्ल्यार्णोके दशेन परता टै । दाये मागदेत है, वद म्न्मस्ती 
(#॥ 
जीवनमृक्ति नी देते दै । किन्तु एक शतं टै कि- 


न ऋते श्रान्तस्य सख्याय देवा" । 

परिश्रम के बिना देव दोस्त नदीं जनते | 

मानों पेतरेय ब्राह्मण ३२ वे श्रध्याय मे इसकी विपद व्याख्या सी दै-- 
नानाश्नान्ताय श्रीरस्तीति रदित शुश्रम । 

पापो नृषद्वरो जन इन्दर इषवरत सखा ॥ चरैव, 
पुषििख्यौ चरतो जघे भूष्णुरात्मा फलेग्रहि । 
शेरेऽस्य सव पाप्मान श्रमेण प्रपथे हताः चखरेव, 
आस्ते भग आसीनस्योध्यैस्ति्ठति तिम्रवः । 

, शेते निपद्यमानस्य चरति चरतो भग" 1 चरैव, 
कलि. शयानो भवति संजिहानस्तु हापर'। 
उत्तिष्ठेस्तु त्रेता भवति कृत सप्ते घरम्‌ ॥ चरच, 
चरन्‌ वै मधु विन्दति चरन्त्स्वादुसुदुम्बरम्‌ । 
सू्यंस्य पश्य श्रेमाण यो न तन्द्रयते चरन्‌ ॥ चरक, 
दे रोति ¡ दमने सुना रहै, परिश्रय कने वाले के लिये श्रीनशोभा, लचमी दै। तरैटा 


(८०) 


रटने वाल ( श्रालमी >) मनुप्य पापी ह्येता है । इन्द पुस्पार्थं कामित्रहै श्रत. श्रम कर} गमे चलती र, 
ग्रासा फलाभिलापी होना चाहता ई । परिशमी के सारे पाप परिम से मागम मारे जाकर सो भाते 
ग्रतः परिश्रम कर| वे हट का भगनभाग्य बेडा रइता ईै, खडे हुए का खडाहो जाता ६, परतनशील 
कासोनाता दै, गतिशील का भाग्य गति करता दै, श्रतः परिश्रम कर। सोया ह्र मनुप्य कलि दै, 
लीद त्याग रहा ापर है, उखाता दृश्रा ततार, श्रौर परिश्रम क्ग्ने वाला कृतन्=मव्य हे जाता है) श्रत. 
परिश्रम कर । परिध्रमी को मधु मिलता, परिथिमी फो दी म्बादु उदुम्बर मिलता ई, सूल्मे का परिध्रम 
देव्य, चलता टरा श्रालस्य नहीं करता है, श्रत परिश्रम कर । # 

सचमुच श्रालसी पापी ताईं) श्रम किना तो भोजन भी नही पचता । श्रतः मनुप्यको 
सदा पुमपराथं म तत्र रना चाद्ये । कहावत ई--श्रलसः पापमन्िरम्‌-्रालसी पाप का धर ई। सं 
पुरुपाये करता दै, चलता परता है, मानों अ्रपने सारे पाप मार देता दै। ठदय रृय्रा तो जल भी सदढाद 
पैढा कर देता रै श्रतः क्रियाशील दोना चा्धियि। 

वेद शास्र श्रालसं का तिरस्कार करते र 

यौवनम कमाई करने सेबुदरौतीम श्राराम < मिलता ई | जैसे भौतिक शरौर के सथन्धमे 
यह्‌ तन्व सत्य ६, वेस दी श्रात्मा के विप्यमें। जवानी मेज त्याग वैराग्यका श्रन्बात करेताद 
जीवन्‌ की ममा=भाम म उमे मुख सपत्ति मिलती रै । 


# १ 


4 ५३ 


यत्न हृदय ओर मन के लिये 


शरोम्‌ । तेवो हृदे मनसे सन्तु यज्ञा जुष्टासो श्र घृतनिशिीजो गुः । 

प्रच" सुतामो हरयन्त पूरणं क्रतवे दक्ञाय हमेयन्त पीताः ॥ छ ० ४।३७२्‌ 

(ते) वे (यज्ञाः) यज्ञ (व.) तुम स्के (हृदे) हय के लिये (मनसे) मनक लिये 
८ सन्तु ) रोवे । ( जु्टास › प्रीतिपूर्वकं सेवन क्वि जाकर वे ( घृतनिशिज ) प्रकाश से विमल दोकर 
८ श्र ) ग्रान ( गुः) प्रा टृ ई ! ( तास ) निष्पाद्त्त विये जाकर (पूर्णः) प्रशं टृए हृएवे (वः) 
तुम्हे ( प्र ) बहत श्रच्छी तरद ( दसयन्त ) चाहते दै ¦ (पीता. ) पिये जाकर ( क्रत्वे) क्रतकम्मं तथा 
( दक्ञाय ) उस्शाह क लिये ( दषंयन्त ) दृष्ट करते ह, च“ टत करते ह । 

यञ्चः शन्द्‌ बहुत व्यापक श्र्थो वाला दै। ‹्तेप मे कहना दौ तो कद सकते ई, लोकोपकारक 
सभी शटुभकम्मं यज्ञ रह} सक्राम) निष्काम, निष्यं; नेमित्तिकं सभी कम्मे यदि मन ग्रौर हृदय को पवित्र 
करते है, ताये सार्थक है च्रौर यक्ञ र। यकन््युभ कर्म्म का फल श्न्तकरण की शुद्धि है वस 
लिये कदा दै-ते चो हदे मनसे सन्तु यज्ञा ==वे सव हृदय प्रोर मन कै लिये यन दों) शुम क्म्मं वे 
परवादी ग्रौर श्रनास्था से नदीं करने चाद्यं, अरति प्रीति, श्रद्वा एव ऋस्थासे वे करने चादिये । इस प्रकार सत्कार- 
पूवक किये गये यज्ञ प्रकाश से विमल होकर प्राप्त दते ई शरोर इसी जीवनमेदी। 

यञ्च क प्रकार के होते ई- द्रव्ययज्ञ, जपयज्ञ, ध्यानयक्ञ शादि) इस मन्त्र म जिन यनो 
का सवेत दैवे द्रव्य-यज न्दी हो सक्ते द्रव्यवन कटाचित्‌ श्रन्तकारण की शुद्धि म॒ भोडे चुत 
संटायक हयँ तो हो, किन्तु वे घ्रृतनिरिग-पकाश से विमल, श्रवा प्रकाश द्वारा विमल करने वाले नदी 
दो सकते । पिर श्र च्राजन्दसी जीवन मः ] शब्द्‌ भी कुं श्रौर कहता दै] यद तो योगदशेन के 
ती्रसंबेगानामासन्नः [ जिनका वैराग्य च्रधिमा् तीव्र होता दै, उद स्व से शीघ्र समाधि प्राप्त दोती है] 
की शरोर सकेत करता दृश्रा प्रतीत शेता दहै। विगेषरकर मन््र का चौथा चरण इस वात की पुष्टि करता है 

क्रत्वे दत्ताय हषैयन्त पीता 

पान किये जाकर ये क्रतु तथा दक्लके लिये उत्सादित करते हं । ध 

छ्रम्यास वैराग्य ईश्वरप्रणिधानादि योगक्रिवाए जब भली प्रकार परिपक हो जाती ई]! तव॒ उस 
विरक्त योगी के हृदय म सासारिक अनों को देखकर कर्णा का स्रोत वह निकलता दै। वह देखता दै 
किं ससारी लोग विष्य वसाना कीश्रागमे लोरपोर हो रहे ई, इन्द इस श्रमि से बचाना चादियि। जेसे 
म हस श्रागसे ग्चस्काहटंपेसेद्ी इन को मी वरचाऊ । इस पुनीत भावना से प्रेरित होकर वह॒ ससा- 
रोपकार के पविच्र काय्य मे प्रहृत्तं होता है ] यद उपकार काय्यं उसका क्रतु दै । श्रोयासि अहुविन्नानि' मले 
काय्यों म चिन्न भी बहूत आते दै,.किन्तु उसके श्रन्द्रक्रतुकेसाथ दक्त भी श्रा चुका दै। श्रतः प्रनलसे 
प्रबल विघ्नवात्या मौ उसे विचलित नदीं कर कती, स्योकि-- 

प्र व" सुतास हरयन्त पूणां 
वे य॒ज पूणो रूप से निष्पादित हो कर एसे मदात्माश्रों की कामना करते लगते ई । 


वेसी ग्रदूयत घटना दै, प्ले साधक यकं को चाद रहा या। साधक ने उनको पूरा किया, 
तो श्रय वे उसके चाहने वाले वन गये | समभो इस गभीर वैदिक श्राध्यात्सिक म्म को। 


1 


(८२) 


1 


(~ स्‌ ० भ,४ 
विद्वान्‌ मगवाच्‌ क यास्‌ करत्‌ ह 

शोय । यस्तस्तम्भ महमा चि उमो अन्तान्‌ ब्रहम्पतिच्िपवस्थो रेण । 

त प्रत्नास ऋषयो दीन्याना पुरो चिप्रा दविर मन्द्रसिहम 1० ।४०।१ 


(ग्र ) जिस ( ज्रिपधस्. ) तिलोकी म र्न वाले ( वटति. ) मदान्‌. लोक लोकान्तगा 
क पालक भगवान ने ( महसा ) शक्ति तथा (सरेण) श्रादेश से (ज्म) समार के ( गरन्तान ) निग 
यो (वि) चिनेषसरूपने ( तस्तम्भ) थाम रखा ह ( प्रलस, ) पुराने सनातन व्यवहार कुशल ( पय ) 
यथार्थं दशौ (विप्राः ) मेधावी जानी ( दीप्यानः) ध्यान कस्ते हए (त्तम्‌) उस ( मन्द्रजिहम ) मन्ता? 
उपदेशक कौ ( पुर ) श्रागे ( दथिरे ) धरते गर्त ध्यान कर्ते हे । 

मनप्य का श्राद्शं वहत ऊचा हना चादि | दयोटे आ्रादणं बाले मनुष्य छोटी देनि 8) 
चेदम उपदेण श्राता ₹-- 

` उत्क्रामात पुर्प 
दरे मनुष्य ] टम श्रचम्था ने ऊपर उट । 


ग्र्थात वसैमान श्रचम्था पर टी सन्तोप नही. वेग्के ग्ट्नानात्यि वग्न रौर शधि उनि 
लिये चेष्ठा करनी चत्यि | श्रल्पम सुग्वनष्टाहै ] श्रत वदा चनने का. बरा प्रा्तक्सते ता ठन्न 
ग्ना चारिये 1 सनत्कुमार मरास्मा ने नारद कौ ठीक द्री बताया भा-- 
- योर भूमा तस्सुख नाल्प सुखमस्ति 
ञामग्नन्टयार वीरसुखे, चडेमतादखुखर ही नरी) 


श्रा्रा 1 मह्यन्‌क् श्रनुसन्धान क्र} को$दोयसाम्द्रीकाटेला गथगलक्ञा, ।पर गथ 
तष्धोटटो ! क्यावल वा रनायेगा ? नहा, नीचे जायगा] क्या ? श्माकरपृरए णक्ति टम ङ व्यप 
नहा | ज्‌ प्रथिवी ग्रादिमे यह नाम्यं कटा, उट जान न्दा? 

समार म व्यतरम्या तथा नियम सुचित्रे रै फ कोट सा निगमफे ई नो टम गर 
व्र्तारट का सचालन क्ररादह शरोर ज्तिमि स्व को वश में रग्न जा सामथ्यै र जनि दरम ५ 
धायं जान मीहे | श्र्वात्त क सवरव सवे्यापक तवास्मै । मन्ते पूर्वाद्रं म व्स प्म 
चग्मान <-- 


यस्तस्तम्भ सद्मा चि उमो श्रन्तान्‌ बरटरम्पनिलिपधम्धो सवेण 


चिम चरिपधस्य चृटन्यति ने सक्ति तथा श्रादणं ने मयान्‌ रे निर्म णो चिप म्प >, ,~ 


^~ षै ~ `: < ५ = # ् = 
ट च्छ म ललास = स्रि उ} वापे ररण्‌ ९. प्रयाने लौञ{ =". ~. 


वर्तन्या स यं 
उ नापर | ज्नेप्टैनर 2 वः त्रिषधस्थ नाना लन्याण्कमाभ च्ट्ना 2 | प्रणति ~ स्म्य 


~~ 
1 
११४ 

~~~ 


सर्वव्यापक दै, कारण प्रौर कार्यं दोरनाम वह एक समान विराजमान दै । °^ टससे मगवान एकदेशी नदी, 
वरम्‌ स्वदेशी है, यद सिद्ध द्रा । वद यद कार्य श्रपने सदननलामर्यं से करग्ाहै । वह मन्द्रजिह्ल 
ह । मधुर उपदेशक ६, उमके उपदेश मस्ती ठेते ह ¡ उपदेश जान के विना नही सक्ता । सर्व्ररह्ने 
वाले का जान भी सवैव्यापक रोना चारिये | 


सर्मव्याप्क, सर्वज्ञ स्म तिमान्‌ गउग्यन्‌ से दराधव ग्ह्यान दौन रै ? श्रत सु्ाभिलापरी 
चरपि उमी का ध्यान करते र्ै-- 
त प्रत्नास' ऋषयो दीध्याना पुरो विग्रा दधिरे मन्द्रजिहवम। 
इमका एक भाव श्रौरमी दै । पुरावान्रागे धरने का एकश्च है--नेता बनाना ग्राटशं 
बनाना । श्राटशं जिसे वुनाश्रो, वह मन्दरजिह्ठ =मघुरवाणी = मीटी जवान वाला हौ । सचमुच भगवान्‌ वे 
उपदेश मे कहीं भी कटुपन नहीं रै । चारो वेद पढ जादये मिटास ही मिटास व्य मिलेगा | ग्रालोचक 
का कदन दै, वेद के युद सूक्तांम मी एक मिगसदै, रसदै। 

क्या प्रत्येक मनुष्य भगवान्‌ का ध्यान कर सकता है ९ भ्यान करने वाले मदो गुण होने 
चादिं । एक ऋपित्य, दूसरा विप्रत्व । ऋषि का ग्र्थं है--ऋषिदर्शंनात्‌ । जिसको पदार्थो का यथाथ जान दहो 
गया है; जिसने प्रकृति के सस्व रजस्‌ श्रौर तमस्‌ के वन्धने करने करुण को देख लिया है, वद केसे 
ठ्सपाशमे फसेगा १९ कन्तु हाता यष्ट कि मनुष्य वार वार शललजातारै | प्रकृति तथा प्रकृतिज 
ससार म इतनी मोदकता, इतना श्राकष॑ण्‌ द कि प्राक्रातक विषयो के सामने श्रने पर मनुष्यको सारा 
नान भूल जाता है । श्रतः केवल एकं गार जान लेना द्य पर्याप्त नदीं दै वरन्‌ उस जान को धारण 
करने का गुण भी होना चादि । उस गुण वा नाम है विप्रतर | विप कहते ह मेधावी को, मेधा-बुद्धि वाले 
को | मेधाकाश्रर्थं है धारणावती वुद्धि । इसी कारणवेद मे च्रनेक स्थानो पर मधा-बुद्धि प्रापि के 
लिये प्राचैना ३ 

या मेधा देवगणा पितरश्गोपासते । 

तया माम मेधयाम्ते मेधाविनं कुर स्वाहा ( य- ३२१४ ) 

जिस मेधा बुद्धि का सेवन निष्काम विद्वान्‌ तश्रा सकाम जानी क्रते है, दे उन्नतिटायकग्रमो । 
उस मेवा द्धि से युक्त करके मुभे भी मेधावी कीजिये | ॥ 

मेधा के विना मसार का कान्य मी नही चल स्वता | सच्चे मेधावी की पदिचान दी यह है 
कि वह भगवान का ध्यान करता दौ) 


१ ५ ७ [क 
मगवान्‌ सवात्यादकं तथा सववश 
श्रोदम । बरदत्सुम्न प्रमवीता निवेशनो जगत" स्थातुरुभयस्य वो वशी । 
स नो देव सविता शाम्मं यच्छत्वस्मे क्षयाय त्रिवरूथमहमः॥ ऋ. ४।५३।६ 


(ग्र. ) जो भगवान्‌ ( बृह्त्सुम्न. ) मराक्ल्याणकारी ( प्रसवाता) ममार का उत्तम उत्पादक 
्रषशासक तथा च्रच्छा श्रनुशामकरन्यरेरकदै ग्रीर जो ( जगत ) जगम, चरका तथा (स्थातु ) स्थावर 
ग्रचर क (उभयस्य) दाना का ( निवेशनः) रचयिता, योग्य म्थान पर स्थापन करने वाला तथा 
(णी) वशम क्सने बाला ह, (म ) वह ( सविता) सर्वोसाटक (न ) ह्मारा (देन ) देव 
(रहम ) पापसे वरचाकव्र त्म (न्नयाय) रहन र लिये (च्रिवरूथम) च्रिलोकी मं श्रे (गमप) 
कल्याण, ग्राश्र य ( वच्छुतु ) देवर, | 

भगवान्‌ से कल्याण मायागया टदै । जसक्रेपामद्टोन, वददेभानदीमस्ता। देने क्रे लिये 
देय वस्तु काटाता करे पास हाना ग्रत्यन्त ग्रावश्यक र । श्रत भगवान्‌ को मन्त्र के ग्रारम्भ म व्रदत्सुम्न.= 

रान. क्ल्याणनिलय क्लरं ।. श्र्थत्‌ कल्याण कौ ममना वाला का भगवान सेरौ कल्याण मागना 
चाश्यि । परमेश्वर केवल जगत्‌ के पटा की ग्चनादी नदी क्ता, वगन वह निवेशन =मव्र को उचित 
न्थानपरमन्धापिनिभीम्गतारै | जेमेजेतत जिसके कमण है, उसका उसके श्रनुमार न्थिति प्रदान क्ता 
द । पृशुयानि क योग्य का पश्ुम्थान मे स्थापित क्ग्ना ग्रौर मनु्यजीवन के श्रधिकारी के मनुग्य- 
शगीरदरेतारै ¡ स्थावर जगम, चर चग कावर वशीन्वणम रग्वने वाला भीर । श्छग्वद के ग्रषमपेण 
सूक्तं म क्य भी ई 
विश्रम्य मिपतो वशी ( ऋ० ९०।१६०।२ ) सम्प मचध्टोमा वणी ई६। 

निज्चष्ट = गतिरल्ति षो वरेण म म्रना कई वटी बात नह ई । टस मय कौ नाना 
मग्भालनाः) धोगना) गनियुक्त करना श्रौर प्रपने वश मरपरनायद्धागत। वेदम क्ल 

श्रदाभ्यो भुवनानि प्रचाकशद्‌ व्रतानि दव सचिताभिरनने ॥ ऋ. ५३४ 

क्ीननदत्ने गला मचित्ता देव नृवर्ना=लोताकाप्रकाण क्स्ता परार निमा की गन्ना कमता + । 
द्रथा परमेश्वर के नियमानो कट न तोदरस्क्ता र | वशी को श्दरान्य कट क्र व्रत 
श्रमिक विशद करदा ग } (निवणनः- पन का दमी मुक्त म ग्बालप्वर क्न ता *-- 
निवेणयन्‌ प्रयुवन्नक्तुभि्जंगने | ऋ ।५४३।३ 

जगते करा टन पर गयत, प्राग्त कर्ता, श्रक्तृ=गाच्रनप्रलय कर माव । 

जगद्रत्पादक नथा जगद्वार ला वन नटी. वरन्‌ प्रलयम्ना मीवनदा ट | 

जा कत्ता धरता त्ता दा, उनक्र वणाननेम क्ण श्रम? 
सनम वह कल्यागकाग ह । उसका कन्याग्‌स्ञाग्निा टमा मक्त म श्रता सुन्दर शब्दाम वरगिन रः ई-- 

विचक्तण प्रथयन्नाप्रणन्नुर्वजीजनत्मावता सुम्नमुक्थ्यमं ।| ऋ, ‰।५४२।२ 

वर सवदरष्ठा सविता चिन्तार करनाल न्ने प्रीति स्न्तार्छरा व्रिसाल तथा न्नूति ग 
कल्याया =] उन्पन उम्ता ह। । 
स्दृद्राय य? मताय 75 टस समार विन्नार गा प्राज्न उार्पा का न्याया £. टन ग्र टना 


+ भ 
कि । 


ननन्द उन कत्य ष्‌ गतिषं] 1 उन प्रिनम ग प्रीति स्म्‌ क जना । 


८५} 


५६ 
मोज्ञ सव मे उत्तम माग है 


ओदेम्‌ । देवेभ्यो हि प्रथम यज्नियेभ्योऽग्ृतख सुवसि भागसुत्तमम्‌ । 
श्राटिद्दामान सवितव्यपेऽनचीना जीविता मानुपेभ्य. ॥ ऋ. ४।५४्‌ 


दे ( सवितः ) सर्वोद्ादक । सकल कल्याणएसाधक { ८ दि ) सचमुच तू ८ यञ्चियेभ्य" ) यज के 

हासा प्रजनीय ( देवेभ्यः ) निष्काम महात्मानो के लिये ( प्रथमम्‌ ) पहले, सवेप्रवान ( श्रमृमल्म्‌ ) मोत्त-रूपी 

ग [1 € टि न 

( उत्तमम्‌ ) सर्वौत्तम ८ भागम्‌ ) भाग, सेवनीय पदाथ को (सुवसि ) देता है । तू ८ श्रात्‌+इत्‌ ) समी श्रोर से 

८ दामानम्‌ ) बन्धन को (व्यृरषे) खोलदेतम ह शरोर ( मानुपेध्य. ) मनुप्यदितकारी मनुष्यं के लिये 
८ श्रनू-चीना > ग्रनुकरूल प्रवर्ति-- वाले ( जीविता ) जीवन साधन देता है । 

भगवान्‌ टम श्रनेक दान देते है) वे सभी बदधिमा हं; एक से एक वकर ई | कदा भी रै - 

चि यो रत्ना भजति मानवेभ्य श्रेष्ठ नो श्रत्र द्रविण यथा दधत्‌ ( छ. ४।५४।१ ) 

जो मनुष्यो कौ रन देता दै, वद हमे इसी जीयन मे श्रेष्ठ धन दे | 

ठ्मीर्जावनमे, ग्राजदी श्रेष्ठ धन मिलना ्मादियि । जने कलको म्यालेञाये १ श्रेष्ठ घनं 
म ना सवम नप्र मान्न दै-- 

देवेभ्यो हि प्रथ यज्ञियेभ्यो ऽग्रतः सुवसि भागसुत्तमम 

यजिय देवा क लये सव्रम पल! र उत्तम माक्तर्प भाग दता द| 

मान्त १1 यदा प्रथसन्पल्ला मारानयदटे | दस मसार चर म पव्ने से पले तू सूक्त .धा। 
तरी श्रवधि समाप्त तू उसेप्रात्तक्यनका ठसस्सारमरिरिश्रायाद् । गर्वात्‌ तरे लिय सवस मुख्य 
श्रौर प्ले मृक्ति प्राप्तव्य हे, भेष तो श्रानुपाइ्कक हं । उस व्रात क समम्राने के लये श्रमूत्तत्व का 
जप प्रथत दग्रा है । 

ज मुक्ति स पुनराघ्रत्ति नही समानत, रेस न्न वेाती नी वह मानते है कि श्रविग्ा के 
नक्रमे प्ते से प्रवं व्यस्त था । श्रत सवस प्रथम धन मृक्ति दै । वह मक्ति केवल प्रथम 
उपाजनीय द नदा, वरन उत्तम भाग मीर) 

उस मोत्तकीप्राप्नि परस्व भ्यनष्टदाजातरदै । रौ ग्राहि पश्य साना चादी श्राटि धन के 
कारण भय लगा रट्तादै किन्तु मोक प्राप्त करके जीव निभेयदो नाता है जेसा ॐ तैत्तिरीपरोपनिपत्‌ , 
्रह्यानन्द वल्ली के नवम श्रनुवाक म कटा है-- 

यतो वाचो निवकतन्ते प्राण्य मनसा सदह । 
आानन्ड नद्यणो विद्वान्न विभेसि कुतश्चन ॥ 


जिसे प्राप्त क्रि विना मन समेत वाणी जदासे हट जाती दै, उसब्रह्मानन्ड कौ प्राप्त केर कीं 
मे मी नदी डरता ई । 


(८६) ` 


५ 


वाणी श्रौर मस श्र्बात ठच्विया मुक्ति म संग नदी स्लतो। नदीये मुक्ति का चरमे कर 
सक्ती हं । ॥ 

मुक्ति के श्रभिकारी विय देव ई] सचमुच यन के विना मुक्ति न्दी मिल सक्ती] य 
को समने की ग्रावश्यक्ता दै । हमारे पास पत दै, हम घृत को श्रमे डाल देते हं। जो धरत पहले 
थोडे से स्मान मे सुगन्धदे रहा था; च्रव दूर्‌ तक फेल गया दै) त्याग का वह फल दै। यन म ल्ाग 
छावश्यक दै, तमी तो प्रभ्येक ग्राहति के मा शटन्ने ममः [यद मेया नर्ही दै] पहा जाता दै! विय का 
प्रथं द्रा यागणील। 
त्यागचैके श्रमृतत्वमानश्ु. (उप.)न्घ्याग के दारा सूक्ति प्रात करते है | 
टाग कलय, सयम कदो, एकं वात ई । वेड क्ता है-- 
यथा यथा पतयन्तो वियेभिर एप्ैद सिन. तस्थुः सवाय ते (ध. ४५४९) 


गिरते पडते जेमे जैमे सयम करने है, वेन वैसे वे, रे सवितः! तेरे श्रादेश कैः लिये स्थिर 
हते र । . 


दस प्रकार जौ त्यागयजन्त्यागन+संयम से रावान्‌ के श्रादेश का पालन क्रते ह, भगवान्‌ 
उनतरे बन्धन खोल देता टै-- 
` ्ादिदमान मवितन्यंगपे। ~ 
सवित. 1 नू उनके चन्घन ग्गज देता > | 


जिन्दनि सयम हारा अपने श्रापको मगवान्‌ > श्रपण क्र दिया, उनके बन्धन वद स्वय काट 
देता ई | बन्धनो का क्रटना ही मुरि है | 


फेल मीवन्मृत्त भोग-ममान्ति त लिये रहते ई । 


४७.५५ 


1 


सारा संसार तेरा धाम रै 


अरम्‌ । धामन्ते विश्च भुवनमधिभितमन्त' सस्रे हृ्यन्तरायुषि । 

श्रपामनीके समिथे य आमृतस्तमश्याम मधुमन्तं य ऊर्मिम ॥ छ ४५८११ 

दे प्रभो 1, विश्व +घुवन्तु-+्रधि ) सारे समारमे (ते) तेरा (धामन्‌) धाम्‌) तेजं ॒दिकराना 
है ( समुद्र+दृदि+ख्न्तः ) समुद्र समान विशाल द्वय म तथा  ( श्रायुषि+प्रन्त' ) जीवन सारम तेरा 
धाम (भितम्‌) श्रात्रित ई] ( श्रपाम+ग्रनीके ) जल समुदाय म॒ तथा ( समिथे ) सत्सङ्ग मे ( यः )नो 
( श्रामृतः ) मया गया है, लाया गया दै । ( ते ) तेरे ( तम्‌ ) उस ( मधुमन्तम्‌ ) मधुमय, मधुर ( ऊर्मिम्‌ ) 
लहर को ( श्रश्याम ) हम प्रात करं । 


सारे ससार मे भगवान्‌ का धाम जतला कर कह दिया किं वह भगवान्‌ तेरे हृदय रूपी ममुद्र 
मभीदहै [ हदय श्रौर समुद्र की समता के लिये लेखक की त्रह्लोय्रोपनिषते देखिये ] दय की क्या नात, 
बट जीवनमें दै । श्रं द, तो उसे देखो । श्ररे करथो इधर उधर भमटकता दै १ उस मदान्‌ का दय मे 
व्यान कर । छोन्टोग्योपनिषत्‌ के श्रष्टम प्रपाठक क प्रथम खण्ड मे श्रत्यन्त मनोरम रीति से इस तत्व की 
समाया गया दे- 

अथ यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्यपुरे दहरं पुण्डरीक वेश्म टहरोऽस्मिन्नम्तराक शस्तस्मिन यदन्त 
स्तदन्वेष्टन्य, तद्वाव विजिज्ञासितव्यमिति ॥१॥ तं घेद्‌ ्ूययादिद मस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दद्र पुर्डरीक 
वेश्म दहरोऽस्मन्नन्तराकाश किं तदत्र विव्यते यदेन्वेष्टन्य यद्वाव विजिज्ासितव्यमिति ॥२॥ स 
न्र्‌ याद्यावान्‌ वा अयसाकाशस्तावानेषोऽन्तद्वदेये श्राकाश.) उमे श्रस्मिन्‌ द्यावा प्रथिवी श्रन्तरेव 
समाहिते उमावग्विश्च वायुश्च सूल्यां चन्द्रमसाबुमौ विनुन्नक्न्ाणि यष्वास्येहास्ति यच्च नास्ति 
सवे तदस्मिन्‌ समाहितमिति ॥२॥ 


यद्जो इस ब्रहमपुरशरीर मे [ शरीर को तऋहयपुर क्यों तेह । इसके लिये ब्रहमोचोपनिषत्‌ 
देखनी चादिये ] चमकोला कमल-समान धर है, उसमे चमकीला श्राकाश दै, उस के भीतर जो है, उसकी 
खोज करनी चाद्ये, उसे मिना चाद्ये । यदि पसे मतुष्य को लोग करे, कि इस ब्रह्मपुरमे चमकीला 
कमलाकार ग्द मीषै, श्रौर उसमे ददर श्राकाश मी दै किन्तु उसके भीतर श्रौर क्या रहता ई, जिसे 
खोजना चाद्ये श्रोरे जानना चादिये । तव वद॒ उत्तर देवे, जितना यदह वाद्य. श्राकाश दै, उतनाद्ी इदय 
के भीतर का आकाश दै ये दोनो चौ श्रौर पृथिवी दृसीरम समाये है, दोनों श्राग श्रौर हवा, दोनों सू 


ग्रौर चन्द्रमा बिधुत्‌ तथा नक्त श्रौरजो कुं इस माद्य श्राकश महै प्रर जो इसमे नदीं दै, बद सत्र 
इस मे समाया है। 


(क्म) 


[॥ 


मदान्‌ भगवान्‌ सारा जान लेकर इस हदय में समा रदे ह । कितना विशाल हे यद्‌ हटय । 
` दार्शनिक लोम बरतलाते ई-मंसारम द्यु. सई) मधुर रस स्वभावसे जलमदै। मन्रका 
उत्तराधं क्ता दै-जल मने) मिटामतू ने मरस्या है) तेरी उस मधुभरी लद्यीकादहममभीस्वाटल) यद 
लसी मृक्ति ठत -- 
ससुद्रादूमि्भधुमा उदारटुपाश्चुना मममूतत्वमानय्‌ । ( ऋ ४।५८।१ ) 


हृदय समुद्र ते मधुभरी लटरी उरी ग्रौर उसने चुपचाप श्रमृतत्वन्मोक्त, जीवन भली प्रकार ध्रात्त 
कग दिया | 


चुप चाप, शोर शार क्रये प्रिना मोक्तरम का पान कगने वाली उस मधुभरी लर मे नल लो। 

यन्धन म जक्टा दूरा मनुष्य तदप रद्य ई । खसार के चन्धन श्रनेक रूपों म श्राकर इसे जकट रटे द | 
ट्स लगी को उदा यद रन्धन तोढ देगी | भगवान्‌ स्वय कटं रटे ईै- 

काष्ठा सिन्दन्नर्मिसि. पिन्वमान" ( छः ४५७७ ) 

उरमियो=लदरिो ते पृष्ट दता टरा सीमाग्राको तौढ देता ई। 

लषटग्या उठती ष्टी तभी ह, जय टय को सचमुच समुद्र बना दिया जाये 1 समुद्र म॒प्रण॑चन्द्र के घमय 
लद्ग्ा उठती रौर बाध तोद जाती ह | टसी भाति जव हृद्य समुद्र के सामने प्रियतम-प्र्णं चन्द्र श्राता है तव" 
लस्य उय्ती ई, श्रौर षच सीमाए बन्धन टट जाते ह । 


चन्धर्नो म चन्ये देदयको समुद्र रना प्रिमतम कोसामनेला। पिरदे, उटती हैन लिया 
श्रीर्‌ सते है न उन्धन। 





॥ 


ध 
या म पूज्य 
, ओम्‌ । प्रु त्यं विप्रमध्वरेषु साधुमग्नि दोतारमीटते नमोभिः। 
मा यस्ततान रोदसी छतेन नित्य सजन्ति वाजिन घृतेन ॥ ऋछ० ५।१७ 


( न॒ ) सचयुच, विद्यान्‌ लोग ( श्र्वरेषु ) गों म ( चयम्‌ ) उस जगत्पसिड ( विप्रम्‌ ) मदामति 
सव को तृप्त कसते वाले ( साधुम्‌ ) सर्वदितसाधक ८ दोतारम्‌ ) परम टाता ( श्रग्निम्‌ ) सव्र की उन्नति करने वाले 
भगवान्‌ को ( नमोमि ) नमस्कारो से ( प्र+$गते ) भली भाति पूजते है (य ) जिसने (रोदसी ) दो लोको कु 
( ऋतेन ) ऋत के दासा ( ग्रा+ततान ) विस्तार कियाद, श्रौर दसी लिये वे ( नित्यम्‌ ) निद ( पतेन ) 
जानग्रकाग् सरे ( वाजिनम्‌ ) ग्रासा कौ ( मृजन्ति ) शुद्ध क्रत द । 


क लोगों का विन्बार है, वट का देवयजनग्रग्निदोत्र भौतिक श्राग श्रौर उसके द्वारा विभिन्न देवां 
की प्रूजाकाएक प्रकार दै। उन्हे इस मन््रका मनन करना चाद्ये] इस मन्त्रमश्रग्निका एक विगेप्रण 
दै-विप्रमः । विप्र का श्रये होता है मेधावी, धारणावती बुद्धिः वाला । भौतिक श्रग्निमें बुद्धि कदा पुन. इस 
द्रम्निके मम्बधमें मन्त्रके तीसरे चरण मे कदा दे-- 

अआ यस्ततान रोदसी तेन 


जिस ने च्छृत के दारो, श्रपने श्रवाध्य ग्रकास्य सवत्र प्रास्त नियम द्वारा सारे ससार की 
रचना कीरै । ५ 


भौतिक श्रग्निमे ठस विशाल ससार की रचना की योग्यता कदा 

ग्रगिनि श्रादि शब्ड जहा भौतिक पदार्थो के वाचकः ह, वहा ये परमात्मा के नाम मीर । कदा भौतिक 
श्रै ग्रहण करना श्रौर कदा परमात्मा--स्रयं लेना-- इख के सम्बन्ध मे पि दयानन्द ने वहत सुन्दर व्यवस्था 
की दै । वे लिखते है-- 

शप्रग्नि श्राटि नामों से परमेश्वर के ग्रदण में प्रकरण शरोर विशेषण नियमकारक है| इससे क्या सिद्ध 
द्रा कि जदा जदा स्वति, प्राध्ना उपासना, सव्ञः व्यापकः शुद्र सनातन श्रौर सृष्टिकर्ता रादि विशेषय लिखे है, 
वदी वदीं इन नामों से परमेश्वर का प्रण होता है 1 (स० प्र° ८६ श० स० ) 


इस मन््रमेद्मग्निको विप्रतथा खष्टिकत्तां कटाह, साथष्टी जताया दै कि उसे सभी जानी नमस्कार 
करते रह, श्रतः सिद्ध द्रा कि वाग्नि को श्रथ परमेश्वर है। 

तात्यये यह है कि देवयज्ञ श्रा यजँमं श्राय्यं श्रग्नि की पूना नदीं कस्ते, वरन्‌ उस गदुत्ादक 
जगन्नायक प्ररु की उपासना करते ह । दसी भाव को सामने रख कर मदि ने लिखा ईै-- 


“मनुष्यो को योग्य है किसव मद्धल कार्ययोमे श्रपने श्रौर पराये कल्याण के लिये यन दवाय 
$न्वरोपासना क्रं > (स. वि. प १६, १७) 


मन्त्र के चौले चरण में इस यज के द्वारा $श्वरोपारना का बूत सुन्दर फुल वताया दै-- 


(६०) ८ 


नित्य म्रजन्ति वाजिन घतेन 

वे निय घृत दागन्=जानप्रकाश ठार श्रात्मा मे शुद्ध क्रते रै। 
| प्रासा कं। शुदि नीत्तिक पाथो से नरह दो सक्ती; वरन जाननेटोख्क्ती दै । मतु महारा 
नेमीदटमचिप्रयम क्म र-- 

विद्यातपोभ्या नृतारमा 

विद्या श्रीर्‌ तप कर द्वारा श्रात्मा ब्ध शुद्धि दती है| 

विद्या क्ट, जान क्टो, एक वात ई । परमात्मा की उपासना का थद्‌ फल स्वाभाविक ई । सिद 
उपामक्यर दयानन्ट उपामनासम्बन्थौ श्रपने श्रनुभव्र का वसन कसते दए लिखते ₹-- 

५ट्मका फल- जैसे शातसे श्रातुर पुख्य का श्रि केः पासलाने ते शीत निवृत्त टो जाता 
वमे परमेवर क समीप प्रतदोनेने मब दोष दुग छूट कर परमेश्वर के गुर कम्म स्वभाववेः सश 
जीवात्मा क गुण कम्मं स्वभाव पवित्र दो जात ई 1 (स. प्र.) 

चिन्तु स्मरण रग्वना चाये यद श्रात्मा दी शुदि श्रपने पुस्पार्थके पिना नदी. सक्ती; 
वरन्‌ श्रपने पुम्पाथंसेद्टाती द) जैसाकिंवेदने कदा ई-- 

माजोल्यो मृज्यते म्बे टमूनाः॥। छ, ५।६।८ 

शु ङगने योग्य ग्रासा टान्तन्मयमी रोर न्वनगरपने पुर्पराथे से णड म्या दाता रै] 

श्रासण्युदधि ऊ लिवेदेतरयन्न मतत म्रा चाधिः 





५६ श 
प्रकृति माता पत्र को पिता के टवाले नहीं करती 


श्रोदम्‌। कुमार माता युवति समुख्य गुहा चित्ति न ददाति पित्रे} 
शअनीकमस्य न मिनन्जनास पुर पश्यन्ति निष्टितमरतो ।॥ ऋ, ५।२।१ 
( युवतिः ) सदा जवान, मयोग वियोग के स्वभाव वाली प्रकृति (माता) माता ( समुग्धम्‌ ) 
मूट, विवेक-विदीन ( कुमारम्‌) कुमर को, कुस्सित कामनाक्रान्त जीव वो (गद्या) श्रपनी गोद मँ 
( विमत्ति ) पालती है, रखती है, प्रौर (पित्रे) पिताकौ (न) नर्हा (व्दात्ति) देतीदै । (शरस्य) टस 
की (श्रनीकम्‌) शक्तिं (न) नदी (मिनत्‌) नष्ट दती । (जनासः) लोग (श्ररतौ) श्ररत्ति म 
( निदितम्‌ } पडे हए को ( पुर. ) सामने, नमन्त ( पश्यन्ति ) देखत ई । 
वेद ने यदा एक एेसा मम वताया है, ओ सवथा प्रत्यक है, किन्तु समादी अजीव उसे देख नर 
पाते ¡ शायद टसी वशा को देश्व कर किसी ज्ञानी ने का ह-- 
पश्यन्नपि न पश्यति, श॒वेन्नपि न श्णोति, जानन्नपि न जानाति। 
देखता हरा भी नदी ठेख्ता दहै, सुनता द्रा मी नदीं सुनता है, जानता दग्रा भी नदींजानग्र है| 
प्रति व्िनिलोगों का मरता देखते, मरतवोका श्मशान ले जातत ह, च्रपने दासे जलातरे, 
विन्तु कितने ह जिर यद विचार ग्माताहो कि एकदरिनिदमरी मी यदी ग्रवृम्णाटोगी । ट्म भी ठस 
ससार से वृूत्च कसना सगा, यद्‌ पुत्र, कलत्र, मित्र सतर यदीर्‌ जा्यँरो, कषर साय नदी जायेगा । जाव 
की उस मृद छ्रवम्था काही वणन मन्रके प्रदं मदै । प्रङृति माता के रूप मनपालिका, लालिकाके 
न्पमे श्रातीदै, श्रौर उसे श्रपनीगोदमे दपा लेती है। जा वाम्तविक पलक है, उम परम पिताक 
पास नदीं जाने देती । प्राकृतिके विपयाम फसा जीव परमात्माको भूलजातादहै } इसी भाव चौ एकं 
मदात्मा ने यों क्ट है--श्चनृतेनप्रत्यूढधा ऋसव्य से प्रवाह्ति दो रदे ह । सचमुच परमात्मा से दूर 
होना श्रमलय-प्रवाद मे गिरना है । प्रकरृति-माया वद्धी ठगनी है | किमी सन्त ने माया से--प्रकृति से- 
दुखी होकर क्य है--“सन्तो माया हम वडी टगनी जानी ।› च्न्तु चितने प्रकृति के इस स्वरूपम वो 
जानते रहर दहा, एक ग्राश्वासन दै) प्रकृति की गोद मे पकर भी-- 
प्मनीकमस्य न मिनत्‌ इसके सामथ्ये का नाश नदी होता । ॥ 
जीव कुजो स्वाप्राविक क्ञान है, वद्‌ वना रताद | मृद दोकर भी जानदीन नददींहोता ] दस 
सेश्राशा चनी रती है, कमी कोई श्वानी सन्त मिलेगा, तो कटाचित्‌ उसके सत्सद्ध से इसे दोश श्राजाये 
गनौर प्रत्यक्चेतना जग पडे । 
ज्ञानी जन देख रहे रं कियद्‌ श्ररतिर्मेफसा दै । रतिकी खोज म--युख की तलाश म-- 
गयाथा | ग्रान के कारण श्ररतिमंफसगया | ग्राखिर कुमारष्टीहैन] साथ दी दहै सपुन्ध=-मोला। 
करुमार~कुस्सित काम वालान्ुरी वासनाग्रां वाला ] 
प्रकृति प्रत्येक जीव को नदीं प॑क्डती | यह उसे पक्डतीहै, नोकरुमारदहो, युवा या रृद्रन दो। 
कमार का द्मे लौकिक सस्त मे “लकः होता दै । वालक श्रल्ञानीको कहते है ) व्रहमजञान से शृन्य 
ग्रनानी नदतो श्रौर स्यार? छुमार का चित्त खेल कुट मे रदता ड | 
वेते लोकमे मी देखिये, मू श्रवस्था म बालकमाताकी मोदका श्राश्रय श्रथिक लेता । 
वडादोक्रद्ीमाकीगोदसे प्रथक्‌ होता दे । यदी त्रवस्था जीवकीहै, जनतक श्रनानी टै, तभी सक 
यकृति को माता मान रदा दै] जानोन्मेप होमे पर वदे प्रकृति की गोद छोड देता है] 


7 


॥ 4 
~~ 


६० । 


षै 


क ५, अ 
प्र अ्रास्पा का चमकत £ ध 
श्रोरेम्‌ | तव श्रिये मर्तो मजयन्त सद्र यत्ते जनिम चार चिघ्रम । द 
पद य द्ेष्णोसपम निधायि गुढय नाम गोनाम्‌ 1। छ. ५।३।३ 


तेग [4 (~ € भ 
दे (ग्ट) ग्रामन्‌! ( मर्त ) प्राण॒ ( तव) नेगी (श्रिये ) शोभा क लिये (जयन्त) चमसे दः 
शोधते हं (यत्‌ ) जो ( ते) तेय (चार) मनोहर, चुन्डर ( चित्रम्‌ ) विचित्रः ग्रदुत ( जनिन ) उयत्न दना ६, 
द्राविर्भाव् रौर (यत्‌) जो ( विसो ) विषु ( उयमम ) समान (षम्‌) पद) स्थान (निवाय) नने 
वारण कियाद (तेन) उम्वेद्रागन्‌ ( मौनाम ) गौत न, टचा केः ( र्यम्‌ ) गुम (नाम ) नामक 
नामय्ये को ( पानि ) रकित क्रना ई । 
प्रासा ग्रमर दै, णमीर म्प द्र 1 व्रास्ना श्विना है गरम विनां) द्‌ मन्तु व्रिना 
कारण -- 
श्रमृतो सस्यन मयानि 
ग्रमृत ग्रात्मा म्यं गाथ एके चिते वालालरय ह) शुद्र पव्रिच वमन उग्नवल जीय श्रणुद यप 
कि ममन क्रेरे णरागमे श्रान पमा] गदी ग्रासा न चार्‌ चित्र जनिमनतुन्टर य्रदुधुत जन्म र! 
रत्नमा विप्ुममान वनाद््राई । मजारम गटताटगरा वट्‌ ननाग का नचानन क्र ग्द 
६ । शरीर मव्रेदा ग्र्या णर का नचालननक्यर्य ह | वही तत उन्नगधेम स्नगः द 
॥ पदे यद्रिप्णास्पस निवावि तन पानि गुट नाम गोनाम । 
तिष्णुज समान पदन कार्ण ज्य ग्न दमाम ते उद्धिरोके रुत समर य ज्न्ा 
क्ता ई | 
समार > पदाश्रीम जोश्ददृत माम्य है | यल मागं न्गवान नीदठन रै | दरखी प्रम्म 
ग्रा्मदगने नीगक्ति. लनसनुनने की शक्तिना यन्य रन्न > यल मवी श्रान्मा ते स्न >| 
यदटोपनिपन मर्ठान्यक्मर-- 
॥ वे छ सै 
येनच््प रम गन्ध शन्दान सणाभ्च संधुनान्‌। 
~ [ध [4 [क = न = 
ण्तनेव यिलानाति किमत्र परिणिप्यनं | ण्त्‌ तन ।॥ (४) 
निष्ठे दयु स्प, ग्म, सन्य, ण्डे पार कदोगचन्य न्यगोना जानना ;. उ ने दग स्‌ 
विभिष जानना} च्छक्याञपग्ट्नाद्7 व सर 


। 
ग्रा नानम्न् दाग जा कामस्म्ता, उ) दिन्णट न देता चार ठन नयम मान्न म्ना 


% त्र ~न मा > =} = च ‰ {तञ == =^ (| ग्ना ~ 2 श्ता 

द| यन्नि तथा दरनानष्टरदये नरह जन्ति वन नमः तो उपपन्ना? | उन ऋका | 
जगन्नचालठ उगन्‌ ता सालन उन्नता वार ना 2 त्नच्रान्यन नदा दातता. ५ 

प द अम 9 ५ वाग्म्‌ अरतार ने न दानव प्रान : स्न दार 

दयत वत्या मी दै-न्परव्दर्द ~ गग्मस्सतान्प्रा टन श्रयामि ना द्न्न पाक्? | न्न्य दन 


च 


म सादृश्य है । इम सादृश्य के दिखाने का प्रयोजन दै, जीवत्‌ भी ह्ोासा श्वर दै । ठमे श्रपनी 
मदमा को भमुलाना नदीं चादिये। 

ससार के सभी पदार्थं भगवान्‌ की महिमा का बखान कर रहे है । शरीरगत प्राणं श्रात्मा 
की मदत्ताका व्याख्यान कररदेदै | जवरतकश्रात्मा शरीरम रहतारै, प्रार्णोकीक्रिया मी रदती दैः 


व्योही श्रात्मा ने प्रयाण किया, कूच किया, तभी प्राण भी प्रयाण्‌ कर जाते है । प्रभोपनिषत्‌ २।४मं 
इसका बहुत सुन्दर वणन दै--बहा श्रातादै कि श्राख, नाकको यह श्रभिमान ष्टो गया कि दम दी 


इस शरीर के धारकर्है । च्रात्मा ने उरन्द कदा, णते श्रज्ञानमे `मतफसो, मेदी प्राण॒ का पाच प्रकार 
से विभाग करके इस शरीर को धारण करता हूँ । उग्रं विश्वास न हुत्रा । तव-- 
सोऽभिमानादू्व॑मुक्रमत इव, तस्मिन्नुत्ामत्यथेतरे सर्वं एबोत्कामन्ते, तस्मिश्च प्रतिष्ठमाने 
स्वै एव प्रातिष्ठन्त । तद्यथा मक्षिका मधुकरराजान मु्तामन्तं स्वं एवोत्करामन्ते, तर्सिमश्च प्रतिष्टमाने 
सवे एव प्रतिष्टन्त एव वाख मन चन्त. श्रोत्र च ॥ 
वह थोदा सा ऊपर को निकला । उसके बादर निकलने पर सभी निकलने लगे, उसके टर 
जने पर सभी ठहर गये । जैसे रानी मक्खी के उने पर समी मकिविया उ पड़ती है, टदरने पर 
ठहर जाती । पेसादही वाणी, मन, श्राख, कान का हाल हूश्रा | 
किन्तु इतना शक्तिशाली, मगवान्‌ की समानता वाला; भगवान्‌ के समान निष्कामन होने 
सेमेलाद्येगयारै । इसी की शोभा पर, इसकी चमक पर परटा पड गयादै। उसे ््टाने के लिये प्राणा- 
याम किया जाता है-- 
तव श्रिये मरुतो मजेयन्त । † 
तेरी शोभा के लिये प्राण शोधन करते है । 
4 श्रात्मा को जन श्रपने दोर्षाका क्षानष्ेतादै । तच वद समी साधनों का श्रनष्टान करता है 
प्राणायाम एक सरल साधन दै । ऋषि लोग मी वेद के इस मन्त्र को सम्मुख रख कर प्रणायाम का उपदेश करते 
है, जेसा कि मनुजीने कहा दै-- 
प्राणायामैहेद्‌ दोषान्‌ 
प्राणायामो क दवाय दोषों को जलाये । ` 
ऋषि ने भी लिखा दै-- 
“ज्ञ मनुप्य प्राणायाम करता दै तच प्रतिक्तणए उत्तरोत्तर काल म श्रशुद्धिका नाश श्रौर ज्ञान 
का प्रकाश दहोताजातादहै। (सप्र. १२ श. स )। 
प्राणावामसे शरीरश्रौर ग्रामा दोनो की शुद्धि ती है | मल दूर होनेसे श्राता चम- 
क्ता रहै । 


(६५) , 


६१ 
स = 2 च 
तखदशीं तेरी शोभा से अमृत धरित द 
मोदम्‌ । तव श्रिया सुदरशो देव देवा पुर घाना अतं सपन्त । 
होतारम मतुपो निपेदुेशस्यन्त उशिज शं समायो. 1 छ. ५३1४ 
(देव) दे देब । दिव्यगुणुक्त आरान्‌ 1 ( सुद्शः ) भली प्रकार देखने वाले, भलाई कौ 
देने वले, तच्यटशं ( देवाः ) व्िद्रान. ( तव ) तेरी ( त्रिया ) शोभा से ( पुर ) वहूतसा ( ठधाना. ) धरिण 
करते हृ ( ग्रमृतम्‌ ) मोक्त को ( सपन्त ) प्रात करते है । (मरय) मननशील (शिनः) मोच्ताभिलापी (रायो) 
मनुष्यं के ( शमम्‌ ) गुण। का ( दणस्यन्त. ) उपटेण क्सत्रे दए ( दोनारम ) मरादानी ( श्रग्निम्‌ ) जगन्नायक 
भगवान्‌ के पास (निषे) निरन्तर बैरते ई । 
इन मन्त्र मे सुक्ति-य्राति तवा उनके साधनोाका वोडामा दृशारय ₹। 
नरेद रहना दै । मुक्ति से परे बहत कुष्टं वार्ण करना देता ६-- 
पुरु दधाना मृत सपन्त= 
वरहूत बुधं धाग्ण॒ करते दए मुक्ति प्रात्त क्रतं ई | 
णान्त्र म मुमृन्नानमोत्न की इच्छा से प्रय चिचक, वेगम्य शरोर पर्कमम्पत्तिकी धाप्नि ग्रावश्यक 
यनलार्‌ ग दै । 
विवेक्--मत्यामत्व के मेद--जान, ग्रातमा-ग्रनात्मा के मेट--नान को.कःने ह, तीना शरीर; 
पाच वोधोये ग्रास्मा नोमितन जानना चिवकईै। विवरेकके कार्ण शरीरके वरिपयो ने विरक्ति का 
नाम वेगम ६। पर्‌जमपर्ति-शम, टम्‌, उपग्ति, तितिन्ना, श्रद्धा रार नमाधान का नाम ई | ग्रपने 
ग्रात्मा छरीर ग्रन्तक््णवो श्रधर्ममाचरससि ट्टा केर वर्ममचिर्ण म सदा प्रवृत्त रवना “गमः र श्रौत्रादि 
बन्दा रीर णरीर शौ व्यभिचागदि बुरे कर्मों खेदया ऊर जिनि्धि्यादि शुम कम्म म धृत्त समना 
व्टदमः रै | दुर स्मे क्रने वलि मनुग्पासे सदा दूर रहना “उपरतिः र] चाद निन्दा म्ठनि दानि लाम 
कितिनाहौक्यान ल) पर्तु्म शोक दछोढ मुक्ति चाधर्नामं सदा ले ग्दूना पतितिन्नाः £| वेदादि सनव 
णास्तरो ग्रौर टनक्रे योचमे पृं ग्राप्त दिद्रान सघ्योपे्ठा मद्यशया के उचना पर विश्वास वग्ना शदः है| चित्त 
वी ण्वाता ्मा्ान >े। 
टन जाट गुमृत्ना ज म्बान ~ | रमी प्रमर्‌ पव्‌, मनन, निदिभ्वासन तन देन भी रक्त प्राति के 
ग्रावभ्यदे नावन ‡ | 
` चिद्रानौ तथा तदाहि तान्त्रो क उपदेण मुनना तथा पटना श्रव है| उसमे भौ पिप व्रद्ाविग्र 
नेः मुनने म ग्रघ्यन्त प्यान देना चाह्धिवि त्याकि यत्स द्विया्राम चृत्म वियद] युनपर एकान म्भानम 
वटर दिनार तना, प्रौग यटि केडणकात्त तो उसना न्वर्‌ भरना धनन । उत मुनने शरीर मनन 
वरन ने निन्नन्टे दौ रयेत नमाभिसवत द्र उन ततं ज देगना नमभनाकतिजेयानुना र विचाय था, 
मारीत नर्य, प्यान-गोगने देखना "िदिभ्याननःरे | जसा पदाथ जन्यन्प शण परीर न्यनावदध वैमा 
यकत उन ना "दमनः ब (नेन्नाच्मर' “| 


५ 
१५ 


टमी प्रमर प्रतिदिन च्पनक्मदटा वण्य द तरोपामना भी त्वय 
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(६४) 


इसी प्रकार के ग्रनेकं शुक्ल कम्पो को धास्ण करने के बाट कर्शं मृक्तिं मिलतीहै। टसम त 
को वेद ने-- ¢ 

पुरु दधानाः ्रमरतं सपन्त । 

बहत कृं धारण करते ए मुक्ति प्राप्त करते ह । 

यह मव कुं होकर भी मृक्ति-सुख तो परमात्मा के भिना न्व मिलता. जेमा कि वेद मे कदा है-- 

न ऋते त्वद मृता मादयन्ते ्छम्बेद) 

तेरे विना मक्त को श्रानन्द न्दी मिलता। 

द्सीलिये उत्तसधं म कदा है-- 

मननशील लोग मदाटानी जगन्नायक भगवान्‌ की उपासना करते ई | 

ऋषि ने खोल कर कदा-- 

"व्रह्म-लोक श्रर्थात्‌ दशंनीय परमात्मा म म्व्ति दोके मोक्ष सुख को भोगतेर, श्रौर उसी पर- 
गात्मा की) नो किं सनका श्रन्त्यामी दै, उपासना मुक्ति प्राप्त करने ब्राले विद्ठान्‌ लोग कहते ई | (स, 
प्र, ६५८६१५६ श स)। 

से तच्वटशीं मदात्मा-- 


5 4 


ठशस्यन्त उशिज शंसमायो. । “ 

मुक्ति के श्रभिलाषी देकर मनुष्य के [ग्रथना मनुष्य को] गुणो का उपदेश करते दै । 

सर्थात्‌ मनुष्य को उसके शल्य सामथ्ये श्रादि धर्म्मोका नोष कके समभातिरहै, कि ¶्वही 
परमात्मा म॒क्ति की व्यवस्था करता तथा सवका स्वामीहे) श्रौरकि मीव कर्म्मानुमार सुख ख का 
भोक्ता दै। ~ 


जब तक जीव बन्धन मे है) तज तक श्रनेकों सुख दु.खो तथा नाना हुरवस्थाग्रों तथा दुग॑तियों में भस्त 
रहता दै । बन्धन से दुखा है, तभी चमक्ता है, महदातमार्श्रा मँ नो तेज श्रौर चमक होती दै, वद बा शरीर की 
नदी, वरन्‌ श्रन्दरके श्रातमा की रोती दै । श्रत. मन्न के प्रारम्भ मे कटा है-- 

तव श्रिया देव सुदृशो देवा - ४ 

दे श्रात्मदेव तत्वदर्शी तेरी शोभा के दारा-- 

श्रथवा दे ग्रात्मदेव । देवन्टन्दरिया तेरी शोभासे ही सुटशीं श्रच्छी प्रकार देखने सुनने का 
काम करते है । ६ । 


(५५ 


श्राश्नो ठस श्रात्मा की शोभा के दशन करं ।- 


~ 


ह. (६६) छ 


६२ 
मगवान्‌ अपूर्वं सर्वाधिक यात्रिक 


श्रोऽम ! न खद्धोवा पूर्वो श्रग्ने यजीयान्न कल्यैः पुरो श्रन्ति खधावः। 
विशश्च यस्या श्रनिधिर्भवामि म यन्नेन वनवद्देव मर्तान्‌ ॥ ऋछ० ५।३।५ 
दे ( ग्रमने ) जानन्वर्प । यन्न-माघक प्रभो ! ( चत्‌ ) वमः मे ( प्रवैः ) पववर्ती, कोटं भी (दोना ) 
दाता (न) नरी श्रौरनदी को$ ( वरजीपान) श्रधिक याचि ₹। दे ( च्धाव ) श्रपनी क्ति मे 
नुरननिन भगवन ! ग्रौर (न) नरी (कव्ये ) काव्यो > द्राण, ऋन्त--व्शेनोके द्वाग कोट ( पुर) 
मृखिया ( ग्रम्ति)रै। (च) रौर (यन्या )जिन.( विश ) प्रजा ज्ावृ ( ग्रतियिः) श्रात्मा ( भवामि) 
स माता) टे ( देव ) देव । भगवन्‌ | ( स" ) वह ( यनेन ) यश्रक द्वारा ( मत्तान ) मनुर्या को ( वनवत ) 
निरन्तर भक्तियुक्तं कर देता र ] ६ 
इश्वग्विश्वासी ममी श्रान्तिक मानतषटकि किय वहे जान्‌ नयथा, तय नी भगवान. आ्रा। नेद 
मीक्न्तार 
द्िरस्यगभं म्रमवत्तेताप्र | < १०।१२६।१ 
सृट्यरौदि मभी प्रमणको का श्रावार परमान्मा टम ममार ने पूं विद्यमान भा। 
जवर भगवान्‌ सन प्रव भिद्रमान था, उस प्रवं क्िमीकी मचा नघ थी, त्र फिर उमदी 
मल्ता म क्या सन्देह ? समार रचना करके मारा ममार जीवान श्रर्षरर च्न्दिया इमे यदा टान श्रीर्‌ दानी 
्लस्रौर कनिना मक्नादह? 

० क्सा ्रटभुत्‌ रचना? चराग पानीका) नुवा देता, पाना श्राग भेभ्य देता ड । ठन 
परस्पर विस त्वभाव वाले पदार्थो खी मगति क्रक कमे विचित्र ग्चना र्यी ई. सचमनच उनम चह कग मेन क्गने 
न्राला गड नदा ₹-- 

न त्यद्धाता पर्वा रमन यजीयान्‌ | # 
ससारि जन समान गुणां वरल पदां का मिनान्ग् कुटु बनाया म्म्ते ह । प्ति उमरी नना देग्य | 
मिच्र शरीर वरग कोनग्राद्माजन तथा ाटट्रनन को विनत > दासय मिला- क्ग्जलयथनावेता द । श्रारनीजन 
जनान ४, हाट टरालन जलेता र. विदत = द्रायां मिल केर शीतलता देने याला जल यननाद६। प्रभु च्म 
ग्रनुपम नाना मादेव त्र व्रातगातरन्था ने क्छ-- 
न्रम्नीपोमीय जगन | 
उत सखा प्राग, पानी कानेन ४, श्राम्न उल का येल ट| 
पदाथेरचना ने परे पदा त गुनप्म्मों स्‌ चन श्राव्य है, उनन कलेनेगी योग्यता तथा 
मता भी चात्यि, टस गुणन भा भगवान का न्थान प्रधान £-- 
म कायैः पसो श्राक्स स्ववाव 
शक्ति ने गुनच्ित । नाव्या त दाग, तर्न द द्राय भौश्रोर्‌ माः नुन्तिता नयर्‌ | 
मनुष्य श्रषने कल्यो न न्िियि सदा वरमम्गपेन्ा ग्न्ताद्र] सद छतर > द्धो ग्न्य छना 


द 
६९. 1.8, 


॥ 1 


दी; जिसे वह दूसरों की रचमान्र सहायता लिये चिना कर सके, किन्तु परमात्मा स्वधावा ह। श्रपनी शक्तिसे 
सज कुं कर लेता हे । ¢ 

कवियों ने मनु की सन्तन की महिमा का गान करते हए कह-- 

स्ववीच्यगुप्ता हि मनो प्रसूतिः 

मनु की सन्तान श्रपने सामथ्ये से सुरक्षित है । 

कवियों की इस उक्तिमे श्रतिश्योक्तिदै। किन्तु मनु ॐ पितरों का पिता तो सचमुच स्वधावा= 
स्ववीय्यरुतत रै । भगवान्‌ की शक्ति का वणेन कौन कर सकता है | श्रनन्त पार उसकी शक्ति ई । 

सव मरह रहा रै, किन्तु दीख नर्हीं रहा । मानव के श्रन्तस्तल मे वह विराजता टै किन्तु मानव उससे 
विमुख दै । किसी माग्यवान्‌ साधना सपन्न के हृदय मे, श्रात्ा मे श्रचान% उसका चमकारा हो जाता दै । इ 
वात को वेद्‌.ने च्रपने सुन्दर शब्दो म कदा- ६ 
१ विशश्च यस्या श्रतिथिभभवासि † 

जिस भरनाकात्‌ श्रतिथि दो नाता दै । 

श्रतिथिके श्राने की कोई तिथि नदीं] जने क्वश्राखद्रादो) किन्तु मनुष्य को श्रतिथिसत्कार 
छै लिये तो सदा तय्यार रहना चादिने । एसा न हो कि श्रत्तिथि श्राय श्रौर सत्कार पाये चिना चला जये ।-लौकिक 
ग्रतिथि के सम्बन्धमे यमने क्दा-- 

आशाप्वीके सगतं सूनता चेष्टापूरचं पत्रपशुश्च सवान्‌ । ध 
एतद्‌ व्रत पुरुषस्याल्पममेभ सो यस्यानश्नन्‌ वसति ब्राह्मणो गृहे ।॥ कठो० १५९८ 

जिस मन्दभागी गस्य के घर ब्राह्मण श्रतिथि भूखा रहता है, उस ॒मन्दमति की श्राशा प्रतीता 
सगति, मघुत्वाणी, यक्ञयाग, दानपुर्य, सन्तान हैवान सभी नष्ट मे हो जाते ह | 

श्रे लौकिक--सासारिक--श्रतिथि के सत्कारन करने का यह कफल है । तो ब्राह्यणो के ब्राह्मण, 
परम व्राह्यण के सत्कार न करने का कितना बदा कुफल शोगा १ 

जो भाग्यशील उस ग्रनुपम निरयले श्रतियि फो पदचान लेता दै श्रौर उसका करता हे 


सत्कार तो- ध ध ति 
“ˆ स यज्ञेन वनवद वे मत्तान 


वह्‌ तो मगवन्‌ः, यज्ञ के द्वारा, ्रतिथि यज्ञ के दारा मनुष्य को भक्तियुक्तं कर देता है । 
यद्‌ श्रतिथि यज्ञ निराला हे । 
दयामय अ्रतिये ! श्राग्रो | श्रपना यन्न सिखाश्रो | 


श्ट <+ 
शते -<<<+ | 


(श्ट) 


श्रो३म्‌ । यस्त्वा हृदा कीरिणा मन्यमानोऽमत्य मर्त्या जोहवीमि । 
जातवेदो यशो श्रस्मायु धेदि प्रजाभिर्न श्रखतत्वमश्याम ॥ ऋ० ५४।१० 
(यः) नो (मलये. ) मै मरणधर्मा (त्रा) ठक (श्रमयैम्‌) श्रविनाशी को ( मन्यमानः) 
मानत। हृ्रा ( कीरिणा ) स्वतिप्रणं ( हृदा ) य ते ( ोध्यीमि ) चार वार पुकारता ह । दे ( जातवेदः ) 
स्वेन ¡ टय के मर्मन ! ( प्रजाभिः) प्रना््रं के साथ श्रयवा प्रना््रो के द्वारा (श्रस्यमावु) दम में 
(यथः) क्श (दह) उाल ] दे (श्रग्ने) स को ऊपर उटाने बाले! दप ( श्रमृतत्वम्‌) मोत 
८ श्रर्याम ) प्राप्त करं | . 
जव्र को जानी प्रति च्नि प्राणियों को मृत्यु का प्राम होते देता है; तो उते निवेद तथा 
म _ ० [प्‌ [३ =, म £ (ग ग्रामा न. 
चिन्ता ग्रा चेरते ह। निरन्तर चिन्तन से उमे बोध टता ६किर्म म्न्य र, मेरे श्राप श्रौरदेह्‌ फा 
वियोग श्रवश्यम्भावी है | उसे दीखता ह-- 
चियोगान्ता दहि सयोगा 
नयोग का ग्रन्त वियाग द । 
शरर का परिणाम रावरहै।- 
भस्मान्त शरीरम्‌ । र ४०।१५ 
तच उसका दरस दे्‌ विपयक श्रभिमान नष्टो नाता) ठस देद की ममता उन मर्दी परुप्ती 
उन दख शुरीरस्त थक कौ एेखा तन्व नर्द दीखता ६ जोट मर्फचम्मेदेद्‌ में र्ता टप्राभीमर्यु 
क ग्रास नदी हता । उने वह्‌ श्रमत्यै समभना ई उत्त भासता हई मिः वास्तविक वष्ट ष्व दै किन्तु दस 
का मरणधर्मा के साथ सग उत्ते ग्रकुला देता, चवैन क्र देनारई। तेरी शर्म श्रातादै। तेरेगण 
स उनका हृदय भर नाता ई । मूल जताई, वट तारस्य वारयार वृर पुकारतारई, वलि ने पृम्रग्ता 
है; दटभत्त पुकारता ई । वद कटता ६ 
यस्त्वा दा कीरिणा मन्यमानाऽनत्यं मर्व्यां जोहवीमि 
म म्यं श्रपने श्रापवो श्रौर तुके मन्य मानता इृ्रातेरे श्नुगाग ने पृं द्वदयु नै नुः 
वार जार पुकारा टै । कंवल परस्ता दी नल | तुभन ठद्ट मागता दर- 
लतिवेदा यश्तो श्रस्मासु षि 
सन्म रत्नवाले) -मवश दरा। 
ग्न्? नता ।दह्म) पुमगता य, च्न्टि मागतान > लियिष्ेनृ ने ध्‌ द्विन्गया 
तूने चप उदवाा म गन्माया £- 


) 
त 
=+ 


कवलापो भवनि च्वलादी 11 ० १५।६६५.४ 


श्रञ्त्ता ग्यानं बाला णपम्ग्नाद्े। 


पापी तो ग्रशरदितन्या श्रपयश वाला देता रै। मुके श्रपयश नर्द धादिये | श्रतः म स्वको 
यसम दे] हम सभी यशस्वी द 
बाहुभ्यां यशोबलम्‌ 
भुला से यशोयुक्त बल मिले | 
तूतोवद़ा कृपालु है) वेद्‌ ने मुके बतलाया है-- 
यस्मै त्व सुक्रेते जातवेद उलोकमरने णव. स्योनम्‌ । 
्रधिन स पुत्रिण वीरवन्त गोमन्तं रीयं नशते स्वस्ति ॥ ऋ ° ५।४।११ 
जपतवेद्‌ । निस सुकृति के लिये त्‌ द्धो खा भी सुखकारी सूराखन छिद्र क्र देता | वह 
सार क समी सुखो, रेश्वर्यो को श्राराम से प्रात करत हे | ध 
प्रमो । तवेद ! सूराख को थोदाखा चोढा कर दे। मुफे घोडे नदीं चाद्य, मु पुत्र कलत्र 
नदीं चाद्यं । सके चाद्ये श्रम्रत = सृत्रदित जीवन । 
यह कीति तो नाश वान्‌ दै, श्रनित्यदै। श्रत. इस कीतिके चरमे न पडे रै । हमारी 
कामना इससे नदी है । बह हमारी दाटिक भावना ग्रह दै-- । 
म्म श्र्रतत्वमश्याम 
° क्ञानिन्‌ ! हम मुक्ति प्रास्त करं | 
धनधान्य, पुधरकलत्र॒भूसपत्ति सन य रह जाती दै। खव विमुख हो जाते दहै। श्रत. यै 


शानपूवेक इस से च्ुटना चहाता ह| च्रकेला? नदीं नदी, नदी | ! ¡ भै नहीं हम। समी 
दुभ्ली दै, मृत्यु से तस्त है ।श्रफत का प्याला पिला, श्रौर इमँ त्यु से छुद्य । 


५ 
[० 


#ै 


श्र 


( १००५ ) 


६४ 
यत्न का संचालन कौन कर सकता है ? 


नराशंसः सुपूढतीमं यज्ञमद्‌ाभ्यः । कविरदिं मधुहस्त्यः ० ॥ ५।५२ । 

( नराशस. ) मनुष्यो से प्रशंसनीय श्रत. ८ श्रटाभ्यः) किसी से न दनने वाला ( मधदस्त्यः ) 
मिदास भरे हाथो वाला ( कविः ) क्रान्तदशं (दि) ही ( दमम ) इस ( यम्‌ ) य्न को ( सुटि ) 
श्रच्छी प्रकार सचालित कर सक्ता सन 

यज्या द ? देवपूजा, सुगति तथा दान य्न र| देवों की दिव्यगुण वालो की प्रसा, दे 
वालो की पूजा, तेजस्वर्यो (्की पूजा, प्रकाशको की पूना देवपूजा दै । यथायोग्यं उपकार प्रहरण रौर 
व्यवहार का नाम प्रला दै । सगतिकरण--स-गति--विगतिक पटाथां को म-~गति वाला करना, उ्लदी 
चाल वालो को सुलटौ चाल पर ले श्राना. विषु टिशामे गति क्रते बाले को श्रविकढ गतिक वनाना, 
विविघ चाल बोलो को एक चाल वाला वनान। मगतिकर्ण ई । श्रषने पदाथ पर से श्रपना स्मत्व = श्रधिकार 
छटोदकर पराये श्रधिकार म उसे ठे डालना ठान ई । यह सतर मिल कर फन ह । हः 

पू्ा क्सने के लिये पूर्व्यो फो जानना ्रनिवीन्यं है} सरति करने ५ लिये सद्घमनीय पदाथा 
के गुणधमे तथा उनके मेल की चाल युक्ति का नान श्रावश्यक दै। ठान से पूर्वं देय वतु, तथा श्रपने 
स्वत्व तथा तेने वाले की पात्रता का भान लेना प्रमोजनीय ई दन तीनों काय्य के लिये सामान्य जान से 
काय्यं नदी चल सक्ता | चन कायो के लिये पैनी दष्ट चादियि, नो परले पार तक्‌ नाती शो श्रत वेद 
ने कटा, कि इस यज का ्रने वाला कवि ==ऋरान्तदर्शीं रोना चादिये । 

यज के इस मक्तिपत भाव पर थोडा विचार कीजिये, कितना विशाल दै यह! बेदम तो य 
करने के लिये तन तक लगा देसे की वात कटी ई-- 

बृट॒स्पतिं यज्ञमकृण्वत पि प्रियां यमस्तन्व प्रारिसेचीत्‌ । ० १०१३४ 

वेदन्यति ऋरि यन को करता दे ष्रौर यमनमयमी, दृसरयो कोस्यम मं रखने वाला श्रपने 
प्यारे मन कोसि क्रदेता दै, श्ररश्‌ कर डेता ई। । 

ग्र्थोति वन श्रत्नरींहे। श्रारम्ममभल्ते टौ वामन हो, श्रन्त मे तो बृदस्पति ६, ब्टोका 
पालक हं, श्रे वह तोश्चुषि ६, राद टिखाता ई। 

यन्मे कौन क्रे नो यमन, स्वव मयमी रो दृग को संवम जें रखता | यम मौत दो | मर चुका 
तै । नता >लौमत्तपरे होचुका दोयम वको वदाता ष, उने कौन टवये। वद्‌ श्रदाभ्यः ह। 
यघाथंत्रमने तन दे द्र; धन देना चग्लदहै। तननाणश्रौर धननाश म चुनाव बः 
ॐ समय बुद्धिमान धननाश स्वामार करतन की र्ता क्ता हे। न्तु वम श्रपना तन मीदे द्र दै, 
त्यागा की यह ई पराक । दूसर्यो का तन नी वरन-- 
प्रिया यमस्तन्व परारिरेचीत 

श्रपने प्यारे ननत्नो श्रपण क्रेता है 

चिसनेतन द्वा; उस्ने धन तो प्ले ही देय था | मन के प्रिन तनन च्िनें 
रिया । ल्मिने तन, धन, तन दे दाला, क्टटो गया नरारास । समी मनुष्य उनरी न्तति क्रते ह. समी 
उखत्त बशोगान कमत) 

क्ट यज लौकेपकार टे उपच्छरी कौ वाणोतो म्नैटी टोनी ह, श्रपितु उम 


दार्थामेि मी मिदास चू 
दे 1 क मघुहस्त्यटै।! वद नो ङु यमे दाला हई वः मधुर यन 


यत्ता ह, क्योकि कटै मदुहस्च। 


1 


६५ 


सत्य को जान 
श्रो देम । ऋतं चिदिस्व ऋतसिच्चिकिदुध्यृतस्य धारा अलुतृन्धि प्रवी. 1 
नाद यातु मदासानद्रयेन छत सपास्वरुपस्य वृष्ण. 1 ऋ० ५।१२२ 
हे ८ ऋत~+चिकित्वः) मलय जानाभिलापिन्‌ ! ( ऋतम्‌+इत) ऋत कीट, सत्यको दही 
( चिकिद्धि) जार वार जान। (ऋतम्य) ऋत की, सत्यको (पवी ) पुरातन; सनातन से चली ग्राई 
(धाराः) धाराश्रों को ( म्रनु+तृन्धि) श्रनुकरनता से फोाठ। ८ ग्रहम्‌) मै ( यातम्‌ ) यातु=रात्तस को 
(न )नतो (सदसा) बलसेश्रौर (न) न ली (व्येन) टोगली चालण्से प्राप्त होता, वरन्‌ मे 
८ श्ररुप्र्य ) येपरष्टित ( ब्रप्णाः ) सुखवर्पक भगवान्‌ के ( छतम्‌ ) ऋतु-सत्यखष्टिनियम को ( ममापि ) 
नारण करता हू । 
मनुष्य को मबोधन करते दहृ मगवानने मनुष्य को छत चिकित्वः सत्यनानभिलाप्री क्है। 
जो मनुष्य इस मनुष्यतन को पाकर सत्य का श्चनुखन्धान. नर्हीं करता, वह मनुष्य क्टलाने का ग्र्धिकारी 
नहीं है मनुष्य करे सामने सत्यासत्य दोनो श्राते ई । जैसा कि वरे कता रै । 
- संविज्ञानं चिकितुपे जनाय मचासच्च वचसी परप्रधाते ( ० ७१ ०४१२ ) 
उत्तम जान के त्रभिलापी जनके सामने त्य श्रौग श्रसत्य वचन एक दुसरे को वाते हण ग्रातह) 
समभदार मनुष्य अ्रसत्य को श्रमघ्रल भान त्याग देता दै । 
तयोयत्सत्य यतद्रजीयस्तदित्मीमोऽवति हन्त्यासत्‌ ॥ ० ७१०४1१२ 
उनमेजोम्यरै जो श्रभिक सरल रै, शान्तिफा ग्रमिलापी उसे पसन्द करता रै श्रौर श्रसत्य को 
त्याग देता है । 
सत्य की पद्वान भी मगवान्‌ ने चता दी। सत्य ्जुष्टोतादहै, सरल दै! ग्र्वात्‌ श्रसत्य टटा 
होता दै, कुटिल हता है । 
इस श्रशान्ति के मागर मे जिसे शान्ति की कामना हो, वदी सुविनान का श्रमिलाषी हे) 
सुयिन्ान के श्रभिलासी को, शान्ति की कामना वाले सत्य पसन्द करना चाष्टियि। पसन्द से प्रवे सत्य का 
ज्ञान मी तो दोना चारिये । ग्रतः प्रकृत मन्त्र कहता दै--शतमिधिकिद्ि 
` ऋतकोष्टी, सलयकोही बारवार जान। सत्य श्राज की वस्तु नीं है,यद सनातन दहै, सदा 
से चला श्राता है । श्रत. वेद्‌ कदता दै | तस्य धाया छ तुन्धि पूव 


ऋत की सनातन धाराश्रों को श्रनुक्रूलता से फो | त्र्भात्‌ ऋत का रदस्य जान, सत्यका मम॑ पहचान) 

वेद्‌ नीतियुक्त, श्रसत्यमिश्रित सत्य का विरोधी है) नितान्त श्रभ्रान्त सत्य का प्रचायस्कं दै, 
ग्रत ऋत शब्द्‌ का प्रयोग करता दै । ऋत =खष्टि नियम सदासे दै ग्रौर एक रस दहै) 

धार्मिक जन कभी भी दोरखी चाल नं चला क्रते उरन्‌ वे सदा सत्य का श्रनुगमन क्रते है। 
इसी चात्त को श्रतीव सुन्दर शब्दों मे उत्तराधे म कटा गया है-- 

नष्टं यात॒ सहसा न दयेन, छत सपम्य रुषस्य वृष्णः । 

नर्मेहठसे ग्रौरन टो रखी चाल से, रास को श्रपनता ह्रं वरन्‌ भै तो रेषरहिति सुखधपरक ' 
केच्छत को धारण करता 

भगवान्‌ सुखबषेक रै, वे रोषरदित ई । उनका छत भी सुखवपकं तथा रोषरदित ई ) इस छक 
को, श्रवाधित सत्य को जानना, पटचानना, मानना तथा धारना चारिये । । 


। ६६ - । 
शत्रु मित्र की पदिचान 


र 


श्रोधम्‌ । के ते ग्ने रिपवे वन्धनासेः ॐ पायवः सनिपन्त युमन्तः। 
। . के धासिमम्ने ्रनृतस्य पन्ति क श्रासतो वचसः सन्ति गोपाः ॥ ० ५।१२।४ 
दे (ग्रमते ) श्रग्ने ! ( रिते ) शतन के लिये ( ते ) तेरे ( के ) कौनं से ( यन्धनाखः ) बन्धन ह्‌ श्रौर 
(के) कौन से ( च्युमन्तः ) प्रकाशमय ( पायव" ) रक्तक ( सनिषन्त ) सत्कृत टोते ई श्रौर सत्तार करते ई । 
दे (श्रगने) प्रकाशक । .शतरुमित्र का ज्ञान करने वक्ते! (के) कौन लोग ( ग्रत) ग्रत के) भटक 


( धासिम्‌ ) बन्धन को, धारण को ( पान्ति ) र्ता करते हं । श्रौर ( क ) फन (ा+सत.) सवे था सत्य (वचसः) 
वचन के ( गोपा ) रक्तक ( सन्ति ) रै] 


शत्रु मित्र की पटचान का सकेत इस मन्नरमंदै। शतरु्गरों> लिये बन्धन का विधानदै, मित्र 
के लिये सत्कार का श्रादेशदै। समारमेजोक्रिसीकी दानि करे, वद्‌ उमका रिपुनशत्ु कदाता ई शरीर 
जो म्स से म्नेद करे, प्रीति करे, वष्ट मित्र कदत दै । दानिक्र को हानि ने रोकने का उपाय प्रतिबन्ध ई) यन्धन 
६, उसकी गत्तिविधि म सकावट उसे हानि क्रते ते रोक सक्ती दै भित्र तो र्तक कै रूप मं श्राता द, श्रतृ. वदा 
उमे पायुन्पल्क कटय दै 1 । 
मारने बाले स वचाने वाले को खभी श्र्ठ मानते र। प्रिगाढ़नेम किसी चनुराटुं की श्रावश्यकता 
नहीं रोती, विन्त घनाने म तो श्रमीम बुद्धि-कौशल चा्यि । श्रत. छक प्रायः प्रा्तिमासेन दाता दे दनी भाव 
क) तेकर क्ष टै-- 
के पायवे सनिषन्त य॒मन्त. । । 
कौन मे प्रक्रम र्तक नकत हेत ईह । 
ग्रथवा--के पायवे ? रन्नक कौन र १ दमा उत्तर ईै--सनिषन्त युमन्तः जो टीप्निमान मरत टो रदे 
ह | टिमस्ने रक्तक का तज श्रधिक उच्ज्वल नेतार । 
दत्ता लेत दए यजमान क्टता >-- 
टद महमनृतात्मत्यसुषैमि ( य० ९।५ ) 
प प्ररतनमृठ च्छद्र क्रमक प्राप हेतारह। 
श्रनृत त्याग पून मव्य प्रेण मतुष््र शीवनमनव्येयदर। चति श्रि के कारण्‌^ करै लोगो 
यो ्रमत्य ने प्रति दला >| सखा वथानेग्यं व्यव्रार्‌ च लिये टवका जान धिना श्रावश्यम ४, 
श्रत वेदने कदा । 


कः धासिमग्न श्नृतस्यपान्ति 


{ १८: 


ही दोतादै, श्रतः ये सखा है । यदिये इन्द्रिया श्रात्माके काय्यै साधन मे सहायक दों तव तोये 
ग्रात्मा के सदायकर्दै 1 ग्रौर यदि यह श्रात्मा से विमुख हो जाय [ यष्ट विमुखता भी श्रात्मा की मूता 
के कार्ण होती हे] तच ये-- 

शिवास सन्तो अशिवा अभूवन्‌ 

मगलमय होते हुए श्रमंगल दो जाते रह । 

श्रात्मा के पतन का कारण दोनाते | 

वेद्‌ ने उत्तरां म एक श्रदमुत वात कदी है-- ॥ 

श्रधूषेत स्वयमेते “ 'नरुवन्तः 

पाप की बातें बोलते. यद स्वय श्रपनी वाणी से हिंसित होते दै । 


पहले ये मित्र मीटरी मीटी गर्ते करते ये । श्रपने मिचके पसीने के यान मे श्रपने प्राण 
देने कोउद्यतये श्रव ये मित्रके प्राणों के ग्राहक वन गये | यद कैसा उलयफेर १ जो बात नदीं 
कटनी चाद्ये, उनको ये कह र्दे है, मानों श्रमना खंडन श्राप कररदे द । जो मनुष्य पदले कुछ के 
वह्‌ श्रपनी जात का श्राप खडन करने के कारण विशधासपात्रनदीं दो सकता | विश्वास खो जाने से 
मनुष्य का मान नदीं रहता । मान खोने से तो मृत्युद्ी मलौ दै-- 


सभावितस्य चाकीतिर्मरणाद तिरिच्यते र 
समानित के मान कान रहना मौतसे भी श्रभिक दु.खदायी दै । 
प्रत. मित्र बनकर पीछे शच वनां श्रपने दायें श्रपनी मौत करन। है । 


विषयों मं जब मनुष्य श्रति मात्र फसख नाता है, तो उनम श्रसुचि होने लगतीदै ! मानों वे 
एक वाणी से श्रपना तिरस्कार कर रदे है । 


= 
४९.९६ 
ककर 


( १०६ ) 


४ 
- श 
४ 
५ 


५ 


६८ । 
सत्य त्रिकालाबाधित 


~ श्रोदेम्‌। सदि सत्यो य पूत्रैचिद्‌ देवासस्विय मीधिरे । 
होतारं मन्जिहमिस्पुदीतिमिर्विभावसुम । ऋ ।२५२॥ 


( हि) सचमुच ( सः ) वृद ८ सत्य, ) सत्य टै ८ यम्‌ ) जिस ८ दोतारम ) महादानी ( मन्द्रलिष्ठम्‌ ) 
वाणी को मस्त कर देने वान्ते ( विभावसुम्‌ ) प्रकाश, सपत्ति वले फो (इत्‌ ) ट ( पूरवे+चित्‌ ) पूवेवर्ती 
बिद्रान्‌ भी ( सुटीतिभीः ) उस्ज्वल प्रकाशो क द्वारा ( ईधिरे) प्रकाशित करते ई श्रौर (यम्‌) जिसको 
( देवासः +-चिन्‌ ) निष्काम्‌ विद्वान्‌ मी प्रदीप्त क्सेर्दे। 


हस मन्त्र म भगवान्‌ को सत्यन्भरिक्रालावाभित कदा गया दै । वेद्‌ कटता है, 
सहि सव्यः वटी सय ई । 


प्रकृति मत्य दै, मदा रती ई । किन्तु परिणामिनी दै, शकलं यदलती ई । वहृरूपिये फी 
भाति नानारूप धारण करती रती दै । श्रमी एकरूपमं है, दूसरे चणम दूसरा सपद । मुग्ध अन 
घोषा खा जते ई, वद मभते रै, पते रूप वाली शरीर थी, यद श्रौरदै । मानों तीनों कालो मे एक 
नण््री | दार्भनिको ने प्रकृति को धर्म्म लक्तण-श्रवस्था परिणाम वाजीमाना टै । म्द्रलेलो, इसे क्ट 
पीट कर घा बनाया । मिद्ध का ठेलापन रूपी धरम्म॑दूर्‌ द्रा शरीर घटास्पी धम्मं श्राया । ठलेमें 
प्रीर धे मभेद | वालक देले शरीर ध्रडेषो एक न्दी प्रान मकमा ! को$ जानी ष्टी नानतारकिदेले 
प्रौग धरे नोर्नामे मिद्रीजुदा नर्शीरै | ४ 


जीव श्रमी नुगी है 1 पुत्र कलत्रम््रियेः मगवरैटा मौन माररगदै । शत्र वदी रोग्द्य्ै 
सुग नुग्यस्पंगौकश्रादि इर्दामे श्रभिभृत होने वै कार्ण श्रनन्य टोताटध्रा भी जीव श्रनन्य प्रत्रीत 
गि गछ है । 


भगवान्‌. ता कृरस्थ है, उनम धम्मे लक्ता, शरीर श्रवम्थाके परिणाम तेष नी । गद 
मदा एक रत रहता है । वदे ग्राप्त कामै, श्रकामरहै । कामना््रों से श्राक्रान्त टी कान्त द्रा क्ता 
£। चह श्रथ वेदे के गव्टो मे "न कुनश््चनोन--क्टीमे मी चररि वाला नटे । कोई कामनानष्टनेमे 
उये दपं शोक व्यापते शी नर्या । श्रत" षटी मत्य ६ । प्रतः वही सत्य दह=माश्ए्म् गमद । मत्य म्वसूप. 
रत्य मानी मल्यगदी शरीर मन्यम ह} 


दर मत्वं त्वन्प णमा ६ ग्-- 


य पूर्वाचिद्‌ दवायद््ियमीधिर 


ठम पूवे विद्धान्‌ नथा निषलम र्ना प्रनरिन र्गते हे । 


प्र | 


। ˆ( *०७ ) 


सदा सर्वत्र सवथा विद्यमान भगवान्‌ प्राफत मनुष्य को प्रतीत न्हीषहयो रदी । वह इन श्रा 
से उसे देखना चाहता दै 1 जो उसके दृष्टिगोचर न हो, उसकी सत्ता मानने को वद तय्यार नहीं । वचेचारा 
भटक रहा है ! कारिक ब्रदानिषठ श्राता दै श्रौर उसे समाता दै--प्रो भोले! क्यो भटक रहा दै ।.. 
श्रालों का जो विषय नदीं, इन्दिर्योसे जो गीत नदीं दो सकता, उसे क्यों कोई इन्दिर्यों द्वार जाननेका 
हठ कररश है । श्रे भाई | वद तो- 


शब्द मस्पशेमरूपमन्ययं तथाऽरसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌ ८ कठो. १.३ १५ ) 


शब्द्‌ रहित दै श्रतः व्ह कान का विषय न्दी टो सकता, उसमे स्पश गुण नही टै, वद 
त्वगिन्द्िय से केसे प्रतीत दो, वह सूप रहित है श्रतः श्राख उसे कैसे देख, रसना कैसे च्चे, गन्ध की 
सत्ता बहा है नही, नाक से केसे कान हो । वह सदा एक रस है । - 


देख । श्राख से समी रूपी पदार्थं को लोग देखते ई, किन्तु क्याश्रांखको भी देख पाते रै? 
तथापि श्राख की सत्ता का ग्रपलाप कोई नीं करता । उसे ज्ञानी ध्यानी दी देख पाते है- 


नित्य वियु खुसुदमं तदव्ययं तद्‌ भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः । ( सु. ११६ ) 


उस नित्य सर्वव्यापक, श्रलयन्त सुच्म, श्रविकारी, वस्तुमान्रके श्रधिष्ठान मगवान्‌ को धीर 
ही सवैथा देखते है । 


~ धौर-धी -रनखुदधिमान्‌ विद्धान्‌ श्ाभवान्‌ कदो, देव कटो । एक वात है। 
विद्वान्‌ ्टौ उसे जानते श्रौर वद उसका प्रकाश करते है । 





(श्०्८) 


६६ 


भिकालन्न 


श्रोदम्‌ । प्रतो विश्वान्यदु मुता चिकित्वां मि पश्यति । 

कृतानि या च कन््वां ।। छ० १।२५।११ 

.(श्रतः) इस कारण, वह सव से स्वीकरणीय भगवान्‌ ( विश्वानि) सभी (श्रदयुता ) 
श्रदूभुत, श्रभूतपूर्वं॑पटा्थां को ( चिक्तत्वान्‌) ानता ट्श्रा ( कृतानि) क्यि हुए पार्थो को (च) 
श्रीर (या) जो ( कर्त्वा ) कयि जाते है उन सव को ( श्रभि~+-पश्यति ) सम्मुख देखता ई 

जितनी सष्टि ६, भगवान्‌ उसे जानता है, जो थी, उते.भी नानता था श्रौर जानतादै 1 भावी 

सष्टिका भी उसे जान रै, इसका एकं देव॒ दसी मन्त्रम दिया है-- 

विश्वान्यद्‌ भुता चिकित्वान्‌ 

सम्प्र श्रदूुत विलतणए पदाथा को जानता दै 1 

ग्र्थात्‌ मव दै । (पर्व" से भूत भविष्यत्‌ तथा वर्तमान तीर्नो राते है । शवर फी ट्णिमें तौ फो 
भूत भविष्यत्‌ श्रादि नहीं है † श्वर का जान सटा रदता ६ । ऋषि दयानन्द ने बहुत द सुन्दर कदा दै-- 

“टृश्वर को चिकालदशीं कना मूखंता का काम है, व्योकरि नो टीकर न रदे वद भूतकाल 
शरीर न दोक देवे वद भविष्यत्काल कदलाता ई । क्यादश्वरको को लान्‌ दके नदीं रता तथा न दकः 
शेता है १ इम लिये परमेश्वर का जान सटा. एकरस श्रखरिडित वत्तेमान रदता  ! भूत भविप्यत्त्‌ जीवों फे 
लियेहै। टा! जीवो वेः धमं की श्रपेता से तिकालश्ता इश्वर मे है, स्वतः नदी | (स. प्र, ३०४ श. म. ) 
मन्व मे चिकालक्तता फाजो निर्पण ई, वह्‌ जीवों की श्रपेक्तासे है । चृकि वष्ट सच फो जानता दै । श्रतः 

श्नमि पन््यति कृतानि या च कर्त्वा । 

जोक्यिना चकः श्रौर जे क्थि जनि दह, उन मब पदां को सम्मुप दी देवता ६ । 

षस सम्प्र दणंन का देतु दस न पूवं मन्त्रम क्य गया ईै- 

निपसाद धृतप्रतो वर्ण. पस्त्यास्वा । साम्राज्याय सुक्रतुः ॥ ० १।२४।१० 
न नियमो का धारक) श्रे कर्मा, वरणीय भगवान्‌ साग्रास्य फे लियेनएक रम प्राण के लये 
प्रनाश्रो म, प्रकृति तथा जीवों म पएखरुप से निरन्तर श्रीर्‌ नितरा रता ३ । 

सभी म्या्नोम रता है, भानवान्‌ दै, सवरत्रदे । श्रीर्‌ खाथद्ी ह भुकरतु्=उत्तमे कारगर, 
कचा 1 सीधा सीधा भाव निक्ला कि वदी खथ्क्ं रै । त उने द्रपनी एति का शन नयोन 
रोगा | वद फालार्ततषै | नित्वमे काल फी वल्पना श्रसम्मवं } चिन्तु शरीगम्य जीवकी श्रेय तो भृत 
भविष्यत्‌ फाल ईह । शरीरस्थ जीवे के तीन गाल श्रोर उम फा मल या वद श्रकलं | 

श्ुमतुः शच्द तो एक रदस्य का भरुटार ट । भगवान्‌ भेट, उत्तम भले क्म ट फरता द | उस्र 
छरतिन, स्वनामे फोर दोषन सक्ता] पमार रष्टिष > कर्णी एनम दोप प्रतीत चम र्‌। 

वट मगवान्‌ घृतघ्रत ६ 1 निषमासा निमानाद्रा ना) वरन्‌ वषट नियर्मोण धारम्‌ करनं गक्ता 
भी ६. प्रत. बदघन्ण, चाने योग्यषै, श्यादणं | 


{ ०८६ + 


1 


७० 


ममिमानी मगान्‌ को न दवा पाते 


न यं दिप्सन्ति दिप्सवो न द्रह्ाणो जनानाम्‌ । 
न देवनभिमानय. ॥ ऋ० १।२५।१४ 


( दिप्ठव. ) ठउ्बाने की इच्छा वाले (यम्‌ ) जिसको (न) नीं ( दिप्सन्ति) दवा सकते, 
त्रौर (न) नष्ट ( जनानाम्‌) लोगों के ( द्रह्माण. ) द्रोदी उसे दवा पाते ई श्रौर(न) नदी (देवम्‌) 
जिस भगवान्‌ को ( श्रभिमानयः ) श्रमिमानी जन टवा सक्ते द । ~ 
ससार म शक्ति का तारतम्य दीखता है । प्रबल दु्रै्लों को दबाते टीखते ई; जड़ चेतन समी 
पदार्थो मे यद दृश्य देखने को मिलता ईै । ‹ धनवान्‌ निधन को दाता दै, सतातादहै । राजा प्रा को 
दनाता है । शानी श्रक्ञानी को दाता ई । सूयं प्रथिवी को श्रपने श्राकषैण विकषण के वलसे द्वा रखे 
टै । चन्द्रको पृथिवी श्रपने ्राकर्पण से श्रपने चारों शरोर घुमाने पर विवश कररषटीदै । चन्द्र 
समुद्र फो ्ुन्ध करता रहता है । समुद्र तीर को तोढ़ता रता है । श्राग्‌ पानी को सुखाती रहती दै । 
पानी श्राग फो बुभ्ता रदता दै । श्रधीका रूम धर वायु इतो को उखादढ़ता गिराता रदता दे । चञ्चन 
नदी के प्रवाह को रोक रदी है | नदी का जल चछ्यान से उकरा कर उसे डके इकडे कर रहा है । 

विचारने से प्रतीत रोता दै, इस संसार म" सर्वत्र इन्द्र मचा हुत्रा दै व्ल के श्रभिमानमें 

चेतन जीव महा बलवान्‌ भगवान्‌ से मी होड़ लेने लगता हे । वेद्‌ कहता दै-- / 

ने य दिष्सन्ति दिप्सवः । 

ट्वाने फी इच्छ वाले जिसे नदीं ठा पाते । कैसे दबा पाय ९ वह सब से धिकं बलवान्‌ दै, उख 
श्मदच्धानि वरुणस्य त्रतानि,।। ऋ° १२४।१० 
वर्ण॒ ==श्रादशं भगवान्‌ के व्रत=नियमश्रय्लहै | तभी 
विचकाशच्चन्द्रमा नक्तमेति । ्र० १२४१० 
विविवर प्रकाश करता हूना चन्द्रमा रातको प्राता दै। । 
ते किसीकी सामथ्यै, जा चन्द्रमा से दिमि मे प्रकाश कराये ९ सारा बल लगालो, चन्द्रमा 
रात्रिमेष्टा उदय होगा । दस छोटे से नियम को नही बदल सकत होतो उसे कदा दवा पाश्रोगे १ 

श्रतएव--न द्ह्वाणो जनामान्‌=जनता क द्रोदी भी न दना सकते 1 

„ जव खट नियम तोदने के सादसी उसे नदीं दवा पाते तो साधारण जनता के) उत्पन्न हूए“ 
टरो के विरोधिर्यो की क्या मनाल ? जिसके नदीं दवा पाते, वद देव केसा दै-- 

स नो विश्वहा सुक्रतुरादित्य. सुपथा करत्‌ प्र ण श्रायूषि तारिषत्‌ ॥ ऋ० १।२५१२ 

वद सुक्रतु श्रादिव्य~ग्रखड भगवान्‌ हमारे लिये सुपथ=-सुसागे बनाता दहै ) वदी हमारे जान. 
श्रौर त्राय को बाता दै जो आदित्य दै, श्रखलण्ड दै, उसका खडन कौन कर सकता है ? ` 
उसने तो वेद रूप सुपय बना दिया । चलना न चलना या उसके -उलय चलना मनुष्य के शध 
ये टै। श्रमिमानी स्या श्रथिमान करके इसका श्रनाद्र करता ‡ १ 


1 


( ११० ) 


{ ट ७१ । 


. तू परम धन देता दै | 


घ्रो३म । स्वमभ्ने उरुशंसाय चाचते स्पा यग्रेकण. परमं बनोपि तत्‌! 
श्राघ्रस्य चितपरमतिरुच्यसे पिता म्र पाक शास्सि प्रदिशो विदुष्टरः । च. १।३११४ 


दे (श्रम्ने) मर्वोद्तिश्नावकं परम पित. परमशधर । (यत्‌) बो ( स्ादैम्‌ ) चाहने योग्य. 
( पग्मम ) प्म, नतरमे श्रच्छा (रेक्णः) धन है, (तत्‌) वद (त्वम्‌) तू ( उग्शषाय ) श्रत्यन्त 
प्रशसनीय ( वाघने ) उपासक को ८ वनोपि ) सम्मान सित देता 8 । तू (श्रा्रस्य) द्यल ग 
<( विदु तर' ) श्रधिक गानी ( पाकम्‌ ) पविघ्रात्मा कौ ( प्र+दिश. ) उत्तम उपदेश [ ईश्ववरदेण |] 
( प्र+-शाम्मि ) श्रच्छी तरह सिप्वता ई । 


भगवान्‌ की उपासना च, प्रूजाका फल व्तायादै | प्राणिमाच्रसग्रदम तत्पर दै ¡ पिपीक्षिक 
ने लेकर ञुदिमटवर्घ मनुष्य तक समी संचयमें निम्न | स्मीको धनी श्राशादै । धनके विना 
मभी कौ निधननमृल्यु चिषे देताहै । धनकोतृमि का साधन समभ्यजाता ६! श्रत वत्र पशु) यट 
तेथा ग्न्य सपत्तिस्मी वनरं | पिपीलिसन श्रन्रक्ण चयनम लीनई, पमे श्रतु व वाष्टर निकतना 
श्रसभव्रमा दौ जायेगा) उसके लिये प्रजन्ध कगने की चिन्तामे वद्‌ दिन रात घपती दई । मत॒प्यको भी 
श्रपनी ब्रूधावसथा, ग्रातुगवन्था एव परिवार परिजन केरन्णकी व्यग्रता ई | श्रापातनः णमा प्रतीत 
होता ई यि श्रन्य जन्तुश्रो को श्रपेन्ना मनुष्यो का श्रावज्यक्ताए्‌ भा श्रधिक्‌ ई ¡| श्रत. मनुष्यका मनय 
भा द्रधिक श्रीर्‌ विलन्नग्‌ हाताई । जौ धन वृत्ति कसान दाना चादिये था, जिकर श्रभाव मेँ निधन 
पर्तत दाता था; उस प्राप्त दान पर व्तिन हाक्र "लालसा व जाती ई, गरौ श्रत मनुप्य > लिय धन 
नहा र्द्ता, चरन्‌ धनक् लिये मनुष्व ह जताई | क्तिनी मयर विच्म्व्नारई }]।! दिन्तु शनौ 
मनुष्यतो इस धन को निधनवान मानकर टन ने उपर उट्ता ई] क्यो उसके मतम 


या दूयेच प्या सा वित्तेपणा श्रा चित्तेपणा सो लोफैपणा, उभे दयेते णप एव भवते ॥ 
चृटद {© %ध> 
जा पुनेदगानपुतच्रका कामना रे. वद्य न्ध विरपन्णान्=धन प्म लालमाद ने [वत्तपण्पा १, वः 


कषमा = सासाम्ति मान वदा क दस्य ह।ये दोषा शूपगा तथा नेस्विगाणेपप्राध्‌ र। 


पुपर स्लयभी मनुष्यवृसि ते लियद्य नाका द उनय ववर दूषि नरी धती, उनम वरना 
ण््तौ तारतम्यं देगक्र उघनरे निविण्मा साङ्ग उस धनं की कामना ग्ग्ना ६; पसन ब्रृद्धि हम नर्ण 
मने सिम्म सुन्वन्धं मे र्म गदा १- 

णप निन्यामरिमः ब्रद्मगन्य न चरने रमसानो कनीयान !{ , 

यस्यैव स्यान्पविं विदित्वा नक्िप्यदे कमन्य पपक्न । बुहदान रः 


ब्रह्मण केधनकीयह बडाई है किन वह कर्मसे ब्हतादहै प्रौरन ब्रखतादहै, 'उमीकोदी 
यह प्राप्त समभना चादिए जो प्राप्त करके पाप कमं से लिमनरो। 

वही स्पाहं परम रेक्ण चाहने गरोग्य परम धन हे । 

तमेतं वेढानुवेचनेन ब्राह्यणा विविदिषन्ति यन्नेन दानेन तपसाऽनाशकेनैतमेव विदित्वा 
मुनिभवति ( बहदा० ४।४।२२ ) 

ब्राह्मण लोक इसी को वेद के श्रनुवचन द्वारा, यज्ञके वाग, दान श्रौरतप केद्वारा, जानना 
नाहते है । जो इसे जान लेता है, बह मनि हो जाता टै, चपले जाता है। | 

वेद म्पष्ट कह रहा है कि यह धन-- 

उरुशसाय वाघतेनश्रत्यन्त प्रशसनीय उपासक को मिलता द । 

जब मनुष्य श्रपने श्राप को दुबल मान कर उसकी शरण मं जाता रे, तव वृह पिता की भाति 
उसकी सरार सभार करता ह-- 

श्राध्रस्य चित्मप्रमतिरुच्यसे पितन्‌ तुल का तो र्ता करने, चितने वाला पिता क्टाता हे । 

इतना दी नही, जो श्रनन्य भाव से उस प्रास्त करतादै, उम 

प्र पाक शास्सि प्रदिशो विदुष्टरः पवित्रात्मा को नू श्रतिनानी सवर उत्तम श्रादेशां का उपदेश 
क्र देता दहै । 


श्र्थात्‌ जान की गहरादयों तक लेजाकर उसे सव श्रात्मिक, जागतिक विधानों का जान करा 
देता दै । दरससे जे कर श्रौर भ्या धनदो सकता 


[0 





७२ 


ऋषि वनाने वाला 


नरोडम्‌ ! इमामग्ने शर्सि मीमृषो न इममध्वानं यमगाम दूरात । 

पि पिता ममति मोन्यानें सृमिरस्युपिकन्मत्यीनाम्‌ ॥ ० १।२१।१६॥ 

रे (चरनन) नानदतः (नः) मारी (द्माम्‌) टस ( शरणिम्‌) चि को ( मीमृषः ) 
मह्न क्र जा ( यम-टमम) जिस टम (-श्रःवानम) माग को त्म (दूरात्‌) दूर मे, क्ठिनतामे 
(ग्रगाम) प्रासदं) नू (राप्‌ ) प्रात्त क्रते वोग्ब वन्धु (पिता) पिता ( मोम्यानाम ) शान्ति के 
श्रमिलारपिर्यो ष॒ ( प्रमति ) चिताने वाला, मार समल क्सने बाला तथा (भृमिः) ममार 
चमर को चलाने बाला रीर ( मरत्वानाम ) मर्ण वर्म्म ने (पित्त) छपिवना ने वाला (राम ) दै। 


गरस्पजता क न्मग्णा प्रित करः मोह्न्लल म फम स्रं जीव परमात्मा से दूर चला जाता 


1 


टे} जिम लालमा नेजालर्मपूर्मा था, वहप्रगी न हे) प्रकृति का मेहक जाल टन्द्रनाल, मृगमरीचिक्र 
ही प्रमाणितं द्रा | अपने च्न्धु को भूल चुका था। सुकृत जगे, जानी गुम ने मेल टया उमने 
यनाय) गरि. तुम वृत दूरजा पडे। तेद्‌ दरे (य०।५) वह बरत दूर रै 1 घवा, परन्तु शान्त, 
दान्त. उपरत नितित्न श्रौर ` ममाल्रिति दर्रा चल पडा] गिरता पढ़ता भगवान के द्वार पर पर्ता शरीर 
स्पने लग-- 

टमामग्ने णरशि मीमृषो न = गृगे । नमामी टम मल कौ मन्न क्गे। 

कया ^ 


उममध्वानं यमगाम दृरानन्टम गन्तेपरदम दूरचश्राविरै। 
टृरकेः मागे श्रनिमे ग्रनेक कोएवमरला का हाना न्वाभाकरिकि ई लमने नी 


भल 
ह, टनवेः लिये त्म श्यात्तय र प्रभान्‌ वन दे, हम किर वैमी रूल न क्क) तय स्गन 


1 


नर | नेरी णग्णुमदहन तन्त श्राये ईनि नृ-- 


४ 


श्राप. पिता प्रमति सोन्यानम 


मन्तिके श्रमिलापिपाम न्‌ दी प्रा्तव्य चन्द तथा मृ लेने वाला पिना ~| 
गान्तिगीग्मे=मटमवब्रहनभव्तरै | पनि चरमे है कि शान्ति न्भानमे उनया श्रशान्ति 
म श्रगार वरन गणम | जनीरुे ने उताया- उ्ग्तपेता गी गनग्यमनाघ्रा| ति 

्यान्ि पिता > टन फर सन्तान ग मत्क पर 


यान न्यं स्म्ना ठै? श्रत स्मेर णमग्णु श्राय 
र 1 म्न 


मृमिरस्युषि छृन्म्यानाम्‌ 

ससार चक्र का चलाने वाला तथा मनुष्यों को ऋरूप्रि बनाने बाला है। 

साक्ञाल्छृतधस्यांण छषयो वभूवु" (नि ) 

पदार्थौ के धर्म्म का जिन्हे सान्तात्कार शेता दै, वही ऋषि देते ! ` 

जो तेरी शरण में श्राता है, उसका ्रलानान्धकार हय कर तू उसे ऋरि वना देता दै। 
म तेरी शरण श्राये है । मै भी्छषि बना श्रौर श्रपना श्रापा दिखा । 

प्रभो ! तूने स्वय कहा रै-- 

हमेव स्वयमिदं वदामि जुष्ट देवेर्भिरुत माुषेभिः। 

यं य कामये तं तसुग्र कृणोमि तं जद्याण तृषि त सुमेधाम्‌ । ११२५ 

मस्र ही विद्वान्‌ श्रौर साधारण अमों के प्रीतिसाथकं स वचन को कटता हू, कि जिस जिस 
को चाहता हँ उस -उस को उग्र, उष कौ वेदवेत्ता, उसको प्रृष्रि तथा उसको सुमेधाः = उत्तममेधावी बना 


देता । ` 


पिता | तू मुभे भी चाः श्रौर ऋषि अना तू जिस तरद मुभे चाहने लगे, धमे वह राह बता 
श्रौर उस पर चला 


$] 


क 


चः 
स 3५ 


(११५) | 


७३ 
- दौड कर भगवान्‌ को मिलता टं 
श्रो३म्‌ । उपदे धनदामम्रतीतं जुष्टां न श्येनो घसति पतामि । 
इन्द्र नमस्यन्नुपमेभिरर्केयं स्तोवृभ्यो हव्यो श्रस्ति यामन्‌ ॥ ० १३३२ 


(न) जिस प्रकार ( श्येनः) श्येनपत्लीन्वाज (जुष्टाम्‌) प्रीति पूर्वक सेवित ( थसतिम्‌ ) 
टिकाने को [उद़ कर जातादहे तद्वत्‌ ] ( श्रम्‌) (इत्‌) भी ( धनटाम्‌) प्रीत्िमाघनों के दाता 
( श्रप्रतीतम्‌ ) इन्द्रियो से प्रतीत न दने बाले श्रप्रति-दतमल्रनुपम, श्रजातशतरु ( इन्द्रम~+उप ) श्रभाननाशक 
भगवान्‌ के पास ८ उपमेमि. >) उपमायोग्य ( शर्क: ) वेदमन्त्रौ के दाया ( नमस्यन ) नमस्कार करता हश्रा 
(पतामि) उद़ कर जाता द्र (यः) जो भगवान्‌ (स्तोतृभ्म-) स्तोताश्रो के लिये ( यामन ) प्रतिदिन (व्यः ) पुकारने 
योग (रस्ति) हं | 

श्येनादि पकती किसी चर्त पर श्रपना ठिकाना बना लेते! प्रोजनवश दिके मे यार 
जति, फिर उद कर "उसी श्रपने श्रपने टिकाने परश्रा जाते ई जीवो का टिकाना परमासमा दै, 
कदा ईै-- 

चया उदग्ने श्रग्नयस्ते श्रन्ये ( छ १।४६।१ } दूसरे श्रग्निन्जीव, रे परम श्रग्ने ! तेरे वम"=श्राधित्त दौ ह । 
तस्मिन्द्यन्तेय उकेच देवा. ( श्र १न७३५ सभी देव तुभमे दी श्राभित र] 

भगवाम्‌ सव से महान्‌ ई, यद्‌ जगत्‌ समस्त का समन्त उसी के श्राश्रय रहता है) विन्तु श्रभान के 
कारण वैसा समभता नदीं । ~ 

मसारमँ श्राने से एवे उसी परमाश्रय व्रमेदीपै ग्त्ताथा क्योकि तवतेोप्रक्रतिमे विखीभी 
प्रकार का उम का सवन्ध नदीं था, ब्रद्यानन्द में निमग्न था | श्ुपियो का कटना णमा दी ६-- 

"जसे सामारिक सुख शरीर के श्राधार पर भोगना रै वस परमेश्वर > प्राघार मे 
मृक्ति के श्रानन्द छो जीव भोगता ह । वद मुक्त वीव ग्रनन्त व्यापक प्र मे न्वदयुन्ट घुमता-]; 
(सन प्र प्र ३६२ शस) 

मुक्त जवर स्थूल शर्‌।र टोष्रक्र सस्ल्पमय रशारीरनेश्राकाणश म प्रखेश्वर मे विनमते 
सम०प्र° १ प्रर १३५६ श०्सर ) 

“शररत मूत जत्रास्मा बरदा म गत्ता (सर प्र + प° ३५६ श०ख०) 

जानेद्र नवत्र पर्पट उस्ताम नक्तं जीय श्रत्वा्नयंत * [ श्राति उमम कर्णा स्काट्‌ नदी ] 
विान-ग्रानन्द पृरवेक सद्धन्ड विचरता है 1: (मर प्रज २५६ श० संर ) 


मृक्तिन दुद भर ससारमेंश्राया भा पुन. मक्ति के साधन क्मने. पिन्तुनगगया वृिच्यनपनमे 
साधन याने । पि क्रते ईै--जदा भोग, वण रोग (मण प्र » प° ३६७ शु०स०) 
नक्त भवानि ने माकम है-मोगे रोगभयम्‌ भोगमेरेगयाणेककाभय ल्याद््राटै 19 
भोगमेपमण्र रोगशोन् ॐ जंगलमेपट ग्या) वन गया श्रपने प्रन्ने द्रिमने मे. नस्ये टेग रौ > 
सुभ श्रा स्वदेश का तर, 


{ ५३५. } 


उपदेह धनदामप्रतीतं जुष्टा न श्येनो वसर्षिं पतामि । 

मै श्येन की माति उड़ कर पने प्यारे टिकाने, न श्रालों से दिखा न देने वाजे धनदाता के पास 
उद कर जाता । 

श्रव तो व्यग्रतादहै, धीरे धीरे चलने से काम नदीं जनता दीखता, ग्रतः उड कर ञाता 
दर| वद मेरौ “जुष्टा वसति" है) ऋनेक बारप्रेम पूर्वक उस टिकानेका मैने सेवन किया | श्रव 
` भी वरीं जाऊगा। 

वहा नाने का उपाय-- 

इन्द्र नमस्यन्नुपमेभिरफः--उपमायोग्ध स्तायक वेदमन्त्र से उस श्रनानवारकं को नमस्कार करता 
स॒त्रा उढ्ता ह| 

< भगवान्‌ को भूलने से भवभय बाधा देतादहै। उसका स्मरण चिन्तन ध्यान सच बाधार्श्रोके 

वाध तोद देता दै, 


1 


वही 

स्तोव्रभ्यो हव्यो श्रस्ति यामन्‌ = 

दस मागं मे स्तोतारो के लिये वदी पुकारने योग्य है । दूसरा नी, तभी तो उपनिषत्‌ ने कदा-- 
न्या वाचो विसु चथ ( सु° २।२।५ )न्तुसरी बाते घछोडो । 


श्रा्रो । दूसरी बति छोढ़ दी दं । 
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श्र्थात्‌ जैसा कर्म्म तथा श्राचरण हेता दै वेसा जाता दै, भला करने वाला थला दता ह; पाप 
करने वाला पापी होता है। पुण्य कम्म से पिच दोता टै । पाप कम्मं से मलिन । कदते भी र्ै-दनजीव 


काभमय है जैसी कामना वाला होता दै मसी बुद्धि वाला हो जाता दै, जेसी बुद्धि से युक्त होता ई वैसा कम्मं 
करता है, जैसा कम्मं करता है वैखा बन आता है । ह 


वेद के रतुं जुषन्तः की कैसी मनोरम व्याख्या है । तात्प सष्ठ है-जैखा घा्टो बन नाश्नो । 


भगवान्‌ के कर्म्म का श्रनुसरण कर्यं करं १"म्योकिं शुष्काद्‌ यदव जीवो जनिष्ठाः=दस नीरस ससार 
से तू जीवनमय प्रकर हृश्रा है] 


श्र्थातू रस सूखी प्रकृति मे जीवन डालने वाला नीवनाधार परमात्मा ष्टी हे। 

देव बनना चाहते हौ तौ सूखे जगत्‌ मे त्रम मी नौवन डालने बाले बनो | 

२ भजन्ते ` ऋतं सपन्तो ्चमृतसेवे 

वे जान कम्मे द्वारा क्रत ग्रौर श्रमृत का सेवन करते ै। 

जव देव सत्य हे, तन वे श्रवश्य छत कासेवन करेगे दी। क्ष्यमीदै- च 

तस्य देवा श्रनुत्रता गु ( छ १६५२ )=देव ऋत के ततौ=नियमो के श्रनुक्रूल चलते ई । 

उन का उठना, बैठना चलना फिरना श्राद्ार व्यवहार सब ऋत के श्रनुसार ्ोताहै। श्रत के 
श्रनुसार चलने से वे श्रमृतनमुक्ति प्राप्त करते र श्रौर देवत्व नाम धारण करते ई । 


प्रसङ्ग से यट यष्ट नात सुभाना परमावश्क है कि ष्देवः को विलच्तण योनि नदीं । यास्काचार्य 
के “देवो दानात्‌ः [ देने वाला देव होता है ] वचन को कमी नदीं भूलना चादिए । इस दष्टि से ब्रह्म से ठच्छ 
तृणपय्यैन्त समी षदार्थं देव ह । किन्तु यदा मनुष्यों मे सर्वश्च कोटि बाले देव कदलाते ई । 


1 
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¢ , # ~~ 
कम्मं कृ शुस्यता 
श्रोरम्‌ । शुक्रः शुशका उपो न जारः प्रा समीची दिवो न ज्योति. 
परि प्रजातः करत्वावभूथ सुबो देवाना पिता पुत्रः सन्‌ ॥ ऋ १,६६।१ 
“ [उप ~+जार न] उषाको समास करने वले सू की भाति [ शुक्रः | शुक्र ने [ शु्यकान्‌ 1] 
सव कृं सुखा टिया ग्रौर [ दिवः+व्योति.+न ] सू्ैके प्रकाश की भाति [ समीची | द्यावापृर्थिशीको 
[पप्रा ] तूने मर व्यात्‌ [क्रत्वा] कम्पो के कारण [परि] सर्वत्र [प्रजातः] उत्तमरीत्तिते 
भकट) प्रकाशितः प्रसिद्ध [ वभू | दाता दै। [ पुत्र+सन्‌ ] पुत्रे दाता द्रा [ देवानाम्‌ ] देवों म, 
दन्धियों का [ पिता ] पिता, पालक [ सुव. ] ई | 
स्ये उषा को ममास कर ठेता दै! शुक्रशुदध-कम्पै-परायण जओीवनुक्र-रपने मामच्य से पर्प को 
सखा वेता दै। सुल्य त्रषनेप्रकाशसे व्रावाप्रथिवी को भर पूर करदेता दै, जीव भी श्रपनी यशोज्योति 
स टोनो को प्रकाशित कर देता है । जन्म हना करम्माथीन ई 1 परि प्जात. करत्वा बभूथ कम्मं के कारण सर्वव 
परसिद्ध हो रहा दे । कम्भ की इस प्रनलता को चौथे चरण मे खोलकर कडा ै-- 
सुवो देवानां पिता पुत्रः सन्‌=पुत्र सोता हु्रामीदेवोंका पिताहोगयादै। 
शरीर के साथ सस्वन्ध होना जन्म लेना ई }ामान्य रीतिसते जन्म केने पर जीव करिसीका पुत्र 
वनता ही हं । ग्रात्मा का जन्म द्या, व पुत्र जना, किन्तु उसके कम्म की मदमा देखो, वह देवों का~इन्छियो का 
पितावन गया है ` उन्द्रियों की रक्ता जीव दी करता दै | यटि श्रात्मा शरीर को छोड जाये, तो श्राख, नाक कान 
ग्रादि को$ भी इन्दिय वहा नदीं सदेगी । वेद ने कदा मी -- 


यस्य प्रयाणसन्व न्यड द्ययुर्देवा देवस्य महिमानमोजया [य. ११।६| 
जिस वेद = ्रारदेव के प्रयाण -गरीरत्याग ॐ . साथ दूसरे देव =टन्दरिया मानो हटात्‌ प्रयाण कर जाती ॥ । 
- वैविक वर्मं की य सवर से वदी विेषता है ] दुसका कम्॑-सिद्धान्त मनुष्य मात्र के कियेसान्त्नां का 
क दोता द] टममे उसे ग्रपने ऊपर भरोसा करना ग्राता है; श्रौर व पुस्प्राथेमय जीवन विताने मे श्रानन्द मानता 
दै । जे पुजकोदेर्वाका वाप बना दे, वं श्रवश्य उपादेय श्रौर ग्रनुष्ठेय दै | 

वेदम कम्मं की मुख्यता उसी से सन लीजिये कि मरणोन्मुख मनुप्य को मगवान्‌ कम्म स्मग्ण॒ क्सने 
भ शरादेण वर्‌ रहा दै--छत ` स्मर [ य० ४०।१५ | == मरने बाले । श्पने किये को याद कर । 

मरत समय तव्परदरा दै, दाथवैर परकण्ा दै] को$ को$ भगवान्‌ गौ उपालभ भी देते रै। 
ववान्‌ कते दै. मुके उपालभ मी मन ठो | श्रपने कम्मं फरो स्मर्ण करो । पत्र मित्र कलवर सवत्र साध न्दी दता | 
„ शयु ध नमसे मी कोई सग नदी चलता । समी यदीरट जते ई] तव जीवक श्रकेला लाना टता ई। 
दा षवथा ग्रकेला नरी देता, कम्मं माथ रोते ह । वैदिक कहते ह 

कर्ममा जुगो गच्छति जीच एक. 

„ उम्णैसे श्नुगत जीव परलंकमे ग्रकेला चल र्दा | 

पाना म साथी कान्होना- ग्रच्छा । च्रकेना होने मे डर्‌ लगतताडई। विन्त माध भी ग्रच्छा दना चाद्यि। 
साथजाते ह कर्म । क्म्य गरि वरे दप. तो मय लगा रहेगा ग्रत. उत्तम कम्मं शतुन्यर्नोको नाथले चलनेग 
मनन्ध कने चारिए्‌ पिरि निर्भय गन्ना होगी † 


र 
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देवत के कारण अग्नि सव का अधिकारी 

शरोदम्‌ । पुत्रो न जातो रण्वो दुरोणे वाजी" न प्रीतो विशो वितारीत्‌। 

विशो यदह्वे चभि' सनीना' च्रधचिर्देवत्वा विश्वान्यश्या ॥ छ ० १।६६।३ 

८ पुत्र ~न ) पुत्रे की भाति (जात ) प्रक्टदोषेर (दुरे) धरम (रष्व ) ग्रानन्द देने 
वाला है, रग्नि ( वाजी-न ) तरेगवान जानी की भाति ( ग्रति ) प्रसन्न टुश्रा वद (विश ) प्रजार्राकी (नि 
तारीत्‌ ) वरिशेपसूपसे तार देता है, (सनी. ) सामानस्थान बाली (विशं ) प्रजागरं को (यत्‌ ) 
चकि (रभि) नेतास्रा के सथ चह ( ग्रहे ) चाल्ता है, इस ( देवत्व ) देवत्व क करण ( रग्निः ) ्रनम्नि 
( वि्नानि) सव्र की (च्रश्या ) प्रत्तक्सतादै। 

निदान्‌ की महिमा का खान दै । किसीकेघरमे पुत्र की उत्पत्ति पर जो षै टोता है, राष्ट्र 
मे विवेक जना को क्रिस विद्वान्‌ क ग्रागमन, वश कीर्ति सै उल्लास टोतादै। आपद्‌ चिषदु मे परी 
प्रजा का वद तार देता है । उसका सबसे वडा रुण यद दता दै कि वदं 

विशौ यदह्वं नरभि. सनीला =नेवाश्रौँ के साथ सारी प्रनाश्रोसे प्रेम केरतादै। 

केवल प्रजासे प्रम क्रे, ता नेता विग, श्रौर नेतारं दी के साथ गोष्ठीक्स्तारदेतो प्रना 
र्ट हो जाती टै । सचमुच नरपतिदितक््ता रौर प्रजा प्रेमी को$ विरला दी दोतादै। विन्त जो नेतार 
शरीर प्रजाग्रो दोनोंसे प्रेम करे, वह अग्नि वास्तविकं श्रग्रणी=नेता हे) इसके नियमों की व्यवस्थाग्रो 
को कोई नं तोढता-- 

नकिष्ट एता व्रता मिनन्ति नृभ्यो यदे्यरा भर टि चकथे छ० १।६६।४ 

चैकि कः इन नैताग्रौंका भौ-मला करता दै, द्रत वे इन नियमो का उल्लघन नदीं कंरते | 

साधारण प्रजातो प्राय शान्तम्बभाव टोती है) ग्रग्रणी नेता का कन्तन्त है`कि वह इनका शी कल्याण 
करे, श्रन्यथा उसके कार्यं मे विघात दोगा । णेता वि 

पग्निर्दैवत्वा विश्वान्यश्या 

ग्रगुख्ा दिव्ययुणो क कारण समी का रधिकारी दाता टै) तभी मपनुने कटा द-- 
सैनापल्य च राज्य च दश्डनेतृत्वमेवप्चा सर्वं लोकाधिपत्यच बेदशास्त्रविर्हेति 1, ( मनु १२।१०० ) 

वेदशास्त्र जानने वाला सनापत्ति का कायै, राज्य, टश्डव्यवस्था, सपूणं समार के ग्रायिपत्य 
केः श्र्थिकार के योग्य दै | ~ । 
हमारे यदा नेतुत्व वेदवेत्ता का दी माना-गया दै, जेसा करि मनु जी कहते ई 
एकोपि वेदचिद्धमं य व्यवस्येद्‌ द्विजोत्तम } 


स धिन्नेय" परो धर्मो नाज्नाना मुदितोऽयुतैः ॥ ( मलु १२।११३) 

श्रकेला भी वेदवेत्ता सन्यासी न्सि धम्मं कदे उसे प्रम धम्मं मानना चाद्ियि,+न किद्जो 
मूर्म्बो के कथन को ] 

पसा वेदवेत्ता ष्टी ग्रथि =श्रम्रणौ == नेता होता दै | क्योकि वह सव को वर्मपथ `प्र ज्े चलता दै । 


॥ 


( १२०) 


५७५५ 


जिनकी कणी मण्या ह 


मोदम्‌ । जा्न्तिदृष्णो श्रुषस्य श्ेवसुत नन्डप्य शासने रणन्ति । 
दिवो रुचः सुरुचो रोचमाना इन्धा येषां गख्या माहिना मीः ॥ ० ३।५५ 


वे ( ्रसपस्य ) श्रदिंसक ( वरष्ण" ) सुग्वपैक के ८ शेवम्‌ ) श्रानन्द को, निधि को ( जानन्ति ) 
` जानते है (उत ) श्रौर (व्रघ्रस्य ) उस महान्‌ कै (शासने) शासन ( रणन्ति ) श्रानन्द्‌ करते ई 
वे ( सुरुच. ) त्यन्त कान्तिमान्‌, मुरुचिपूणं है रौर ( दिव ) जान के (रूचः) प्रकाश से (रोचमाना ) 
केटीभ्यमान होते ह (येषाम्‌) जिनकी (गीः) वाणी (मारन) महत्य के कारण (ग्या ) गण्य, 
मान्बर-ग्रौर ( च्छा ) प्रणसनीय द] 
सस्ताग् से एके मनुष्य पसे रह किमाराषखाग टन च््लाया करते है किन्तु उनषफी वातकी शरोर 
कई भी कान नर देता । एक वे है जिनकी वात सुनने का समार सदा लालायित रहता रै, उल्सुक रटता दै । 
एवे एक वनन का ब्ार्वधानता च्रौर व्यान से सुना जाता है ग्रौर गमीग्तापूर्वक उखकी गराई तक पटचने 
.का यतन कयि जाता दहै । सचमुच्एेसोंकीवाणीदही वाणी है] तभी वेद कटता है-- ६ 
इचा येषां गस्या महिना दी. == जिनकी वाखौ मद्व के कारण गण्या ता प्रशस्या है । 
वे मदा माव्धान ग्ह्ते द किउनकी वाणी मे किसी कोडानि नहो। वे सत्यतो बोलने ई श्रीर 
मत्य दी ्ान्नते ह । किन्तु उनका सिदधन्तद्ैवि 
सत्य च्रुयास्िय ब्रूयान्मा त्रयात्मत्यमप्रियम्‌ । ( मनु ) 
४ ~ सत्य रोले. प्रिय बलि, विन्द्र श्रप्रिय मव्य कमी न बोल्े। 
उन्हे जात डे, तलवार का घाव ठीक हा कता दे, किन्तु 
ि 1 
वाक्त न प्ररोहबि वाणी का घ्राव नही भग्तारै। 
उन्होनि योगिगे मे सुन रला दै-- 
“एषा सर्वमूतोपकारथि प्रत्ता न भूतोपघाताय । दि चैवमप्यभिधीयमाना भूतोपघातपरैव . 
स्यात्‌ न मत्य भवेत , पापमेय भवेत्त्‌ ।॥ ८ यो° द > २।३० व्वामभाष्य ) ४ 
बह वागी मव प्राणियों के उपवार के लिये प्रयुक्त का जती दै नकि प्राशि्वों की पीदा के 
= [प 
लिये । शौर ग्रदि वह टम नाति कटींजाक्र श्राणिकी प्रीया कगण्‌ हा, तो च सत्य न्द्‌, 
पाप शं हट] 


अरथौत्‌ मत्य बोलने का प्रयोनन प्राण्प्यि कादिति त) गदि कः मरिान्त नही हता, ता मौन का 
श्रवलग्ननं फरना चार्य । परापकार श्रथवा पग श्रनि > उचारण क्वि बचनों का परिगाम योलने वाले 
कोभीक्मीन कभी मोगना शी पठता दै} श्रत. वोलने मे प्रवं तोलना चादिष्ट | मल्यवादिता क्रे श्र्र्धारम 
पोयोच्चारण हो जाया करता दै! टसका सदा शास रण्वना चारिप। 


॥ ४८४ = 


इनकी वाणी के मषत्व का कारण टै क्योक्िवे ॥ 

जानन्ति चृष्णो श्चरुषस्थ शेवमनसुखवपफ ग्रदिसक भाव के श्रानन्ट को जानते ई । 

सचमुच श्र्टिसा मे जो रसै, श्रानश्ट दे, वह दिना मे कदा ९? दिक को सदा प्रतिदिसा 
का भय सताता रहता दे । श्रौर वे 

(२ त्रध्नस्य शासने रणन्ति=मद्यार्‌ मगवान्‌ क शासन मे, आजापालन मेँ श्रानन्द्‌ मनात है । 

भगषान्‌ के उपदेश तथा खष्टि-नियम के ग्र्रुकृल चलकर वे. ग्रपना तथा पराया कल्याण 
माधते है । श्रौर इसी कारण 

दिवो रुच. सुरुचो रोचमाना'=जन प्रकाश से उत्तम, कान्तियुक्त ोकर देदीप्यमान रहते ई 1 

श्रदिसक की दीति श्रौर तेन श्रवणैनीय होते है ¡ पशु तक उनके प्रभावे श्रकर वैर छोग 
देते रहै । प्रेम कीन=श्र्हिा की मदिमाष्टी णेसी है । इसी लिये वेद मेँ मीठा बोलने का बार बार 
विधान द्र । 


वाचं जुष्टा मघुमतीमवादिषम ( श्र. ५७१४) प्रीतियुक्तं मीटी वाणी बौलता द्र । 

ग्रत , साधक | श्रत्‌ भा ग्रपनी वाणी को गण्या वना । मीठे बओलसे लागो को श्मपना, च्रपना बना । 
उसके लिए वेदोक्त प्रेमपथन्=श्रहिमक मार का त्रपना। श्रौर उसस प्रवं ्रहिसक भगवान्‌ के शासनम चलना 
्रपने को सिखा | नम्र श्रौर ग्रर्दिसक तेरा श्रोन, तन घरेगा न्दी, व्देगा दही] वह्‌ तेरा श्रोज सर्वाभिभावी होता 
हद्या नी जनमनदहारी होमा । 





( १२२ ) 


2 


७८ 


~ $ [क 
दृन्दिथां एक दूसरे की पह्मयता करती दै 
च्रोदम्‌ 1 श्ध्वर्युभिः पञ्चभिः सप्र विप्रा. प्रिय पएषन्ते निहित पं वे । + 
प्राञ्चो मदन्त्युक्तणो श्या देवा देवानामनु हि त्रता गु. ॥। ऋ० ३।७७ 
( सप्त-विप्राः ) सात ॒विप्रकञानेन्दिया--पाच क्षानेन्धिया एक मन तथा. सातवीं हद्धिः 
( पञ्चभि. ) पाच ( श्रध्वयुःभि. ) श्रष्र्यश्रो --कर्मद्धियो के साथ मिल कर (वे. ) परमात्मा केः 
( निदितम्‌) रुक्त (प्रियम्‌) परिस, (-पदम्‌) पद्‌ की, प्राप्तव्य की; श्रधिष्ठान "की ( सच॑न्ते) रन्न करतें 
द । ये,( प्रान्त. ) च्रत्यन्त गतिशील दोकर ( उक्तः ) सुखवषेक ( मटन्ति ) उन्मत्त होती दै। (दि) 
क्योकि ( श्रना" ) दिमित्त.न हू ( देच्रा" ) इन्द्रिया (देवानाम्‌ ) इन्दियो के ( बतानु) प्रतो कै श्रतुकृल 
ही (गु ) चलती र। 
ममं चार्‌ याते कष्टी गई हं जे ग्रव्यन्त ताचधानता मे मनन करने योग्य ह| 
(१) इस शरीर म पाच श्रष्वयुं ह ] श्रष्वयुः उस शऋलिक्‌ को कहते हं जो यञरद्‌के दारा 
कम्मं कराता है| यनुद कम्पंप्रधान वेद र} श्रत या श्रष्वयु काश्रथं है कर्म॑द्धिया | मनुष्य जीवन 
मी एक यज रै। छ 
पुरुषो-वा यज्ञ [०] = मयु्य जीवन सचमुच यज दै । 
यजमान यज्रानुष्ठान के लि श्रष्वयुं श्रादि ल्विनो की श्रपेच्ता करता दै इस यश्च म पाच श्रष्वयु = 
कर्मन्द श्रौर सात दूसरे विग्र =टतिक्‌ । सात विप्र ==पाच जनिन्द्रिया तथा मन श्रौर बुद्धि | यजुवद 
मद्नको सप्त श्ूषि कदा दै-- र 
मप्र ऋषय ` प्रतिदहिता" शरीरे । [ य ३४. ५५ ] सात ऋषि शरीर मं र्व वयि गये है| 
[२] चनक्र काम रै-- 
प्रिय रक्षन्ते निहितं पद वे.=श्रातमा के गुप्त परिग्रपद की रक्ता करने र । ` 
भविः का श्रथ दै उच्छा वाला टच्छा चेतन जीवम सभव दै श्रचेतन जड़ करणो--श्राख, नाक 
ग्राम उच्छा नही हये सकती] क्ानेन्दरिवा कर्मेन्िया के साय सिल क्र ग्रता के ग्रभीएकी सिद्धि कररष्ीर। 
व श्रभीष्ठ गुप है| कौन इम पहचानता ह 
र्तन्तिः वे; स्थान म "रत्तन्तः क्ट कर वेद एक्‌ श्रद्भुत मून्नादेरद्रदहै। श्राव्मा के श्रमी मी 
रत्नासेदी इनकी मीौसरता शेतीदै। टनकी मफलताभीतोदतीमेदैकिग्रासाके श्रमीष्टकी सिद्धिले। 
याम्तव म वेद्‌ ने एक श्रस्यन्त महत्वपणं तत्व सकेत स्केतमं सुभाया दै। दृमरे ी भल्लाईं करने मे वाम्तव में 
श्रपनी भलाई हाती है । श्रत. दुसरे की भलाई का ग्रवसर मिलने पर्‌ भनाईं करने से चृक्ना नदी चारिए। 
निमका समम्त समय परित म लगता है, उसके कल्याण की कल्पना ता क्रा | 
(३) प्रचो मदन्त्युक्तए.=उत्तम गतियुक्त दाकर सुग्ववधेङ़ उन्मत्त दोती ई । 


यदि वे घद्विमुग्व षर दी र्ये, तो वाद्य विपरयसुत कारे बनती र | यदि श्रन्तपुम्न करटी जारयुतो 
श्रतरात्मा का स पिलात्ती ₹। 


1) 


( ४२२ ) 


विषयसुख का देत बनती ई । यदि श्रन्तमुख कर दी जयं तो श्रंतरात्मा का रम पिलाती दै । 
(४) अजैया देवा देवानामु हि त्रता गुः 

.लनये ठीक ठाकं होती तोए्ठक दूसरे के काय्य की साधक बनती । श्रात्माका करण दोन 
सेीये एक दूसरे की सहायक होती दै} बृददारणए्यकोपनिष्रद्‌ (३।५।२९१)में उस तत्व का बहूत 
सन्दर रीति से उुलभाया है-- 

श्रथातो व्रतमीमासो | प्रजापतिर्हि कम्माणि सस्जे । तानि सष्टन्यन्योन्येनाखधेन्त, 
वदिष्यामेबाहमिति वाग्दध्रे । द्रद्याम्यदहमिति चक्तः । श्रोष्याम्यहमिति श्रोत्रम्‌ । एवमन्यानि 
क्मांि यथाकम्म । तानि मृत्युः श्रमो भूत्वोपयेमे, तान्याप्नोत्‌, तान्याप्त्वा शरत्युरवारुन्धत्‌ । तस्मात 
शाम्यत्येव वाक्‌, श्राम्यति चक्तः, श्राम्यति शरो्रम्‌ । श्रयेममेव नाप्नोत्‌, योऽयं मध्यमः प्राण 
तानि ज्ञातु" दधिरे । श्रयं वे न्नः श्रेष्ठः य" संचररश्वार्सचरेश्च न व्यथते, श्रथो न रिष्यति । हन्तास्यैव 
सर्वे रूपमसामेति, एतस्यैव सरवै रूपमभवन्‌, तस्मादेत एतेनाख्यायन्ते प्राणौ इति । “तेन ह व 
तत्कुलमाक्तते यस्मिन्कुले भषति ॥ (त 

श्रच इन्द्रियकमं विचार । प्रजापति ने इन्द्रिया बना, बन कर एकं दूसरे से स्पधां करने लगीं । 
वाणी ने निश्चय कियाकिर्म बोलू ही गी, ग्राख ने निश्चय किया-मै देखुगी दी। कानने धार्णा कीरे 
खनुगा ही। इसी प्रकार दूसरी इन्द्रियों ने श्रपने श्रपने कमे का निश्चय कया | मतयुने कावद का रूप 
धारण करके उनको पकद्ा | बह उन के पास पचा । उनके पास पर्हेचकर्‌ मृत्युने उन्ह घेर लिया। 
इस वास्ते वाणी कती है; श्राख थकती है, कान मक्ता है | किन्तु मृत्यु इस मध्यम प्राण [ सनका 
मध्यस्थ जीवनदेतु त्रात्मा ] कोप्राप्तन दो सका। इन्द्रियो ने उसे जानना चाहा। श्ररे गरदं हम सेश्रष्ठ 
है । गति करता हुश्रा श्रौर गत्ति न करत्रा हुश्रा यह दुःखित नदीं होता, नष्ट नदी होता । श्रे हम सच टसका रूप 
नने | वे सभी उसका रूप बन गये । इसी कारण इन इन्द्र्यो को प्राण॒ कदते दै ! इस वास्त जिस कुल मे को 
ह्येता शै उसको उसी कुल का कहते है । 


श्रात्मा का रूप बनने का श्रमिप्राय है इसकी भाति काय्यं करना, सचेष्ट दोना । जो जिसका रूप टोता 
दै वष्ट उस का विरोधी श्रौर परस्पर विरोघी नष हो सफता । श्रात्मा के करण श्रात्मा के देखने सुनने बोलने की 
शक्ति से युक्त दोकर इन्द्रियां श्रात्माकारूपबनरदीरहै। श्रौर इसी कारण श्रज्ञानी जन इन्द श्रात्मा मान कर 
श्रात्मा के वास्तविक स्वरूप से वञ्चित दो जाते ई । 


(4 


( १२४ ) 


७६. 


य्न देवपारि का साधन है 
श्मोदेम्‌ । श्रयं यज्ञो देवया श्रय मियेध्य दमा ्रह्याण्वयमिन्द्र सोमः। 
, स्तीणं बर्हिरा सु शक्र प्रयाहि पिवा निषद्य विचा दरी इद्‌ ।। ० १।१७०४ 
( श्रयमै ) यद (यज्ञः) यनन ( देवयाः) देव तक पर्ुचाने वाला दै | (श्रयम्‌) यद 
, (मियेध्य ) पवित्र करने बाला दै) दे (इन्द्र) इन्द्र! (इमा) ये (ब्रह्माणि) मन्त्र; प्रत्त तया 
( श्रयम्‌ ) यह ( मोम.) मोम दै, दे ( शक्र) शक्तिमन्‌ ! ( वर्दिः ) श्रासन ( स्तीणेम्‌ ) च्छि सलाद 
तू (घु>तो (ग्रा~प्र+याहि)श्रादी 1 ( निष्रद्य) बैठ कर (पित्र) पी। ( इष्ट) यदीं ( री) दरिं 
कोपो को ( विच ) खोल दे । 
यज्ञरचाजारहा रै) ग्राखन चिद्धा दिया गया दै श्रौर बुलाया जारा दै इन्देको। इन्द्र चला देव 
की खोज मे । उसे कते ६, श्रा, इस यज मे समिलित हो । देव- 
स्तीणं विरा तु शक्र प्रयादि~्ासन निघा षैत्‌तो इस पर ग्र वैट। 
देव से मिलाने ॐ लिये पवित्रता चादिये, यह यन तेरे खारे मल धो देगा, ते विमल कर देगा, क्ोकि-- 
शय यनो देवया य मियेध्यःव्यदह यश्च देव तक लते जाने वाला तथ। यदह पवित्र दै, श्रौर पवरिच 
से मेल कराता दै । 
पवित्र की सगति से दी पवित्रता श्रयेगी | देवसेतू क्यो म्निलना चादतादै १ शान्ति लिये 
सोमरस पान के लिये । तो पिवा निपद्यचरैठ कर पी । 
यैटना चचलता हययाने का द्योतक दै । खाना पीना बैठ कर दी चाद्रि वैन लोग कते ह जल बैट 
कर पीना चादिये । ग्रौर यद तो दै सोम । किन्तु एक नियम मी है-- । 
विसुचा हरी इद्=सक्ल्प-विकल्प सूप दो घों को यदीं खोल दे । 
मनुष्य के चित्त,की च चलता का मूल सक्ल्य शरोर विकल्प ई । यदी ममुध्य को नाना स्थानो मेदस 
करतेर्हे,ले जते द | श्रत उरन्द दरि~योडे कहते द । सभी मापा मे संकल्प का परोढा कदा गया है। "विचार 
के घोडे पर मवार' ग्रस्पे खयालः श्राटि प्रयोग इसके परमार ई । 
जव तू घोडे छोडेगा न्दी, सकल्प-विकल्प से रदित होगा न्दी, तय तक सोम-पान का लाम नदीं दोगा | 
म्वास्थ्यशास्त्री कते है, खान पान का समय निधिन्त होना चादिये । उस समय चिन्ता करने से खाया पियाश्रग 
नष्टं लगता । तो परम भोनन-सोम--का पान करते समय सकंल्प-विकल्प का गेना कितना शरनिषएठ कर सक्ता 
दै, इसकी कल्पना करना कठिन नर्ही दै । सहसा सकल्प विकल्प का छदन, ग्रसम्भव प्रतीते टता दै । श्रतः 
ये ते वृषणो वृपभास इन्द्र ्रह्मयुजो वृषरथासो श्रत्य 
ता ओ तिष्ठ तेमिरा याह्यवांड ह वामर्हु रवा सुत्त इन्द्र सोमे ॥ छ ० १,१७.२ ४ 
लो तेरे सुखकारी श्रल्यन्त पुष्ट, सुखमय रथ [ शरीर ] बल, व्रह्मयुक्त तरद से मिलाने वाले घोडे ₹, 
उन पर्‌ सवार हो, उनके माथश्रा | हम सोम क तय्यार दने पर ठे बुला श्ेरै। 
सक्त्य नदी दूने, तो उर ब्रह्ममय चना दो । फिर तुर््दे सोम मिलने म व्रिलम्बन दोगा संक्ल्य 
.विक्ल्य दुडाने की कितनी सुन्दर युक्ति वेद ने उता ई । सक्ल्प करना द्यी है तो ब्रह्ममय क्र] मन एक ममय 
एक ष्टी सक्ल्य करतां है ! ब्रह्ममय संकल्प से पकृतिषय यिक्ह् व्रिलीन्‌ दो जाएगे । 


( २८५ ) 


८० 


#१ 


युवा्रस्था में गृहुप्ध म्यं । । 
श्मोरम्‌ । पू्वीरह शरदः शश्रमाणा दोपावस्तोरषक्चो जरयन्तीः । 
मिनाति श्रिय जरिमा तनूनामप्यू चुपत्नीचष्णो जगम्यु ।। ऋ १।१७६।१ 
(श्रम्‌) मै ने ( दोप्रावस्तो~+उप्रस ) पिनि रात श्रौर उषर्रा को ( जरयन्तीः) समाप्त 
करने वाली ( शश्रमाणा ) श्रान्त करने वाली, धका ठेने वाली (पूर्वीः) पदले की ( शरद ) सरविया- 
शरद्व॒ए [ वषं ] कौ चिता व्यि ह । ( जरिमा) बुहापा ( तनूनाम्‌ ) शरीसे की ( भिम्‌) शोभाको (मिनाति) 
नष्ट कर देता दहै (उ) ग्रौर-८ परतनः ) पत्निया (श्रपि) भी (न) तो ( रणः ) वीय्येसेवनद्नमथे पुरो कौ 
( नगम्यु ) प्राप करती ई। 
श्रायु का पदला भाग विरभ्ययनादि तपमक्लगाया जाता दहै! वि्रीध्ययन क परिभ्रमसे शरीर 
श्रान्त दो जाता दे | विद्याभ्ययनम लगा दूरा नवि देता है न शत, न सुभे उसे रात ग्रौर न सुमे प्रभात। 
उसका शरीर ब्रह्मचय्यं॑विव्याध्ययन सूय तपश्चर्या ग्रीर कण्से तरल है । उस श्रवस्थाम यटि विवाद किया 
नये, तौ नतो शरीर क धातु परिक हृ है, न मन बुद्धि श्रादिकाव्रिद्यासे परिपाक दुद्रादै। बुढपिमेमभी 
विवाह श्रयौग्य दै क्योकि 
मिनाति भियं जरिमा तनूताम्‌ =बुढापा शरीरो की शोभा कौ नाश कर देता दै । 
विवाद के समय सू्पकीभी परख होती दै। दात नहीं रहे, श्राखं धस गई, दाथ दिलतेर्है, 
यागे लड-खद्ाती है । रैमी दशाम कौन लडकी उसे पसन्द करेगी, हा; लकद्वियों से उसका विवाद दो 
सक्ता है । लद किया तौ जवान, वीयसेचन समथ को चाहती ई-श्रपयू जु पत्नीः ष्णो जगम्ूः=पलिया भी 
तो वीच्येसेचनसमथं कौ चाहती है | 
श्रत. जिन्दं गदस्थ धम्मं पालन क्रमा दो, न्द टस वेदोक्त नैसर्गिक नियम को सामने ‹खते दूर 
युवावस्था में दी यह काय्यं करना चादिये । मनु जीने च्सी मावसे कदा है-- 
वेदानधीत्य वेदौ व्‌ वेदं वापरि यथाक्रमम्‌ । शरिप्लुतन्रद्चर््यो गृहस्थाश्रममाविशोत्त्‌ ॥ (मनु ३।२) 
तीनो चारो, ठो श्रथवा एकं वेट क्रमानुसार पद्‌ कर, अ्खरिडित ब्रह्मचारी यदस्थाश्रम मं प्रवेश करे | 
वेद ने बरष्ण॒ =वीय्यसेचनसमथं कहा । मनु ने (अविप्लुतन्रह्यवय्ये" कक्ष ¡ दोनो का भाव एक दी 
दै । खरिढत ब्रह्मचारी की शरीरशाभा तो बुहापे के निना द्यी मारी जाती दै। 
विवाह का श्रधिकारी श्रविष्लुत ब्रह्मचारी हे; न कि बूढा श्रोर भ्यभिचारी । 
वेढ के वृष्णः पद्‌ मं जो स्वारस्य दै, यह पूरी तरह व्यक्त नदीं किया ना सक्त । 
क्रिस सुन्दर युक्ति से बाल, इद विवाहं का निषेध श्रौर युवाविवाह का -समथेन क्या है। विवाह 
के लिये श्रनुभव, ज्ञान, परिपक्त जान दोना- ्रावश्यक दै। वालकमे वष््दै नदी । श्रत. वह विवाद का 
श्रभिकारी नदीं । बरद में श्रनुभव, जान श्रादि सब, कु है किन्तु मिनाति श्रिय जरिमा तनूनाम्‌-बुढापा शरीर 
की शोभा मार देता है; श्रतः शरीरशोभारद्ित वृद्ध भी विवाद केष्योग्य है । सुतरा जवान दी विवाष्का 
श्रथिकारी सिद्ध हूश्रा । वेद मे कहा भी दै- 
ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम्‌ । ८ चअ. १११५।१८ ) 
ब्रह्मचारिणी कन्या जवान ब्रह्मचारी पति को प्रात करती है } 


(^ १२६ ) 


॥ [म 


८१ 


भगवान्‌ प्याये कै क्तिये जल समान 


श्नोदेम्‌। यथा पूर्ञभ्यो जरितृभ्यः इन्द्र मय उवापो न तृप्यते वमू । 

तामतु त्वा निचिद जोढयीमि विदयामेपे वृजनं जीरदायुपरं 1 ऋ. ९१७५६ " 
वि टे (न्द्र) इन्द्र । ग्रनानवारक परमेश्वर}! (यथा) जँसेत्‌ ( प्रव॑म्य ) प्रवेवर्ता ( जरितभ्य' ) 
न्तोता््रों के लिये ( तरृप्यते) प्यास के लिये (श्राप~+न) जल के समान (मयः-+इव) मुख समान 
(बभूथ) ेतादै। मे (त्वा) त को ( तान॑निविवम्‌च+खनु ) उस भक्तिभाव क अनुकूल ( जोहवीमि 
वार यार गुकारता है । जिमसे दम (दपम्‌) चरन्न; वलं ( त्रूजनम्‌ ) पापवास्णसामभ्यं तथा ( जीरटानुम्‌ ) 
जौवनटानचिनान ८ विराम ) जान पाये, प्राप्त क्र सम । 

प्यासमता ग्दीदै | जल मिलतेदी वद शान्ति हौ जातीद्ै। प्यामेकातो जस द्वी श्रमृतदै। 
प्यास्तिकोवस्रदो. नदीन्ेगा। प्यास्े को भोजन ठो, नदीलेगा । वस्त्र श््रौर भोजन श्रवश्य उपयोगी ई, 
किन्ति वे प्यास नहीं बुभ सकन, ग्रत. प्यासे कै लिये वे युखदायी नही ।] प्यामसे सूरब कर जीभ 
कटा हो रीरहै, मौत नामने दीन्वती है, क्सीने श्राकरेएकटो वट जल मखम टपका टिया । श्रां 
सुल गर । जाता जीवन फिर वापस राता प्रतीनद््रा] तमीतो सच्छृत मापा म जल को जीवन) चऋ्पृत 
कह जाता ₹- र 

जल जीचनमुच्यतेनजल जीवर कटाता दै , 

कीलालममूतं पय ( वोप कीलाल, श्रम ग्रौर चल पर्याय ह । 

उसी प्रकर ममार त।प 9 मुलन दए, कनान्त श्रात्मा के ल्लिए परमात्मा 

मयडइवापो न दृष्यत वभूध=्यास् ऋ लिये जल क समान चुत्वदायी दाता दै । 

उमक्र मारे ताप मिर जात! जलमे म॑ ग्रथिक निर्मल स मेल क्शके सय क्नान्तियो की शान्ति 
हो चाव दै । किन्तु उमक्रे मलनेकी त्रिभि काजानलीनदीं द ¡ ग्रतः साधक भगवान्‌ हीमे क्न्ता द 
-कि मवकेल क्लेश नाणक प्रमो । जिन की क्लान्तित्‌ने ाम्तकी शरी, जिनी प्वास बुराई थी उनकी 

तामलुस्वा निविर जोहवीमि~उस भक्ति भाक्णा ॐ ग्रचकृल दी तमे पुकारता टू । म व्याकुल हूः 
ममे गान्ति गद्य । शान्तिराप । परांका मतिमृभेनीणान्तदे | गरी भी प्यास बुभ । गगेलिये 
भी जल ठ्न जा। ध 


प्रभा! नेश्रत्ला नदीद्र । क्रवरल श्पने लिये नलमागताद्र | मस समन्त जगत न तृपा- 
कुल. प्यासस च्रासृमे देगेता हूं । हम श्रनानी है, नौवन-वि्ानसमे ्रनान है । नू जीवनधन द] सभी 
की जीवन दानदेताईै । त्मकरेवल श्रपनी प्यास बुभ क्र श्रपने लिये जीवन नीं मागते । त्प मागत 
ह जीवन-दान-विवान जीवन-दान-विज्ान | हमव प्रदानक्र | न्मते प्रजा क्र, मरगोन्सुख मन्तान 
को पुन जीयनदान क्रस्के | च्न्तुदृमतोम्वयनिर्जीवने चण्जाग्देरे 1 ग्रत प्ले ठम जीव्नदे. 
व्मारी श्यीस ब्रु 1 


८२ 
मुगवास्‌ अतिशय श्ियात्रा्‌ दै 


» शरदम्‌ । त्रयं देवानामपसामपस्तमो यो जजान रोदसी विश्रशुभुवा । * 

चि यो ममे रजसी सुक्रतूययाऽजरेभि" रम्भनेभि" ससानरचे ॥ च्छ १।१६०।४ 

( श्रयम्‌) म मन्‌ मगवान्‌ ( च्रपसाम्‌ ) कम्मशील ८ देवानाम्‌ ) देर मंसे ( श्रपस्तम ) ग्रति 
रव त्रिपाणील है, (च ) जिस भगवान्‌ ने ( विश्च श्वा ) सवके लिये शान्तिकारी ( रोदसी ) यावा- 
प्रथिवी को ( जजान ) उत्पन्न करता है श्रौर (य ) ओ ( रजसी ) दोनों लोकों के ८ सूष्ततूयया ) उत्तम बुद्धि रौर 
श्रेष्टक्रिया मे (वि ~-ममे ) विशेष स्प से निर्माण करता है । ग्रौर ( श्रजरेमि. ) जीण न होने बाले ( स्क्म- 
तमि ) गक *खने वाली शक्तियो क द्वारा ( समानृचे ) एक रख रचना करता दै । 

वद अरमेश्धर को क्रियाशील वताते क्रियाशीलता करे प्रमाण मी देताहै । यदि भगवान्‌ 
है श्रौर कु नदीं करता तो <सका दोना न दोभा एक समान | कुषं न करने वाके भगवाम्‌ की सत्ता का 
प्रमाण १ दि वह कुछ नहीं करता, तो उसके मानने लाभ ? यदि कहा जाये कि उपासना के लिये 
उसका मानना श्रावश्यकषटै, तो भी ठीक नहीं ¡ क्योकि उपासना काफल है उपास्यसे कुं लेना | 
उपास्यतौ निष्किरहै, वहतो कुछ क्रतान्दीं | निष्िय क्रु्ुदेगा केसे ? देनेके लियेभी क्रिया 
करना पढ़ती दै । वेद कदता है कि भगवान्‌ तो-- ० 


देवानामपसामपस्तम =क्रिाशील ठेवो मे खसे प्रधिक्‌ क्रियाकीलु दै । 

स्वय, चन्द्र, विचयुत्‌ , श्रग्नि, दवा, पानी सभी देव क्रियावान्‌ ह । सूयं क्रिया छोढदे, तो 
प्राप भी गिर पडे श्रौर ससारके स्र का कारण वने। देवा क्रिया नन्द क्रटे, तो प्राशिर्यों के प्राण 
प्रयाण कर जायें । पानीमे क्रिया न र्दे तो यहं पानीयन्यीने योग्य टी नस्दे | कन्तु उनस्ब मेँ क्रिया 
मगवान्‌ की देन है, वह इन सव से धिक क्रियावान्‌ है) ये समी क्रियावान्‌ क्रियाके कारणं थककर क्रिया . 
छोड देते ई । जीव प्रतिट्िनि थक कर क्रिया द्धौड देता दै । उसका शरीर भी एक दिनि सग द्योढ देता है। 
नगत भी एक दिन समाप्त हो जाता दै किन्तु मगवान्‌ सततं क्रियावान्‌ दै | उपनिषत्‌ ने दीक दी कटा रै-- 

स्वाभाविकी ज्ञानवलक्रिया च~भगवान्‌ का ज्ञान, वल तथा क्रिया स्वाभाविक है | 

रन्यो की क्रियाः नैमित्तिक दै, भगवान्‌ कौ क्रिया नैसमिक दै, उसकी क्रिया का एकाध उदा- 
दरण लीन्यि-- 
चि यो ममे रजसी सुक्रतूयया=ना टोनां लोकों को उत्तम बुद्धि तथा शरे रिया स विभिन्न सचता है । 
प्रकृति से सारी खष्टि वनाता दै विम्तु क्रितिनी विशेषता श्रौर चिभिन्नतादै स्थना्मे | मूय्यं स्वत 
प्रकाश टोले के माथ कितना उग्र दहै प्रथिवी प्रकाशङ्धीन है | करीं नटी न्ति कटी जल सगर दै, 


( ४ज्ठ } 


कदी बालू का सागर है । इस वैविध्य मे उसकी सुक्रत॒माउत्तम प्रश्चा तथा उत्तम त्रिया दोनों काय॑ 
कर रही है । जैसी श्रावश्यकता ममता दै, वसी सष्टिसरचरेतादै । संसार रेवन मे उसका श्रपना फो 
भी प्रयोजन न्दी, नतो क्रिढा करने के लिये उसने ससार यनाया है, क्योकि ससे वह श्रक्ञानी सिद्ध हेग । करीद्रा 
श्रजानि्यो का, बालकों का काये है, मालक खेला फरते है । श्रतः ससार स्वना का कोद श्रन्य प्रयोजन 
है । वेद कता ईै-- 

यो जजान रोदसी चिश्वशंभुना = जिषने टोनों लोको को सवका कल्याणकारी बनाया है । ` 

ग्र्थात्‌ सपरं जीवो क कल्याण के लिये भगवार्‌ ने इस जगत्‌ का निर्माण कियाहै। किसी एक 
चेः लिये पुखकारी नद्टी, वरन्‌ विश्वनमव के लिये यह सषि शथुकल्याणकारिणी रै । विश्वशभुं ने षष ससार 
विश्वशमु बनाया है) अपनी मूखंता से हम इसे दुःखमभूः बना रहे ई । 

उसकी चतुराई देग्वो । ससार के विशाल पिों को- 

चजरेभिः स्कम्भनेभिः समानृचेननीणं न हेमे षा स्कंमों मे एकरस रन्वता दै । 

ग्र्थात्‌ उसकी म्कभन शक्ति जीरं नदीं होती ] श्रत. श्राज भी वह वसी बरनी है| देखिये न, भत्र 
ने सेष्टि बनी दै, सुल्ये निरन्तर ताप श्रौर प्रकाश दे रहा दै, उसके ताप प्रकाश मे कोई न्यूनता नही दिखाई 
देती । सागर मे सुय प्रतिदिन जल सुखा कर भाप वनारहादै किन्तु सागर की पारिचि-वेला घटी नहीं 
सरकी नरी, सभी जीव, लन्तु पृथिवी से श्रादार सुदासे पारदे ई, मनुष्यो की संख्या प्रतिदिन ब्ढष्टी रदी दै, 
किन्तु पुथिवी माता ने किसी सन्तान को जीवन सामभ्री देनेसे इनकार नदींकरिया) कोई भूखा मरता है तो 
ग्रपनी मूखेता से । वायु सदासे प्राण व साधन देरहारै) करातकं गशिनाएं, थफक्र कना पठता 
उस की धारकं रोधक शक्तिया श्रचर्‌ श्रमर मी रह। 

कावूसे वेद ने उपदेश कर दिया किं श्रकर्म॑एवता भगवान्‌ कोट नदीहै | चदा कर्म म लगे 
रटने बाले क श्रकम्मं रता केसे पसन्द श्रा सक्ती ई । 





{ १२६ ) 


८३ 


भक्तं ओरं ज्ञानी, तेरी शरण मेः 
शनो३म्‌ । उभयासो जातवेदः स्याम ते स्तोतारो अग्ने सूरयश्च शर्म॑णि । 
वस्वो रायः पुनरस्य भूय॑सः प्रजावतः स्वपत्यस्य शाधि ` ॥ च्छ. २२१२ 


दे (जातवेदः ) सर्वन ! दे { श्र्ने) श्रागेल्े नाने वाले परमारेमन्‌ ! इम ( उभयास. ) टौनों 
( स्तोतार ) स्तात, भक्ते ( च॑ ) तथौ ( सूर्य. ) लोन ( ते ) तेरी ( शंमैकति ) शरण मे (स्यम) द! (न ) 
हमें तू ८ वम्यः ) बसनि वाक्ते ( पुर चनस्य ) श्र्येन्त श्रा दूलांद्‌ देने वाले ( प्रनावतः ) प्रायुक्त (ख श्रपव्यस्य) 
उत्तमे सन्तानयुक्त ( भयस. ) बहैत श्रध ( रायः ) घन का ( शाधि ) शासक बना । 
वेद्‌ की यह श्रदूुत विशेषता रै किं इम सव के कल्याण की कामना द । मक्तःवेद का भक्त 
केवल श्रपने लिये कु नदीं चाहता, वह सब को साथ लेकर चलता है । वेदका भानी श्रमिमानी नीं 
दै, वह भी श्रकेला ज्ञान की खान नदीं जनना चाहता दै । वह भी श्रपना जान वारतादै । भक्तिकी 
सफलता इसी मे दै कि श्रनन्य भाव से भगवान्‌ की श्राराघनासे भरपूर दो । शान भी, तभी सफल है-- 
ज वह जान की श्रन्तिमं जेय जन लें । श्रन्वथो वे-- 
त्तो भूय इव ते तर्मो य ऊ विंद्य॑या रता ॥ [य. ४०१२ ] 
वे उससे मी श्रयिक ग्रन्धकरमरज्ञा विद्या में रत ई इसी'वास्ते वेद्‌ कता ई-- 
उमयासो जातवेद. स्याम ते स्तोतीरो अग्ने सूरयश्च शभमैणि । 
भक्त श्रौर जानी टाना तेरी सखेदाथी शरण मरै । 
भगवान्‌ की शर्ण सचमुच सुखदायी दै । सारे मनुष्य उसी का दिया खाते ई-- 
`त्वया मत्तांस स्वदन्त ्रासुतिम्‌ [छ २।१।१४] 
मनुष्य तेरे कारण रेव क॑ स्वाद लेते ई। 
शलानी इस चात को जान कर मक्त को श्रपनी सपत्ति देते है-- 
ये स्तोवृभ्यो गोश्रयामश्रपेशसमग्ने रातिमुपसजन्ति सूरय" [ऋ. २।१११६ 
विद्धान्‌ लोग गौ-ग्रादि प्रधान, तथा सुन्दर पदार्थों का दान स्तोताग्रो-मर्तो को करते रै । 
सों को सत्र प्रकार - धन मिलता है] धन का पला गुण “वसुः बसाने की योग्यता होना चादियि ] 
उजादना घन का काम नीं | धन पुख्चन्दर =श्रत्यन्त प्रसन्न करने वाला हो । धनी निस्सन्तान देखे जाते 
किन्तु पेते मक्तों श्रौर जानियों की सन्तान भी विपुल होती है । क्योकि परमेश्वर 
रयिर्बहुलो विश्वतस्प्रथु' ॥ ऋ २।११२॥ “ - । 
सच प्रकार से महान्‌ विशाल धन है । 
भगवान्‌ की सदृष्टि मँ स्व धन दै--संटशि श्रिय [ऋछ.२।९।१२] ९ 
जो स्वय धन है, जिसकी नञरेमिहर मे जर दै. उसकी शरण मे रहने वाले वे-जर वेर क्से होगे! _ 
वेद का भाव स्पष्ट है । जन चादतेो, भगवान्‌ की शरण जागरो] धन मागते हो, उस रयिपति के 
पास जाश्रो । जीवन की कामना भी वर्हीसे पूरी सेगी । समस्त श्राशाग्ों श्रौर प्रतीकारो "क वह केन्द्र दै। 


( १३० ) च 


८9 
| धन तन वचन से यत्न करो 


श्रोदम्‌ } यज्नेन वधत जातवेद समरति यजध्व हविषा तना गिरा ॥ 

समिधान सुप्रयस स्वणैरं त्त होतार वृजनेषु धूषेदम ॥ चछ. २।२।१ 

( जातवेदसम ) जातवेदा ( चग्निम्‌ ) श्रग्नि को (यनेन) वज्ञ द्वाग ( वधत) बटाग्रो । 
(च्चिषा) श्वि, धन (तना) तन श्रथवरा सन्तान शरीर (गिरा) वाणी से ( समिधान ) एक्रस 
देदीप्यमान ( सुप्रयमम्‌ ) उत्तम प्रयासी ( स्वणेरम्‌ ) मनुष्यो के मुखटात्ता ( युकम्‌ ) प्रकशवासी तथा 
८ त्रजनेपुधूषरेदम ) पापो मे डगके त्रिाने बाले ( लेतारम्‌ ) महादानी का ( यजघ्म्‌ ) यज करो | 

वैदिक बम्प यक्ञप्रघान धम्मंदै | यको निकालटो, तो वैदिके धम्मं निष्प्राण दो जायेगा | 
परयमीमामा दशन वलि तो घ््मकाश्रर्थही य्न, करते] त्रर्थात्‌ धर्म्म श्रौर वश्चेप्क पदारथंदहै। चेद में 
मी कृ्धं एमी दी बात की गई है-- । 

यज्ञेन यन्न मयजन्त देवास तानि धर्माणि प्रथमान्यामन । ८ य~ ४१।१६ ) = 

श्रघ्यात्मतच्वेत्ता््रो ने यजपुरूप की यज्ञ के द्वारा पूजा की, श्रीर यही मुख्य धम्मं हए । 

यज्ञ करना जव धर्म्म हू्रा, तो प्रश्न हेय क्या ९ सत्रे मम्बन्ध मे किसी दूमरे मन्त्र 
कीन्याख्याम लिख चुके र । उसको मामने रखते दए का जा सक्ता ठै कि यज्ञ का प्रघानभाव 
श्रात्मसमपैण है । तव 

यज्ञेन वधत जातवेद समग्निम्‌. के श्रथ हृप्रा श्रात्मसमर्पणः वे हारा सवेज्ञ भगवान्‌ को, बदाश्रो 
श्रवात्‌ उसकी महिमा का विस्तार करो । 

यद्यपि भगवान्‌ छी मदमा श्रन्लुस्ण 2, नित्य है, ब्रददि हास से परे है, किन्तु नास्तिकं को 
श्राम्तिक बनाना मानो उसकी मिमाकोब्ानादहै | वेटका श्रमिप्राय यद प्रतीत दोतादै करिदस्युको, 
नास्तिक क, श्रमन्तु कौ यज से, श्रात्मसमपेण से, प्रीति से श्राम्तिक चनाश्रो | श्रत्याचार ग्रौर्‌ कररता से न्ी। 

यजमक्याक्या सामग्री चये? इसमे 

यजध्र हविषा तना गिरसा 

हवि स, तन त; सन्तानसे श्रौर वाणीमे व्रज कग | जाव्म्तुदील्ीजाये, उमे ्टवि म्डते 
ह+ घनद्टी लिया दिया जाता दे! टस वान्ते देवि चाम्तवमें धनर । 

परापकारकेकायो मधन देना यज दै | भर्मप्रचार, विाप्रचार म धन का व्यव करना 
समारम साधारण रीतिसे नका मोद बहूतदोतारै, श्रत गन मे संवते पले घनका त्याग क्गे। 
मीमासक कदे ₹--ठेवतोद्‌ देश्येन द्रथ्यत्यागो याग"-देवता को ल क्ग्के द्रव्यकादेना यागटे । ब्र्थत्‌ 
यागमंल्याग की भावना प्रधान दै सत्रसे पटत्े मायोगिक पटार्थाकोली मग्लता मे त्यागा ना सक्ता दै, 
ग्रतः यटा सवन प्ले धनत्याग की बात कही है । मायोगिक्-स्थृल नायागिक-्रर घ्ोदा गी स्पया 
चन्र पात्र पत्ति का मोह जब द्रूटताटे तवर श्रात्मा श्रौर देके मेदे ज भान दोनेलगता है, यट्‌ भी 
एक प्रकारका धनष्टी है, श्रत. इमे भी धम्मेमागे म लगा वेने १ भावना जगतीः ¡ व्रणौ स वाग 
वरते कठिन है । मनुष्य याग करता दै किन्तु उसकी च्चा च ल्यागनदीभ्ररताष्टै | टम चर्चा को चन्द 
क्र ठेना, नेक्वी करना ग्रौर टस्य मे डाल देना--दै वाणी षां स्याग । ~ टम प्रकार टन तीनाने योग 
सा जायेगा, तो च्‌ याग पमं दोगा । 


( २२४ 


य ॥ 


£ [> लिये 
भगवार्‌ का एेशवय्यं शरीरधारी कै रि 
्रोरम्‌ । अध ग्मन्त नहुषो हव मरे. श्रोता राजानो ऋअमृतस्व मन्द्रा" । 
नभोजुश्मो यन्निस्वस्य राधः प्रशस्तये महिना रथवते ॥ ऋ° १।६२२।११ 
( श्रध ) श्रव ( नहषः ) मनुष्य ( सूरेः ) विद्धान्‌ की ( हवम्‌ ) पुकार पर (ग्मन्त ) जते । दे 
( राजान. ) प्रकाशमात्ता । ( श्रमस्य ) जीवन क, मोक्त के ( मन्द्रा. ) मस्त करने वाले गानो को (श्रौत) 
सुनो वि ( वत्‌ ) जो ( नभाजुव. ) प्रकाश ऋ गति दाता ( निस्य ) परमेश्वर का ( राध. ) र्यं दै वह (महिना) 
पद्य के माथ ( प्रशस्तये ) प्रशसनाय ( रथवते ) र्थवान्‌ शरीरधारा के लिये ह | 
ज्ञानीतोसदासे प्रकाश करते है किम्पु उनकी कोई सुना नदीं करता । कटानित्‌ कोई विरला 
टी उनकी पुकार पर कानदेतादटै | ग्रदि उमके वचनौ को लोग श्रनायास सुन लिया क्रतेतो व्यासजी 
गृह क्यों कत-- 
उ्वेबाहरविरौम्येष न च कथ्िच्छुणोति मे। 
सुजायें ऊपर उटा कर म पुकारता हं कन्दु कोई नदीं सुनता दै | ठोकर स्वाकर श्रजान विद्वान्‌ 
वे पाम जाता है-- ध ग्मन्त नहुषो दव सूरे 
त्रय मनुष्य विद्धान्‌ कौ पुकार पर जाते है । स्नव कब ? जम धक्केखा्ुकरे। भगवती श्रुति प्यार 
से कदती दै--श्रोवा राजानो; श्रगतस्य मन्द्राः . 
मेरे राजो, राजा नचो । जीवन्‌ के मधुर गान सुनो | जीवन करा एक मधुर गान यद है-- 
नमोजुयो रथवते । 
-मगवान्‌ का सारा फेः््यं शरीरधारी के लिये दै । जितना श्रच्छा रथनशरीर, उतन। अच्छी सामग्री | 
तभी कद्ा+-ग्रशस्तये महिना रथवते 
मदच् के साथ, प्रशस्त रथवान्‌ के लिये हे । 
देख लो । वुम्दाा रथ श्रच्छाहे यानीं | योगिो ने दस श्रुत्तिवाक्य की पुष्टि श्रपने श्रनु- 
भव से की श्रौर कदा-- तदथं एव दृश्यस्यात्मा (यो द. २।२२ ) 
श्रात्मा करे लिये टी इस दृश्य जगत्‌ का स्वरूप है । 
जीवों को मुक्ति श्रौर युक्ति देनेकेलियिदी स्स्रार कौ रचनादुदै दै । श्रत. सारा ससार, नो 
वास्तव मेँ भगवान्‌ का धनदै, जीवकेलियेदहै ॥ यदनीवकी श्रपनीइच्छादै कि भोगकी भावना से 
इसी मे फस जाये, या इमका सार जान कर इसे श्रपवगे का साधन बनाये । 
जोमीहो, गह स्ष्टठदै कि यद सारा ससार जीवके लियेदहै । इस मन्त्र से एक बद्धी मारी 
समस्या का समाघान दो लाता है ¡ दाशेनिकं संसारप्वना का प्रयोजन स्थिर कंरने मेँ नित्य नई नई 
युक्तिया लाया करते ह । नौव की सत्ता न मानने से इसका समाधान नदींदोता। वेद ने बहत द्यी सुन्दर 
शब्द मं इसका समाधान कर दिया है-- 
॥ राध. प्रशस्तये मदिना रथवते । 
श्रपनी सारी मदत्ता के साथ यह धन प्रञ्षस्त रथवान-शरीरवान्‌ के लिये है । 
परशस्त शरीरवानत=उत्तम कम्म ॐ फलस्वरूप उत्तम शरीर वाला । उत्तम कम्मं करो, समस्त रे्य॑लौ ।| 


( १३२ ) 


८६ 
दाता का महल 


रीञम्‌। म व्राधतो नष्ुपो दतजूत. शधेस्तयो नरा गत्त्वा 
विख््टयातिर्यानि बाढस्रस्वा विश्रसु प्रतु सदमिच्छुर ॥ ० १।१२२।१० 
(म ) वे (त्रात ) उपामक् ({ नदुष. ) मनुण्य क ( दसः ) तेन मे प्रदीप्त श्रा 
ह्श्रा ( शर्भन्तर ) श्रतिणय व्रलवान्‌ ( नरम्‌ ) मनुष्या म॒( गृत्तेश्रव, ) प्रसिद्ध यश वाला ( विखराति ) 
ग्बूला दान देने वाला ( श्र ~) शुर ( बादखत्वा ) प्रवक्षवरेगवान्‌ हकर ( विश्वायु) समी ( पुल्ु ) 
युरो म (सव्म्‌+टन) मदाटी (ग्रति ) जाता र । 

यैविकधमम दान का व्हूत मादात््य | टन न देने बाते कन को वेद म श्राति 
केदते है । लौकिक सस्छृतम श्रगाति काश्ये शत्रु है । सचमुच जो टन नदौ देता; वद समान 
काशन | टानयजका श्रङ्घदै, धरम्मका एक स्कन्ध दै! नजो धम्मे कान्सांमानिक नियम का 
उल्लघ्रन करता ह, वह सचमुच मामानिक समता म श्राचाल पहचान के कार्ण समाज का शचरु द । 

टान क्रे कढसोपान है । पाले एक मन्त्र की व्याख्याम लिख चुके ई कि धन-टान;) तन- 
दान, वाणी दान क्रने स य॒ज की सफल्त। हाता दै । गन करा श्रथ जेतेगक वता चुके र--ग्रपनी श्रधिक्ृत 
त्तु पर से श्रपना ग्रथिकार हय कर दूसरे का श्रथिकार स्वीकार कगनादान ई । मनुष्य स्वकुलं दे 
मक्ता, शरीर तफ दृसर्गं के लिये उत्सगं कर सकता ई, विन्तु ग्रटकार ममकार ल्यागना वहू 
केटिनि दै । ` श्रदेकार ममर त्याग कर जव भक्त श्रपने श्रापवो भगवान्‌ के श्रपण करता दै) त 
मगवान्‌ उम॒श्रपने उपासक को श्रपने तेजते तेजम्यी कर देता दै । शान्व्रमे उस तेज का नाम 
बरवर्य॑सद्धे] वरद ऊन्ता दै, दानी मनुष्य 

व्राधतो नहुपत्य दसजूत 

-उप।सकर मनुय करे तन्नम तञस्वी दातार; 

ग्र्या निष्काम भाव मे दान क्गने वला आत्मसमण्ण करने वलि उपासक के घमान 
तेजत्वी सेताहै । ग्रत एव वट श्भस्यर वलवत्तर-ग्रत्यन्त वलवान्‌ देता > श्रौर नरा गृततश्रवत्मनुष्यो 
म उमक्री कत्तिकी चर्चादहती>े। 

पमे दानी क्रलियवदम ग्रादेण रै--करिं यः 

उतापरिपु कृरणुते सग्बायम्‌„ (छ० १०।१९७३) 

विपत्ति्यो के समय करे लिये भित्र वना लत है । 

ढाताकोमित्रोकीक्मी नही रती च्रीर श्रनएव वृद 

चिच्रष्टरातियांति वादम्धत्वा विश्राम प्रद्यु मद मिच्र । 

यह दानी गूरमदावेगत्रान्‌ राक्र समी युद्धाम सट जाता! 

श्रकरेला वद ठी नदी उमः नाथा, पित्र, मायक पर्वया ह । ग्रत. वद परणं ब्रेन न 
नम्रामों म शुम जाता ६1 

जिसने प्रपना ठान ठे दिवा, उमे ता मद ने मान्‌ मखा भ्िल गया>, यमे तो भय 
रदादी नीं) रमन्त जा ममम क्र दान कम । र 


५ 
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११ 
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८७ 


पू्वानुसार जन्म 
च्रोदम्‌ । रह सो रस्मि य. पुरा सुते बदामि, कानि चित्‌ ६ 
तं मा यन्त्याधको वृको न कृष्एजं मृग, चित्त मे स्य रोदसी ॥ ० १।१०५३ 
(ग्रहम्‌) (सः) वदी (श्रसमि) हर (यः). जो (पुरा) पदले (सुते) जन्म मे या। 
छनरमै ( कानिचित्‌) करे ङं ( वदामि ) कहता हू । (तम्‌) पसे (माम्‌) मु को (श्राषयः) 


, मानसिक दुख (र्व्यान्ति) प्राप्न हो रहे रं (न) जिस प्रकारं ( वरकः) भेद्या ( ृष्णाजम्‌ ) प्यासे 


16 


(म्रगम्‌) मृग को प्राप्त होता दै दे (रोदसी) य्ावापयिवी, माता पिता, (मे) मेरी (श्रस्य) 
दस श्रवस्था को ( चित्तम्‌ ) जानो। 

मृगप्यासा था व्याङ्रल होकर सामने दौद्ा ] चमचमातौी बालूमे सथ्य किरणो ने मिल 
कर जल की भलमलादर. उत्पन्न क्र दी । उम मगमरीचिकाको मृगने समभपर जल | प्यासा ग्रग 
दौड़ा, जितना दौढ़ता था, जल उतना दी दूर भागता जाताथा । मृग भाग माग कर थक गया । 
प्यास मे न्याक्रुल दोकर गिर पडा । जीभ बाहर निकल श्रई, पिर मी जीवन की श्रासयी । दस 
श्राशा श्रौग निराशा की द्रन््र-त्रवस्थासे उसे मेद्धिये ने श्रा पक्डा 1 श्राः।11 बेचारा मृग प्यासा मर 
रषा है । उसे चारों श्रोर जल दीखता है किन्तु पीने को नहीं मिलता । 

य॒ही-दशा जीव कीडै । नीव प्यासा दै, भोग की प्यास ने--विषय की लालमा ने--इसे 
व्यक्ल कर दिवाहै ¦ इसे मिरने के क्लिये गद ससार म दौड लगाता है ] जवविमी पदार्थं को 
मंह लगाता है, ममता इमसे प्यास मिरेगी, कन्तु प्याप्तं उलटा बढ जात्ता हं । शायद व्यास 
ने इसी कारण कटा या-- 

मोगभ्यासमनु विवर्धते रागाः ( रोगाः) 

भोग के श्रम्यास से रागन्त्वासनाए बढती है| 

सारे ससारसे भोग कै भूखे प्यते प्राणी ने मृग की दौड़ लगाई कन्तु प्यास न बुभ 
पाई । व्याकुल दै कि मृत्युवरकमौत भेव्यि ने श्रान दबोचा रै । इस सुन्दर ्रृतव्रत्तको वेद्‌ ने 
थोडे से शब्टोंम क्टादै- 

त मां व्यन्त्याधयो वृको न वृष्णनं मृगम्‌ 

प्यासे मृग को मेद्धिये की माति एसे मुभ को व्थाधिर्योने त्रा मोचा दै केसा 

शह सो रस्मि यः पुरा सुते 

श्र्थात्‌ मेरी श्रात्मा वदी है । जेसे पूवं जन्म म कर्मं किये थे वैसे सामान श्रत्र मिले | 

पिछले सस्कारो के चकर मे फस कर त्रपने श्राप का पदचानने का यत्न न किया, श्रत 
भगवान्‌ को न जान सका । परोच्त ब्रह्म को प्रत्यद्तवादी केसे माने १ उससे, ओ दौोखता नर्द, 
फरियाट न करके श्राकाश श्रौर भूमि को कहता दै-- 

वित्त मे श्रस्य रोदसी 

मेरी इस श्रवस्था को यावापुथिजी लाने । 

ह्या वटी जनेगे, तू ने ऊपर उठने का यत्नन किया, इन्दे नो विचरता रश । 


( १३४ ) 


८८ 


| बहूपत्नीनिपेध 


श्मरो३म्‌ । सं मा तपन्त्यभितः" सपत्नीरिव, पशंव- 
मूषो न शिश्ना व्यदन्ति माध्यः स्तोतारं ते शतक्रतो, वित्तं मे श्रस्य रोदसी ॥ ऋ० १।१०५५८ 
( परशंव ) सखार क शूल (श्रभिर्त.) चारोश्रोर से (मा) मुभको एसे ( स~+तपन्ति ) 
सन्ताप दे रदे ई ( इव ) जैसे ( सपत्नी. ) सौषिनं । ( मृपरः+न ) चूर्दो की माति. ( रिष्टः ) रिर्न; मोग 
के.साघन मुभको सता.रदे.ह । दे ( शतक्रतो) सेक्टं कम्म करने वाते ! (ते) तेरे (स्तोतारम्‌ ) 
म्तोता (मा) मुमा (श्राध्यः ) मानसिक पीडाये ( व्यदन्ति) खाये जारी ई । दे (रोदसी) 
न्रावापृयिवी ! ( मे ) मेरी ( श्रम्य ) श्रवस्था को ( वित्तम ) जानो । 
वेट पतित्रत तथा पत्नीव्रतं का उपदेशक है ! एक समय म एक पति को एक टी पत्नी श्रौर एक 
पत्नी का एक ही पती देना चादिये। जो मनुष्य एक. समयमे एक से श्रयिक पलिया करता है, उसकी 
दुदेशा का थोदा सा चिच यदा खीचा गया दै | न्वम।वोक्ति.का यह मन्त्र वहत सुन्दर उदाद्स् ई । 
एक निर्विख्ण जिनासु ससार क व्यवहार से व्याकुल दौ उठा ईै। सासारिके भोग उसे शत्रु के समान 
टीखते द्‌! कः देखताह किएक मनुष्य श्राज विप्रयो से श्रासक्त रई, विप्रयो > ग्रर्तिरिक्त उसे कुछ 
सुभां नहीं देता थोडे दिनों के पल््वत्‌ किसी मयक्र व्याधिम ग्रम्तदं । त्रिषर्यो का परिणाम विचार 
कर वह व्याकुल हो उटता ई, उसे जरा मृत्यु सामने खडी टीखती है । उत्ते दीद्धता दै कि सघ्रार में देष, 
लोमश्रौर मोध्का माम्राव्यङै। माई भाईसे देपक्ररटादट पराये पदा्थोकीश्रोर लोगों ने ग्रढदृषटि 
लगा रखी दै । दस से मसार तपरा है ¦ मस्कार मनुर्प्ा का परेशान करर्देर। श्राग पानी कवेर फे समान 
वह सागी सृष्टम वर-विगोध देख-क्र मसार के पदाथा के दी दु.खमय समने लगता है-- 
परिणिमतापमस्कारदुखेरुखवृत्तिविसोधाचच्च दुः खमेव सवं वित्रेकिन' [ यो. द्‌. २।१५ ] 
परिणामदु श. तापदु.ख, मम्काग्दु-त्र तथा सस्वरम्‌ तमस्‌ गुर्णो के पारस्यरिक व्रिरोध 
स्वभावे क कोरण्‌ विवेकीकीदणिमं मभीदुग्यद। 
जव विवे्कवाकीदटणटिम समी दुव ई) तो वद उसमे व्याल दा उटेगा) यदहस्वाभाविक दी 
दै। उस की व्याकुलता का द्िग्दशंन मन्न म क्या गवा ई३-- £ 
स मा तपन्त्यभित्त. सपत्नीरिव पशेव ^ । 
मपरलिर्ो की भात समार शृ मृ मन्तम क्रर्टेरद। 
एक पत्नी की उच्छ्र श्रावञ्यक्ताश्रा श्रादश कापर क्ग्ना कटिनमा नोना है, ज्र श्रनेक 
टः शर ष्ट भौ परन्पर विट, तत्र पति का जाना सचभूच दूभर टो जाता ई । 
सपत्नी की सपत्नी से रपा ई, किन्तु उसका चगत्तौ परतिपर प्रक्टष्ेता दहै) क्भीक्मी मिल 
कर सपलिया पति की मुरम्मत भीसम्र देती । जते सौतिना क कार्ण पुस व्याकुल दो जताई, पमे 
दी ससार की वासनाये मनुष्य को क्लविहीन स्य रीर । उनवे कग पुस्पं चिन्ता-चिता.म प्रद जाता 
ग्रोर जल जल मर्ता 
| व्यदन्ति माध्य स्तोतारं मृमः भक्त केः मानस दु.खग्वाग्रे दं 
संसार की यह प्रतिकृल दणा प्रस्येक चो प्रतीत नरी नती, वरन. विनारवान्‌ विद्वान्‌ दीया मृभ्नीदै 


(८ ध ) 


(न 


संसार मगवाध्‌ की कीत्ति 


श्नोदम्‌ ¦ चस्य श्रवो नद्य सप्त विश्रि खावाक्तामा पृथिवी दशतं वपु. । 

चस्मे सूर््याचन्द्रमसाभिचक्त श्रद्धे कमिन््रवरतो विततुंरम ॥ ° ११०२२ 

(श्रत्य) टस मगवान क (श्रवः) व्ण का ( स्तनय ) सात नदिया (त्रिश्रति) धारण 
क्र रही है ( चावाक्तामा) चो, प्रथिवा श्रौर ( कध ) ग्रन्तरित्त ( टशेनम्‌ ) देखने योग्य (वपुः) 
निमा सामध्ये=रीर को ( ब्रिभ्रति) धारण कर र्दे ई । दे (इन्द्र) श्रनन्त चल पराक्रम काले 
मगवान्‌ ! ( सूर्याचन्द्रमसा ) सूयं श्रौर चन्द्र (श्रम्मे) हमे (श्रमिचक्ते ) दि्वाने तथा ( श्रद्धे ) वमा 
पर शद्धा कराने के लिये (८ कम्‌ ) संगबपूवैक ८ त्रिततुरम्‌ ) परस्पर विषढ माम ( चरतः) चल रदे) 

श्रपने उद्गम स्थान से निकल कर क्ल कल श्यनि करत! हई नदिया मगवान्‌ का यशोगान कर 
र्ीहै। उसका सूप देना चाह्ते हा, वह बशल दमौ, विस्तृत श्रन्तरित्ते ग्रौर मती मदी उसका 
शरीरी दै, जेना कि श्रथवेवेद में क्वा ईै-- 

यस्य भूमिः भ्रमान्तरिक्ञसुतोदरम । $ 

दिवि यश्चक्रं मूर्घान तस्मै व्येघठाय ब्रक्सखे नम ॥ १०।७।३२ 

यस्य सूर्यश्रक्तृश्वन्द्रमाश्च पुनर्णवः । 

श्रग्नि यश्चक्र श्चास्य तस्मै ज्येष्टाय ब्रह्मणे सम ।। १०।७ ३३ 

यस्य वातः प्राणापान चक्षुरगिरसोऽभषन्‌ । ॥ 

दिशो यश्चक्रं प्रजानीस्तस्मै ज्येष्ठाय घ्रह्नणे नम" || १०।७३४ 


॥। 


॥ -भूमि जसका पादतल दै श्रौर श्रन्तरिक्ष बेट । जिसने न्रौ कासर बनाया, उस सवेभष्ठ त्रत 
को नमस्कार । भूय श्रौर प्रतिदिन नूतन प्रतीत होने नाला चन्द्रमा जिस की श्रान्व दै श्रौर श्रग्नि को 
निस ने मुग्व बनाया दै, उस ज्ये ब्रम को नमस्कार । चायु निस के पाण श्रुपान है, किरणं जिनकी 
श्राख है, द्श््रों को जिसने प्रज्ञानीन्जान कषम षाली या कान बनाया है उस्र सर्वोत्तम ब्रहम 
को नमस्कार । 

रूप श्रलङ्कार से ससार कै पदार्थो को भगवान्‌ का शरीर निर्पण किया ६ । 


देस विशाल श्रनन्त-पार ससार को देख कर किस बुद्धिमान्‌ का भगवान्‌ के श्रागे सिर नदी 
सकेगा । सूयं पूवे से उदय ता है, चन्द्रमा का सभ्य पश्चिम से प्रारम्भ हेत ई, दोनों भिपरीत दिश 


( १३६ ) 


® 
मे उद्य होम्र म॑ प्राणियों के.सुख कै देतु बनते है । परस्पर विष्द द्िशामवचलस्र भीवेदोनों मनुष्वका 
दिति साधन करते ह | क्या वह्‌ श्रपने श्राप करते ह १ कटापि नदी | ये किसी केश्रदिणमं तचे दए णसा कर रदे 
है ओ्रौर इम भानि उमकी सत्ता कृ पतादेर्देरै- 


स्मे श्रद्धे कमिन्द्र चरतो बितर्तरम्‌ 


ये सूयय चन्द्र हम उसके वशंनीय तेन का दशन क्राने केलिये, ग्रौर उर पर श्रा कगने कै लिये 

सुष्परनैक परस्पर विचः चलते है । 

॥ सूये चन्द्र, विशाल ससार भी भगवान्‌ पर यदि श्रद्धा नदीं क्या सकते तो दौन वरायेगा, कान्यै कर्ता 
की सूचना देता ई ! यद ग्रदभृत सुन्दर ससार उम त्रपार की महिमा कासार द। 
मगवान्‌ का यण बहत बदा हे । सरसे वदा दै-- 

त्ते शतान्मचवन्तुद्च भूयस उस्सदसाद्रिरिचे ङृिपु श्रवः ॥ १।१०२।७ 

प्रमो । प्रनार््रोमतेरा यश सैक्ढ़रोसेवडाद्ै, दजारोसेश्रधिकदे श्रौर व्टोनमभी वदा) 
य॒ समूचा ममार विक्रार क द्वारा, परिवतेन के द्वार, 'उद्धि हास के द्वारा, उत्पत्तिमिनाश केद्वारा, 
टणागक्रर्दाद कि यः काय्य है! काय्यं कर्ता की सूचना ठेताहै। ससी सुन्दर उचना नेगी, वैमी क्त्ताकी 
वाग्यता ममी जाती र | ममार के पदार्थो पर विचार क्याजाए, तोये चक्रमे दाल देते द्धं । प्रथिवौ कौ 
दादेष्ग जाप्‌, क्या कोड वडे से वद्धा वैजानिक यद्‌ कटने का सादस क्र सक्ता दै मि उसने प्रथिवी क्रा व कु 
जाननिधादै। भ्िन्रमदेल( जनम डालो, वर जलम घ्ुल जाएगा। यः नेमर्गिक नियमदटै। प्राथवीके 
चाग ग्रोर जन हं शरोर उनसे तिगुना, पृथिव्रीपर ग्रौर दमने मीतरनी नलदै। रिन्त प्रधि न्दी ब्रुलती 1 
श्रगिनि जलाती है कन्तु शरीर कर रभातर काश्रगनि जिलातादै। एक पत्तेकोदेग्विए किम प्रचार की सृप 
रचना रै , मानव तन क्तिनाश्रदूभ्त है] कोई च्डमे जदा वेजानिनं इस शरीर काप्रणं रष्टम्य नही जान पाया | 
ससार के पटाथं एक एकमे च क्र विलक्षण रौर श्रुमत्‌! ठनकाचनाने वाला स्निना श्दूभुत बुदि 
क्रा धनी लया, इसको तो मनुम्य पूरी क्ल्यना भी नदी कर सक्ती, वदा श्राक्र वह्‌ कुरिटित ष्य जती ई॑। 





{८३७। 


५ ६० । 
यत्न शरोर उत्सवो मे मगवान्‌ का मजन 


च्रोेम्‌ । इमा ते धियं प्र भरे महो महीमस्य स्तोत्रे धिपणा यत्त श्रानजे । 
तमुस्सवे च प्रसवे च सासदहिमिन देवासः शवसामदन्ननु ॥ छ. १।९०२।१॥ 

(ग्स्य+ते) इस तेरी ( दमाम्‌ ) यद ( महः+महीम्‌ ) बी से बद्री ( धियम्‌ ) स्तुति ( स्तोघरे ) मक्त के 
लिये (धन+भरे) ठेता रू, ( यत्‌ ) जो (षष्रणा) बुद्ध (त) दुभसे (ग्रानजे) व्यक्त दईं है । (देवासः) विद्वान्‌ जनी 
उत्सवे) उस्मव मे (च) ज्रौर (प्रमे) प्रसव मे, यज मे ( तम्‌ ) उस ( मासदिम्‌ ) श्रत्यन्त बलवान्‌ (इन्द्रम्‌+्रनु) 
भगवान्‌ का लचत्य करक (शवसा) यथाशक्ति ( श्रमटन ) मस्त हते ईह । 

सव जानोँकी खानि मगवान्‌ है वदी मनुष्य का स्तुति प्राथना उपासना का उपदेश करता है, 
जिस भाग्यवान्‌ करो प्रु करृपासे भगवान्‌ की मन्ती स्तुतिविद्याका घान हरा दै, वद उसे पान रखे, 
वरन्‌ वह इसे दूस मे बटे-- 

इमा ते धियं प्रभरे महं मदीमस्य स्तोत्रे ~ 

भगवान्‌ की महती से महती स्ति को उसके भक्त ऋ प्रति देता हूं | 

उससे बहकर भाग्वान्‌ कौन है, जिसे घर बेठे श्नानी गुख भगवद्धक्ति सिखाने श्राया दै? 

॥ विद्वान्‌. सदा उसी का यशोगान क्रते ह] 

तसुत्सव च प्रसवे च सासदहिमिन्द्र देवासः शवसामदन्ननु = 

विद्वान्‌ शक्ति भर उत्सवां ग्रौर यज्ञो मे उस शक्तिमान भगवान्‌ को लद्य करके मस्त होते ई | 

ससार का निरीक्तण करने से विद्वानों को भगवान्‌ के इस मदान्‌ निर्माण विधान काभान ट््राहै। 
उ्द प्रतीत होता है किजौ कुं उनके पास दै, ह सत्र भगवान्‌ का दान दै । ज्र जव उनके को$ हषे का समय 

, श्राता है, उस समय को, दषं को, वे भगवान की कृपा सममे ह, श्रौर श्रत्व वे एसे प्रत्येक समय मे भगवान्‌ 
का यशोगान करते है, उसका धन्यवाद करते ह । वे तो सदा कहते है-- 

व्वा देवेषु प्रथम हवामहे [ऋ १ ६०२।६|] 

देवों म मुख्य तुभ को पुकारते हं | क्याकि- 

स बभूथ प्रतनासु सासहिः [छ ६।१०२।६| 

क्यात्‌ द्द शक्तिमान्‌ हमारे जीवन स्रामं म सद्टायके हे । 

दुबल मनुष्य विकट सकट के प्रकट होने पर व्रष्ल दा जाता है । उकी विहलता ग्याकुनत्‌। को 
परमेश्वर ष्टी दुर करता है । भगवान्‌ की इस कृषा का श्रनुभव करके वे चाहते ईह-- 
विश्वाहेन्द्रो श्रधिवक्ता नो श्रस्तु [आ १।१०२।१६] 
सदा इन्द्र=सवेश्चान भगवानै ही हम बताने बाला हो श्रौर दम-- 
परिदूवता. सनुयाम वाजम [. ११०२।११। स 
कुटिलता रष्टित होकर उसके उपदेश का सेवन करं | 
भगवान्‌ की कृपा का पात्र बनने के लिये प्रत्येक दरं के श्रवसर पर उसका धन्यवदं अवश्य देना चाद्ये । 
श्रास्तिकों की तो यही प्रनल कामना है कि--च्रनुत्वेन्द्रा रमामहे स्याम सुमतौ तव [श्र. ५५६] ^ 
हे प्रभो । दम वे लक्त्य करके कायारभ कर, ताकि सदा तेरी सुमति मे स्ह | 


( १३८) ४ 


६१ 
वेदशब्देभ्य निर्ममे ~ 


श्रोऽम्‌ । स पू्वैया निविदा कत्यतायोरिमा प्रजा श्रजनयन्मनूनाम्‌ | 


चिवस्वता चक्तसा दयामपश्च देवा श्रध धास्यन्द्रविणोदाम ।चछ. १।६६।२॥ 
(स ) वद (पर्वया ) पूर्व॑वाली ( निविदा ) युक्ति से श्रथवा जान कराने वाले वेदवाणी स्पी 


( केत्यता ) परम कवि की कविता कर द्वारा ( श्रायोः ) श्रनाटि कारण से ( मनूनाम्‌ ) मनुष्य के लिये ( इमाः ) 
न ( प्राः ) प्रजाश्रं को श्रौर ( चक्तसा ) टशंनसाधन ( विवस्वता ) सुय्यं के साथ (च्राम्‌) नौ (च) श्ररीर 
( ग्रप ) ग्रन्तरि्िको ८ श्रजनयत्‌ ) उत्पन्न करता ई । ( भवाः ) विद्वान्‌ इस ( द्रविणोदाम्‌ ) धनदार्ता ( श्रपरिम्‌ ) 
श्रमिक व्रह्म को ( धारयत्‌ ) धारण,क्मते ह| 

वेदमें यह वरात वार व्रार कटी गै भि भगवान्‌ ने टस सृष्टि का निर्माण जीरवो के क्ल्याण 
क लिये क्रिया रै। य भी-- 

इमा प्रजा श्रजनयन्मनूनाम्‌ = मनुष्यों के न्ति सष्टि के इन पदार्थो कोपैदाकयाहै। 

धां उन्न करके उनके नामादि श्रपनी सनातन निवित्‌ वेदवाणी से ग्खता रै । मत ने 
भी यह वात कटी टै-- 

सरवंपा तु नामानि कर्माण च प्रथक्‌ प्रथक्‌ | 

चेद णब्देभ्य एवादौ प्रथक्‌ मस्थाश्च निर्ममे ॥ ९।२१॥ 

मवरकरे नाम श्रौर कम्मे, श्रौर सारी र्चनाये वेद शब्टो के श्रनुसार दी श्रारस्भ'मं निर्माण कीं। 

श्रथवा टनका रचना वर. पृतवैया निविदा पुरानी रीति मे करता ई-- 

सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्ेमकल्पयत्‌ | 

वाता ==जगद्रिघाता ने सूच्यं ग्रौर चन्दर को पथापूनं प्रव की भाति बनाया । 

-- प्रवया निविदा श्रीर श्वथाप्रबः ने एक प्रौर सूचनामी टौ कि यह सष्टि श्रपर्ं श्रौर श्रनुत्तर 
नदा है | वरसमसष्टिने प्रवं भी सष्टिथी, ग्रौर टस खष्टिकरे वादभी सषि दोगी । सृष्टि का चक्र चलता रदा है । 
खेरि के पीले प्रलय, प्रलय के पीर खष्टि, उस प्रकार ग्रहे प्रवाद चज्ञता 8 ।खष्टि करा प्रवाद श्रनाटिदै, तथ ख 
की निवित्‌ = निर्मांणजान भी श्रनाटि है । जानकी सफलता निर्माण मनश्रनु्नम दै) दस परवेद्‌ का नहूत 
श्राग्रह ह | इस प्रवाद्‌ का प्रवादयिता भगवान्‌-- 

नू च पुरा च सदनं स्यीणाम्‌ (छ. १६६1७ 
श्राज भी श्रौर पदले जी धर्नां का टिकानादै। 
टतना दी नदी, वद्‌ तो-- # 


( १३६ ) 


रायो बुध्न" संगमनो वसूनां यज्ञस्य केतुमेन्मसाध्रनो वे. 

घन का वधक धननोंका प्राक्त कराने बाला, यजका क्तु तथा श्रात्मा के भान का, मनन का 
प्रान साधन है| 

मनुष्य धन का श्रमिलाषी रै. वह धन का टिकाना है, केवल ठिकाना दी न्दी वरन्‌ ब्रढाने 
वाला मीर, ग्रौर साथ द्वी धन प्राप्त कराने वाला भी वीरै इससे बहकर श्रात्मा के मू धननजान का 
साधन भी व्ही रै] श्रत 


देवा श्रम्नि धारयन्द्रविरणोदाम्‌ देवा उस धनदाताभगवान्‌ को धारण करते ई । 

लव धन कारिकाना रैदी वही, तो उमे ही धारण करनो योग्य है। यह मत्त समभना करि 
विद्वान्‌ लोग मी धन की कामना मे लिस देकर ल्य को भूल गये | न, न, वे तो-- 

श्रमृतत्व पक्तमाणास ( ऋ ६।६६।६ ) == श्रमृत की) जीवन की रक्ता करते दए, मोक को वचते 
दए, धन की कामना कसते ह । 

„ जीवननिर्वाद के लिये धन॑ की कुक्तं श्रावश्यक्रता किन्तु उतनी नदींकिं इसी मे लित दोजाये। 

वरन इस धन के दवारा वह्‌ श्रपने मोत की, मोक साधन रक्ता करे 

तनिक श्रौर विचार लो । विद्रा के लिए प्रासव्य घन विद्या दै  गदस्थका प्राप्त्य धन श्रन्नवस्त्र, गौ 
योदा, धुतदुग्ध, घराद्धी श्रादि है ।जिससे प्रयोजन सिंद्ध दोकर प्रीति की प्राति हा, उसे धन कदते टै। मोक्ता 
भिलाभी को किस से प्रीति हो सक्ती है १ सभी मानेंगे किं मौत्तसाधरनों से ग्रत सिद्ध दृश्रा कि मोच्ताभिलाषौ 
मोच के साधनों को सग्रह करता ह, क्यों उसे मोक्त की सत्ता करना है| कई वार मोक्षसे आना पदधा ग्रौर करई 
वार मोच सामने ्राती दिखाई देता हुग्रा भी प्रास नदी होता उस समय की मुक्त की वेदना को वही कुह कु 


समभः सकता दै, निस किसी श्रभीष्ट चस्तु से वियुक्त शेना पडा हो श्रौर करई वार प्रात होती प्रतीत होती हद भी 
प्राप्तनदहो। = 


¢ 


ग 


(१४०) 


६२ 
नानी तेरे परम साम्यं को धार करते है 


च्रोदेम्‌ । तत्त इन्द्रियं परम पराचैरधारयन्त कवयः पुरेदम । 
कतमे मन्यद्‌ दिव्यन्यदस्य ममी पृच्यते समनेव केतु" ।। ऋछ< १।१०३।१ 
(कवय ) ऋन्तवर्णरी विद्धान (नै) नगे (तद्‌) प्रयिद्ध (रवम) इस ( परमम्‌) परमः 

श्रनिमान्‌ ( इद्धियम्‌ ) सामथ्यं को ( पुरा ) पदले की भाति (पराचैः ) प्रकट उपाया के द्वारा ( श्रधाग्यन्त ) 
घार्ण करते ह । (व्रस्य) इस का (उटम्‌) वह सामथ्यं (नमा) प्रथिवी मे ( गन्यम्‌ ) प्रथक्‌ दै) श्रौर 
( दिवि) श्राकाशम ( श्रस्य ) इमका साम्ये ( श्रन्यत्‌ } श्रौरटी ह । (क्तु) दस काक्रेतु ( नमना~दव ) 
समानता से ( समीत्रच्यते ) एक्रम स्वम मिल रद्य ई। 

भगवान्‌ की महिमा का तरखान कौन करे? मदि वह स्वय दषटिके श्रारम्भम मतुर््यो को श्रपनी 
मदमा क पता न देता, तो कदाचित्‌ मनुष्य मी पशुवत्‌ वचिन रहते । 

क्रिनीने ठीक रा कदा ई ` 

जन्तूना नस्जन्मदुल भम = प्रा णि्यो मे मनुप्य जन्म सचमुच दुल भ ई । 

मनुप्य जन्म पाकर फिर भगवान्‌ का क्नानदोनातोश्रौरदी शानक वात दै। जिने भगवान्‌ की 
शक्ति जानदोजाता है, वे उसकी शक्ति को धारण करने का प्रयत करते ई-- 

, तत्त इन्द्रिय परमं पराचैरधारयन्तः कवय. पुरेदम 
क्त्रि लोग तेरी इम प्रनिद्ध परम शक्ति को विविध उपायों ने पले धारण क्रते र । 


4, 


णक्ति-धारख टी उपामना है | श्रथत्रार्योक्दाजा मक्ता दै किं उपानना के द्ायनयास वैठने त्त शक्ति 
श्राती है; श्राग ऋ समीप वेने मेन्डपामनासम श्रनि की गक्ति ताप श्राटि प्राप्त देते रई। 


उम्र की शक्ति श्रनेक प्रकार की दहे । रुषि श्वेताश्वतर क्दते - 


परास्य शक्तिर्विविधैव शरूयते । 6।८न=उमकी परम शक्ति विविध प्रकार कध सुनी जाती दै । 

- वहेन ममभना नि वद्‌ केवल सृष्टि क ग्चपिक्ता; पालयिता, एव मारक है, इसने उसकी शक्ति ङ्य 

विलक्तय दै । 

र्वना, पालना मारना तो साधरण मनुष्ये नीजनति ईह । 
दम शक्िमेद का निर्दशृ मन्त्रम ना क्वि ई 
क्षमेद मन्यद्‌ दिव्यन्यदस्य प्रथिवा मे दस कं शति जन्य प्रमरकीई, दौ मेदृखरेष्टी प्रकार की, 
व्रिचारने से यद मेद उन्तप गतिने प्रतीत होने लगता ई । पदार्थो क निर्गत कीजिए तो जात ष्यगा 
कि प्रथिवीतो सको मद्रे क कायदे नाती ट} ग्रन. पचत ब्रन्नादि इख पर्‌ स्थित ई, किन्तु 


श्रौ ने करिसी सदरि के धिना सध्यंचन््रादि थाम स्वे र| दसी प्रकार प्रत्ये पटा मं उख शक्ति फी 


{ ‰४५ } 


भै 


विविधाता स्पष्ट दिखाई देती है । उसकी शविति का वरान सक्तेप मे करना दो, तौ कह सकते है-- 
यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूव यो श्रच्युतच्युत्‌ ८ छ २।१२।६ ) 
जो सपूश ससार का निर्माताहैश्रौर जोन गिरने वालको भी गिरा देने वाला है| 
इस विशाल ससार की रचना श्रौर सुह्यर के लिये कितना वल श्ादिये १? इस र्चनासामथ्य 
को ग्रनुमव करके भक्त कर मुख से सहसा भगवद्वाक्य मिक्लता टै-- 
इन्द्रस्य नु वीर्याणि प्रवोच या चकार प्रथमानि वज्री ऋ ९३२१ 
भगवान्‌ के वलो का वणन करू, जिनका उपयोग उस पापवारक ने खेषटिग्चना मे किया । 
उसकेचरनेका बल श्रौर मारने कानच्छ घ्म नदी दी्ता, एेने श्रद्धंमन्टिग्ध ग्रद््॑रदढाछ्च 
का वेद कता है-- ~ - 
तस्येद पश्यता मूरि पुष्ट श्रदिन्द्रस्य धत्तन वीयाय 
श्रे उसके इस महान्‌ पालन को देखो, श्रौर इन्दर की शक्ति पर विश्वास करो । 
मारने से रक्ञा करना बहुत नडा श्रौर कठिम काय्य है। चटी से कुञ्जर तथा पामर से ज्ञानी 


तक समी की पालना करने बलि के सामथ्ये पर विश्वास करो, भरोमा करो श्रौर उसे श्रपने श्चन्द्र धारो। 
उस क्रे पालन मे एकं श्रदयुत विशेषता है, बह श्रपने न मानने वालो, निन्दको, नाम्ति्कों की भी पालना 
करता है । 
नास्तिक विचार ठे कैसे श्रा मिली? क्या जद प्रसति की देन हैर ेसा मान करत्‌ हृदयकी 
श्नन्षता को व्यक्त करता है | तू रसना जिस से तू स्र कुछ खाता दे, किसने प्रदान की ९ न होती रमना, कंसे मोजन 
करता £ श्रवश्य भूखों मरत। । जीवन साधन देने वालों करो न मानता बदा ग्रजात दै । किन्तु भगवान्‌ मदान्‌ दै । 
वह से भी पालता है । धन्य हो प्रभो । धन्यहो। 





1 


° ६३ 


- वह्‌ सब को मागं दिखाता दै 


` ओदम्‌ । श्रो त्ये नर इन्द्रमूतये गानु चित्तान्त्सदयौ शरष्वनो जमम्यात्‌। 
देवासो सन्यु दासस्य श्चम्नन्ते न श्रा वक्तन्त्सुविताय वणम्‌ ॥ऋ १।१०४।२ 


(श्रो) श्रे (व्ये) वे ( नरः ) मनुष्य (ऊतये ) रक्ता के लिये ( इन्द्रम्‌) इन्दर केपान (गुः) 
गये । ( नू+चित्‌ ) ताकि वष्ट ( तान्‌ ) उन फो ( सद्यः ) त्काल ( श्प्वन }) मार्गो पर ८ जगम्यात्‌ ) पर्टेचादे 
( देवास. ) निष्काम क्ञानी ( दासस्य ) दुबल के, क्षीण के ( मन्युम्‌ ) क्राध को ( श्चम्नन्ते) पी नाते हं श्रौर 
( खविताय ) कल्याणोपदेश करने के लिये ( वणंम्‌ ) क्रोध के रग को (न) नदीं ( श्रा+वचन्‌ ) धारण करत ई । 
श्रथवा हमारे कल्याण के लिये चुने पदां लाते र । 


मनुप्य मटक रदे ई, उदे सत्य मागं सुई नदीं देता। प्रत्येकं श्रपने श्रपने मामकी प्रशमा 
कर रहय दहै । नवागन्तुक मनुष्य भ्रम मेँपद़र जाता दै, किंसका शरनुखरण करे श्रीर्‌ किसका न करे। 
साघक के सामने विभिन्न कन्तेव्य श्रराते रै; जो परम्पर विड रै, किस कर्तव्य को पूरा करे शरोर किस 
कोल्लोडे। ग्टस्थको वैराग्य द्रादै। सकीणं यदस निकल कर विशाल स्सारमें श्राना चादता दै, 
निकलने की तेयारा कीदै कि पुत्र कलत्रका मोदश्रा पद्तादै, माता पिता की ममता श्रार प्यारभी 
सवार दो जते ह । नया वेरागी सोचम पढ़जातादहै। क्याक्रेग्रौर क्यानकरे१ रेसी विपरम परिस्थित 
परतरोरधोकोतो क्या) कमी कमी शु्रो्धो को, महोबा कोभो मीव बना देती द विवेकी जन एते श्रवसर 
पर इन्द्रमूतये गु =स्ठा ऊ लिये, प्रयोजन सिद्धि क लिये इन्द्र के पास, सर्वाजाननिवारक, मगेप्रदशंक भगवान्‌ 
क पास जाते । 
उर विञ्वास दै किं वद्‌ 
नृचित्तान्सद्यो अध्वनो जगम्यात=तत्काल उन्द मागे पर पर्चा देगा । 
इन्ददेवका शरण मे जाक्रयेभी देव प्राये ई । शरीर देवासो मन्युं दासस्य श्चम्नन्ते=दाम 
क प्रो क़ देव पौ जात ६। 
देग्बत ह, प्रतिदिन श्रनुमवर क्रते ह, किं मदान्‌ भगवान्‌ पापिर्यो कर श्रपरधपी रदा दै, सदन क्र 
स्ह । वदहतोदै दी सामष्टिः=्ार वार सदन क्रने वाला | भगवान्‌ जीव का कल्याण क्ग्त हए. उषे पुराने 
श्रपराधों के कारण कभौ भी श्रपना रङ्ग नदी बदलते, वरन्‌; उसके कल्याण के लिये चुन चुने कर .उमे साधन 
देता दै, श्रत. उमवे मगमेचनेदेवमी 


[1 


न श्रावक्तन्स्युविताय वैम=क्ल्याण प्ररणा फे लिये रग नही बदलते, श्रथवा कल्यागपदेण त 
लिये दमारे लिये उत्तम चुने हए पराध लात ई | 


1 


ब्राह्मण ग्रौर चत्रिय केः सुधा प्रकार का सुन्दर मेद ई) न््रिय टर्ट देता टद ब्रादाण प्यार क्ग्तादहै। 
-प्यारश्रौर मारमजोसारदरै ण॒ क्रना चाद्ये । प्यारमद्दी सार ई, श्त भगवन्‌ 1 
ˆ श्रद्धितं ते महते इन्द्रियाय (छ १] १०४।६) 
, तेरे मदयन्‌ सामथ्यं पर मगेमा कार । तद्य मागं दिष्वा, श्रौर उस पर चत्ता) 


( १४२ ) 


-६० 


चल के लिये उकषःप्रर श्रद्वा करो | 
श्नोदम्‌ । तस्येदं पश्यता भूरि पुष्टा धदिन्द्रस्य धत्तन यी्यांय । † 
सगा श्रविन्दत्सो.श्रविन्ददश्चान्द्समश्रोषधी. सोपः स वनानि ॥ ० ११०३।५ 
र (तस्य) उस भगवान्‌ का ( इदम्‌ ) यद ( भूरि ) मन्‌ ( पुष्टम्‌ )^पोषणविधाव ( पश्यत ) देग्वौ श्रौर 
( वीर्याय ) बल क लिये ( इन्द्रस्य ) भगवान्‌ पर (,श्रत्‌+घत्तन ) श्रद्धा करो । (खः) वह ( गाः ) शौ परथितिया 
८ श्रविन्दत ) प्रत + राता ड, (त) वह ८ श्रश्वान्‌ ) घोडे, सूट्ये, इन्िया ( त्रविन्टत्‌ ) प्रान कराता दै] (मः) वः 
( श्रोषधीः ) ग्रोषधिया, श्रोषधी वनस्पति श्रादि श्र थवा टोपनाशक सामथ्ये प्रास कराता है, (म ) वह (श्रपः) जल 
पराप्त कगता है श्रौर (स.) वदी (वनानि) वनो को प्रास कराता टै । 
बल चातियि च्ल । खीजदयोरदीरै, वल किससे मिलेगा ? 
वलमसि वल मे ठा स्वाहा (श्र २।१७।३)= 
प्रभा । सम्य केता टू, नू चल दै, मूके वल उे | भूरि तेदन्द्र वीर्यम्‌ ( ऋ० १।५७१५ ) = 
॥ ट ट्न््र। तसा अल्ल व्रदा ^} ग्रत भक्तो ज्ञानियो \ मावा जमो । श्रदिन्द्रस्य धत्त वीर्याय 
चल करे लिधे टन्द्रका मरोसा क्रो | कितना डा बल'दै उसका ? सुना-- 
श्रनु ते धौ हती वन्यं मम 'उय च ते प्रथिवी नेम श्रोजसे । छ० १५७५ 
इस विणाल ब्र ने तरा बल मापना चाद्य श्रौर वस प्रयि्वाने मी, किन्तु तरे वल के द्रागे सुक गये। 
ग्रहयो कितना बल हं? ह्य सकता है कह कल्पना ? तभी तो तरद केदेत। १-- 
तस्येद पश्यता भूरि पुष्ट उसका यद महान्‌ पालनविधान देता । 
~ कितना विम्तृत यह जगत्‌ है । श्ररनों सौर मण्डल इस ब्रह्माण्ड मे हं । प्रर सख्या न कोई मनुष्य जान 
सका, श्रौर न श्रागे जान पयेगा | वेद का कहना सवथा ठीक दै करि 
सप्तदिश्चो नाना सूल्यां ( छ. ६।११४।३ दन सात दिशा म श्रनन्त सूयं ई । 
इन श्रनन्त सौर मण्डलो मसे हमारे सौरमण्डल के श्रवकारा 8198९ का“प्रान तक पूरा पता 
नदीं चला । एस श्रनन्तपार ब्रह्मारढ म किंतने प्राणी हागे, यह किसी एक चिल की चीटियांकी सख्या का 
विचार करने से ज्ञात दो सकता हे । जा इन कल्पनान॑त श्रसख्य प्ररियों का पालन कर रदा रै, उसका पलन 
सामथ्ये श्रवश्य श्रति महान्‌ दै) 
प्रधिक क्याकर्ै १ प्राशिवा की जितनी श्रावश्यकताये ह, उनकौ पत्ति मी वही करता ६ई-- 
स गा अविन्दत्सो । वनानि 
पञ्यु श्राद जीपनापवौगी जल तथा बन सभौ वही प्रास्तं कर॑तां दे। 9 । 
इतने पदाथा क देने दिलाने वाला किनना महन्‌ है १ भगवान्‌ क वल देख-- 
दिन्द्र भ्रव वीर्यं चकथै यत्ससन्तं वलन णाबीधयोऽदहिम्‌ ( = -६।१०३।७)= 
इन्द्र! त्‌ बडे वल काय्य करता है, तू निवारण-प्रेरणा से सोए पापीकोजगादेताहै। “ 
सचमुत्त भगवान्‌ टी पापसे हः सक्ता है 1 पाप से हटाना साधारण कायं नदीं दै] 


( १४ ) 


६५. 


+ 


देश म तथा स्षमानथ्ण वाले विवाह 


श्रोदेप । अर्चन्ति नारीरपसो न विंष्िभि समानेन योजनेनापरावत. । 
इष वहन्ती. सुकृते युटानतरे चिष्ेदह यजमानाय सुन्वते 1 छ. १।६२।३ 


(न ) जिस प्रकार ( विष्टिभि ) ग्रतनाटि सत्कारं से ( श्रपस. ) कमेशौीलो श्ल सत्कार 
करते है, वैसे ( विष्वा +-इत्‌ [-श्रह ) खटा दी ( सुकते ) उत्तमक्मां ( सुदानवे) श्रे टानी ( मजमानाय) 
यज्ञ करने चाले ८ सुन्वते ) सोम सम्पादन करणै वाले पुरुप के लिये ( इषम्‌) ग्रन्न रन ( वहन्ती. ) 
धारण कर्ने वाली ( परागतः ) दूर देश से लाई रई (नारी. ) नारियों क ( समानेन-+योजनेन ) समान 
रुण कम्म स्वभाव क मेल से ८ ग्रचैन्ति ) सत्कार कस्ते है । 

इस मन्व म विवाह मम्बन्वी कद्यं तच्च वशित ए. है-- 

१, श्र्च॑न्ति नायी नारयो का सत्र छरते ह । 

यार्वात्‌ घर म लियो का सत्कार दाना चाल्वि | मनु जी कते ई-- ६ 

पिवृभिभ्रावृभिश्चैता पत्तिमिर्देवरेस्तभा ! 

पूया भूपभितन्वाश्च बहकल्याणमीप्सुभिः ॥ मनु> ३।५५ 

यत्र नायेम्तु प्रञ्यन्ते रमन्ते तत्र ठेच्ता । 

यद्ैतास्तु न पर्यन्त मवास्तत्राफला क्रिया ॥ मनु ० ३।५६ 

शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्छु्म्‌। 

न शोचन्ति तु यत्रैता वदधते तद्धि सवेदा ॥ मलु० ३।५७ 

तस्मादेवाः सदा पृ्या मूपणान्छराद नाशते 1 

भूतिकामे्नरै्नित्य सत्कारेपृत्मवेषु च ॥ मनु° २।५६ 

श्रयन्त॒क्त्याणाभिलापौ पिता माई; पति, देवर टनका मरत्कार क्रं प्रर दन्द भूषित क्रं। 
जहान्न्रियो की पृजारोती टै, वद्या मभी सद्गुण विराखह है, जदा इनका श्रादर नदी होता, पा की 
नभी चरिवार्ये निप्पल हातीं । जटान्तिया शोकमे सन्तमग्न्ती है, बह न्त शीघ्र नष्ट दो जाता टै, 
जिम कुलम गर प्रसन्न रती रह्‌; वट सटा८ञ्टताई | दम लिये मूपण वसन ग्रोर भाजन च्व द्वाग 
सत्कार कै श्रवसमं ग्रौर क्त्वा म ठे.्र्याभिलापी इनकी मदा पूजा सक्करति श्रवश्च करं । 

वेट प््रौर तत्नुमार्‌ मनुजी के क्थन ने सिद्ध लना ई कि चर्यो का निरादटर, ताटन 
वेटविक्ड श््रतएव पापदै। 


(२) विवाद के ममयकव वधर ढोनो वे युगक््भरं म्यभाव समरन दोने चार्य समानेन योजनेन 
दोर्ना म मेल समानन्े। 


( २४५ } 


-६ ४ † 
वल के लिये उष परःश्रद्धा करो 


च्रो३म्‌ । तस्येदं पश्यता भूरि पष्ट दि न्द्रस्य -धत्तने वीर्याय । ॥ 
सगा श्रविन्दत्सो.अविन्ददश्चान्त्सःश्रोषधीः सोमपः स वनानि ॥ ० ११०३।५ १ 
(तस्य) उस भगवान्‌ का ( ददम्‌ ) यष्ट ( भूरि ) मन्‌ (पुष्टम्‌ )“पोषणविधाव ( पश्यत ) देग्वो शरीर 
८ वीरययाय ) बल क, ्िये ८ इन्द्रस्य ) भगवान्‌ पर (-श्रत्‌+घत्तन ) श्रद्धा कसे । (खः) बह ( गाः ) शोएधृथिविया 
( श्ररिन्दत ) प्रस ¶राता द, (स) बह ( श्रश्वान्‌ ) घोडे, सूयं, इद्धया ( श्रविन्दत्‌ ) प्राम कराता है । (सः) कः 
८ ग्रोषधीः ) श्रोषधिया, श्रोषधी. वनुस्पति शमादि अथवा ोषनाशक सामथ्यं प्रात कराता-दै (म) वह (श्रप) जल 
प्राप्त कगता है श्रौर (स.) वही (वनानि) वनों करो प्राप्त कराता-दै | 
रल चात्यि चल । खोज देरी, वल किससे मिलेगा ? 
वलमसि वल मे दा -स्वाहा च २१७२) 
प्रम । सत्य कदत हू, वरू वल ह, मु बल उ । भूरि ते "न्द्र वीर्यम ( ऋ० १५७५ ) = 
_ हन्द! तेगा जल व्रा? श्रत मक्तो} जानियो } सावारण्‌ु जनो} श्रदिन्द्रस्य धत्तन वीग्यांय= 
चल के लिये इन्द्र का भरोसा करो । कितना बड़ा ब्ल 'हं उसका ? युना-- 
शरलु ते श्रौद्ती वल्य मम छय च ते प्रथिवी नेम श्चोजसे । छ० ६।५७।५ 
इतत विशाल यौ ने तसा बल मापना चाष्य श्रौर ठस प्रथिवाने मी, किन्तु तरे वलके द्मागे सुक गये। 
रहो कितन्प व्ल ह ? हो सकता है कुह कल्पना १ तमी तो त्र कलत १-- 
तस्येद पश्यता भूरि पुष्ट उसका यद महान्‌ पालनविधान देवा । 
कितना विम्तृत यह जगत्‌ ह । श्रो सौर मण्डल इस ब्रह्माण्ड मे ह । प्री नस्या न कोई मनुष्य जान 
सका, श्रौर न श्रागे जान पायेगा । वेद का कहना सवथा ठीक है कि 
सप्तदिश्नो नाना सून्या. ( ऋ ६।११४।३ नदन सात दिशाघ्रं म श्रनन्त सूर्यं ६ । 
दन श्रनन्त सौर मण्डलो म से हमारे सौरमर्ल के श्रवकाश 8०8५6 काः श्राज तक पूरा पता 
नहीं चलता । इस ग्रनन्तपार ब्रह्माण्ड म कितने प्राणी गे, यद किसी एक चिल की चीचियौकी सख्याका 
विचार करने से जात दौ सकता दै । जा इन कल्पनानीत श्रसख्य प्राणियों का पालन कर रदा है, उसका पालन 
सामध्यं श्रवश्य श्रति महान्‌ दै । 
स्रधिके क्या कर्द ? प्राणिवा का जितनी श्रावश्यकतायं ह, उनकी पत्ति मी बद्टी करता ई-- 
स गा च्रविन्दत्सो चनानि 
पशु श्राद जीतनापपौगी जल तथा वन ममौ वदी प्रात्त क्ता दे। * श 
इतन पदाथा के देने दिलाने व्राना कितना महान्‌ है ? भगवान्‌ का बल देख-- 
तदिन्द्र प्रव वी्यं चकृथं यत्ससन्तं वसे णाबोधयोऽदहिम ( ८ -६।१०३।७)= ४ 
इन्द्र 1 तू. बडे बल काय्यं करता है, ९ निवार्ण-परेरणा से सोए पापी को जगा देता दै । “ 
सचमुच भगवान्‌ दी पापसे हटा सकेता ह । पाप से ह्यना साधारण कायं नदीं है! 


॥ १४४ । 


&8 
हये अदत घ्र नदे 


चरो} अधा मन्ये श्रते स्मा श्रधाचि वपां चोदस्व महते धनाय । 
"मा नो अकृते पुरुटूत योनाविन्द्र चध्यद्‌ न्यो चय श्राति दा: 1 ° ९१०४७ 
१ अरघ) श्रव) मै ( मान्ये) मोनता हूः वैरी सत्ता श्रौरं महत्ता स्वीकार करता दः ( श्न) 
^ इसे.तुर्म, पर , (श्रत्‌ +-श्रधायि) श्रद्वा वस्तां हू। तू. (त्रपा) सुखवर्पक्र दौ कर (महते ) मच 
( घनाय ) भन ॐ लिये ( चोदस्व ) प्रेरित कर उत्ादित कर ! दे ( पुख्टरत ) श्रनेर्का से पूज्य } (नः) दम 
८ ग्रे ) विन "वने, त्रिना सजये ( बोनौ ) घरमे (मा) न स्थापित कर श्रौर दे ( षर ) पेवव्धपान । 
( चषथ्यदम्य. ) भूर को ( वय" ) श्रन्न श्रौर ( श्रुतिम्‌ ) पाण ( दाः ) प्रदान करे । 
" मेगवान्‌ परं श्रद्धा दोना वडे भाग्य की. द । पूं सुकर्तो के परिणाम म यदं उत्तम माव जागता 
६। श्रन्यथा लोग श्रपने प्लनकर्ता से 'विष्रुख रही रहते ई} वदत धक्कैः खाकेर टी कौ गट 
` "मक्ता है-- 
- धो दन्ये श्रत्ते स्मा अघानि वरषा 
ग्र र्म भानता हँ तुम पर श्रद्धां करता हू, विश्वास करता हूकिं त्‌ तरेषा दै, सुखवपक है । 
गु सुख चाहिये । 'तेरे भक्त कदते ₹-- 
भूमः वैँ सुख नाल्पे सुखमस्ति 
भूमा दी सुख है, थोडे मेसुख नीं है, ` प्रतः 
$ चोदस्व महते धनाय 
' मक्चन्‌ धन के्लथे प्ररं कर, ऽत्सांदित कर । - 
तेर पास श्राकर भी, तुभ पर विश्वासु र्ख.करभी, तेरा श्रु बनकर मीम वेदे मत्पहृगा, 
कैयापिं नदीं 1 धनत्ति लगा 'तो महान्‌ । घन--निषन--लृगा तो वष्ट भी मदाय श्रथीत्‌ व्यथे न मरू वम 
। माग मीन द्‌ \ जरं मेर श्रकाच्ता उचीदो गद्‌ देतो 
भा नो अकृते पुरुदरत यौनौ “ 
टररेफ्ट उजडं यर म न स्थापित कर| , (न ह 
धर मिले, तो परिष्कृत, भूप्रित, सजा हृ्रा । योनि मित्ते तो परिष्करत, जितत म परिकार क स्न नाध 
प्रुत च । द । 
पर दिया किन्तुखानेकोन दिया; ता घर्‌ व्यथं ई श्रत, 
सुध्यद्‌भ्यो वयः रासु दा: 
भूख को वयन=कमनीय ग्रन्न, जीवनप्रट श्रत्न तथा पनदे। 
वरद्‌ क्गाली के जीवनका विरोधी है | वेद म एकर स्थान पर श्राया ई-- 
मोपु वरुण मृन्मय गृह राजन्नहं गमम [ ० ५७६)१ ] 
दे राजन्‌ । वर्ण॒ । मे मिदटरी तरे षर को प्राप्त नषेऊ } 
पका सदस्तरधृगए=शहजारा व्वर्भो वाला घर जाये । 


{ १४७ ) ˆ 


इसी भावकामनुजींने इन शब्दम व्यक्त किमा दै-- 

प्राप्सपि ता तस्मै कन्यां दद्याद्विचक्षणः । मञु° &।८५८ 

न चैवेना प्रयच्छे ततु रुणदीनाय कर्टिचित्‌॥ मनु° ६।६८ 

विन्देत सदशं पतिम्‌ ॥ मनु° ६।६० 

श्रेष्ठ, सुन्दर तथौ संर्मान गुण वाले वरके प्रति दी बुद्धिमान्‌ मस॑ष्य कन्या देवे | गुंणदीन को 
गो कन्या कभी न देवे । कन्या सदशय पति को प्राप्त करे। 

यदि स्वमाव समान न दोगा, तो धरतिदिन कलह बदेगा श्रौर गद नरक जन नायेगा । 

(३) नारी परावत. दूरदेश कीश | कन्याकेोवेददटैदुद्िता भी कहते । दुदिता शब्द की 
निष्क करते हुये यास्काचाय्ये जी लिखते ईै-- 

दु्टिता दुर्हिता दूरे हिता वा [ निरु° ३।४ |] 

दुदिता इस वास्त कते ह कि यद दु्दित दै, श्रौर दूर मेँ दी जिसका दित है । 

दूरदेश के विवाह के लाभ सत्याथेप्रकाश चुं समुल्लास मं देखिये । 

(४ ) नासिया--इषं वहन्ती" दये । 

पुरुष यज्ञ करता है, उसके लिये श्रावश्यक सामग्री प्रसत करना, भोजनादि तैयार करना स्त्री 
का काये हे । मनु जी कहते ईै-- 

श्रपत्य धर्मकार्याणि शुश्रूषा रतिरुत्तमा । 

दाराधीनस्तथा स्वग" पिणामत्मनश्च ह ॥ मजु° ३।७७ 

सन्तान, धमकाय्यं, सेवा, उत्तम प्रीति, माता पिता का तथा श्रपना सुख सव स्त्री के 
श्रधीन है | 

विवादिता स्री को पली कते ह । यज्ञ सम्बन्ध से वद पनी कदलातीदहै | श्रपना यज्ञ 
बन्ध श्रद्युरुण नाये रखने के लिये याक्चिक पति के काय्यं मे प्रा सहयोग देना चाहिये । 

(५) पति मी सुकरत्‌-शम कम्मं करने वाला, उत्तम दनी, याक्षिक तथा परिश्रमी ह्य | 


= 
4 
1 
कक 


(१४६) 


६8 
त 0 
छ ह्म अन्त धर्‌ न 
श्रीड््र । अधा मन्ये श्रत्ते अस्मा च्रधाचि वपा चोदस्व महते धनाय । 
"मा नो अङ्कते पुरुहूत योनाविन्द्र हेध्यद्‌ म्यो वय आयति दाः ॥ ° ९१०४७ 
८ जरघः) श्रव, ते ( मान्ये ) मोनता हू, तेरी सत्ता श्रौर महत्ता स्वीकार करता ई ( ग्रत) 
दसे-तर्म पर \( श्रत्‌~-ग्रधायि) श्रद्वा क्ता द्र) त्‌ (त्रपा) उुखवर्पक्र दौ क्र ( मद्ते) मलन 
( धनाय ) धन कर लिये ८ चोदस्व ) प्रेरित कर उत्साहित कर्‌ । दे ( पुष्टूत ) श्रनेर्का से पूज्य} (नः) 
( श्रकृते ) विन यने, पिना सजये (वनौ ) घरमे (मा) न स्थापित कर श्रौर दे (इन्दर) पेरव्यपान । 
( क्षप्यद्भ्य. ) मूर्खो को ( वय" ) श्रन्न श्रौर ८ ग्रायुतिम्‌ ) पां ( दाः ) प्रदान करे । 
` मंगवान्‌ परं शद्धा होना वहं माग्य की-वातत द । पूरं सुकर्तो केः परिणाम मं यद उत्तम भाव जागर्ता 
ई। श्रन्यथा लोग श्रपने प्रलनकर्ता से विमुख ही रखते ई। बहुत धक्के खाकर ष्टी का ग: 
सक्ता ई 
श्रध दन्ये श्रत्ते-अस्मा अधायि वपा 
ग्रवर्म मानता वु पर श्रद्धा कर्ता हू) विश्वास करता हूफिं तू वृषा है, मुलवपक ई । 
` भुम सुल चाद्ये । 'तेरे मक्त कहते ₹-- 
भूम क सुख नाल्पे सुंखमास्ि 
भूमा ही सुख है, थोडे मेसुख नदीं है, श्रतः 
चोदस्व महते धनाय 
` मक्चन धन केसे प्रिव कर, उत्छादित कर । ~ 
तेरे पास श्राक्र भी, तम पर विश्वास्‌ रख कर भा, तेरा ,्रडालु, वनकर भीम्‌ बोडे मे तृप्त ठम, 
देटापि नदी 1 वन-सपत्त लगा तौ मदान्‌ । घन--निनान--लुगा तो व भी मदान्‌, ग्रथोत्‌ व्यथे न मरू धशा 
। माय मज्ान द । जव मेरी श्रकाक्ता उवी दो गई ईैत्तो 
मा नो अकृते पुरहूत यौनौ 
टरेपुट उजडे. घर म न स्थापित .कर्‌ । ४ 
घर मिले, तो परिष़्त, भूप्रित, सजा ह्य्रा । योनि पिले तो परिष्त जित्त म परिष्कार क सव 41 
प्रस्तुत द 1 ् 
पर दिया किन्त॒खानेकोनदिय्रा) तार्‌ व्यर्थं दै श्रत 
सुध्यद्‌भ्यो वय. स्रासुरषिं दाः 
भूख कौ वय =कमनीय श्रन्न, बीवनग्रद श्रत्र तथा षानदे। 
जद कगाली के जीवनका विरोधी द । वेद नें एकत स्थान पर्‌ प्राया ई-- 
मोपु चरुण मृन्मय गृह राजचह गमम्‌ [ चछ ० ५७६।१ ] 
षे राजन्‌ । वच्ण | भमिद्रीकेषर को प्रान द्रठः । 
पक्ता सदस्तम्बृण॒न्टलाररा ्वर्भो वाला धर चाद्ये । 


1 


( २४ } 


-.-६ 9 
ओ्रयु का प्रथम माग सुक्रृत से बिताने का फल 


ओम । आदिद्गरा' प्रथम दधिरे वय. इद्धाग्नयः शम्या ये सुकृत्यया । ५ 

सर्वं पणे समविद्दन्त भोजनमश्वातम्पं गोमन्त पश नर" ॥। ऋ० १।८३।४ 

(ये ) जो ( श्रङ्गिरा.) श्रङ्गारों क त॒ल्य ( इद्धा्मयः) प्रदीप्त दै श्रि जिनकी पेपसे दते हृ 
( प्रथममूवय. ) श्रायु के प्रथम भाग को ( शम्या) शान्तिदायक ८ सुकृत्यया ) उत्तम क्रिया के साथ 
(श्रत्‌) सवथा (श्रधिरे) धारस्ण करते है।'वे (नरः) मनुष्य श्रगुश्रा बन कर (पणेः) पिके 
व्यवहार कुशल क ८ ग्र्वावन्तम्‌ ) ग्रश्वादि युक्त, ( गोमन्तम्‌ ) गो श्रदि, तथा ( पुम्‌ ) देखने भालने 
योग्य श्मन्य पदाथं श्रौर (र्णे. ) पिके, व्यवक्वर कुशल, प्रशखनीय मनुष्यो के योग्य ( सवम्‌ ) सभी 
( भोननम्‌ ) भोगसामग्री को ८ समविदन्त ) प्राप्त करते ह । 

सामान्यस्य रे शास्रं मेश्रायुके चार माग कयि गये है| श्राय का प्रथम भाग शरीर, मनः 
बुद्धि श्र।त्मा के विकास, पुष्टि, बुद्धि तथा शुद्धि क लिये नियत ह । 

मनुष्य जीवन का लकय शान्ति प्राति है| यदि श्रारम्भसे उसके साधनोंका श्रनुष्ठान किया 
नाये, तो श्रन्तिम च्रवस्था म शान्तिक प्राति दोना प्रवय मभव दै । यदि त्रारम्भमे कुरिलता, फकदाचारश्रादि 
शान्तिविघातक दुव्यंसनों मे व्यस्त हो गये, तोफिर उनको दटाना श्मलयन्त कठिन दै । प़रारसी मे एक कदावत 
दै जिसका भाव यह रै किं (जन स्थपति [ घर श्रादि बनाने वाला शिल्पी] ने नीव की पक्ली ईट दी 
टे रखी, तो चदे मकान को श्राकाश तक ले जाश्रो, दीघार टद दी रदेगीः उस मनोवैनानिक 
सिद्धान्त को सामने रख कर वेद जीवन के प्रथम भाग के सम्बन्धे मे कहता दै- 

श्रादगिराः प्रथमं दधिरे इद्धाप्रय. शभ्या ये सुकृत्यया 

» जीवनायि को प्रदीपत रखने हट जो तेजस्वी जीवन के प्रथम भाग को शान्तिदायक सुकमों के 
साथ धारण करते है | 

द्र्थात्‌ जीवन के प्रथम भाग में श्रमि स्न प्रदीप्त रखना चादिये। ब्रह्मचर्यं दारा शरीरस्थ 
वीर्य्याग्नि, ज्ञानाग्नि श्रादि को प्रदीप्त रखना चाद्ये] श्रच्छै कमं दो, जिनका परिणाम शान्ति हदो। 


श्रच्छे कर्मों की प्रह पदचान है। शान्तिदाभक्र सुकर्मा से श्रमि को प्रदी करने से दी श्रद्धिरा= 
श्मगार बनेगा | 


मन्त्र के उत्तराधे मे सदा चार को फल वरत हुश्रा दै जीवन की सज सामग्री ख्चरित कप्र्त दोती 
दै । मनु जीने कदाचित्‌ इसी उत्तराधं का श्रनुवाद्‌ कसते हुए कदय दै-- 


चे 


अ 


` (श्ट) 


श्राचाराल्लभते ह्यायुचासदीष्सिता' प्रसा । 
प्चाराद्धनमक्तन्यमायासो हन्त्यलक्तणम्‌ ॥ [ ४।१५६ | 
श्राचवार से सचमुच श्रायु [ दीर्घायु] प्रात फरता है, श्राचारसे श्रभी्, श्रेष्ट सन्तान तथा 
ग्राचार से र्नस्य घन प्रात करना ई । श्रौर श्राव क द्राय समग्र दु लक्तणो का नाश करता दै । 
ऋषि दयानन्द ने श्रातवार श श्रते ब्रह्मचय्य जितेच्दियताः क्रियादै। है भी ठीक। यदी श्राचरण 
, क्ते की वम्नु दै 
दस के व्रिपरीत मनु जीने दुराचारी की ददेश कादिग्क्णेन भी करा दिया है-- 
दुराचासो हि पुरुषो लोके भवति निन्दित । 
दु.ग्वमारी च मतत व्यावितोऽल्गायुरेव च ॥ [ ४।१५७ ] 
दुयचायी मनुष्य की लोक में निन्दा होती दै, बद सदा दुःखी, श्रौर रोगी रहता रै | श्रौर उखकी श्रायु 
भी शोडी दती दै। ४ 
| ` प्रत जीवनके प्रारभ से द्री सदाचार का श्रभ्याम करना चािये। 





(> ८६) 


६८ 
< प्रमो !:अपत ज्ञान सेमे शिता दे 
 च्रोम्‌ । स्सादेव तव हयो गसस्तौ न चीयन्ते 'नोपदस्यन्ति'दस्म । 
,\ द्यम चरसि क्रतुमा इन्द्र धीर, शित्ता शचीवस्तव न. शचीभिः ॥ छ. १।६२।१२ 
दे ( दस्म ) दुःखनाशक ( इन्दर ) रेश्वन्यभ्रदातः प्रमो । ( सनात्‌+एव ) सनातन से ही, श्रनादि 
काल से ही ( रायः ) धन, (तव ) तेरे (गभस्तौ ) ` च्रधिकार मदैः जो (न) न तो ( क्ीयन्ते) घटते 
ई श्रौर (न) नादी ( उपदस्यन्ति) नष्ट देते दै। दे प्रमो! त्रू (नुमान्‌) प्रकाशवान्‌; जानवान्‌ 


८ क्रतुवान्‌ ) क्रियावान्‌ एव ( धीरः.) धीर ( श्रसि ) दै । दे ( शचीव.) बुद्धिदातः | तू ( न" ) दमं ( तव) 
श्रपनी ( शचीभिः ) बुद्धियों से, शक्तिधों से [ शिक्त | शिक्त दे, सिखा । 


श्रनादि भगवान्‌ का मग==रेश्वय्यं मी श्ननादिरै। जव से भगवान्‌ है, तते से उसका भग दै; 
रौर वद्‌ उस क प्रधिकार मे हे। समारस्थ प्राणियों के घन घटन वदते रहते र । क्योकि 
श्रो हि वरन्ते स्थयेव चक्राऽन्यमन्यमुषतिष्ठन्तराय । ० १०।११७।५ 
` च्रे धनतोरथके पद्यं के समान दूसरे से दूसरे क पाम जाते रते ह । 
धन का सभाल कर रखना एक विशेष कला दै । जो उस कला को नीं जानता, सपत्ति उस 


कात्याग कर देती है । भगवान्‌ से बदढकर नीतिमान्‌ कौन दै र बह प्रणीति मवोक्रष्ट नीतिमान है। श्रतएव 
धन उसके वश में रहते है । भगवान्‌ के धन का विनाश या हास नदीं होता) दाता का धन नष्ट नदीं 


रोता-- <= 
उतो रयि" प्रणतो नोपदस्यति ।। ऋ १०१९१७१ 
टाता का धननष्ट न्दी दोता | 
भगवान्‌ सच से बडा दानी दै । वेदमे श्रता दै-- 
भूरिदा हयसि श्रुत" ॥ =° ४।३०।२९ 
तू बदा टानी प्रसिद्धै । 
भूय इन्तु ते दान देवस्य ॥ . छप] 
_ ठम भगवान्‌ का दान सचमुच मह्यान्‌ दी है | 
जय दान के कारण भगवान्‌ का धन शरद्य है, वदा व स्वभाव से नी छ्रनन्तं है-- 
नदि ते श्र राधसोऽन्त विन्दामि सघ्रा | ० ८।४६।११ 
दुःख विनाशक परमेश्वर | तेरे धन का श्रन्तमे कमी नदीं पाताट } 
श्रनन्त का धन श्रनन्त ही होना चाद्ये । 1 ४ ह 
{ भगवान्‌ लद़निषधि न्दी दै, वरन्‌ क ५ 


( १५० ) 


य॒मा श्रि क्रतुमा इन्द्र घौर. 

दे पेर््यप्रत" । त्‌ यमान्‌, क्रतुमान्‌ श्रौरधीरदै । तू च्ुमान्‌ टै, श्राति तु ्रपने धन- 
रर्म-का जानै } धने शर्मन, रक्तणकालजाननष्े, तोघननष्टटोजाय । ग्रच्छा | ग्रजेनकी 
भगवान को श्रावश्यक्ता मदी, कन्तु र्तए'की तो लेगी । नही, वह्‌ स्वभाव मे धनवान्‌ रहै, ग्रतः उम 
काधन स्तण की श्रेपेनता नदीं करता, क्योकि स्वभाव श्रनपायीनत्रविनाशी रोना > ! नुमान्‌ शेने ऊ 
साथ दी वद क्रतुमान्‌ है यवान्‌ है । यन्न करने से परोपकारा्थं धन लगाने से धन का नाश नही रीता । 

भगवान्‌ के धनकेनाश न देने का, खदारहनेका ओमभी कारण दो, मं तो उमसे प्राथेना 
करते ट 

रित्ता शचीवस्तव न शचीभिः 


चुदिभद्ररिष्ठ । बुद्धिके प्रेरक । दम श्र्पनरदै; दमारी बुद्धिमे भ्रम की सभावना ६, विकार 
काडरदै, तू अपनी बुदियो से श्रषनी युक्तिर्यो से शिक्तादे। 


१ 





( ५१ ) 


बिः 


६६ 
ह्म तेरे ष 


श्रोऽम। भूरि त इन्द्र वीय॑ तव स्मस्यस्य स्तोतुरस॑क्वन्‌ काममा प्रण । 

रनु ते ोचृहति चीण्यं मम इय च ते परथिवी नेम ओजसे ।। ऋ १।५७५ 

हे ( इन्द्र ) मदाबलपराक्रमेश्वर | (ते ) तेय ( वीव्यैम्‌ ) मथ्यं ( भूरि ) मदान्‌ दै। हम (तव) 
तरे ( स्मसि ) है । दे ( मघवन्‌ ) पूजित धनवान्‌ मगवष्‌ | (- श्रस्य ) इस ( स्तोठः ) स्तोता की ( कामम्‌ ) 
कामना को ( श्रा~+-पृण ) पूणं कर। ( वृहति ) विशाख (चौ ) ्रौलोक ( ते ) तेरे ( वी्ैम्‌+-श्रतु ) वल के 
्रतुसार दय (ममे) बना दै (च) ्रौर (इय) यद (पृथिवी) शन्तरिक्त या पथिवी (ते ग्रोनते ) ग्रोन कै 
सामने; बल के सामने ( नेमे ) भक रदी है | । 


भगवान्‌ के अल का पार कौन पासकता दै ९ जिसने यह समस्त जगत्‌ बनाया दै उमकी महत्ता 
की इयत्ता केसे कोई जान सकता दै १ निङ्रंस प्राणी को ससार मे नद चेतन सभी से भय लगरदाहै। 
वह र्कं की सोनम है। सप्तार म महान्‌ श्रौर लवान्‌ समभ कर जब किसी के पास जातादै, तोउसे 
भयभीत पाता है । खोनते खोजते प्रमु के पास पर्हुचता है शरोर उसे न केवल स्वय भय रदित वरन्‌ दसो 
को भी भय रदित करने वाला पाता है-- 

सवस्तिदा विशा पतिर्वृत्रहा विधो यशी । 

वृषेन्द्र" पुर एतु न सोमपा भयकर ॥ श्र १२१६) 


कल्याण प्रदाता, पपनाशकः, दुष्टोको वश मं रखने वाला, सुख वरपैक, शान्ति पालक) यजाः 
पालऊ, श्रभयकरनचछमभय करन वाला भगवान्‌ हमारा श्रादशं दय । 

मिल भयभीत दूसरे को क्या भयरदिव करेगा । परन्तु भगवान्‌ उलवान्‌ दै । यद श्नुभव 
करके भक्त उसकी शरण म जाता दै श्रौर कता दहै-- 

भूरि य इन्द्र वीर्यं तव स्मसि । 

प्रभो 1 तेरा बल मदान्‌ दै । दम तेरे र। 

(तव स्मसिः दम तरे ह । श्रमिमान युर गमा । श्रपने अल की निवलता या मूल का शान्‌ 
दोते री सुख से निकलता है--तवे स्मसि-दम तेरे ह । 

हम तेरे दै, वः दी से मागते ह-- 

अस्य स्तोतु्म॑घवन्‌ कामाप्रण । 

दे पूजित धन वाले । इस मक्त की कामना-मावना प्री कर। 

भक्त की कामना भी सुनले- 

वयमिन्द्र त्वायवो हविष्मम्तो जरामहे । 

उत त्वमस्मयुर्वसो ॥ ऋ. २।६१।७॥ 


ध {( १५२ ) 


दे उन । हम तुते चारन दृष श्रा भक्रिमतेरीम्तनि कलर] दे वमो सघ फो म्रयामे ले । 
तमीप चाने बाला द॑] 
प्रभा [जच तरी चाह्ना स्मारी श्रार नगौ ना हम सचमुच नरे ने जर््रेगे । 
तेरे सामर्थ्यं का पग्चिव यदं विशाल दौ शरोर प्रथिवी देस्हे। बोनों तेरे गल ङ श्रागे भकष्दे 
ह| तरे लका जानकर नरे पाम श्रये है प्रौ निवेदन कर्ने ई ध 
दस्र तुभ्यमिन्मघवन्नभूम चय दात्रे मा चिवेन. (छः 6४१० ) 
- द प्रित धन पत | धनदात । “मतुभ्‌ दाता क लिये जीते र } रमारी उपेश्ला न कर। 
प्रभा । शरणागत की उपेत्ना न कर) तुका ठ्रज्यैन्नक्या?नरी तता) 
नहि त्वदन्यो सववन्नस्ति मितेन व्रवीमि ते वच ॥ छ शतशश 
मतो धमे कदताद्र्‌ किदे पृनित धनपते ! ठता! तेरे विना श्रौर कोई -छुखरयता, चृतति 
प्रदाता नहीं ई । 
जय तु चिना मुलदाता ग्रौर को न्य, तवमै स्यो ग्रन््रच ना? 


४ 


। 


श्त 
9 


१५२) 


१०० 


धनी दशर दोनों उस के याचकः 


4 


प्रो३म्‌ । शरस्य शापुरमयास सचन्ते हविष्मन्त उशिजो ये च मर्ता. । 
दिवश्चित्पूर्वो न्यसादि होताप्रच्छयो विश्वपतिर्चिक्तु वेधाः ।। ऋ १।६०२ ॥] 


ये) जो (्विष्मन्तः) जीवन-सामग्री-सम्पन्न धनी है, त्यागी है (च) श्रौर जो (मत्तौ ) मनुष्य 
(उपरि ) घनाभिलाप्री ह कामी है वे (उभयासः) ठोनों प्रकार के मनुष्य (ग्रस्य) इस (शाघु.) शाशक के , 
(मचन्ते) शरणागत होते ह । वह (श्येता) दानी (्रापुच्छय ) जिज्ञास्य, जानने योग्य (विश्वपति.) प्रना-पालक 
(वेधा) विधाता, महान्‌ नानी (च्वि) नौ से, मूल्यं से (चित्‌) भी व) परै (विक) प्रजा मं 
(न्यसादि) रहता दै । 

ससार मे को$ एेसा धनी नं मिलता, जो तृ हो । पार सा श्यै ते हवे भी उमे धन 
की लालसा लगी रहती है । किसी मनुष्य को श्रपने से श्रधिक धनी न देख कर वहप्रथुसे दी माचना 
करता दै । श्रमी को उस से मागन, पर लाज नदीं श्राती । दरिद्र तो उस से मागते ही हं । 

वास्तव मे सम्पत्ति का माव श्रौर श्रभाव, धनिता तथा दद्डिता हदय से मन से सम्बन्ध स्वती दै । 
जिस के हृदय मँ जितनी ग्रधिके लालसा उतना वह दग्द्रि | किमीनेक्हाभीदै-- 


को हि दरिद्रो । यस्य तृष्णा विशाल) = 
कद्धाल कौन ? जिस की तृष्णा, लालसा विशाल दै । 
चादे श्रमाव के कारण टो, श्रौर नादे लालमा के.कारण । मागना पड़ता दै । टम वास्ते-- 


रस्य शासुरभयास" सचन्ते = 

टोरनीं धनी--दरि, त्यागी कामौ उस शासक के शरण मे जाते ई । 
क्योकि वह--$ तते हि वस्व उमलस्य (चछ ६।१६।१६।) = 

ढोनौँ प्रकार के धनोँंका स्वामी है। 


धनीकोजो धन चादि, वड भी भगवान्‌ के पासदहै, कङ्गाल को जो चाहिए, वट मी भगवान्‌ 
के पास है । त्यागी जो कुं चाहता है, उस का श्रधिष्ठाता, मीवीहै) ग्रौर काम-कामी करोजो चाहिए, 
उस का प्रथिपति भी वही दै। जव सव प्रकार के धनों का स्वामी वदी है तो वदही--श्राप्रच्छय. =पूषछने 
योग्य है, सवाल करने योग्य दै । उस को दी जानना चादिए । वेदने कदय मी है-- 


त सप्रश्न भुवना यन्त्यन्या (च्छ ६) 
उसी सप्रश्न =्रापुच्छय = जिसास्य को सम्परणं सुवन प्रास हो रदे ई । 
तेत्तिरीयोपनिपत्‌ की भ्गुवल्ली के प्रथमान॒वाक में कदा दै-- 


८ १५४ ) 


१) 


यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति । द ~ 

यस्न्त्यभि सचिशन्ति, पद्विजिन्नासस्व, तद्‌ व्रह्म ॥ 

जिससे ये सव पदाथ उन्न होते ई, उत्पन्न दए जिममे नीते है, मरते दए जिसमे जाते ह । उसके 
सयन्ध मे पू, जानने की इच्छा क्र, वदी व्रह्म ई। 

वेद के ्राप्रच्छय ग्रौर समप्रश्न की व्याख्या ह । वटी ग्रापृच्छय दानी दै, वदी प्रजापालक द । ब्र 
लौकिक रजा की भाति प्रजा के पश्चात्‌ उन्न नहीं होता । वरन्‌ वह-- 

` दि वस््वपपूरवोन्यसादि विद्ये से मी परे ्रनात्रो म॑ रद रदा दे । 

इस चखार म--सौर मडल मे स्वमे पूर्वं सृथ्य॑ उत्पन्न दोता दे । शेप खि उसके पश्चात्‌ दोती ६ । 
विन्तु भगवान्‌ उससे भी पूरं गरपनी शाश्वत प्रजा्रो-- जीवा श्रौर परमा मे विद्यमान रष्तादे। टृश्राजो 
वष्ट पुर स्थाता (छ. ८।४६।३ वसे पहले रहने वाला । 

प्रमा! जवतू स्न पूरवे व्रियमान > श्रौर सभी तमसे मागते ई तो दमारी भी माग सुनले-- 

यन्मन्यसे वरेख्यभिनद्र चुक्त तदाभर । { ऋ, ५।३६।२ )= 


भिस धन को तू सवशर मानता दै, वह ष्टम दे। 


1 प सदः | 
चेशिता 


( १५५ ) 


॥ १०१ 


- जितेन्द्रिय गृहस्थ धनियों का धनी 
श्नो३म्‌ । उशिक्‌ पावको वसुमादुषेषु वरेख्यो होताधायि चिक्तु। ` 
दमूना गृहपतिदेम चरा अभिर्भवद्रयिपती रसीणाम्‌ ।[ऋ. १६०।४॥ 

( उशिक्‌ ) कामनाश्रों वाला (पावकः) पवित्र (वघु.) वास देने वाला (मानेषु वरेर्यः) मनुष्यो से 
भष्ठः (होता) दाता (विद्धः) प्रना्रो म (श्रधायि) लाया गया है । एेसा ( दमूना. ) दान्त, जितेन्द्रिय ( ग्रहपतिः ) 
गस्य (दमे) घर मे, श्रथवा दमन के कारणः ( रयीणातरयिपतिः ) मन धनि्यो का धनी तथा (स्रग्नि.) नेता, श्रे 
( त्रा+सुवत्‌ ) सव प्रकार से शेता दै । ० 


इस मन्त्र मे श्रेष्ठ पुरुष को ही गदस्थाश्रम का श्रधिकार दिया गया दै श्रौर जितेन्द्रिय गदस्थ की महिमां 
वैन की गई हे । 


गाहैन्थ्य का श्रधिकारी "उशिकः कमना वाला छना चाये । क्योकि त्रकामनकामनारषटित 
कीको क्रिया नदींदो सकती। सारम नो कुहो राद, सब कामनाके कारणहो रहादै। जेसा 
करिमनु जी कते ह) 
्रकामस्य क्रिया काचिद्‌ दृश्यते नेद्‌ कर्दिचित्‌। 
यद्यद्धि कुरते -किचित्तत्तद्धि कामस्य चेष्टितम्‌ ॥ [२४ 
निष्काम का कदीं काई क्रिया नदीं दिखाई देती) जो करीं मी कद क्रिया है, मन कामना से दै 
गारंस््यमिलाप्री को पवित्र होना चाहिये | दुराचारी श्रपविच्रको इस श्रश्रम का श्रधिकार नहीं| 
मनु जी ने कहा दै--श्रधरयो दुवलेन्द्रियैः=ुवल इन्द्रिय वालों को ग्दस्याश्रम धारण करने का श्रधिकार नही | 
शरोर “श्रविप्लुतन्रह्मचर्यो गृह श्चाश्रममाविशेतः श्रखरिडित व्रस्मचर्ययं बाला ग्दस्थश्रम मे प्रविष्ठ दहो । वहं 
दाता ग्रौर वषु भौ होना चारिये-- ~ 
-यस्मात्‌ त्रयोप्यान्रभिणो द्‌नेनान्नन चान्वहम्‌ । 
गृहस्थेनैव धार्यन्ते तस्माञ्ज्ये्ठाश्रमो गृही ॥ मनु. २।७८ ॥ 
चू कितना द्य श्राश्रमिया-त्रह्मचारा, वानव्रन्य ्रार सन्यास्त--क) गस्य दी दान शरोर श्रनके द्वारा 
प्रतिदिन पालता इ, इस वास्त गदस्थाश्रमा ज्येष्ठ ह । ध 
ब्रह्मचारी गरदष्थ स उखन्न दाता ह, वानप्रस्थ खोर मन्यासी म, सामान्यत. ग्म्य सें होते ई, श्रतः 
गृदाश्रम ज्येष्ठ ह । वट ने इसका इन शब्दां मे कदा दै-- 
चसुमाषेषु वरेख्यो होताधायि चिदु 


जसाने वाला, मनुष्यो मं शष्ठ, द्‌ता प्रारश्रो म लाया गया ई । 


(८ १५६) 


गढन्धगृहपति को टान्त=नितेन्दिय दभा चाघ्ियि । क्यो को भरमहै कि गस्य होने से ठ्न 
ब्र्मचय्यैभंग का श्रादेशपद् मिल गया ई । श्रतिप्रसक्ति से मनुष्य दीनवीयं श्रौर दुरवलेन्धिय दोजाता द । दुचलेन्दिय 
मनुष्य से गारैस्थ्व का निर्वाह नीं छे सकता । मन॒ जी कहत ईहै-- 

स सधाय॑ˆ प्रयत्नेन सखमेमस्वयमिच्छता । 

सुख चेदेच्छता निस्य योऽधार्यो द्॑लेन्द्ियै. ।४।७।६॥ 

श्रक्षय सुख श्रौर मसार घुग्व के श्रमिलापी को बह ग्रहस्थाश्रम प्रयल मे धारण करना चाधियि, क्योकि 
दुवंसेन्दरिय मनुष्य इसको धारण नदीं कर सकते । 


गृदृस्थाश्रम एक छोरा सा ससाररै। उम ससारको पालने केलिये यदी शक्तिं चादिये। शक्ति 
व्रह्मचय्यै शरीर टन्दियदमन मे प्राप्त होती रै, ग्रत. मतु जी कहते ई ~ 


ऋतुकालाभिगामी स्यात्स्वदारनिरतः सटा | 

ब्रह्मचार्येव भवति यत्र तत्राश्रमे वसन्‌ ॥३।५०॥ 

गृहस्थ यदि श्रूतुकालाभिगामी दो, श्रौर श्रपनी पत्नी > श्रतिग्क्ि किंसीसे रतने, जिम कमि स्थान 
म रेता ह्र सा सदस्य ब्रह्मचार्य ही रीता है । | 

ेसा जितेन्द्रिय गृहस्य सचमुच-- 

भुवद्रयिपरती रयिरणाम्‌=घनिवो का भौ धनी दता हे । । । ४ 

ब्रहम धन के ममान च्रौर को धन नदींदै। श्रन्तिमि वाक्यसेरेसी ध्वनि निक्लती प्रतीत 
होती किंटष्द्रिको व्रिवाह का श्रयिकार नहीदै। दैभी ठीक, जिसके पासं भरण पोपण का षामुन 
नदीं है, वट स व्ययसाघ्य श्राश्रमका श्रभिकारी क्सेद्दौ सक्ता द] विवाहं के समयवर वधू फो क्टता 
ई--^्वं मम पोप्या=तेया पालन मे करूशा । दख का रेखा क्टना विडम्बना ष्टी दै । 


# 


६ 


) 
॥ 


५ 





{ १५५ ) 


प: 


( गृहस्थ ) कास्यौरंभ की सामग्री 

श्रो३म्‌ । समिन्द्र राया समिषा रमेमदि स वाजेमि पुर्धन्द्ररमि चुभि। 
स देव्या प्रमस्या वीर शुष्मया गोश्चम्रयाऽश्ववत्या' रभेमहि ॥ ऋ. १।५२।५ 
हे ८ इन्द्र) परमेश्वर । 'हम (राया) धन से ( सकरमेमदि) च्रारम्भ कर, (इषा) श्रनसे., 
(मम्‌) श्रारम्भ कर ( वाजेभिः ) जान बलादिकों से (स) श्रारम्भ कर ( पुबु-चनदरेः) श्रत्यन्त प्रसन्न 
करने तथा (ब्ुभिः) यशो के साथ (श्रभि) सम्मुख दो त्रारम्भ क्र ( देन्य) दिग्यगुशयुक्त 
( वीरश्युष्मया ) वीरो के बल वाली ( नोग्रय्रया) गवादि दूध देने वाले साधन मुख्य जिसम एेसी 
ग्रोर (त्र्या) श्रश्वादि भार ठोने वाले“ साधर्नां से“ युक्त ( प्रमव्या ) उत्तम बुद्धिसे ( स+रमेमहि) 


॥ ग्रारग्भ क्रं] ४ 4 ४ 
गरहस्थाश्रम के लिये कुक श्रावश्यक सामग्री का निदेश उस मन्त्रर्मदे। 


१ रेतधन। गदस्याश्रम धन के चिना चल नहीं खकेता | 
२ इट्‌ श्रन्न | धन का प्रयोजन जीवनसामग्री पाटन करना दै । जीवनसामग्री में शरन काप्रघान 
स्थान दै; अतः धन के पश्चात्‌ श्रन्नका उपादान किमा हं। 
३ वाजनबल । प्रत्न से बल दाता दै कदा टै-- 
छन्न वै प्राणिना पाण श्रन्न ता प्राशिर्यो का प्राण ईै। 
ग्रनसेदटी नगत्‌ जीता दहै। धनसे एसा श्र उपाजन करना चाद्ये, जोकव्लदे। वेद्‌ ने 
शल? शब्द का प्रयाग न करके (वाजः का प्रयोग विशेष श्मिप्राय से क्िादहै। बाजक ग्रथ गतृ देने 
वाला बल, तथा ज्ञान है । जदारे [राया | श्रौर इट्‌ [ इषा ] एक वचनान्त ई । वदा वाज [ वाजेभि | 
बहुवचनान्त है । अल ्ननेक प्रकारका होता है। शरीर-चल, इन्द्रिय वल, ट प-बल, मनोबल, बुद्धिवल, 
त्राततवल, श्रध्यास्मवल, जानवल, ध्यान-वल, कर्म-वन, वम्म-बल, राज्य-वल, समाज-वल, राषट्-बल शादि 
` श्नेक बल र । स वाम्ते एकवचनान्त ्वाजेनः न क्ट फर ववाजेभि ? च प्रभोग किया दै] दुचरैल, अनानीको 
गरटस्थाश्रम का श्रधिकार नदीं है । 
४ पुखुचन्द्र यु । यश भी श्रावश्यक दै | एेसा यश जिमसे श्रानन्दट बहुत द्रानन्द प्राप्त हो] दुस्फीत्ति 
वाला गदस्थ ग्राद्र का पात्र नदीं हेता । ध 
५ इनसे बढकर श्रमतिः=उत्तम बुद्धि श्रत्यन्त श्रावश्यक दै) मूख फंस प्रकार गरहस्थव्यवदार 
चलायेगा । बुद्धि मे निश्रलिखित विशेषरतायें दोनी चिये-- 
~ ( क ) वीरश्ष्मा--वीर=सन्तार्नो मेँ बल बढाने वाली द्यो | श्र्थात्‌ ग्रहस्य को इन उपायों काशन 
होना चादिये, जिनसे सन्तान बलवान्‌ गुणवान्‌ बनती है । ` 
(ख ) गोश्रग्रा । गृहस्थ को भोजन तथा यश्च के लिये दूध, घृतः दधि श्रादि पदार्थो की आवश्यकता 
पडती दै । दधार पर्रम गौ सवसे उत्तम दहै। गदस्थके 1दमायमें मौ सेवा दोना चाद्यि। गौकेनिना 
दुधादि उत्तम खाद्य पदाथं न मिलने से दस्थाश्रम मरकधाम सा हो नाता रै | ~ 
(ग ) श्रश्चवती | मार उठाने के साधनो का उपाय भी दोना. चादिये । 
( घ ) देवी । द प्रमति देवी रिव्यगुणयुक्त होनी चाद्ये । श्रासुर माव बाली नीं | 
यह थोद्धी मी श्रावश््यक सामग्री है, जिसके विना गदस्थाश्रम्‌ का श्रारम्म नदीं करना चाहिये । 
॥ ( १५८ ) 


~~ 


१०३ † 


परमेश्वर स्वभूत्योजाः 


्रोइमू । त्वमस्य पारे रजसो व्योमन" स्वभूत्योजा अव से धृपन्मनः। 
चक्र भूमि प्रतिमानमोजमोऽपः स्वः परिभूरेष्या दिवम्‌ । ० १५२१२ ॥ 


हे (धृषन्मनः) स्व के मनो को धर्म॒ करने बाले भगवन्‌ | ( त्वम्‌ ) तू (द्रस्य) टस (रजमः) लोक 
शरोर (व्योमनः) श्राकाश के (पारे) परे मी; (स्वमूल्योजा") स्वसत्ता" से श्रोनस्वी होता ट््रा, श्रपने कार्यां मं 
दूसयो से निरेपक्त दोता हरा (ग्रवसे) स्ता के लिये समथंदै | तूने (भूमिम्‌) भूमि को (रजसः ) 
श्रपने बल का ८ प्रतिमानम्‌ ) श्रनुमान कराने बाला (चर) वनाया दै श्रीर (परिभूः) सवे-व्यापक 


होता हृश्रा (घ्रपः) जल तथा श्रन्तरित्त (स्वः) प्रकाश, श्रानन्ट ग्रौर (च्विम्‌) चरौ लोक म (ग्रा+-एपि) 
मवतः प्रात दै। * 

भगवान्‌ की शक्ति कितनीवदी दै मका व्यक्त करने के लिये दस मन्त्रम शव्रृषन्मनः) पद्‌ का 
प्रयोग हरा है। मनुष्य कामन वदरा प्रनल है। वद वात ठव ध्रजीमान्‌ तेद) ==वायु की माति वेगवान्‌ द 
किन्तु भगवान्‌ उम से भी वलवान्‌ है । मानुप-मन भगवान्‌ के सामने इर मानता है} दसी वान्ते भगवान 
को धृपन्मन कदा दै) 

वेदम कदा है-- । 

पाटोऽस्य विश्ववा भूतानि त्रिपाद स्यात दिवि (य. ३१२) = 

यह सारा विच व्रह्लारड मानो उसकेए्कश्रशमरै। जेय वद्‌ ग्रविनाशी स्वप्रकाश मित दै। 


उसकाश्रथेटश्राकि इम विशाल समार मेपरेभीवहटै।तावहाउम कोरा कौन क्रेगा? 
टस का उत्तर ईै-- 


त्वमत्य पारे रजसो व्योमन श्रवमे == 
ट्स श्रपार मसार करे पार (परे)न्‌ ही गन्नक ई | 
करयोकर ! त्‌ 


स्वभूत्योजा 8 सकाय्यों म परनिगपेन्न दै । 
कैसे माने कि वह्‌ <भूत्योजा ई १ 
० ४.६ ड # 
चक्र भूर्मि प्रतिमानमोल्म = वट शमि = श्रपने बल मा प्रतिमानन्त्रतुनापक वाता दै] 
छोटी सी जारीके सुई देग कुर सृ? उनाने वर्ति श मदमा गनि नग निदो, जिन्तुलोद्र 


वनाने बाल को मल जाता | नहर ग्वोदने बालिषा प्रगमा पुल वाधना तन्नु श्रटनरिमपम्ननदं 
(र) बादल तोटक्र जल ग्ने वाले कीवत्त नरी स्ग्नल।] ह्न नृच्ु पदा मेवुम्दर वदि तथा 


( श्च \ 


णक का उप्रयोग दीखता ई किन्तु यसुन्वय वरा, महतौ मरी का किरी व्रनीया नद्य मानतद्ा | श्रे 
मीने बनाई है| ग्रगले मन्व में तोम्पष्ट कट द्विया-- 
स अवः प्रतिनान प्रथिन्याः [ऋ० १५२१३ |= तृ पुथिवी का स्वने चानादै। 
„ भूमि के गचने वाले ने ्रपना ग्रनुमान क्गने कासाधननोदेदिया। नदेष्रो तो। 
नैष स्थानोरपराधो यदेनमन्धो य पश्यति 
यह स्तम का श्रपराघ नदीं यटि उस श्रन्धा न देखे | घरन 
पररुपापराध षव स यट मन॒ष्यका श्रपराघदट। 
री पृथिवी कोदेग्व करमीजो ग्ने वाले कोन माने तो रचने वलि काक्या श्रपराध 
वह श्रप स्वः परिभूरण्या दिवम 
नल, परकश श्राकाण म सवेव्यापक्‌ राकर्‌ सेतर प्रत = | 
श्रगते पन््रयखष्टटीतावता िया-- 
विश्वमाप्रा-अन्तरिक् महित्वानविश्व श्रौर सारे ग्रन्तरित्त ॐ श्रपना मलमासे व्याप ग्हादै। 
सत्यमद्धा नकिरन्यस्त्वावान । [ऋ० १।५२।१२ ]=मचमुच तेरे जेमा ग्रौर कोई नीं दै । 


जो श्रनुपमहेै, वह श्रपनेही ग्रोजम रदताै, उम दूसरे म॒ ग्च्नित लने की ग्रप्ना नही 
होती | 


१००४ 
वन मँ सजन 

प्रोदेम 1 सडन्द्रते नमम्मुभि चम्यते चारः जनेपु प्रत्रचाण इन्द्रियम्‌ ¦ 

वृपा छन्दुर्भवति हर्थ्॑तो वृषा जेमेए धेना मथवा यदिन्वति ॥ छ. १५५४ 

८ जनेषु ) लोगों मे ( चार ) मनोर ( इन्द्रियम्‌ ) उन्द्रशक्ति, टन्द्पेम का ( प्रब्-वाण्‌" ) उपदेश 
करने वाला ( मः¬+-इत्‌ ) वही प्रमु ( नमस्युभि" ) नमस्कार करने बालि भक्तो के द्वारा ( वने +इति) वनमष्ी 
एफरान्त मे दय श्रथवा श्रमिललापरी के प्रति (वचम्यन) विचन्निन रोता रै, कदने यो श्रभीष्टदोतादै | वह (त्रपा) 
सुख वर्पक प्रयु ८ ट्य॑त ) ग्रभिलापरी का, मक्त का ८ चु्दुः ) रक्तक ( मवति ) दता ई ( यत ) जवर वट्‌ (मघवा) 
पूजित धनवान्‌ भगवान्‌ भक्त ऋ लिये ( वरमा ) सुग्ब वपेक दता है ( ननेमेण॒ ) कुशलता के साथ, प्रापिङी स्रा 
के साथ ( षेनाम्‌) वाणी को ८ इन्वति ) प्रेरित करता दै । 

भक्त लोग एकान्त मेँ ही भगवान्‌ का भजन करना चाहते है, एकान्त में ही उम्र उपदेण करते द 
द्सका भी एक कर्ण है- 

रे जनेहु प्रवाण इद्धियम्‌ लोगो मं सुन्टर ईश्रगप्रेम का उपटेश क्ता ई। 

एकान्तम द भगवान का, यन्तर्यामी मगवान्‌ का उपदेण सुनाई देता दै. भाद मद्रष्नेः म 
रटने से व्ृत्ति वरिर्मग्ब ले जाती दै, श्न्दर की बात सुनाई नदीं देती । ग्रत 
स इद्रने नमस्युभित्रैचस्थते~भक्त लोग वन म दी उमकी व्रात चीन=चचां करना चादते द । 
प्रपने ञैर्मोकेसाथदही वात चीतरे सक्ती है । जैसा किमपि गोनम जीने कला दै-- 
लानग्रहणाम्यासस्तद्वियेश्च सद्‌ सव्रादः [ न्यायद ° ४।२। ४७ ] = य्र.यासन विद्रा का प्रद; 
धारण, श्रम्यास यर सय कुच श्रध्यातविच्यावेत्ताश्र! के साथ सवा क्रने से वन पढ़ते दे । श्रनानी के माथ 


वात चीत का लाभ? जौ भगवान की कामना क्ता ठै, भगवान्‌ मी उषका त्रपा छन्दुभेवतिह्‌ गेत मुल वेम 
होकर स्क दता ई। 


1) 


तेद मे क्य द--न जरितु' काममूनयी. [छ ५५३।३] 
मक्त की कामना ग्रधूरी नदीं स्ने देता | 
भगवान्‌ एकान्त म केवल श्रपनी भक्ति री णक्ति ष्टौ का उपदेण नदीं करता, वरन्‌ 
त्तमेण धेना मघवा यदिन्वतिननेम ॐ साथ वाणी को देता । 
श्रथात्‌ भक्त क कुशल क्ल्याण का भार भगवान्‌ श्रपने ऊपर लेतेता दै । व तौ 
भ्र वीयण देवताति चेकिते [च्छ. १।५।२ ] शक्ति ॐ कार्म मदर्य से, टानिपा मे, दिच्य 
गुणवालो ते दक्र जाना चाता ई। 


इम वान्ते अधा चन श्रहधीत तविषीमत इन्द्राय [ऋ. ९४५५ ]=श्रय ता उष तेर्न 
भगवान्‌ पर श्रा क्रो 


श्रोर एकान्त मे जाक्र उसने मनन द्वार श्रपने श्रन्दर चल, काय, प्रग, भान, ध्यान, 
समाधान का श्राघानक्गं) 


( २६? ) 
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धद [3 न € 
इन्द्र ! तेरे शरीर मेँ अनेक कमं है 

श्ररेम्‌। श्रप्रकतित वसु बिभपिं हस्तयोरष्परढ सहस्तन्वि श्रषो दधे । 

श्राब्रतासोऽवतासो न कठ्‌भिस्तमृषु तै क्घव इन्द्र भूरयः ॥ ऋ० १।५५।८ 

हे ( इन्द्र ) इन्द्र~ेश्वर्यामिलाषिम्‌ ! बू ( हस्तयोः) र्थो म ( श्रप्र्तितम्‌) श्रखुट (वसु) धन 
( विभर्धिं ) धारण करता दै । ( श्रुतः) सवत्र प्रसिद्ध होता द्रा ( तन्वि) शरीरम (शरषाठम्‌ ) शरस्य 
( सदः ) बल ( दधे ) धारण करता है ( ते) तेरे ( तनूषु) शरीरो म, विस्तारो म ( श्रवतासः+न ) रक्तिर्तो की 
भाति, निधियोँ की माति (कतृ मि ) स्हर्वो से ( ग्राबरतास. ) ग्रावृत, श्राह्लाटित ( क्रतव. ) कम्मं ( भूरयः ) 
हूत ह । 

दे रेश्च्य्यांमिलापिन्‌ } कटा मटकता है १ धन की खोनमं, देख तू तो 

श्रप्रकषितं वसु विभर्षि हस्तयोः =दार्था में श्रखुट धन धारण करता है । 

तेरे जेमे किसी का कटना दै--श्रयं मे हस्ठो भगवान्‌ ( छ. १०।६०।१२ }=यद मेरा हाथ 
भगवान्‌रेन्यवान्‌ दै । 

ग्रत दाथ दिला, भन बरसने लेगा ] क्ता दै । हाथ कैसे दिलाऊ, शक्ति नटीं । श्रे 

श्रपाढं महस्तन्विशरुतो दधे = यद प्रसिद्ध दै किन्‌ शरीर में श्रसद्य बल धारे हए है । 

ग्रसश्य वल जिसके सामने दूसरा न ठहर सके । देख | श्रपना शरीर तो देख यदा तो 

्वरृतासो अनतासो न कटभिस्तनुषु ते क्रतव इन्द्र भूरयः श्रनेक बडे कायकत ठील रदे 
ह मार्नो किसी कोप रराम लगे हुए दयं | ` 


देखो । ग्रालशरीरमे कृय्यकररीदहै खली रदतीदै । कान डे रहते | नाक सदा 
खुली रहती दै । स्पशे च्षणकच्ण के ऋठुका परिचयदेरटादहै। रसना रसकी मीमसार्े लगीहै। 
प्राण निरन्तर चल रदे हई । मन श्रपनी उचेड क्म लगा दै) विचार कर देखो, ये सारेके सारे काय्यंमें 
लगे है| इन्टीं के सम्बन्व मे कदा ठै-- 

सप्त छषय' प्रतिहिता शरीरे सप्त रक्षन्ति सदमप्रम!दम्‌ । य. ३४।५८५ = शरीर मेँ सात शपि 
चिरा रखे ट वे सातो प्रमादरदित हाक्र घर की र्ताकर रदे र। 

केवल कर्ता दी नहीं, वे ऋषि है, द्रट=देष्वने बाले तथा दिखाने वले भी ईै। 

शषिर्यो से र्षित होकर भी तू यदि रक्षित न्दे, ता कव रक्षित दोगा ? 

तनषु ते क्रतव इन्द्र भूरय. का मान वह मी दै। शरीरोमे, इन्द्र तेरे बहत काय्यं ह । 

श्रत उसे सम्भाले कर रख । विगाड मत इसको | इससे तेरे श्रनेक प्रयोजन सिद्ध होने) भोगका 
नाधन यह प्रसिदडधदहे ही । मानवतन को मोच्लका द्वारभी समी स्वीकार करते | अतः सावधान होकर 
इ्मका प्रयोग+उपथ्ोग कर । 


॥ 
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१०९६ 
प्राल्ेँ की कोड सनता दै 


च्मोदेम । यद्ध यन्तिमस्त सद्‌ त्रु वतेऽध्वन्ना । 

श्रखोति करिचदेषाप्‌ ॥। छ १।३७१३॥ 

( वत्‌+ह ) जमी ( मक्त ) प्राण्‌ ( यन्ति ) चक्षते ई, ( द ) सचमुच (श्रवन्‌) मागे को (त्रा) 
स्र न्रोर मे ( सं~+न्रुवत ) मलो प्रकार जननि चतिद ( कश्चित ) कोद व्रिला हरी (एषाम ) ठनकी प्राणो कौ 
वात्त कौ ( णोति 9 सुनता टै । 

यः वि वैनिव्यक्रा मडारदे। दयोयसा ससार्ट्मास रीर--मी णक श्रच्छ्र ग्यासा श्रदूमु- 
तालय ई । शरीरम श्राख, नाक कान श्रादि कौ सिसी न क्सि देः साथ श्रासक्ति ह। श्रग्व न्प की 
व्यासा ई, कान शव्क वेः भूखे रै। रसना रस की रमया हे! नाक कौ गन्धमाल्य न प्रेम दे। 
सनिन्द ब्रूत की वरीमार हे । रूप श्राहि तरल प्रादि को लुभाक्र दनको फ्सैव्य मे च्युत कर देत र] 
किन्तु प्राणो कौ कसी की ग्रासक्ति नटी सुन्दर सुन्दर ल्ब मघुर मे मधुर णब मठि म मीठे ग्मः 
कोमल से कोमल स्प, शरोर मीनी से भीनी सुगन्ध भी द्मे कार्ययं म प्रतिव्रन्य नशं दाल मम्नी। 
यञवैट >४।५५ म बहुत सुन्दर कहा ईै-- 

तत्र जागृतो अखप्रजौ मच्रसंढो च देवौ 

उस शरीर मस्वप्रके वशम न दने बाले लीवन वनको चलाने बलि टैव (राव ) जगन ग्ट । 

त्रात मायक नाती, मुन्ट जाती दै। जीभ भीङ्व वातौ दै। दसी पद्म नभ ट्न्दरिमा पर 
क्तान्त माव शराक्रान्त दोजाता किन्तु प्राण सदा जागत रदत ई । वडे पक्के पदेरेदार दै । येष स्तिक्ग्हगि- 
यद्ध यन्ति मरुत. स ह्‌ तरू वतेऽध्वन्ना = जत्र य चले ह तो ग्रपना मागे पूरा रताति ई। 

किसी नन्द ब,लक कोसुत्त दशाम देखो, उसक्ते प्राण कटा नेकलानकजा गडेरः) ब्व नाभि नक्‌ 
नात त्रौर बदा से वापम ऊपर को त्राते ह । तनिके बालक्र क तु गर टाथ रवा) च ना पेलपिना सा स्थानद, 
उसपर प्राने से दाथ धरो} प्राण॒ की प्रचल टोकर लगता दीसेगी । प्राण॒ टम प्रकार अपना माग रता रददै कि 

दमाय मा नीचे से ऊपर को नाना दै} एसा प्रचरन्व करा रि प्राररूपर ऋ प्च जाये प्राण मदा न्वृलते रते $, 
प्रन. मदा श्यना मदेण रेते रहते द । किन्तु-्रणोनि कथ्िदेपामन्दनरी नृनता कोट पिग्ला हीदै। नो 
सुनता दै, वट-- 

निवो यामाय मावुपो दध्र उपराय मन्यये। 

जिदीत पर्व॑तो गिरि. । छ. १।५७ 

मनुष्य का चचा नुमो पह भरकेलिये मी गदि चमर विचरते लिवे ग तेता > नो ग्ट वाना 

गिरि पदा भौ काप जाता) 

पटर मर प्रासो दी बात चनो, दम) मेने. वम्ाग श्रन्त परयत मेन्दरग्न श्नि विग | 

सुगणा जाग पडेगी } रथिक म्या कद । 

नुपुम्णा न्ते जगाने के लिये ममव नौ द्वधि विवान भी क्र दिम] णक पनर भ 


य्रदाल आसन, निन्द प्राण्‌ मु्म्णा कोजगादेते र! अनुभवी नरपे शनभ म रमी पृष्ट करते) 
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मेरी बुद्धि का लक्त भगवाम्‌ है 

रदम्‌ । परा मे यन्ति धीतयो गावौ न गन्यूतीरलु । 

इच्छन्ती रुरुचक्ञसम्‌ ॥ ऋ. ।२५।१६ ॥ 

(गावः ) गौए. ( न ) जिस प्रकार ( गव्यूती. +ग्रनु ) बाडे का लच्य करके जातीर्ह, पेटी (से) 
मेय ( घीतथः ) बुद्धिया, ( उस्चक्तसम्‌ ) महान्‌ द्रष्टा तथा दशंयिता का, विशाल दशन को ( इच्छन्तः ) चादती 
हद ( ज्रनु 1-परा+यन्ति ) उसकी ल्य कर दूर तक नाती द । 

भगवान्‌ के पास जातं उर लगता दै, ग्रत. सावक डर कर कता दै-- 

प्र देव वरुण॒ व्रतम्‌ । मिनीमसि द्यविद्यवि | ( छ १।२५।१॥ ) 

दे वरणौय भगवान्‌ । प्रतिदिन हम तेय नियम ताढते ई । किन्तु- 

माना वधाय हृटनवे रीरध. । ( ऋ. १,२९५२ | ] हमे वध श्रौर दत्याका लद न बना | 

कितना डर है 1 । किन्तु उसकी टया देखकर कदा- 

रश्व न सन्दितम्‌। गीभिवेरुण सीमहि ॥ [ छ १।२५५३॥ ] 

त्रे घोडे की भाति, वरुण । तमैः हम श्रपनी वाशि से बाधते है | 

प्रदह ।। क्या श्रदूभरुत तमाशा है । कातो डर रदा या श्रपराधों के कारण मृत्यु दण्ड से 
घवरारदा वा! ग्रौर काश्व उसे वाशियों से बाधने की तग्यारी। घडे को बाधने के लिये रस्मी 

चादिये । इसे बाधने के लिये वाणु ही बाधनू का काम देती है । सस्ता सौदा है । करले । मत चूक । 

इसे वाधलियादहै | सारथी वार बार प्रपने घोडे को देखता दहै। यह भी श्रषने वाणी से 
वंघे वरुण को देख रदा है श्रौरं कह रहा ह-- ^" 

परा मे यन्ति धीतयो गावो न गब्यूतीरलु = 

जेते गौर ्रपने स्थान को मागती ई, वैसे मेरी द्धिया उसवो ल्य कर दूर तक भाग रही रै | 
कहा से कषा श्रा पहुचे] श्रवन बुद्धि विषयो की श्रोर नदीं जाती। ससार से विमुख हो चुकी दे । 

गो श्रपने स्थान पर ध्रास तथा बह्वडे श्रादि की लालसासे नाती है| श्रौर मेरी बुद्धि- 

इच्छन्तीरुरुचक्तसम्‌ विशाल टशंन को चदाती हू । दसी सूक्त मे चौथे मन्त्र मे कदा है-- 
पराहिमे वि मन्यव पतन्ति वस्य इष्टय । वयो न वसतीरुप 

जिस प्रकार पक्त श्रपने वास स्थान को उद़कर जाते ह। उसी प्रकार मेरे विचार सेवनीय इष्ट 

प्राति के लिये दुर.तकं उद कर जाते हं । 

इष्ट करे लिये उद़रहेर्दै; किन्तु त्रधिकं ज्ञान दोने पर पता लगता है कि वदी वस्यसेवनीय 
श्रौर वषटी इष्ट दै । श्रत. उसी उस्चक्ता की चा दोजाती है । श्नन्य सत्र चाद मिट जातीदहै | श्र उसीकी 
चाद दै । श्रत. उसकी ग्रोर बुद्धि दौढ़ रदी दै । एेख बुद्धिमान, विश्वस से कढता दै-- 

इमं मे वरुण श्र धी हवमा च मर्य त्वामवस्युराचके ॥ ऋ १।२५।६६॥ 

दे वरूण । मेरी इस पुकार को खन श्रौर श्राज दी कृपा कर। [ देर मत लगा, जाने कल क्या 
हो जाये | ] मै तेरा श्रभिलाषी होकर स्तुति करता हू | 

श्रवतो बात भी सुनने लग गे, श्रौर उमे मनवाने क लिये माना विवश भो करने लगे । 


ध ( १६४ } 


१०८ 


(^ मे [प 
परमात्मा जीव को गुहा मे मिलाता है 
ओम्‌ । पूषा गज(नमाघृणिरप गूह ग्ाहितम । 
अविन्दच््वित्रवर्दिपम्‌ ॥ छ. १२३१४ 
( आघृणिः ) सतर प्रकार से प्रकाशमय ( पूरा ) पुष्टिकारक, मागेप्रदणंक भगवान्‌ ( अपगम्‌ ) 


ग्रस्यन्त गुम ( गु्चदितम्‌ ) यदय गुफा मे रहने वाले ( चिकरिषम्‌ ) कमनीय श्राखन वाले ( रानानम्‌ ) राजा 
परात्मा को ( श्रविन्दत्‌ ) प्रात रोता दै । 


श्रनेक मनुष्य परमात्मा की खोजमे लगे ह किन्तु परमात्मा की प्रापि न्दी दती} किसी 


विरते के भाग्य म यद्‌ कृतक्रयता दोती-। कद्‌" भौ रै-- 


श्मनेक जन्म ससिद्धस्ततो याति परागतिम~ 


श्रनेक जन्म ग्र करने प्र कदी सफलता मिलती है, त्र करीं जाकर परा गति मिलती है। 
परमत्मा का मिलना दी परा गति ई । 

पुरूपान्न पर क्रिचित्सा काष्ठा मा परा गतिः [कठ. ३।६१] = 

परणं परमात्मा से परे कु नरं दै, कही मोमा है, वटी, परा रति द । 

परमात्मा किम को मिलता ई 

श्रा का | 

सैसेश्रात्मा कौ? 

जो ग्रपगद दैश्रच्यन्त गुप्त दै । 

श्रासा तो सभी गुप्त है । ग्राज तक कसी को श्राखों दारा श्रात्मा > दशन नदी दए । 


सामान्य जने ता ग्रात्मा की सत्ताके विपयम दी सान्दद्ान रहते ₹।! उन्दं ताश्रावा के दौनैका भी निश्च 
नदरी चता | इस वासते सभी श्रात्मा श्रपरृट ई, प्रत्यन्ते छिपे ई, यटि रत्तो 


न 


ग्रात्मा है जन्तु गुहार्ति=दव्य-गुफा म रता दै । 

मभ श्रात्मा हृदय रुका में रतने है। 

रुधरिनि का विशेष श्रभिपाय 

क्या? 

जो च्रासमा वहमु न सजि विपयरति टं चुकी £, जो श्रपने श्रनुर्णीलन म लगागः 


प्रन्तसुख धे चुका ष । श्र्थात जिमने वित्तपर्ति वा निरोधनकर लिया ई, वट्‌ रुादितन्=्रन्तमखदै) श्र 
श्रातमा गुदा्धित म्‌ होकर विपयन्ति ते हं, बरिरहित विश्रम दनि ई । ग्रामा म, निने पग्मा्मा ग्रा मिलत 
द, एक ग्रौर गुण मी रना चध्िि] 


चर्‌ या? 


{ ४६५ \ 


श्रापा चिनच्रयहि दोना यादिये | 

चित्वहि क्या ९ 

चित्र है श्रासन जिसका | 

ग्रासन म्या? 

हृदय को श्रासन कहते ई । जिसका हृदय-श्रासन भगवान्‌ के भावो से चित्रित दो चुका दो । जिसम 
श्रीर्‌ माव उठने ख्क शुकः दा, वह चित्रवर्दि ई! 

एक वात श्रौर भी ग्रपेद्धित ई । 

क्या ८ ह 

ग्रात्मा राजा दोना चाद्ये] 

किसका राजा ९ 

श्रपनी इन्द्रियों श्रौर शरीर का। इस, समय श्रात्मा दनका टास हौ रहा है। इन्द्रियं के 


वृ्तियों के पीछे दौड़ रहा है । जव यद भली माति जाने कि मै इन्दि श्रौर शरीर का स्वामी द्र 
ये मेरे प्रयोजन के साधक है, त्रे यहं राजा होता है। 


किन्तु परमात्मा को यह केसे देख पायेगा, क्योकि यह ग्रधेरी गुना मे रदता है १ 

परमात्मा श्रापुणि = सवेत. प्रकाशमान दै। श्र्थात्‌ परमात्मा स्वय इसकी गुफा बोप्रकाशसे 
मर देंगे । श्रौर परमात्मा पषा दै, पयिक्त्‌ है, माग ताने वलि ईह; स्वम माग बता देगे। एक वार 
सच्चे दिल से श्रात्मा परमात्मा को मिलना चाषे; परमात्मा स्वय दससे श्रा मिलेगे। उतना टी नदीः 
श्रपितु वद कृपालु-- 

उतो म म्यमिन्दुभि पद्‌ युक्तां अनुसेपिध्रत ॥ ऋ ६।२५।१५॥ 


सुप्व से युक्त छा का--्राख, नाक, कान) रसना) त्वग्‌ ग्रोर मनको--मेरे लिये मेरे श्रनुकृल 
न्लता दै । । 
© इसमे ग्रधिक ग्रौरक्या चारिये ? # 


१ प 
४ 


[ ०६६ | 


९० 


| मोम पाच का फल बल 


प्रोदेम । इमे सोमास इन्द व्रः सुतासो +परधिचर्हिपि । 

तां इन्द्र मष्टसे पिव ॥ छ. ११६६ ॥ । 

दे (दन्द) चन्द्र (इमे) यर्‌ ( इन्दन.) श्रानन्ड देने वाले (सोमाम,) सोम ( बिपि- 
ग्रधि) ग्रासन पर ( मुतास ) कुट कर र्ते है, ( तान्‌ ) इनको ( मदमे ) यल क लिये ( पिव ) पन कर । 

प्सोमः एक श्रौपर्थि कानामरै। दस के सम्बन्धे सुश्रुतते चिकिन्ा म्थाण मग लिग्ा ६ फि 
उसके सेवन करने से कायरल्य दो जातादै, च्रढ बुनः युवा दो जातादै ।! पन्त चेदम एङ छीर सोम 
की भी चर्च है, जिसतरः सम्बन्ध म लिखा -- ` 

मोम यं ब्रह्माणो विदु तस्याश्नाति कश्चन [ऋ १०।८५द]नत्रादार्णो क] जिस मामका जान 
है कोई उमे नदी खाता। । 

बह्ण के सोम की मदिमा टन श्ट भ है--. 

अपाम सोमममृता श्रभूम [ऋ = छना] =टमन सोम यान क्था श्रीर दम श्रगृत दो गये 
[वा-जी उरे] 

कोई प्राङृते मनुष्य इस च उपयोग न्दी कर सक्ता. वेद क्दता ई-- 

न ते च्रश्नाति पार्थिवः [्. १०।८५४] = प्रथिवी वासी, मिद्री म लोट पोट हीने वलि [ प्राकरतियं 
विपरयो का उपासक | उसका उपभोग नहीं कर मक्ता | 

मोम-व्रूरी की भी वेदम चर्चा ईै-- 

सोमं मन्यते पपिवान्‌ यत्संर्पिपन्त्योपधिम्‌ । ऋ १०।८९५३ 


1 


ये ग्रोपधि--वृरी कृटते फीमतते ई, उने सोम का पिया जाना मानते र । 

इस मन्त्रम ठर्नोप्रकरकेसो्मोके रान श््रदेशरै । वुटी-सोण उारर शरासन प्र मिजेव 
कर कुशासन पर ब्रेट कर कू पीसा छाना लाता ई । ग्रौर क्ध्वान्मिक मोम ब्राग के द्यम द्धुनना दै । 

सोमपान की जौ विधि सुश्रत-चिक्त्सिन्धान म निरी है, उममेप्रतीन दोना दई ति वह प्ट 
परिप्रम से त्त्यार स्याजाताद्े । व्राद्यरक्ञेयसोमक्म द माध्वतातोवेदनेदी वतनादीदे } मागान्य 
सनडइसक्ा पान नटी क्र सक्ने। 


~~ { २६७ ) 


वूटी सोम को मुश्रुत मे चौरी प्रकार का उताय्रा गद । इधर जीव कौ भी शक्ति नचोवीस प्रकार 
की ऋषि ताते ई-- 

धवल, पराक्रम, श्ाकषैण, प्रेरणा, गति, भापण; विवेयन, क्रिया, उत्साह, स्मरण, 
निश्चय, इच्छा, देष, सयोग, विभाग, सयोजक, विभाजक, श्रवण, स्पशन, दशंन, स्वादन रौर 
गन्ध प्रह तथा ज्ञान इन चौबीस प्रकार के सामभ्येयुक्त जीव है । इससे मुक्ति मे भी आनन्द 
कीप्राप्नि भोग करता)" (स.म्र २५७श स) 

ससार के सभी पदाथेवेद की परिभाषामसोमरर। 
. भगवान्‌ कते ई । दमने इस ससारमें सोम तैयार, जो वास्तवमें सुण्वटाय्ी ह। 
. [ श्रानन्दघन प्रन दुःखद पदार्थो का निर्माण क्यो करेगा ९| त्‌ 

ता इन्द्र सहसे पिव=उन को वल के लिये पी | 

वरू को जवान बनाने वाला ग्रवश्य दही चलदायक दोगा । श्रत करने वाला निस्सन्देद बहत 
। चलवान्‌ दना चाष्िये । 4 


(+ 


(६८) 


११० 


वेद शान्तिप्रद 
च्रोभम्‌ श्रय ते स्तोमो अभ्रियो द्रटिस्प्रगस्तु व । 


अथा सोमं सुत पिव । ° ११६।७॥ 
(श्रयम्‌) यद (च्रग्रियः) सव से पहला, पूवर्नौ का भी दितकारी ( सतोमः) स्ठतिसमूट 
वेद्‌-नान ( हदिस्पक्‌ ) हृदय को स्पशं करता हुश्रा (ते) तेरे लिए ( शन्तमः ) श्रत्यन्त शान्तिदायक टो | 


(श्रथः) इस के पश्चात्‌ श्रथात्‌ वेद्‌ जान प्राप्त कृरके ( सुतम्‌ ) तय्यार किया गया ( सोमम्‌ ) ससार का रेशरय 
( पिव ) पान कर | 


पक्लेपातरदित समी विद्धान्‌ इस वात म महमत्र किवेद्‌ संखार म स्वसे पुराना ग्रन्थष] 
इसी वास्ते इसे अम्रिय कष्ट टै । यह्‌ श्रो का, पटलां का भी रितिकारी है । ख से पटला कषान भगवान्‌ से, 
मिलना चाहिये, वह वेट दै । कणाद महर्भिं तो इसी कारण वेद की प्रमाणिकता मानते ६-- 
` तद्रचनाद्‌स्नायस्य प्रामाण्यम्‌ = दश्वर वचन हने से वेद की प्रमाणता दै । 
यह वेद स्तोमः है, स्ति समूह है । वृण से ब्रहप्यंन्त सभी पदाथा की ल्ुति-गुणगाथा- 
दसम दै । उटादरण के लिये जीव के संबन्ध मं कदा दै- 
छ्रपश्यं गोपासनिपद्यमानम्‌- 
मने श्रविनाशी श्रौर गोपन्दन्वरियों के स्वामी को देखा हई । [ विञेष व्याख्या इस मन््र दी 
इसी पुस्तक म श्रन्यत्र कौ हई हे ] श्रात्मा को उन्र्यो से प्रथक्‌ तथा श्रविनाशी कटा है | सी प्रकार परमात्मा के 
सव्रन्यो म कटा हे-- 
वेदाहमेतं पुरुषं महान्त मादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ (य ) =म ने उम मदन्‌ , सूयो के प्रका- 
शकृ, ग्रज्ञ।न-ग्नन्धकार से विरहित सवैव्यापक के टशंन कयि हं । 
प्रकृति का निरपण इन शव्द म दट्श्रा दै 
एया सनत्नी सनमेव जातैषा पुराणी सवमेव वभूव ( छ. १०।८।३० )=यट्‌ मदा रटने बाली 
प्रकृति सदा से दी विद्यमान दै, यह पुराणीनपुरानी होती हई भी नई स्न कार्ययामं विच्रमान ई | इसी भाति 
नीवोपयोगी सभी पदाथां का जान वेद मे कराया गया है| श्रौर यद शन्तमः श्रत्यन्त शान्ति प्रदान करता £ै। 
शान्ति तो परमात्मा के दशन से दोती दै, जेसा किं कटोपनिपत्‌ म कट ई- 
एको वशी सव॑भूतान्तरात्मा एक रूप बहुधा य करोति । 
तमात्मस्थ येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुख शाश्वतं नतरपाम ॥ १२ 
नित्यो नित्याना चेतनश्चेतनानामेको वहूना यो विट धाति कामान्‌। 
तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेपा शान्ति शाश्वती नेतरपाम । ५९३ 
चोसय पदाथ का श्रन्तगत्मा, सरको निवन्वरण म रने बाला श्रकरलाष्टी ए प्रक्कति स्पौ यौन को 
श्रनेक प्रकार का वना देता है, श्रात्मा मँ रहने वाले उस परमात्मा के नो ध्यानी दशेन क्ते है, उन्ट टी शाश्वत 
~ सुख मिलता दै, दसय को नदीं । वह नित्यां में निय, ग्रर्भात्‌ मदा एक रत ग्रीर चतने। का चतन श्रथति सनद 


वह्‌ श्रकेला श्रनेका की कामनाये प्री करता है । उस श्रासम्धकःजोर्धर्‌ ठगनक्सतेरह उन्दी श्रर्यट गान्ति 
मिलती दै, दूसरों को नदीं । 


ठीक हे, शान्ति परमात्मा क दशन से मिलती ट सिन्त परमात्मा के सन्रन्य मं मयायं आनवेटनेद 
4 = ज = ए 
मिलता ‰ । नभी तो श्रौपनिपद मलपि्योने स्य 
~ { 5६) 


नावेदबिन्मनुतत त घ्रहन्तम्‌ = 
वेद न जानने ब्रला उस मदान्‌ भगवान्‌ का मनन नदीं कर पाता । 
ग्रत वेद का भवर्‌ श्रष्ययन, मनन, चिन्तन, धारण प्रत्येक शान्ति कै ग्रभिलापरी का कत्तव्य दै । 
दस माव कौ लेकर कदा दै--ददिष्यर्‌ टय का स्यशं करने वाला केवल वाणी ह वेद मन््रको नरः 
हदय म उनकाखशंमीदो।वेदतो दहै दी परमात्मा का वणंन करने के लिये-- 
ऋचो त्तरे परमे व्योमन्‌ ८ ९।१३४।३६ ) = 
वेद सवेन्यापक श्रविनाशी परमातमा का जान करान के जिए ई । 
भगवान्‌ का श्रादेश है, किं जब इस प्रकार तत्‌ इस श्रम्ियक्ञान कौ हृदय सशी करले ; 
अया सोम॑ सुतं पिव = तन निष्पादित सोम कारें का-पान कर 
* वहत सुन्दर॒ बात की है । पटले ज्ञान, पद्ध श्रनुष्टान । पदले पदां को जान, पश्चात्‌ उनका 
यथा योग्य उपयोग कर । षि उसी लिए शान को कम्मे से पूवे खन देते ई। प 
“ध्वनि निकलती है कि यत वेद तुमे पदाथा का शान कराने क लिए तथा तदनुसार कम्मं करने के 


लिए धिया गयारहै, श्रन.नू वेद्‌ का श्रप्यन करे उस के श्रनुनार जीवन वनाश्रौर त्रिता । इसीम 
मफलता रै | 





१११ 
हे कानों बाले ! मेरी पुकार युन 


च्रोरेप | श्राधत्कणें श्रवी ठव नर चिद्‌ दधिष्वमे गिर । 

इन्द्र स्तोमभिम मम कृष्वा युजघिदन्नरम ॥। ऋऽ ।४०।६ 

दे (श्रातं) मव शरोर स सुनने गी शक्तिम मपन्न काना वाले । (ग) मेगे ( दवम ) उपदेश, 
पुकार, ललकार को.( नवी ) सुन । ( नू-चित्‌ ) निश्चयप्रेक (न) मेरी टन (गिरः) वेदवाणियो को (दधिष्व) 
धारण कर, मत भुला । दे ८ टन्द्र ) जानमपन्न जीवर । श्रमन-नाश क ग्रमिलाप्रिन्‌ ( टमम ) दस (मम) मेरे 
( स्तोमम्‌ ) पदटार्थजानोपदेण के ( युन" ) समाविकेद्राय सावधानता से. चित्त की णकाग्रता नै ( श्रन्तग्म ) 
पने भीतर ( करव) कर| । 

ससार म श्रकर जीव प्रमादी बन जता है, भगवान्‌ का शला देता द । ममार केः मोदक 
पटा म फम करश्रपनेश्रापको मुलादेता दै शरीर नाना क््रपातादईै । वश संसार के विपयेम रेस 
लिप्त शेतारै कि ग्रपने न्दर उय्ती हई भगवान्‌ की वारणान्वारक-ष्वनिका भी नदरी सुनता,  श्रथवा सुनी 
वे] ग्रनयुनौ कर देता है | तव्र मानो भगवान्‌ उसे सावधान क्रत हृए कहते ह-- 

्श्रत्करं श्रधीटवम-प्रो सव्र श्रो सुनने मे मम कानो वलि मेर वात सुन । 

भगवान्‌ की रचना कौ विचिता देखिये । श्रसतोमामनेकेदी पदाथे का देल सन्ती) 
कान नव दिशा केणव्छो को सुन सक्ते ह । दसी वान्ते मगवानने जीवको श््राश्त्करोः ममर प्रोर 
सुनने म समयं कानों वाला कटा दै 1 प्रमु कद्रत हे, मेरी वात मुन । केवल सुन टी नी श्रपिनु 

नचिद्‌ दधिष्व मे गिरवर माध मेरे शब्दको धारण कर, मत भला । 

धारया काश्रथ दै श्राचरण म लाना श्राचरण॒मे लानेसेपव्रं मनन क्गनारोताटै । च्रर्थान्‌ श्रुति 
यन्नाम चरतस्‌ मनन कगे | क्सीनेक्टाम। ई-- 
श्रोतव्य श्रतिवाक्येभ्यो मन्तन्यद्रोपपत्तिभि"। मत्वा वै सतन ध्येय एते दशशैनरेतवः ॥ 

धरति व्राम्यो कै द्वार तत्वका श्रवण क्ग्ना चान्यि; श्रौर युक्तिक वारा, नकंकेद्राय मनत 
वग्ना चाल्य । मनन के बाट निरन्तर भ्यान क्ग्ना चाध्यि! वेदेन तरे माधनं । 

भगवान स्वय धारण का टपाय नलान र-- 

इन्द्र स्तोममिम मम कृष्वा युलच्रिदन्तरम । 

दे श्रक्ञाननाशके के उन्टुक ] मरे ट्म उपदेश गा सोगसमाविद्राग श्न्दर कर) श्रा्मान कर्‌ । 

व्यष्टद्री योगसमाधिका उपदेश भगवान्‌ क्र रे ठै । श्रन्टन स्न का श्रमिप्राय टर श्रपने 
जानकाप्रवानश्रग 7 पना | श्राति भगवान (म यह कल्यागमाध्रम, श्रपगनघरातक तस्त उपटण कवन 
तरत नीतना विषय जनम) ज्व जीवनम प्रोत्तं श्रौर श्रनुन्यन सेजवे। टन मन्मममाय ई 
वद का वथाध् तान्पत्ये तन्तामल्व क्ग्न ऊ लवे दागममावि के श्रनुष्ठान कामेत मा +र गवार । 
रनने गर्न तस्व, जीव्‌ फ उपयोगी सभौ जान तस जिमम उप्र, उनका म्वावत जगना ममायि भावना 
तरे म्ना कमे मन्व? 

वेद मनुय नीवनका द्मन्तिम शर वान्नविर लच्य प्रात्त उने ता म्मनेन श्रनन धद > 
शार जर बार ग्नि नद्ध नही दाता, टिम प्र स्ता सन्ताने ्ल्याग ग बान गर न कृत्नी नदी 
यरा} रसने वद म वदमाना म्या ङ्म्तादै) 


{ ४५४ ) 


। त ११२ 
तू प्राणो कापि टै 


श्रोदम्‌ । चययेमा मनुषो देवताता त्री रोचना दिव्यो धास्यन्त | 

श्रचैन्ति त्वा मरुत. पूतद्‌क्तास्त्वमेषामृपिरिन्द्रासि धीरः ॥ छ. ५।२६।१ 

हे (इन्द्र) इन्द्र! ८ मनुपरः ) मनन शील ( देवताता ) दिव्यगुणो के विस्तार केलिये (नरी) 
तीनो-- श्रवणं मनन निदिध्यासन-कार्यो मे ८ श्रयेमा ) न्याययुक्तं व्यवहार को, न्यायकारी परमेश्वर को 
धारण करते ईह श्रोर (त्री) तीन प्रकार के (दिव्या) दिन्य (रोचना) प्रकाशो को ( धारयन्त) धारण 
करते दै । ( पूतदक्षः ) पवित्र क्रिया वाले ( मस्तः) प्राण (त्वा) वेणः को ( ग्रचेन्ति) पूनते ई 


( त्वम्‌) तू ( धीर. ) परम ध्यानी ( एषाम्‌) इनका ( ऋषि. ) ऋषि ( ग्रसि ) है। 
परमात्मा परम देव है, उसमे सभी दव्य गुणो का श्रवसानन्पराका्ठा दै । मनु्य यदि दिव्य गुणों 


मे 
के 


का विस्तार करना चाहता 

तयर्यमा मनुषो धारयन्तनतीन श्रवण मनन निदिध्यासन के प्रकारसे ग्रयेमा का, न्यायकारी 
भगवान्‌ को श्रपने श्रागे खं | 

ग्र्थात्‌ भगवद्‌ मक्ति के मागे म पग धरने बाले कौ स्वत परै श्रपने व्यवद्यर की शुदि करनी चादि । 

क्योकि । 

युक्ताहारविहारस्य योगो भवति टु खद्ा=उचित श्राहार व्यवहार बले ॐ लिये बरोग दु ख- 
नाशकटू्रा ्ग्तादहे। 

श्रत. श्रपना व्यवदार न्याययुक्तं करना श्रयन्तावश्य है, टदसीलिये भोगी लोग सव से पूवं यम नियम 
का उपदेश करते ₹। जो इस प्रकार व्यवहार शुद्ध करके श्रवण मनन निदिध्यासन करते है, वे 

त्री रोचना दिव्या धारयन्तनतीन दिव्य प्रकाश को धारण करते ह । 

उरन्दे मनःप्रकाश, श्रत्मप्रकाश, तश्रा परमात्मप्रकाश-इन तीर्न प्रकाशो की प्रसि ष्टोती रै) प्रकाश 
प्रप्त करने से श्रात्मा पूजनीय बन जाता हे, क्योकि प्रकाश की समी प्रजा केरते द । मगवान्‌ जीव से कहते ईै- 

ह्नद्र। नू पूज्य न गवा दै, श्रत. , 

चन्ति स्वा मसः पूतद त्ता" == पवित्न कम्मं वलि प्राण॒ तुभो पून रहे ईै। , 

प्राणो का व्यवहार बदा पवित्र रै ।येतोसव्र को पवित्र कर देते दहं । जैसे मनु जी कते ई 


देष्न्ते घ्यायमानाना धातूना हि यथा मला । 
तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोपा. प्राण॒स्य निग्रहात्‌ । 


१७२ ) 


जसे श्रग्निते र्धोकराथी जतौ दई [ तपाई जाती हद ] धातुर्रो के मलन्मेल जल जाते वैसेददी 
.प्राम्‌ के मधम से उनच्छरमो करे ठोप्र जन जाते रहं । 

श्रथात्‌ श्रनि के तपाने से जसे सुवणं श्रादि धात््रो.के दोप नष्ेकर वे शुढ जाते है, वरैने 
प्राण॒ को वश मे करने से मन श्राटि इचि के दोप नष्टो जति ई । 

गरोगिराज दयानन्द मदाराजने भी लिखा 


जव मनुष्य प्रणायाम करता ह तवर प्रतिक्तण उत्तयोत्तर कालमे श्रशुद्धिकानाश श्र 
ज्ञान का प्रकाश होता जाता दै! जव तक भुक्तिनदहो जाय श्रात्मा का लान वडता जाता दह्‌। 
[स.भ्र. १२२३ श. स. | 


“प्राण छपे वश मेहोनेसे मन श्रौर इन्द्रिय भी स्वाधीन होते है! वल्ल पुरुषार्थ 
चठ कर वुद्धि वीत्र सुद्धमरूप टो जाता है किजो वहुत कठिन विपय का शीघ्र प्रहरण करतादहं। 
इस से मनुष्य शरीर मेँ योग्य बृद्धि को प्राप्न होकर स्थिर वल पराक्रम जितेन्द्रियता, सव शास्त्रों 
को थोडे ही काल में सममः कर उपस्थित कर लेगा 1” [ स. प्र. १०२३-१ श. स, ] 


श्राण पवित्र होकर इन्द्र की पूजा करते है ॥ इस से एके उपदेश श्रौर निकलता है कि पूजा क्रने 
के लिये पजा करने वाले को पले श्रपने श्रापको पवित्र क्ला चाद्ये । श्रपवित्र मनुष्य प्रना क्र दी 
नरी मक्ता । & 

1 तेय मदत श्रौर भी दै 

त्वमेषामिन्द्रासि धीरः =त्‌ धौर=ध्यानी होने पर बन काचछपि ई, द्रष्टा है, गति-टाता र । 

श्रा नरदे तौ प्राण॒ की ग्तिचन्ट ्टोजाये । प्राणोक्ीक्रिया तभी तक चलती है जय तक 
ठेदमश्रात्मा क निवासदहै | श्रातमाने देह दृष्टा नी करि गनी मक्खी के पद्यु मधुमक्वियों की भाति 
प्राण॒ भी श्रासा के पी प्रयाण केरदेत दह) 

सामान्य जनाँ को प्राण॒ के गमनागमन काक्नान दी नर्हीष्टपाना । प्यानीरौो टन ङ गतिविधि 
का केरल नान ष्टी नही होता प्रत्युतये डन कौ तया मय क्रिया््रो. व्यत्रहागें को दृस्तामालक्वन माद्चात करना 
६ ।- टस के मनन क्ग्ने कौ ग्रायश्यक्ता दै। 


4 


री 


{ १७३ ) 


# 


११३ 
तेरी पूजाः कमे करू ? 

च्मोरेम । कथो सुते परिचिरणि विद्धान्‌ वीर्यां मघवन्‌ या चकर्थ | 

याचोमु नव्या कृएव शचिघ्प्रेदु ताते चिदयेषु ब्रवाम ॥ ऋ ५।२६।१३ 

दे ( मधवन्‌ ) प्रूजितधनवान्‌ भगवन्‌ । तुभः ( विद्वान) सर्वन ने (या) जो ( वीग्याँ) परात्म 
( चकर्थ) वियेह(च)श्रौर (यानु) जोमी (नव्या) नये (कृण्व ) क्विदहं | दे (शविष्ठ) 
सत्र से ग्रधिकं बलवान ( ते) तेगे (ता) उन कायो (उ) तो, हम ( विव्येपु ) जानम मे, जीवनसग्रामो म 
८ प्र+त्रवाम+इत्‌ ) भली माति कं ही, वन करे । ( नु ) किन्तु (कथो) कैसे (लु) तो ( ते ) तेरी ( पर्चिराणि ) 
पूजा उरू, सेवा करू १ 

भगवान्‌ स्वेन दै, श्रत वह स्व री श्रावश्यकता श्रौर क्म को जानता, है । जीर्वो को 
मुक्ति मुक्ति देने के लिये वष्ट शतक्रतु प्रमु सदा श्रदूञ्चत शक्तियुक्त कार्यो कोक्ग्तादहै । पसे मोपक्री 
कृपाकारी श्रद्भुतजलधारी महिमामद्यान. भगवान्‌ कौ प्रूजा का क्या विधान है १ कैसे उसकी पूजा 
की लाये ९ 


एक उपाय छोटा सा बताया है कि- 


५ 


परदुः ता ते विदथेषु ्रचामनउस के उत्तम कायां को दम सूत्रा मे-समाश्रं मे वणन कर । 

भगवान्‌ की पूना कासादासा उपाय है किउस की रुणाचली का खुलेबन्धों जम्वान क्रं | 
ह्र एक के सामने भगवान्‌ का यशोगान करना चादियि। ऋगवेद ५।१।१ म कदा है-- 

अग्निः स्तोमेन बोधय समिधानो श्रमत्य॑मननू स्वय भली प्रकार प्रकाशित ोकर श्रविनाशी 
गगवान्‌ को म्तोम द्वारान्स्वुतिममृह द्वारा जगा | 


यशोगान का वखरान यदा भी समान दै किन्तु एक वात विशेषक दै, मानो वद-क्थोतते 
परिचराणि “केसे तेरी प्रजा करू? का उत्तरे । वरहे समिधान) पद्‌ | परमेश्वर की स्तरति क्र, किन्तु 
स्वय (ममिधानःप्रकाशमान टोकर । किसी ने कटा है-- छ 

फल कतकबृ्तस्य यद्य्यम्ुप्रसादं कम्‌ । 

तथापि नाममात्रेण तस्य वारि प्रसीदति ॥ 

यपि कतक व्रक्ष का फल [ निमेली] नलको निर्मल क्रताहै, तथापि नाममात्रक्तेने से 
जल्‌ निर्मल नदी = जता । 


[ 


( ५५५८) 


॥ 
डमी प्रकार भगवान का पावक है, पतितपावन है! किन्तु टतना कलने मे मनुष्य पित्र नन चन चातता | 
उन गुणो से मनुप्व स्वय ममिधान प्रशमन दयोनयु चादिए 1 तात्पय्यं यत निकला कि उन्न्त्म भगवान्‌ > 
पराक्रम कोदेख क्र जत्र मनुप्यके मनमें उस की पूजा की भावना उदे, तो उस मी मगवान्‌ के समान 
महन्‌ काया क सम्पादन मे यतमान दोना चादि ! श्रपने श्रन्दर भगवान्‌ के गए गुणौ की गणना को प्रति दिनि 
बदरात। नए, इमा म कल्याण दै । ऋषि ने बहुत सुन्दर शर्व्टो मे इम तन्व का वणंन किया ६-- 

लो मनुप्य जिस वात्तकी प्राना करतार उम को वैसादही वतमान करना जाटिए । श्र्यात 
जैखी सर्वोत्तम बुद्ध का प्राति क लिए परमात्पासे प्रार्थना करता दै उसके लिए. जितना श्रपने से प्रयक 
दो सके उतना चर । शरर्थात्‌ ्रपने पु्पाशं ॐ उपरान्त प्रार्थना क्ली योग्यहै।"-' ` ` "जैसे पुरमा 
क्रते हृष पद्प क॒ सद्यय दूखरा भी करता दै वसे धम्म से पुरुपा पुव क सदाय ईश्वर भी करता 
ह" * ˆ "इसी प्रकार परमेश्वर मा स्व के उपकार करने की पाथना में सदायक हाता टै, ्टानिकारक 
कम्मम नदी। जा काई शगु माठ & रेखा कटाह ठ का गुदर प्राप्त वा स्वाद कमी नदीं रोता 
श्रीर जो यल्ल करता दै उस को शीघ्र वा विलम्म से गढ़ मिल र जाता दै 1” ( त° प्र ) 

माव यह निक्ला कि जैमे पदा्थो के गुण धम्म जनने मात्र से मद्धन नहीं राता, वरन्‌ उन के 
उपयोग ते लाभ दोता ६ । वैसे परमात्मा क गुण-गण-श्ञान ्रथवा गु गणगणन माच मे कल्याण की उतनी 
सरभावना नही जितनी उन रुर्णो कौ जीवन म धारण करने की । 


५ 9 
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.(५१५) 
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¢ 
न्द्र स्वामाविक शक्ति मे अकेला परि कायं करता दै 
श्रो३म्‌। एता विग्ा चच इन्द्र भूर्य परीतो जनुपा वीयेण । । 
या चिन्नु वजिन्‌ कृणवो दधृष्वान्‌ न ते वत्त तविष्या श्रस्ति तस्याः ।। छ ० ५।२६।१४ 
दे (इन्द्र) बल पराक्रम के भर्डारसर्वाधार। तूने ( श्रपरीत. ) श्रकेला ( एता~+विश्वा ) 


0 


ये मन कां ( जनुषराव्ययेण ) स्वाभाविक शक्ति से (भूरि) श्रनेक प्रकार से ( चक्रवान्‌ ) किर 
< श्रौर (या+चित्‌) नो भी काये तू, दे (वजन्‌) वज्जयुक्तं। वारणसामथ्यसम्पन्न ! ( नु ) शीघ्र 
( कृणवः ) करता है, (ते ) तेरी ( तस्याः ) उस ( तविष्या. ) शक्तिका ( दधृष्गन्‌ ) दनामे वाला 
तथा ८ वत्ता ) श्रपनाने वाला ( न ~{-श्रस्ति ) नहीं दै । 


भगवान्‌ ने श्रदूुत श्रचिन्यपार ससार की रचना कीदै, श्रौर प्रतिदिन नयेनये पदार्थोका 
निर्माण कर रहादै। "ये सारे कार्म वह श्रपरीतगरकेला, दूसरे की सहायता लिये विना कर रहा दै । 
उसमे इस विश्व के निर्माण का स्वाभाविक सामथ्यं है । उसका सामथ्यै पेसा है किं उसे कोई दवा नीं 
सकता । श्रपना सकने की तो जात ही कौन कंहे। 


। ५ 


भगवान्‌ के बल साम्य कावरणन एक स्तुति मन्त्र मे बहुत टी सुन्द्र रीतिसे द्रा द-- 


तुविशष्म तुचिक्रतो शचीवो विश्वया मते । त्रा पप्राथ महित्वना ॥ ऋ° ८।६८। 


दे मदाबल | दे महाकमन्‌ ! महालुद्ध ! दे मते ! तूने ्रपना मदन्ता से ससार को पसास हे । 


॥ ३ १ रः # 
भगवान्‌ मे चल म्षन्‌ , क्म मादन्‌, जान महान्‌ › सन कुं मदान्‌ दै । दूसरे स्थानपर्‌ कडाराः 
विश्वस्मादिन्द्र उत्तर ॥ ऋ ० १०।८६=भगवान्‌ सव से महान्‌ दै । रतः 

दधृष्वान न ते वत्तं तविष्या श्रस्ति तस्या.--उसकी उस शक्ति को न कोई ठा सकता श्रौरन 


#। 
श्रपर्ना सक्ता दे ¡ सन्वमुच-- 


न किरस्य शचीना निय॒न्ता सुतानाम्‌ । न किवेक्ता न दादिति छ० ८।३२।१५ 
इस भगवान्‌ की सच्ची मीठी शक्तियो का न कोई नियन्ता हे न कोई वक्ता दै, न को दाता है । 


< उसकी शक्तिया सची ई श्रथात्‌ त्रिकालावाधित दै, किसी समय उसकी शक्ति म विघ्न या रुकावट नीं 
श्रा सकती । छनाधित होने क कारेण उनका नियन्ता कोई नदीं टो सकता । ग्रनन्त होने 


( १७६ ) 


1 


के कारण उनका कोई वक्ता भी नटी टै । जव श्रनन्त शक्तिया है, तो उसका वणन कौन करे १ जीव सारे श्रल्पन, 
सान्त, उस ्नन्तशक्तिः की गक्तिया का कथनकैसेष्रे ?९ नजोकटीलैनचा सम्तीरहो, उसके देने कीवाततो 
दूर रदी! “ £ 

भगवान्‌ का बल कोड मी नदीं टवा मक्ता-- 

नमे दासो नार्यो महित्वा त्रत मीमाय यदह धरिप्ये। ऋ-जिमव्रनकौमे धारण रता 


ट्र, मद्रश्ववरे कारण न दास श्रौ न ग्राय्यै उस व्रत का मार सकते र| 

भ्या बुग को$ भ मगवान्‌ के कायो को नदौ कर सक्ता, उनको वदम्वय री क्तादै ] वेद ग 
कट दी है- 

न तत्ते त्रन्यो श्रनुवीर्य शकन पुराखो मघवन्नोत नृतन ॥ अ, २०।६७५ 


मधघ्रवन्‌ 1 नया पुराना कोड भी तेरी शक्ति का श्रनुक्रण॒ नटी कर सक्ता। 

भगवान्‌ सदा से श्रनुपम शक्तिमान्‌ ई । 

ज वेद ह क्ता रै कि भगवान्‌ के सामथ्यै को कोड श्रपना नर्व सक्ता; तौ ष्मा गट 
ध्रभिप्रायदहई। उसका ्रभिप्राय यत नदी कि भगवान्‌ के घान्णीय दवा श्रादि रुणोनोमभीट्प धार्या न क्र] 
त्युत टस का भाव यट टै कि मगवान्‌ का सामथ्यै श्रनन्त दै, सान्त जीव श्रनन्त के सामभ्य माभ्म धारण 
क्रमक्ताहं । सष्टिस्चना ग्रादि भगवान्‌ के विश्चिष्टकमों केक्ने क शक्तितो ज्नौव मश्राष्ठी नर्म 
सक्ती, व्याम मृनिने वेदान्त दशैनमें, दमी श्राशय यो ल्य मे रत कर क्टा- 

भोगमाव्रसाम्यलिद्धात सक्त जीव तथा भगवान्‌ मे श्रह्लन्द भोग क्ष नमन, ह] 

प्रशन यद ह किमुक्त जव जवर सत्र माधर्नो से सुक्र द्ुट गयातो नर भगयान्‌ या मगयान फ ममान 
व्यान पानाजापट | मपि व्यास उत्तरदेतेर्है, क्ियहसत्यष्टै किमृक्तिप्रा्त फनेषर जीव चेन्धनरहिति 
दो गपा, किन्तु चन्धरनशृन्यताका श्रागम्भ रोनेककाग्ण उसके श्रन्त क नग्भायना ना? | च्रल्मज 
श्रल्यसामय्ये जीव परमात्मनिष्ठ शो जाने के कारण परमात्मा र श्रानन्दगुण त उपभोगवा प्रमिकतायीता 
जातादरै विन्त उसरी श्रनन्तता तथा चष्टिस्चनादि उम मने कभी घाप नर्हा दनि । 


श्त: -4+ 


{ १५९ )} 


९१५ 


शाता कहां है ? उमे फोन देखता है ? 
श्रोरेम | क्र स्यको प्रपश्यदिष्द्र सुखरथसीयमान हरिभ्याम । 
यो राया वज्री सुतसोममिच्छन्‌ तदोको गन्ता पुरुहत उती ॥। छ. ५३०१ ° 


(स्यः) बद ( वीरः) वीर८(क्) कटाह? (क ) किमिने ( खुखरथम्‌ ) सुखकारक शरीर वले 
( दरिभ्य्म्‌) प्राण॒ श्रपान, श्रथवा जान, कर्म॑स्पटो चाड से ( यमानम्‌ ) गति करने वाले ( इन्द्रम्‌) 
उन्द्रको, श्रात्मा को ( ग्रपश्यत्‌ ) देखा दै। (व. ) नो श्रात्मा ८ वज्री ) व्रसपन्न दोकर तथा (पुरुहूत. ) 
ग्रत्मन्त प्रशस्त हाकर ( सुतसोमम्‌ ) चने बनाये रे-धष्य ( इच्छन्‌) चाहता हृच्रा (राया ) रे-धय्यं से 
युक्त दौकर ८ ऊती ) रक्ता ग्रौर प्रीति के साथ ( तत्‌ ) उम ( श्रोकः ) घर को ( गन्ता ) जाने वाला दै 

भ मैःसभीकसते है किन्त॒र्गै को क्तिर्मोनेदेष्रारै | वेदकाप्रभ सीधा किन्तु तीला है-- 

छ स्यवीरः कदा है वह वीर ९ 

कः अपश्यदिन्द्रम्‌- इन्द्र को किसने देखा दै ? खचमुच श्रात्मदशंन ग्रति दुलभ टै । 

आत्मा के बाह्य स्वरूप को थोडी सी मलक इम मन्त्र मे दिखाई है } वह्‌ टन्द्र कैसा है-- 

सुखरथमीयमानं हरिभ्याम्‌ 

जिसे यट शरीर सुख के लिये सिलादै श्रौरजोटो षे्ढोके साथ ग्रता जाता दै । 

कदाचित्‌ कठोपनिपत्‌ में इन्दी पटो की व्याख्या में ये वाक्य ्है-- 

आत्मान रथिस विद्धि शरीर" रथमेवतु । 

बुद्धि तु सारथि चिद्धि मनः प्रग्रहमेव च ।॥ ३।३ 

इन्द्रियाणि दयाना हूर्विपयास्तेषु गोष्रान्‌ । 

आत्मेन्द्रियमनो युक्त भोक्तेत्याहुमलीषिण ॥ ३।४ 

ग्रात्मा को रथी समर; श्रौर शरौरको रथ । बुद्धि को कोचवान्‌ जान श्रौर मन को लगाम 
मान । इच्ियों को घोडा कटते है श्रौर विषयों को उनका घास । श्रात्मा, इन्दि तथा मन-इनके सघात 
कोजानी लोग मोक्ता कहते है । 

उपनिपदु के रथ प्रर स्थी से सुखस्य अधिक स्पष्ट दे । सुखरथसे शरीर का प्रयोजन भी 
स्पष्ट हो जाता है) ग्राप्मा के शरीरधारण के प्रयोजन को श्रधिक स्पष्ट करके कटा है 

सुतसोममिच्छन्‌ तदोको गन्ता = निष्पदित शव्यं की चाहना करतां श्रा उस धर को जाता ६ै। 

ग्रगल। मन्त्र मानौ इसका उत्तर है--श्नवाचचक्ञ षटमस्य सस्वरुग्र निधातुरन्वायमिच्छन्‌ । 
श्रपच्छमन्या उत ते म हरिद्र नरो बुबुधाना अररोम ॥} हु 
मने दस शरीरधारक के गु उग्र टिकाने को बार बार देखा दै। श्रौर उसकी चादना करता दृय्रा 


उसके पास श्राया द्रं | [ श्रपने जान के शोधन के विचार से ] मैने दस्यो से प्रा दै, उन्दने भी मुभे कहा 
दम मनुष्मों ने निरन्तर ज्ञान से उन्द्र को--श्रात्ा को प्राप्त किया है| 


निरन्तर भानध्यान करने से श्रात्मा की प्राति दो पकती दे । श्र्थात्‌ चिवेक का श्रम्यास सदा दोना चाहिये 


| १७८ | 


- ११६ 
अयिद्रान्‌ युने, जनै ` 
छ्रोदम्‌ प्र जु वय सुते या ते कृतायीन्द्र वाम यानि नो जुजोषः । 
- वेदद्विद्वारदुणवच्च विद्धान्‌ वहतेऽयं मघवा मचैसेनः ॥ ऋ ५।२३०।३ 

हे (टन्द्र) इन्द्र । (इते) इस ससार के निमित्त (वा) जो (तै) तेरे (कृतानि) कृत कम्मं ई श्रौर (यानि) 
जिनको वू-(न.) दमारे लिये जप.) प्रीतिपूर्वंक करता ई । उन सव को ( वयम्‌ ) रम (नु) तत्कल ( प्रत्रवाम ) 
कहे, वखान क्रं 1 ( वेद्‌ ) समभटार ( श्रविद्रान्‌ ) विच्यारदित मनुय ( शरवत ) सने । अथवा ( श्रयिद्रान्‌) 
वियारहित मनुष्य ( बदत्‌ ) जानने का यल करे (च) श्रोर ८ एवन्‌ ) सुने ¡ ( श्रयम ) ग्रह॒ (सवरेनन ) मप 
मनाश्रा वाल्ला (मघवा) विद्याधन का चनी (दते) प्राप्त क्राता ईै.। 

श्रातमा के कमो का सदा विवेचन करना चाये ¡ किन शरिनि पृथ कमां ॐ फल से गरन देट्‌प्राषट्श्रा 
£, कौीनमेरेसे क्म दो सकते है, जिनसे मावा क्ल्य का सामान यट सवता? विद्वान्‌ मनुष्व त पाम सच 


समान, साधन होत ह--श्रत वट र 
. ` विद्धान्‌ वदते प्रय मघवा सर्व॑सेन सच साघनां वाला मधनी विया का प्रास्त करता ९। 
जिमके पाम नदो) वद्‌ दूमगकोक्यादेगार विद्धान्‌ दी दूस्गं करा जान दे सक्ता  श्रलानी बेचाग 
मया करे? वेद का उसके लिये श्रादेश दै-- 
वेदद विद्राञ्छं वश्च = धिया रदित मनष्य जानने का यत्न क्र प्रार मुने। 
विग्ाक्तदा उपाय दमम वताये ह-- 8 
(१) जे ग्रवद्यान्‌ ई, बह विदानो की क्रिया, चेष्ठा श्राटि दे कर वैसा क्रे छरीर धर! 
(२) सुनना दूनरा उपाय है } जडे वड विद्यावान्‌ विद्रान्‌ जवर श्रावकेर व्याग्वयान रटे; वः उनक्) नुने । 
पदुर। मुने के ्न्तगेत सा दो जाता ई । गुरु बालता ई, शिण् सुनता, दसनय नाम पढना 
पदाना टै । सुने चिना षटटना लगभग श्रसभव दै | कट मे दृसरे न्थान म क्न दै-- 
श्रक्ेत्रचित्ने्रवि द्वन्य॒प्रार्‌ (चछ० १०।३२।७) = श्र नी त्रानी मे पृद्युना ६ । 
पृछुना सुनने का मृल हं । लगे यर्थ विद्वान्‌ का कत्त नी व्रता दरिया हइ- 
विद्धान्‌ वक्ते विद्वान्‌ चिद्या प्राप्त क्गता ई । ग्र्थात्‌ सन्चे विद्रान च क्लियि बट न्वानाविम ६ क, टू 
ग्रनानिया काजानदे। श्रूपि लिखते ई-- 
"विदान्‌ श्रारमाका यदी मुख्य कमह कि उपदेशना लेग द्वात नव मनुष्या कत कानने सल्यौम्त्प प 
न्यरुप सपमरप्ति करदे | (म. प्र, मूपिका ७८ श्‌. म) 
क्यपि विद्वान्‌ स्सनः == सय साधनां बाला दोना £ 1 
र्म मन्त्रम विद्वान्‌ करे साथ मववराश्रौर मवेननने दा {तादण यह सवेत मम्त प्रतान हानङ { 
धनी श्रौर ्षविय कामी [वरयाप्रचार र्सैव्य द श्रववा विद्वान्‌ > लिये यलमन छा वन्न द्रना कद मीर 
का वत्ति नरीह) वियात माभ्र शागीरिक चल तथा सापत्तिर वहा भूषगदरे दपम्‌ न] कट प्रान फ 
ब्रिलागोंम यट व्रुर्त्वार धर म्र गया कि व्द्रान निल प्रौर निगेनटनार } प्रणनद्वन्या द ति मन्न, 
पिनेषरतः भ्त में दून वेटि ततम क प्रचुर प्रनार क्रिवि जने] 


(२८६ ) 


~ 


११५ 


८ मन स्थिर कर 
श्मो३्‌ । स्थिरं मनश्वकृपे जात इन्द्र वेपीदेको जुधये भूयसश्चित्‌ । 
्रशमानं चिच्छवसा दियतो वि विदो गवामूवेसुखियाणम्‌ ॥ छ. ५३०।४॥ 
दे ८ इन्द्र ) योगो.यैच्छुक । यदि तू ( जातः) समथं होकर (मनः) मन कौ ( स्थिरम्‌) स्थिर 

( चङ्रषे ) करे तो तू ( एकः +-इत्‌ ) श्रकेला दी ( भूयस. +-चित्‌ ) बहूतों को भी ( युधये ) युद्ध के लिये विपरि) 
परास हो सकता दै, जीत सकता दै, पर्यासत दै । (श्रश्मानम्‌ ) पत्थर को ` ८ चित्‌ ) मी ८ शयसा ) चल से 
(दिद्युत.) चमका दे श्रौर ( उक्लियाणाम्‌ ) सुख वनि वाली ८ गवाम्‌ ) किरणा, इन्द्रियो के ( ऊर्वम्‌ ) विघातक 
को (वि-- विदः) विचचार । । 

मन बहत चचल है, इसका वश में करना वहूत कठिन है । कष्ट दै-- 

चचलं हि मन कृष्ण प्रमाथि बलवदूटटम्‌ | 

तस्याह्‌ निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ 

हे कृष्ण । मन बहुत चचल हे, उधेद्बुन करने वाला बलवान्‌ तथा हृटी दै । वायु को वश मक्ररने 
केः समान उसका निग्रहं ग्रत्यन्त दुष्कर दै, कठिन है | 

चचलता का दृश्य वेद्‌ ने व्खाया दे-- 

यञ्जा्रतो दूरमुदैति दैव तदु सुप्तस्य तथंतरेति ॥ य. ४३।१॥ = 

जागते हए का मन बहत दूर चला जाता है । वैस द सोए हट का चला जाता ह । 

गर्थात्‌ न साते चैन, च्रौर न जागते क्ले, फेसा यदह मन चचल श्रौर वकल है । 

काम, क्रोध, लोभ, मोद, मद, मत्सर, प्रदकारः ष्या; देष, श्राद्‌ नाना शत्रु श्रात्मा पर प्रहार कर 
रदे दै । श्रात्मा श्रकेवा, श्रौर उसके शतचुों की विशाल सेना, केसे पार पायेगा श्रात्मा १ वेद्‌ कला दै-- 
स्थिरं मन चवे जात इन्द्र वेषीदेको युधये भूयसश्चित्‌ = 
दे इन्द्र | यदितूमनकोस्थिर करसके तोत्‌ ग्रकेला दी बहर्ता से भी लने को पर्याप है। 


मनके द्वारा युद्धतो तभीदहदो सकतादहे, ज मन किसी एक स्थान पर ठरे । ग्रतः मनको 
स्थिर करो । ससार के सभौ व्यवहारो~के लिये मन की स्थिरता श्रपेकतिति होत है। मनकी शक्ति के सम्बन्धे 
वेद मे कहा मे-- 


यस्मान्न छते क्रियते किचन कमं (य. ३४।३) == जिसके चिना कोई भी काय्यं नहीं करिया जाता । 


0 राख देखती है किन्तु मन के सहयोग पि, कान सुनता दै मन के सदयोग से । जिस इन्दिय के साथ 
मनका सदयोग न टो, बह काय्यं नदीं कर सती । त्रत शेसे महा्रली मनको ठदराना चादि | 


( ८० ) 


मन वशम दौ जयि, तो श्रजान क पत्थर मी कृट जाता ै-- 
श्रध्मान चिच्छवसा दिश्रूत पत्थर को भौ वल मे चमका देता । 
पत्थर चमक उषा; तो पत्थरदीनरा - 


स्थिर मन वाला जान प्रतिञन्धकाको भीजानलतेतादै। भारणा, ध्यान, तथा समयि द्राग 
मन ठदराया जा सक्ता हे । धारणा, ध्यान, समाधि--दम चरिकको मयम कटनेरहै। दमका पल गोग दर्मत 
मग्रद वताम द 

तञ्जयास्प्रनालोकः (३।५) 

मयम के जीतने से बुद्धि-प्रफभ दता दै। 

प्रकश सेने पर मभी स्मवरो का प्रव्यक्त भान रोने लगता टै । 


-<<<+ 
न्म 9 










(१८3) 


। ११८ 
. आता परम दै, इृन्द्ियां उसस्‌ डरती दै 


श्रोरम्‌ । परो यत्व परम श्राजनिष्ठा परावति श्रुत्य नाम विभ्रत्‌ । - 
तर्चिदिन्द्रादभयन्त देवा-विश्वा श्रपो अजनयदासपत्नी ॥ ऋ० ५३०।५ 
( परावति ) दूर्देश म ( श्रत्यम्‌ ) प्रसिद्ध ( नाम ) नाम ( चिभ्रत्‌ ) धारण करता हुद्रा (यत्‌ ) जो 
( त्रम्‌) तू (पर.) पर, उच्छृ दता हूमरा (परम) श्रत्यन्त उक्कृष्ट (ग्राजनिष्ठाः) श्रा, ( श्रत.+चित्‌ ) इस लिये 
भी (इन्द्रात्‌ ) वमः इन्द्र से, श्रात्मा से ( देवा ) देवा, इन्दियगण ८ ग्रभयन्त ) मानो उस्ते से रई) क्योकि यह 
त्र ९ हः = 
(व्रश्चा) सप्रे (दासपल्न। ) पापपालक (रपः) क्रमों का ( ग्रजयत्‌ ) जोतं लेता द ॥ 
यद बात सभौ मानते कि शरीर श्रौर इन्द्रिय श्रात्माकेलियेर्ह। शरोर श्रात्मा का मोगाधिष्टान- 
सुख दु.ख भोगने का ठिकाना दै । इन्द्रिया त्रासा का करण=दथियार ईं | श्रत श्रातमा इनसे शरेष्ठ ह । उपनिषन्‌ 
म इस तच्च का प्रतिपादन इन शब्टो मे किया गया है-- 4 
^इन्द्रियेभ्य परं मनो मनस सन््वमुत्तमम । 
सत्वादधि महानात्मा महतोऽव्यक्तमुत्तमम्‌ ॥५॥ 
छन्यक्ताततु पर पुरुषो व्यापकोऽर्लिग एव च । 1 
यंज्न्नात्वा मुच्यते जन्तुरम्रतत्व च गच्छति ॥८॥ [कटो & बल्ली | 
दन्द्यो मे मन शठ, मन से बुद्धि (च्रहकार ) उत्कृष्ट प्रकार से मत्तस्य, महत्त्व से 
प्रवयक्त+परकृति उक्कृष्ठ है } ग्रव्यक्त से पुरुष पर=उत्तम दै । वह व्धापकन्ज्यापक सामध्यं व्रला तथा श्रलिङ्ध = 
भिसी को उपादान कारण नदीं है। 
प्रकृति विकृति दशा कोप्राप्तद्येरदीहै, उसके विकार उसके ग्रनुमापकरह। किन्तु श्रात्मा का ष्टस 
प्रकारका को विकार या कार्यं नदीं, -प्रत रूपि ने श्रातमा को श्रलिङ्ग कदा है | आत्मा की शक्तिया सारे देद 
कायं कर रही है, श्रतः उसे व्यापके कद टियादहै। ` 
इस प्रकार का उक्ष श्रात्मा जव सक्कर्मो के कारण कीतिं पता दै ग्रोर सवत्र उस का नाम सुनने को 
मिलता है, तज ग्रह पर= केवल उक्करृष्ट न रह कर परम-उक्कृष्टतम ष्टो जाता दै । । 
मन ग्रादि देव मानो इसी कारण श्रात्मा से भय खाते कियद हमर श्रेष्ठरै। दम उसके कार्ण 
ही टस देह मेँ रहते द । यह यदि इस शरीरसेचला गयातौ हम भी यासे चलना ,होगा | मानो, उन 
वेटिकाना दने का भय सत्ता रदा दै | 


इन इन्द्रियम जो शक्तिर, वदभीतो श्रतमाकीदै। श्रा्ा की स्तुति करती दई इन्द्रिया 
कटती ई-- 


या ते तनवौचि प्रतिष्ठिता या श्रोत्रे याच र्चकपि। । 

याच मनसि सन्तता शिवां ता कुर मोत्रभमीः ॥ ( प्रो. २।१२ ) । 

खो तग विन्तार वाणीम £ जोकानमे च्रौर नोश्राय महै प्रौर नो मनम फेलरदाष्ै 
उमे कल्याणकारी नना, टम शरीरसे त मते निक्ल। 

कोकि यदि श्राव्या शरीर मे भिकल गया, तो टष्ट्रिया टसम नर पर्येगी । श्राग्य, नाक 
श्रारि की श्रपनी को$ शक्तिनटींदै, जोहै, वट ग्रासा ङी दहै । दूसरा कारण यहभी दहे कि चिथ प्रकार मूल्य 
जल, को गेक्ने वाले मेघो को चिन्न भिन्न करके जस भररसाता ६ । टसी प्रकार श्रातमा श्रातमप्रकश को रोकने 
व्राली समस्त शक्तियो को छिन्न मिन करदेता ई । उसमे भीमार्नो, इन्दिया घवद्ातीरई किं कदी हमारी 
प्रव्तियो का श्रवमानद्रे नए । सार यह निक्ला कि शरीर च्रौर टन्दिवा की सत्ता; साम्यं तभीतक ट 
जय तक किग्राप्मा शरीर म चाम क्र. 1 टन्र्यो तथा णरीर खी महत्ता एत सामथ्ये फा विचार क्गठा 


ग्रत्ना गुण स्रामथ्ये सपरमेजा ममन र) 


णमे प्रपृत्तमे ग्रासा कौ जानना चादि । 


^ 224 


€ € > ७ 


श्रे 5 


११६ 
श्रामा अहि पापका नाश करता रै 


= ˆ श्रो३म्‌। तुभ्येदेते मरुतः सुरोवा ्र्चर्रम सुन्वन्त्यन्धः । 
श्हिमोदानमप श्राशयानं प्र मायाभिर्मायित्नं सन्तदिन्द्रः ॥। ऋ० ५३०।६ 


दे इन्द्र। (एते) ये ( सुशेवा ) श्रत्यन्त सुलकारी ( मर्त. ) प्राण ८ तभ्य इत्‌ ) तेरी 
(श्रचन्ति) पूजा ते है शरोर (ग्रम्‌ ) प्रशसमोय ( अन्धः ) श्रत ( सुन्वन्ति ) उत्पन्न करते ह । 
त्‌ ( इन्द्र. ) स्ट्य॑समान आत्मा ( ्रोहानम्‌ ) सुमाम त्यागने वाले ( श्रपः-+श्राशयानम्‌ ) कम्म मे रष 
बाले ८ मायिनम्‌ ) हमक स्वभाव वाले (श्रदिम्‌) षापमाव को ( माय्रामि. ) बुद्धियों से ( सत्तत्‌ 
ताद. देता है । 

मस्त्‌ शम्द का मूल श्रथं है मरने मारने वाला । लाक्षणिक श्रथ प्राण, ऋष्िक्‌ › सिपाही, वा 
शादि अनेकै | वमात्माकोपाप्रसे शुद्ध करना दै, श्ये सेना चदिये, वेद्‌ कल्ता है प्राणी तेरी सेन 
; श्रौ ८ ५ 

तभ्येदेते मरुत सुशेवा श्चर्चन्ति--ये खुलकारी प्राण तेरो दी प्र॒जा करत र । 

मरण तात्मा दी ची नवाके लिये दह । सारो मोग स्रामग्री ग्रात्मा क लिये लाते है । 

अकं सुन्वत्यन्ध. =परशसनीय अन्न भोग सामी सो निष्मन्न वरते ह ! 

जो कु दम खति पीते है, उसो शरीर का श्रश बनने की योग्यता प्राण द उन्न करते ह । 

इसी माव को प्रर्नोपनिपत्‌ ( दूसरे प्रश्न ) मे बहत मनोहारी शब्दों मे कहा गया दै 

तुभ्य प्राण प्रजास्त्विमा वर्लि हरन्ति य आराणै* प्रतितिष्ठसि ।॥ ७ 

नयमादयस्य दातारः पिता त्व मातरिश्च न । ११ 

प्राणधार श्रात्मन्‌ 1 ज्व तू प्राणो के साथ शरीरमे प्रतिष्ठित चेता हे, तचयेसारी प्रजाए्‌ तेरे 
लिये भे लातीहै । दम तो भोग के देनेदारे ्,. हे जीवनाधार } हमार पालक पिता तहीदै। 
: अब तके श्रात्मा श्रौर प्राण मिलकर शरीरम रहते है, तमी तके इसे भोग भट मिलती है । 

प्राण का साथ दुन पर प्राण-जद़ प्राण बेकार हो जाते है | 

पापभावेना प्राय मनुग्यके क्मों में धसी रल्तौदै । इमारी प्रवेक चाले करुचाल ती 
दै। ससार का व्यवहार विचि रै} प्राय समी लाम ग्र्हिसा को मुख्य धम्मं मानते है किन्तु मारक 
सामी का सग्रह भी समी नैरते ह। पूर्ने पर क्ते है--ससार मे शन्ति स्थापना करने करै लिये यदह 


श्रशान्ति का सामान श्रावश्यकै | श्रि ॐ प्रनिषठा क निये दिखा श्रनिवायं दै, तो श्रर्िसा परम धर्म्म 
केसे ९ फिर तो दिसानु परमो भरैः, मानना पडेगा | 


न) ॥ षे 
पापमाव मावीहं। ठगहे। पुणयकारूपधर्‌ के ग्राताहै | इसको श्रात्मा ही मार सकता है-- 


अ्रहिमोह्‌मानमप श्राशयानं प्र मायाभिमाचिनं सतदिन्द्र.माम चोडने तराले, कम्मो मे व्यापक, 
ठग पापंसवि कृ बुद्धिर्या से ताङ़ता है । 


पापको हटाने का योगदशंन म॒ उपाय पप्रतिपन्नमावनाः कललाता हे | “वितक॑याधने प्रतिपस्त- 
भावनम्‌; [ यो. २३३ ] सूनर के भाष्यमे व्यास देव जी लिखते ह- | 

““एव्रमुन्मार्मप्रवणवितकंञ्चरेणातिदीप्तेन वाध्यमानस्त्मतिपक्तान्‌ भावयेत्‌ 1 घोरेपु मंसारा- 
ब्ञारेपु पच्यमानेन मया शरएसुपगत" सर्यभूतामयभ्रद नेन योगघम्मैः । स ्वल्वदह्‌ त्यक्त्वा वितर्कान्‌ 
पुनस्तानाद दानस्तुल्यः श्ववृत्तनेतिभावयेत्न्‌ । यथा श्वाचन्तावलेही तथा व्यक्तस्य पुनरा दानः इति” 

इम प्रकार उलटे मागे की ग्रोर ज्ञे जाने वाल्ते श्रवन्त चात्र वितके च्वर न पीडित टता दुश्रा उस 
प्रतिपन्नो का चिन्तन करे । भयंकर ससार के श्रगारों म जलतटृए नने सन मत्ता ना रमय प्रदान करने 
से योगधर्मं कीशरणल्ीईै । उको छोड क्र उन वितकां को फिर प्रच्ण॒ करनेत्ते मेरा कुत्तेका सास्- 
भाव टोगाः फसा विचारे । जैसा कुत्ता वमन किये पदाथक्न चायता ई, द्यृडिदहृएको पिर प्रण करने 
वाला भीवैमादीर। 

इस तरद हिसा; श्रसत्य, स्तय, व्यभिचार, श्रस्कार) प्रपतित्रता+ श्रसतोप्र; विलास) चक्वास 
शरीर नास्तिकता रूपी वित्तकों का लेकर एक एक के टोप मोच । व्रिचारस श्राचार मनता है । विनारना 
ग्रात्मा का काम है श्रतप्छठ ` 

मायिन मन्नषटिन्द्र कुटिल पाप भावना को ग्रामा दरी तारता है। 


। ~ न <<< त 
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प्ट -<<<+ | 


( ०८५ ) ति 


१२० | 
, आता बलवान्‌ भगवान्‌ से बल पाकर अन्धकार नाश करताहे 


परो३म । उद्यत्सह' सहस अजनिष्ट देदिष्ट इन्द्र इन्द्रियाणि विश्वा । 

पराचोद यल्घुदुधा वन्न श्नन्त्विं ज्योतिषा स वबरत्वत्तमोऽव" ॥ ऋ० ५।३१।३ 

श्रारमा ( सदस" ) महान बलवान्‌ भगवान्‌ म (यत्‌ ) जो (सटः) वरल ( उतू~+प्राजानष्ट) उतपन्न 
करता दै ८ इन्द्रः ) ग्रात्मा (विशा ) सम्पण ( इन्द्रियाणि ) इन्द्रियो को, ग्रामा की शक्तिमोका ( देष्टे) 
दिशा दिखलाता ,टै, प ग्रौर उनका ( प्राचोदयत्‌ ) उत्तम प्रेरणा करता है, कायम प्रवृत्त करता दै, तथा 
( सुदुघा ) उत्तम पल देने वली क्रिया््रां को (वत्र ) स्वीकार करतादै। दे श्रात्मन्‌ | ( च्रन्त ) भीतरः 
श्रपने न्द्र विद्यमान ( सवचरप्वत्‌ ) प्रनलरूप से कने वाले ( तमः ) श्रन्धकार कौ (व्योातिधा) प्रकाश से 
( विग्रव. ) यिशेष स्प से टय । । ४ 

चल के लिये जब बलपति की शरण म जाकर श्राप्मा वल पाता है तव 

देदिष्टे इन्दर इन्द्रियाणि विच्धा समी दर्यो को उपदेश करता दै । 

ग्र्थात्‌ मानों वह उन्दियों से कता दै कि यह चल मेरा नदीं है, वरन्‌ महान्‌ भगवान्‌ का है ।' 

य ्रात्मदा बलदा यस्थ विश्च उपासते प्रशिष यस्य देवा ॥ य० २५।१३  , 

जो जीवन दाता श्रौर वल प्रदातादहै, सभी जिसकी उपासना व्रत है विद्धान्‌ लोग जिसके 
श्रादेश का पालन करते है] । 


५५ 


चल प्रदाता की समी उपानना करेगे ही, स्याकि 


“वलं वाचविज्ञानाद्‌ भूय.) अपि ह शत विज्ञानवतामेको बलवानाकम्पयत । स यदा बली 
भवति, अथोत्थाता भवति । उत्तिष्ठन्‌ परिचरिता भवति । परिचरन्नुपसत्ता भवति उपसीदन्‌ दरष्टा 
भवति, श्रोता भवति, मन्ता भवति, बोद्धा भवति, कत्ता भवति, विज्ञाता भवति। वलन वै प्रथिवी 
तिष्ठति, बलेनान्तरिक, बलैन द्यौ., बलेन पवंता., बलेन देवमयुष्या बलेन पशवश्च वयासि च 
तृणवनस्पतयः श्चपद्‌न्याकीटपतंगपिपीलिक, बलेन लोकस्तिष्ठति, वलसुपाव । ( छन्दोग्योपनिषत्‌ 
७८१ ) 

सचमुच बल विज्ञान नेव्डादै । सक्र विजानियाको एकं वलवान्‌ कपा देता दै । जय बलवान्‌ 
शेता ई, तो उत्साही हाता दै । उत्सादी होने से सेवा करता है । सेवा करने स्र समीपता लाम करता दे । 
समीपता प्राप्त करने मे देखत।, सुनता, विचारता द्वै तथा जाता श्रौर कर्तां बनता है। बल के सहारे दी 
थिवी ठदरी दै, नल कै सदारे ग्रन्तरिकत, बल के श्राधार पर ची, ब्ल परष्ी पर्वत, बल पर दी विद्वान्‌ 


( १८६ ) 


नधा सामान्य मतुष्व, वल के सहारे ही पु प्त, घास पात, दिं्तक, कीट, पतंग, पिपीलिका श्रौर बल के श्राधार 
पर समार ठदया हे । श्रत वल की उपासना कर्‌ | 

किसी गुर श्रादिसे कुं प्रास्त कसनाद्दो, ते गुरुकी सेवा शुश्रमा परिचर्यया करनी दोत्तीदे। 
नितरल मतुप्यमं सेवा-सामध्य बौ ननी ्टोता। श्रतः चह मेवाकरे मेवा से वित रदता द॑ । श्रत्तः बल 
प्रत्त करना चाप्‌ । बल क्रा परम धाम च्रद्य ई} श्न. ध्रलमुपान्स्वः का श्रन्तिम भाव ईै--पलप्रदाता व्रद्यकौ 
रपामना क्गे। । 

चलप क्र 

देदिष्टे इन्द्र इन्द्रियाणि चिश्धा=ग्रास्मा सभी इन्दि को दिशा टिग्वाता रै । 

अर्थात जिधर चाहता है, इन्द्रियोक्ाले जताई । निवन को इच्धिया घमीरती रन्ती उम दशा 
मं श्रात्मा उनके बुरे माग म नदीं चलता । रन्‌ 

प्राचोदय्सुदुघा चत्र = 


उत्तम प्रसणा करता ई शरीर उत्तम पलप्रदायी तरिया्रा को स्वीकार करता दै, पमन्द करता ६। श्रथति 
भगवान मे वरल पाकर मनुप्य उत्तमोत्तम जन्यो कौ करे प््रौर श्रन्तमें 

अन्तर्वि स्योतिपा सववृत्त्वत्तमोऽव =श्नन्दर पैल ग्रन्धकार्‌ तो प्रशमे दूर करे | 

मनुग्य जीवन का लक्य द प्रकाश प्राति दै तभी तो सन्ध्या म प्रतिदिन पठते दै-- 

उद्रय तमसस्परि स्व. पश्यन्तरन्तरम्‌ । देवं देवत्रा सूये मगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ 


हम ग्रन्थकार का परित्याग करते ह्‌, उममे श्रेष्ट व्योति का प्राप्त क्तेदूएः प्रकाशक 7 प्रकाणक्‌ 
विश्वात्मा रूप उत्तम प्रकश का प्राम क्रं । 


^~ 


९ 


प्रकाश चहूत बदा ब्रलदै। श्रन्धकारमे मनुष्य कौ भय नगता दे^प्रसशणम वर निम 
स्ता | श्रतः प्रकाश बलरई प्रकाणोमे जानप्रकाश त्रररै ग्रीर क्ञानप्रका्णो श्रन्नननस्यानि मेष 
टै। मनुग्य शरीर देष्िम कैम र) लवान्‌ कक्योनदो. वदि उनम जानेव्रल नीतो वर सचमुच निवल 
इ 1 लाथ एव मिद जेते मरव्रलं पुरो को मनुष्य श्रपने श्रानव्रल मे यये रायै जेता दई, वेल तक क्राताई। 
रमी भाति श्रासजनानचल को वल्ली लारा मरुरयं मे श्रपने पी लगा लेता ६! 

भाव मह किं मनुष्य सथ प्रकारके बलो ज मचय करे श्रा उथकरे निष वलाम भगान्‌ के 
शरण मे जाप्‌ | = 


+ 2 --2+ 
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ध १२१ 
जो तुभे चाहते पे दी तृष होते षे 


श्रोम्‌ । ये चाकनन्त चाकनन्त न ते मत्तां श्रमृत सो ते ग्रह आरन्‌ | 
वावन्धि यञ्युरुत तेषु घेद्योजो, जनेषु येषु ते स्याम ॥ छ. ५।३१।१२३ ॥ 

दे ( ग्रमरत ) जीवनाधार प्रभो | यि) जो ( चाकनन्त) तुमे चाहते ह ८ते मत्ता) त्रे मनुष्य (नु) दी 
(चाकनन्त) सदा तस हते ईद । (ते) वे (रह) दाष कों (मो) मत (श्रारन्‌) प्रास द्यं । तू णेस ( यज्यून्‌ ) यानिको 
को, मक्त को (वावन्धि) चाह, सम्मानित कर | (उत) श्रौर (तेषु) उन ८ जनेषु ) जनों म (ग्रोन) श्रोज, शक्ति 
(षदि) दे, डाल, येपु) जिनमे [सम्मिलित होकर] हम (ते) तेरे (स्याम) दवं । । 

दीनबन्धो करुणासिंधो । ससार के समस्त पदार्थं देख लिये । किसी म नितान्त श्रौर स्थिर रस नदीं 
है | मुके तेरे पारो ने बताया ३, रसं हि लन्ध्वानन्दी भवति (उप) मटुष्य रस प्राप्त करके श्रानन्दमग्न 
हो जाता है। 

वट रस म कटा पाऊ ९ उन्दी तेरे प्यास ने व्रताया-रसो हिस (उप०) बद परमात्मा 
सस्रे) 

पाण से प्यारे, प्राण के भी प्राण । त रसः ्रौरर्मे नीरस ! यदक्याबात है? मुभे रस चाघियि 
रस | क्रया कदते ष्टो ९ 

ये चाकनन्त चाकनन्त नू ते जा चाहतदहै,वे दही तप्त दति ह। 

तो स्या मेरे श्रन्दर चाह नीं 

नदीं । क्योकि- ये चाकनन्त चाकनन्त नू ते । जो चाक्ते है, वेदी चाहतेर्है। मे चाहतोरदयर्ह 
किन्तु ससार को । कृपा करके ससार की चाह मिटा । 

प्रभो । “चाह गै, चिन्ता मिरी मनुवा बेपरवाह । ससार की सब कामना समा करटी है । 

नदीं । तूने मन को वेपरवा कर दिया दै, मन को मेरी चाहम लगा श्रौर फिर रस षा) 

प्रमो । श्रच्छा । मेरा एक विनय सुन-मो ते श्र आरन्‌ वे तेरे श्रमिलाघी पापको प्राप्न द्य। 


पापका फल दुःख होता है। प्रभो! उनके दु.खमूल को उन्मूलन कर। प्रमो । ्नौर भी-- 
चावन्धि यज्यून्‌ से भक्तो को वाधरखः,तूमी इन को चाह । 
वेतेरा सगनद्छोढ़ं। तेरे मासेन बिदकं। तू मी उन चाह । तेरे प्रेमसेबन्धेवे पापसे 


भचे र्हैगे | 
श्रन्त म प्रमो । एक.स्वाथं मी- 
तेपु घेद्योजो जनेषु येषु ते स्याम = 
शक्ति उनको देना; जिनमे नाकर हम तेरे हो जायें । 
~ द्रमरृत । जौबनाधार। मेरी कामनादहैकिमेतेरावन जाऊँ। वे ही ध्या। तेराष्टी यश गाऊ। 


श्रत प्रभो । उनको श्रवस्य बल दे जो मुमे तेरा वना दें 
तरातोत्रत दी है शरणागत की लाज रण्वना | 


( जस्य ) 


१२२ | 
८ 
। दिनि रात सोम-पेवन वाला द्युमाम्‌ 
श्रोरेम्‌ । यो श्रस्मै ध्र स उत वा य ऊधनि सोमं सुनोति भवति दमा श्र । 
परपाप शक्रस्ततचुष्ठिमूहति तनशुभ्र मघवा य. करवासख. ।। छ० ५।३४।३ 

(यः) जे मनुष्य (ग्रषमै) इम प्रास्मा केलिये (घते) टिनिम (सोमम्‌) मोम करो ( सुनोति) 
करूटता है, तय्यार करता है (उत वा) श्रथवा (य) जो ( ऊधनि) रात्रिम, सोम निष्माटन करतार, वद 
(युमान्‌+्रह) तेजस्वी दी (भवति) होता ई । (व) जा, (शक्र ) समथं (मघवा) धनवान ( क्वानख ) जानी मिरघ्ो 
वाला ( ततनुष्िम्‌ ) विस्तार को श्रौर ( तनृशुभ्रम ) शरीर दी णुदधि कौ (ऊदति) विचारता है, वट (पतमप) 
दुः म ग्रव्वन्त दूर रहता ह | 

द्रवा (य) जो ( मघवा) वनवान्‌ तथा ( क्वामम्वः ) नानियो का मित्र टै, वद्‌ ( शक्र. ) शक्तिः 
शाली ( ततनुष्टिम ) विस्तार का तथा ( तनूशुश्रम्‌) गसार-शयुडि-मात्र को ( श्रप्श्रप+ऊदति ) श्रत्यन्त 
तुरा मानता ह । 

दिनि गत सोम-निष्पाटन करने का वहत बड़ा मादास्य दिखाया है | नो दिन गत 

सोम सुनोति भवति चमां श्रह्‌ = मोम-सम्पाटन करता है, वद तेजस्वी ता ही दै । श्रात्ा कर लिये 
जो दिन रात शान्तिकर उपाय करने मे लगा रहता दै, वद्‌ तेजस्वी श्रवश्य हता है । श्रान्त मन चचलष्ोता 
है । चचल ठाने के कार्ण उसकी शक्ति विग्वरी र्ती है किी एक वेन्द्र पर केन्ित नष्टेन ते उसरी णक्तिक 
प्रा पता नी चलता | जन कोई मनको किमी एक केन्द्र पर केन्ित करने म सफलो जाता दै; तत्र उमका मुख 
सुटीप्त धने लगता & ¡ वायुखमान निरन्तर चचल मन चो वशम क्रनेके लिये भरदा बल नष्ट चारिये, कन्‌ 
हूत ल चादिए । पसे महातल को वेद क परिमापा म "शक्रः कदत ह| 

सामपान क्सने त्त ग्रासा णरीर्‌ की चिन्ता श्रौर समार व्यापार म ऊव्र जता टै | श्रत 

श्रपाप शक्रस्ततनु्टिमृहति तनशुध्रम = 

शक्र सस।र विन्तार के तथा शरीरशरुि मात्र के व्रिचार का दृर--चरत दूर--भगा देता दै । 

प्रति काल स्नान करता दै, मल-मल कर देवो माजताई, धोगादटै। क्ति भेष देर याद 
फिर दद मलिन प्रतत श्न लगताई। देष्‌की टम मलिनताकादेष्व कर वद शराग्णुद्धि मात्र क नृच् 
ममभना है । विञ्जे नामका पु ्रपना स्थान ग्रत्यन्त स्वच्छं रखता हं; टतना कि यदि उमकेः भटके पाम 
मलमूत्र फक ट्या जाये. ता वक न्थान द्याट देता ई | वाहर ते दतना न्वच्छुं र्न बाला चिन्नु. ग्वाता ह मुर्‌दे। 
वताश्रो, बादर क सफाई म क्या वना? ग्रत केवल णरीग्ुद्धि पनि जानी क जीवन फा लच्य नरष सक्ता । 
उस्र जावन का ल्य वहत ऊना यता ह । 

नि गात सोममयादन कमन का कल "नुमान्‌. =नेरन्वी नाना, वतलया 1 ग्गग्णुद्धि मातननन 

नयं श्राता । नामपान न नज श्राता ई जना रि वद म्र स्य 

श्रपाम सोमममृता अभूसागन्म ज्यातिरविदाम ठचान्‌। ( ऋ ८४०३ ) = 

दमने सोमपान करिया श्रौर ष्टम श्रमृत दा गये, प्रकण मिला ग्रौर मिले दिव्य गुण । 

प्रकण क चिना तन क्ल? सोमपान न जीवन्मक्ि मिलती हई । मक्ति का श्रदिनलषपीतः स्ष्यस 
चह्पाय मानना वद रमक चिन्तामेन्यो समा? 


[ 


( स्ट 


१२३ 
उ्योगरदहित मनुष्य हानि उगता दै 


श्रोदम्‌ । न पञ्चभिद॑शयिवंष्टवारभ नासुन्वता सचते पुष्यता चन । 
जिनाति वेद सुया, दन्ति वा धुनिरा दवयुं भजति गोमति त्रजे ॥ ऋ० ५३४५ 

जो ( श्रसुन्वता ) पुरपराथंहीनता से ( पचमि. ) पाच इन्द्रियो केद्वारा (दशभिः) दश प्राणाके 
दरार ( श्रारभम्‌) काय्ये का स्रारभ (न) नदीं (वष्टि) चाहता दै । वह ( पुष्यता+चने ) फलने पू्लने के साथ भी 
(न) नदीं (खचत) मिलता । वरन्‌ बह (जिनाति) हानि उटाता है, श्रषमानित दाता दै । (वा) श्रौर (घुनि.) हलचल 
के२ने वाला (ग्रमुवा) इससे ८ इन्तिदत्‌ ) मार ही देता दै (वा) रौर ८ देवयुम्‌ ) देवामिलापी को (गोमति) गोर 
वाल (रजे) वाडे म (भजति) पर्हचाता दै | 

भगवान्‌ ने म्रद ससार इसलिये रचा दै कि जीव पुखपाथं करके श्रपने लिये भोग ग्रौर मोच 
कमाये । धम्मे, श्रथे, काम, मात कान कराने के लिये भगवान्‌ ने वेदज्ञान प्रदान किया, साथ उससे काय्यं 
लन क लिये शरीर इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि आदि साचनमभादियि। जा इन साधनां के दते पुरुपराथे नदीं 
चरता । वेद कता ह वद 

न सचते पुष्यतु चन = वह फलते एूलते के साथ नदीं मिलता । 

श्रथवा पुष्टिकारकं साधन के साथ उसका मेल नीं हो पाता । वेद म स्ट उपदेश दै-- 

~ इच्छन्ति देवा सुन्वन्तम्‌ ८ द० ८।२।१८ ) देव विद्धान्‌ या मदृगुण पुर्पार्थी को पसन्ट 

करते द| ९ 

श्रालसी को ससार म कभी सफलता नदीं मिलती । 

* जिनाति वेदसुया हन्ति वा धुनि. 

वदं इस ्रलस्य से दानि उठाता दै । हलचल करने बाला 2& 11807 उसे मार देत। दे । 
हस भाव को दूसरे शब्दों मर्या कदा है-- 
न स्वप्नाय स्प्रहयन्ति ( ऋ० ८।२।१८ ) 
रये रदन वाले को, प्रमादी को नीं चाहते । 
साने स भुसाफिर को है खत्तया | जो जागत दहै सो पावत हे। 
इसके विपरीत जो पुरुषार्था है, विनयाभिलाषं। ईह । उसको सव प्रकार क साधन मिल जाते ईै-- 
श्रा देवयु भजते गोमति ब्रजे 
देवयुनदेवाभलापरी, विजयाभिलाषी को गौरो के बडे मे पर्चा देता है। 
र्थात्‌ पुरुषरार्थी को समी पाथं मिल जातेरहै। पुस्प्राथं करते समय कष्ट ग्रवश्य होता ‡ किन्तु 
उसका फल मीटा दोता दै-- 

यन्ति प्रमादतन्द्राः ॥ ० ८।२।१८ = तन्द्रा रदित, उन्योगी श्रानन्द को प्राप्न करते ई । 

कदा मी तो टै-- 

उव्योगिनं पुरुषसिहसुषैतति लद्मीः = उनयोमी नरव्याघ्र को लचमी प्रास रोती है । 


सासारिकं तच्छं धन से लेकर मोक्तलदमी तक सभी पुरषार्थी की व्वुए ई । श्रतः श्रालस्थादि 
छोट क्र उब्योग को श्रपनाना चादिये | 


( १६०) 


१२४ । 
- जीव! तू पिदधिके लियेपेदा हा है 


्रादेम्‌। वृषा ह्यसि राथसे जन्निये ब्रृण्ि ते शवः। 
स्वकर ते धृषन्मनः सराहमिन्द्र पौँस्यम्‌ | ऋ० ५।३५।४ 


॥, 


द ( इन्द्र ) रेव््याभिलापिन्‌ नेत्र । तू ( दि ) सचमुच (त्रपा ) चलवीय्येयुक्त, समं 
(श्रि) दै, तू. ( गधत्त) सिद्धि के लिये, रेवय्यं के, लिये ( जभ्िपे) उन्न हरा दै, (ते) तेरा 
( शच. ) वरल ब्रष्णि ) सुखवपेक ई (त) तरा ( स्वत्तत्रम्‌) घाव भरने का ग्रपना साम्यं ई, श्रपनी 
त्रारतराका प्रर क्गने का श्रपना बल दै। (त्‌) तया (मनः) मन (धृषत्‌) प्रौदई श्रौर (पौस्यम) 
पन्त्व, शंय्ये ( सब्राहिम ) सत्याचरणाटि ई । 


समार मे प्राय. मत्तमतान्तर नीव का निवल, दीनवीय्यं मानते हं | वेद जीव का. वान्तविक 
स्वरूप बताता ईं । निस्सन्दह भगवान्‌ की रचना श्रलन्त श्रदूभुत ६, परन्तु जवकी ठति मा बहत 
वरिलक्तण॒ दै । प्राग जलाना, कृप खाटना, नदियां से न्तं निकलने, कृमि  क्रना;- मकान बनाना श्राच 
साधारण त काय्यं प्रतीत दोत है रिन्त सोचिये, जच पटले पटल ये कार्यं किय गयेट्रगि, त्ये क्निनेक्षट- 
साध्य, मस्तिष्क को धका देने वाले दए देमि । रेल, तार, जहाज, वायुयान, वेतार का तार, तिवली के प्राप 
वनन्पति तेल, धृत, श्रन्न से भाजन पकाना, गुड, शक्र, खाड, चीनी, फलो के प्राचार सुग्ववे, तुवरं श्रादि 
धातु के श्रामूपण्‌, मोटर, पद्रल, मिदर का तेल, पीतल, ताप्र श्राटि क पात्र) ला श्रादि केः 
उपकरण, शास्त्र न्न तथा शन्य उपयोगी प्राथ, विविध धा्रश्रो के भम्मः पानी वरफ, मीमट न 
पत्थर चनाना च्राटि काव्ये वद्य तक गना । युद्ध के उपयोगी श्रायुधग्नसि प्रथक्‌ र । मनुष्य नँ टतेन 
पदां काखाष्ट क्र टली दै किं उत्त दयृय माय विधाता मानन म कोड दाप नर्दी ह | प्रतिदिन 
रमार व्यवहार मे श्राने बाले विनयुद्टापश्राटि श्रज सगल प्रतीत धेत रै क्ति टनके निमाणम मनुष्यां न 
कतिना परिश्रम करना पदा, इस की कल्पना भी क्गनाश्रान कटिन दहे । च 


ये मारके मारे पटाथं जीवने च्रपने ग्रौर श्रपने सैर्माक् सुखक्तिलिय वनाय | श्रत वट्‌ 

क्ट्ता ६ई- ् 
सि वृपा=मनचमृचन्‌ त्रपा है. सुग चन्सान वाला टै । 

तरा स्यभावतोपुराच्नेतेया सुगरी क्रनलना ह | च ममारङे.निय नुगत माधन सुद्र) 
मद्यो मुग्र मपन्न चना | यदि मनुष्य केवल श्रपना मुखमाधन लक मानलेता ई तो भवक्र सपं न्ने शर 
उत्तार । जग्वह दूसरे केयुग्वो नमी विचार र्ना ष्टे तव मसा पग्र च्छता ट शरीर उमम नमर 
ममद्धि ग्मब्रृद्ध त्तर । मनुष्यक. ल्य वर च्रावेष्यये नज सि य~ निदि तेः माधर्नाका श्रदेल्म्ने 
क्रे । क्यकिवेदमे उने मन्नोधनक्म्करेक्ष्टाहपिन्‌ 


क 


५ 


रघप जतिप=षिद्धि ते "नये उन दशर टै । 
ठरे नगलन मिला दसनय द क्न खमारकौमुत्सामप्री नवतक शरीर न्दा । पचर 
ने वदि-वेमय तथा टन्नभ्मणल का लाम दमने उयादै ! व्मारौ पन्ता धमान पिशाय छने 


थं [ने श १ 
(कि 


, 
१२९ 
किन का धन माम्यवान्‌ 

च्ओोदम्‌। तवोतिभिः सचमाना श्ररिष्रा बृहस्पते मघवानः सुवीया । 

ये श्रश्वदा उत वा सन्ति गोदा ये वखदाः सुभगास्तेषु रायः ॥ ऋ ० ५।४२।८ 

दे ( बृहस्पते ) रत्नधातः, घनट) तः, सब से मदान्‌ ( तव ) तेरी ( ऊतिभि. ) कपानां से ( सच- 
मानाः ) युक्त दते हुए, ( ये ) जो ( श्ररिष्टाः ) विश्नवाधारदित, दिंसारदित ( सुर्वाराः ) सुवीर ( मघवानः ) धनी 
(शरश्च. ) घो के दाता ८ उतवा ) श्रथवा (ये) जो ( वस्त्रदाः ) वस्त्रो के टानी ( सन्ति) रई (राय. ) धन 
( तेषु ) उनम ( सुभागाः ) सुन्दर, भाग्यवान्‌ , सफल है । 

निस्तन्देह मनुष्य क पास जो धनतपत्ति श्रादि है, उसके दाता भगवान्‌ ही ह । बृहस्पति का 
श्रथेदैन्ंकापालक। ससारमें दो प्रकारके व्डे्ोतेर्ै। एक सदाचार विद्यादि सद्गुणो के कारण 
नडे होते है, दूसरे घन, रे.वय्यै, राज्य श्रादि से डे कक्लाते ह । भगवान्‌ दोनों प्रकार के वदं का पालक दै। 
सम्पूणं धनों का निमांता तथा दाता वही है । जेसा कि छ° ४।४२।६ मे कहा है-- 

तसु स्तुहि प्रथमं रत्नधेय बृहस्पति सनितारं घनानाम्‌ = 

उसी बृहस्पति एण स्तुति कर, जो सव से पला, प्रधान सत्ननिर्माता तथा धनौका दाता, सव्रि- 
भाजके रै । 

ससा मेँ दम देखते रह, जो दानी है, उनका परस्पर प्रेम होता है । जो सचमुच विहन्‌ है, वे 
परस्पर श्रतीव प्रीतिमान्‌ होते है । तायै यह कि समान गुणकम्मं स्वभाव प्रीति तथा स्ने के उत्पादक 
है । भगवान्‌ धनदाता है, उचित रीतिसे धन का सविभाग, पातरापात्र का विवेकं करने यथायोग्य दान 
करत। दै, इसी से भगवान्‌ का रेशवस्ये सफल दै । इरी प्रकार जो मनुष्य भगवान्‌ के हस मदान्‌ दान को देख 
कर॒ तदनुसार पात्रों को उनकी श्रपेक्लित सामग्री देता है, निन्सशग उसे भगवान्‌ की रक्षा तथा 
प्रीति प्राप्त हेती ह । 
र कोद कोई कगे, हम कम्मं करते है, मगवान्‌ फल देते ईह, इसमे भगवान्‌ काक्यादान ? उन 
छोय सा उत्तरदहै, यदिषे श्रापके कम्मं का फलन दे, उलयादं ता श्राप क्याकरसक्तेरहै १ श्रे 
कमम्मानुसार फल देना भगवान्‌ का मष्टान्‌ दान है, वहदेतादहीरहैन, लेतातो ङुनदीं । ठम जो सुकम्म्‌ 
करते हो, उस्र मगवान्‌ का क्यालाभ ? वरम्हारे दुष्कमों से भगवान्‌ की क्याहानि £ वुम्दारे सुकम्मे 
दुष्कम्म उसका चहं सवारते जिगढ़ते नदी, श्रत. उसृका तुम्दारे कम्म के श्रनुसार फल देना प्रत्युपकार 
नदी । प्रत्युपकार तो तच होता जव वुग्डारे किसी कम्मे से उसका उपकार होता, श्रौर वष्ट उसक्रे बदले 
चुम्दारा उद्धार करता । भगवान्‌ स्वभाव से न्यायकारी श्रौर दयालु है, श्रत वह्‌ 

शंसते स्तववते शम्भविष्ठः ( ऋ० ५।४२।९ ) स्तुति प्राथैना करने वाले के लिये श्रल्वन्त 
कल्याणकारी रे । 

. इतना दी नदी, वरन्‌ बट 
पुरुवसुरागमसनो हुबानम्‌ ( ऋ ०.‰।४२।६ महाधनी चार वार पुकारने वाले के पास श्रा जाता है। 

भगवान्‌ को श्रपने घन का श्रभिमान नीं है, जो.उम बुलाता है, भगवान्‌ उसके पास पर्हच 
जाता है| धन के श्रमिलाषियो ! उसे पुकारो, वह पुरुवसु है । 

श्रशवदान गोदान, वस्तरदान समी दानो क उपलक्षण है । . दूध दहीकी प्रापि के साधन, याता- 
यात का सामान, तथा तन ठकने की सामग्री देना जीवन की रक्ता करना है, श्रत इनका नाम लिया। 

से टानियों के पास रहने वाला श है। ध तो काष्ठ, लोष्ठ ममान है । 

१६५ 


। ९२९७ 


तुच्छ कामना वाले को अधिकारथरष्ट करो ` 

श्रोरम्‌ । य रोहते रक्तसो देववीतावचक्रे भिस्त मरुतो नि यात । 

यो वः शर्म शशमानस्य निन्दात्‌ तुच्छूयान्‌ कामान्‌ करते सिष्विदानः 1 ऋ ° ५।४२।१० 

(य) जो ( देवचीती ) देवप्रामि के कार्यं म (रक्षसः) रात्तसो फो, दुष्टभावो को, विपरी कफो 
( ्रोष्ते ) लाता दै, श्रथवा (यः) जो (वः) ठममंसे ( शशमानस्य ) निरन्तर शन्ति का श्रनषएठान करने 
वाले के ( शमीम्‌ ) शान्तिकारकं कर्म की (निन्दात्‌ ) निन्दा करे, श्रौर ( निष्विदान" ) निरन्तर स्ने करने 
राला बन कर. ( तुच्छुधान्‌ ) तुच्छं पुर्यो कौ (कामान्‌ ) कामनार्श्रो को (करते) करता ई, दे ( मम्तः) 
मर्तो 1 ( तम्‌ ) उसको ( श्रचरेभिः ) चक्रशन्य दण्डां के द्वार ( नि-यात) निकाल टो | 


रत्नः राक्सः का श्रथ है जिससे श्रपना चचाव क्वि जाये। ग्रर्थात्‌ जो वित्र श्रवा विघ्रकारी र, 
चाहे वे भावस, कमं हो, मनुष्य सँ; कीट पतग शटि कोड हा, सभी रान्न ह। मनुष्य समान क 


रक्ता केलिये नो मरने मारने कौ तत्पर दो, उन्दे “मर्तः कदते ई । दुसरे शब्दों म समाजसे विप्रो म 
नाश कर, शान्ति, ममता स्थापित रखने याल को मरुत्‌? कषते है । ` # 


दस मन््रमे ममो को प्रेरणा की गदृदहैकिंवे उस मनुष्यको निकाल बार करं फि 
१. य श्रोते रक्तमो देववीतौ = जो भगवान्‌ की प्राति के काय्यै मे, श्रयवा शभकामना मे रात्ता 
को लाता दै। 


^ 


शुमयग्मे करना, भगवान्‌ कौ भक्ति क्सना ये मनुष्य जन्म क सफलता फे षान र, ो 
मनुष्य इन शुनक्रम्मो में विघ् डालना चाल्ता है विघ्रकारियो को लाना चादता रै, उसे याश्र क्र 
देना चाधि | समाज काश्राधार री शुम-गुणप्राति ६. नो उसमें वित्र डालता रै, वर समाज फा शप्र 
पिस सान्नस-मद्ायते मै ममाज आ ग्ना करना प्रसेक मनुष्य का कतव्य ५ । 


२. यो वः शर्मीशशमानस्य निन्टातस्=नो तुममं से गान्तिकागक कमां के कर्ने वाले फे शान्तिदा- 
यक कम्पा फ निन्दा करे । 


मम्पृणं प्राणि २ वन्‌ सुग्ग्शान्ति प्रात्र क्रमे ४; निए ठ ॥ च यान्तव्र मं धन्य ह । नो मन्म 
फो सन्य गान्ति पर्टैचाने 7 साधर्नो का सविधान गनरं । मनुष्य समान यं ने मरदापकराग्क -पस्नय में 
समानमा श्राधारद। 


कन्ति ममार मेरे भटर मनुष्य भा चिन स्मरा च नुर्गान्ति दग स्र दर्वा श्रीर्‌ मम 
चघेरललेनङ़े। वे उनकी प्रगमा मे मुन नरं सकने. मदन नर्हा फल सक्ते । वे न्वयं रकि मेनि -मयं गमम 


) 


मृशंसा प्रात नदी कर सकते श्रतः जलन के मारे वे एसे शुभकर्म लोगो के कर्म्म की निन्दा करते रहते ह श्रौर 
इस प्रकार श्रपने टय की जलन बुभाना चाहते ई, नो उल्या प्रौर बढ जाती है फेसे निन्दकः शान्ति भङ्ग करने 
वालों फो भी समाजसे बाहर कर ठेना चाचि | श्रौर 

३. तुच्छथान्‌ कामान्‌ करते सिष्विदानः 

जो चार वार प्रम करता दुरा च्छं की कामना्ये करता ४ | 

खाना पीना भोग श्रादितो पशुश्रों मे मीहे] मनुप्य~तन पाकर मीयदिषठमादही हीन कामनाश्र 
के चक्र मे मनुष्य पदा रहा, तो वद मनुष्य केसा १ उसे तो भगवान्‌ भी मनुष्य शरीर नर्दैगे। एसे हीन भावों 
वाले लोग मनुष्य समान मे हीन भावों का प्रचार कर के मनुष्य-समाज के पतनका कारण बनतेरै। 
फेस से मनुष्य समान की हर प्रकार रक्ता करनी चादिये, ये लोग राक्षस ~ 

समानशीलन्यसेनेषु सख्यम्‌=जिन का स्वभाव एक सा दै श्रथवा जिन पर एकं जेसी विपत्ति हो, वे 
मित्र जन जाते है । इसी नीतिबाव्य के श्रनुसार जी किंसी काय्यं मे विष्नघारियोौ = राक्षसो की सहायता करता दै, 
बद मी शक्तस दी है। 

इस दृष्टि से मन्त्र पर विचार किया नाए, तो राज्ञो का स्वरूप खर समभ मे श्रा जाता है किसी भी 
काय्यं मेँ विध्न करने वाला पदाथ राक्षस है, चाषे वह चेतन श्रथवा अ्रचेतन । 





। १२९८ 
जेसा देखा जाता रै वैसा कहा जाता ई 


मोदम्‌ । यादृगेव द्रदशे ताद्रगुच्यते स छायया दधिरे सिध्रयाप्स्व । 

महीमम्मभ्यसुरुपासुरु अयो ब्रदस्सुवीरमनपच्युतं सदः ॥ चछ. ५।४४।६॥ 

उन लोगों स (गादग्‌+-एव ) जैसा ही ( टदयो ) देवा जाता दै ( तादृग्‌ ) वेसा ( उच्यते ) फटा 
जाता दहै, (ये) जो ( ज्रयः ) वेगवान्‌ मनुष्य (श्रासु) कम्मोंम (सिन्रया) सरल, मगलमयी ( द्यायया) 
छाया के साथ ( श्म्मभ्यम्‌ ). टमारे लिये ( मिम्‌) वहत वदी ( उर्पाम्‌ ) ग्रति श्राठर करने बाली वाणी 
तथा ( उर ) विशाल ८ वृहत्‌ ) मदान्‌ ( सुत्रीरम्‌ ) शोभन बीरों बाला त्था ( श्रनपच्युतम्‌ ) स्ीण न टने बाला 
( मह. ) बल ( दधिरे ) धारण करते ई । [0 

विद्वान्‌ धार्मिक स्ना की शत्रित मानों दयाया जनक उसके कम्मं य विराजत ह 

सं छायया दधिरे सिध्रयाप्साः ˆ ˆ ` - सहः... 

मगलमयी छाया के साथ, कमा मं शक्ति को धारण क्रते र। 

पसे मदपुर ॐ कमा में बल दता दै, उनके वचन मे शक्ति रोती दै । श्रमोघास्य वाग्भवति 
इसकी वागी श्वभ्य सफल हाती ईै। जिनकी वाणी मं उतना वल दो, उनकी क्रिया म श्राकपण-शक्ति 
काम्या क्टना ? किन्तु इनके उस श्रवर्णनीय पल के साथ इनकी शान्तिदायिनी छाया=छवि भी ती 
हे । श्रथात्‌ उनकी प्रयेऊ क्रिया पर शान्ति की, मगलदकी छप होती दै। क्योकि इनकी वाणी तया 
यल च्रस्मभ्यमः रमार ज्िये दाता ६ । ४ 

स्वार्थं ढक्र लोकोपकार की मावनामे प्रेरित होकर जो प्रपना सारा चल, पराक्रम) तन, मन, 
धन, जन मेवा म श्रपेण्‌ क्र देत है, उनके कम्मे लोक्टिति की भावनासि प्रेरित कर प्रवृत धते र 
ग्रत वे मिध्रा लायाः मगलमये द्याया साय लिये होते है । 

मा लोकहित म प्रवृत हाते ई, लोक भ। उनका साथ देते ह्‌, श्रतएव उनका खः ==यल । 

उरु बृहत्‌ सुवीर मनपच्च्युतम्‌ = विणाल मष्टान्‌ सुवीर श्रौर ्ीण॒ न दोने वाला टाता ई । 

ट्िनिदटिन दनक साथियो कौ मस्या ब्रहती जाती दै, श्रत, इनका चल उद ग्री विशाल ता 
लता है, उत्तम श्रेग्र मज्जन बीर पुरु्पाके स्योगमे वद सुक्रीर श्रौर श्रत्व श्रनपच््युत =क्लीण न एने 
नाले ता दै] र 

र्मम मृल करम्‌ यर? क्रि-- 


[१ 


# 


यामेव दनो ताटुल्यते =जखा दीन्यता रै, ममा म्या जता षै । 

ये मन्ये थनी भते ह, फेल सूरन सुना त्तो पर व्वशरास नं फर लेते श्रपितं मात ण 
तर तके पदु गर उन यथायता जनने कायल फल द} दतेन श्रनुमन्धान पर जेमा प्रतीति चेत्ता, 
वैसा कशे 1 नचवच्यरन्वन्म भीवुभ्ददििया गया ६ | ञो मनुष्य न्य बोलना चदे उने पटले मला भानभी 
करना चारिए्‌ } जान यदि कत्य नतो वनन कमन्य सनि। 

न्य तत मयान र । 


{ १६<) 


र 


१२६ 
पित्र बुद्धि वाज्ञे का मन अडोल होता दे । 


श्रोरम । समुद्र्मासामव तस्ये अभिमा न रिष्यति सवन यस्मिन्नायता । 

अत्रा न दार्टिंक्रवणस्य रेजते यत्रा मतिर्विद्यते पूतबन्धनी ॥ ऋ. ५४४।१॥ 

( समुद्र ) समुद्र का श्रन्तरित्त ( ग्रासाम्‌) उन प्रन्रोंका (श्र्रिमा) श्रगुश्रा ८ च्रव-}-तस्य) 
रेता है । इनका ( सवनम्‌ ) सजन, यज्ञ (न) नदीं ( रिष्यति ) नष्ट शेता, ( यस्मिन्‌.) जिसमे ( श्रायता ) 
द्धि है श्रौर (यत्र) ज ( प्रूतनन्धनी ) पयित्र को धारण करने बाली (८ मति ) बुद्धि (वियते ) रहती हे, 
( क्रवणस्य ) क्रियाशील मनुष्य का ( श्रत्र ) उस विपथ मे ( हाहं) दय का भाव (न>) नीं ( रेजते ) कापता, 
टालता | 

दस मृ्तिकामयी भूमि से जलमय सागर वहत विशाल है । मेको नदिया दसम पड़ती हं किन्तु यह नदीं 
उचछलता । इसी प्रकार जा मनुष्य इन दृष्टान्त को सामने रत्ना दै ! उसका--न रिष्यति सवनम्‌ यज्ञ नष्ट नदीं 


रोता । पुरुषाय श्रकारथ नदीं जाता । उसक्रे सामने व्रद्धि दी वृद्धि दै) उसे किसी प्रकार की हानि की सभावना दही 
प्रतीत नीं देती । यह सतर वदा सभव दै-- 


यत्रा मतिर्विदयते पूतबन्धनी = जिसमे पवित्रता से बन्धी हुई इद्धि दै । 
तामम्य यह किं जो मनुष्य चाहता है कि उसका उद्योग विफल न हो, उसकी क्रियाय सफल हो, उसे 
ससे पहले श्रपनी बुद्धि को व्यवसायासिको = निश्वयासिका बनाने के लिये भी उसे पवित्रपदाथं से बाधना होगा । 
उच्छुद्खल या श्रपविघ्र से संबन्ध रखने वाली बुद्धि चचल होती ६, वह किसी विष्य का दढ निश्चय नहीं कर 
पाति | बुद्धि की शुद्धि.जानसे होती दहै, जेनाकरिमनु जी कहते ईै-नुद्धि्लानेन शुद्धयति--दधि नान से पवित्र 
हता दै । किसी मदात्मा ने कहा दै-- 
नज्ञानेन सम किचितपवित्रमिहविष्यते = ज्ञान के समान इस ससार म कोई वस्तु पवित्र नदीं हे। 
श्रत मनुष्य को लगातार पवित्र क्ञान क सचय मे लगा रहना चाहिये । जानाजेन के जितने साधन 
उन सवसे लाम उठाना चाहिये । उनमें वेदशास्र सचसे मुख्य साधन रै, श्रत" पवित्रता के श्रमिलाप्री कं लिए 
वेद शास्र 'एवसे मुख्य साधन है । उस, देठ॒ पविता के श्रभिलाषी को वेट-शास्र का श्रभ्यास त्रवश्यच्रौर 
निरन्तर करना चादिये । शान ते बुद्धि को निर्मल करके जो काय्यं चेच मे श्राता £-- 
त्रान हारदिं करवणस्य रेजते = 
इस ससार मे उस क्रियाशील के ढार्दिकं भाव नहीं कापते, श्रडोल रहते ई । 
दुबैलता का मूल हदय मे होता दै । कार्यारम्ममे वा काय्यं म किसी समय व दिल दहल जाये तो कायं 
ब्रीच भरं ही रह जाये । किन्तु जिसने पवित्रबुद्धि से पहले दी काय्य साधको बाधको का जान प्राप्त कर लिया दै, 
उस का चित्त चचल नदीं होता | 


परलोक की बात नाने दो । ससार-ज्यवहार मे भी सफलता प्रात करने के लिये .बुद्धि की पवित्रता की 
नितान्त श्रावश्कता होती है । श्रतः बुद्धि की शुद्धि मे प्रमाद नदीं करना चादि | 


1 


( य ) 


१३० 
श्रीर-वणंन 


चरो दम । इद्‌ चपुर्निभचनं जनासश्चरन्ति यन्नयस्तस्थुरापः। 

ढे यदीं विश्रतो मातुरन्ये शह जाते यस्या सबन्धू ॥। छ० ५।४७।५ 

(यत ) जैसे ( श्राप. ) जल ( नयः ) नदिो म ( तस्थु" ) रहत ई; पसे ( जनासः ) लोग ८ द्दम्‌ ) 
इस ८ निवननम्‌ ) विशे प्रसशनीय ( वपु" ) शरीर म (चरन्ति) विचरते ई (दष्ट+दद) यदी ही ( सब्रन्पू ) समान- 
बन्धु (यम्या ) बौव्यि (जाते ) उन्न हए ( मातुः ) माता से (श्रन्ये) भिन्न (द्वे) दौ (यत्‌) निषको 
( भिभरतः+दम्‌ ) धारण करते र । 

(नदीः .यहा उपलक्षण दै समन्त जलाशयो का । जिस प्रकार जल जलाशर्योमे र्ता ई रसे 
ष्टी श्रात्मा इस शरीर में रहता है, विचरता है| यष शरीर भनिवचनः दै । यष शरीर विोपक्र मनुष्य 
शरीर घटत प्रशसनीय है, वेद म इसे रथ, कलश, श्रपराजिता नगरी, श्रयोध्या, देवपुरी, व्रदमपुरी, नौका 
श्रादि विविध नामोंसे पुकारा गया दै | रेतरेय-उपनिपत्‌ मँ इस शरीर फी मत्मि एक कथानक केः 
दास वरेन की गई दै । व्ल कहागयादै, किशरा क श्रागे गौ-श्राटि पश्र करे शरीर लाये गयः 
शरात्मा कौ वे पसन्द न श्राये । जव इसके सामने मानव देद लाया गया, तोश्रात्मा प्रसन्न दौ उदय श्रौर 
कदने लगा--'सुक्त वतः उति == यष्ट बहूत श्रच्छा जना दै 1 

निस्सन्देद मानव शरीर चत उत्तम शरीर श्रदूमुतदै 1 सव इन्द्रिय यथायोग्य स्थान पर्‌ द| 
मानव शरीरम पके दन्दरिय रहै जो श्रन्य पशु-श्रादिक के पास न्टीहै, बह दै वागिन्दरिय) लिससे 
मनुप्य श्रपने मनोगत भाव दूसर्यो पर॒ व्यक्त कर सक्ता है । इस वागिन्दरिय के कारण मनुष्य ध्यक्तवाक्‌ः 
कष्लाता ६ै । दूसरे पशुश्रो को प्रन्यक्तवाक्‌? कते है । यष श्रपने दुःख सुत फी कष्टानी फट सक्ता दै, 
दुसरे पशु नही । 

इसी शरीर मे प्रकृति माता फी दे सन्तानं र्ती षं वो एक दृसरे से भिन्न है, शरीर पस 
शरीर को धारण क्र रीर । देखिये--जानेन्दिया श्रौर केन्द्रिय टो प्रकृति-माता की वर सन्तान 
ह । दानो कास्वमाव एक दूसरे से भिन्नदै । एक--जानेन्दरियवगे-चाहर का श्न श्रन्दर पर्वा रट 
दै । दृसरा--कर्मेन्द्रियवगे--प्नन्दर के भावों को बादर प्रकट क्रण्रादै। रये टोनो सबन | 
श्रासा टी इनका चन्धु दै, श्रीरये जौब्रयि रं | शरीरम श्रात्माके प्रवेश केसायषरी उनकी रचना श्रागम्भष्टे 
जाती है; प्रौग जच माताके गभमे शरीर बाषटरश्रातारईै, तौ शरीग् मं ये दोनप्रफार ते शद्ध 
उपस्थित दोते ई, श्रत. वेद टन्ह यस्या=जीद्धिये फटता ई । 

रमी प्रकार प्रागा श्रौर श्रपान एक वायुमाता > दो सन्तान टम देम फार्म क्रग्हे र | 
एक नह्रिमे श्रन्दग जाग्छादै 1 णक न्दने चाष्ग्जान्धरै । याभी उमी प्रपर मयन्धृ श्रौर 
यम्यदै। यद ठनो एक तृमरे ने भिन्न नदष भौ णरीर दा धाग्ण क्रम्दे ह | 

दसी शरीर मे पाप पुण्य कम्मं कियिनतरदै । टानां दी माना श्रावृतिन्सकल्यन्श्गदम द । 
दोना फा परिणाम निन भिन्न रे। 

दरस प्रकारे विचाग्ननस्डिेताकि प्रौरभी फट जौचन्ि यद्ाममक्रम्देर्‌, पिन्तार भगमे 
उनका यक्ष चर्चा नरं क्रत । 


{ >६६ ) 


१२१ 
माताये सन्तान के ज्ञानकम्मं वस्त्र का विस्तार करं ( बनायें ) 


रो९म्‌ । वितन्वते धियो श्रस्मा श्रपांसि वस्त्रा पुत्राय मातरो वयन्ति । 

उपम्रकते घषणो मोदमाना दि वस्पथा वध्वो यन्त्यच्छा || ऋ ° ५।४५६ 

( मातर. ) माताए (श्रमे) इस पुत्रके लिये (धिय. ) बुद्धयो तथा ( श्रपासि) कर्मों को 
( वि-तन्वते ) विस्तृत करती रह, श्रौर ८ पुत्राय) सन्तान के लिये ( बनम्त्रा) वस्र ( वयन्ति ) बुनती 
है । (वध्व. ) बधं ( मोदमाना ) प्रसन्न होती हई ( उपग्रक्ते ) सम्पकं के निमित्त ( दिवः-} पथा) जान 
केः मागे स्त ( व्रषण॒" ) वीय्य चेतन समथ पुरुषो को ( श्रच्छुं) भली भाति (यन्ति) प्रास्त दोती है, 
ग्रथवा ( वध्वः) वधुयं ( उपग्रक्ते) संबन्ध के निमि ( मोदमाना ) श्रानन्ट मनाती हुई ( वृषणः) 
वीर्य्यवान्‌ पुरषं को ( दिव ) चादती हूर ( पथा ) धरम्म॑मा् से ( अ्रच्छ+यन्ति ) ठीक प्रकार प्राप्त हेती ई | 

मन्तान जो कुं दै वह प्राय. मातापिता क श्राचार विचार व्यवहार श्राहार तथा सस्कार का 
प्रतिचिम्ब दहै । माता पिताक श्राचार विचार का सस्कार्‌ बालक पर श्रवश्य पढ़ता दै | श्रौर उनम 
सेमीमाताका प्रभाव बहूत श्रधिकं होता दै। माता चादेतो बालक को शूरवीर, धीर गम्भीर, धम्मत्मा 
महासा, विद्वान्‌ पण्डितः ज्ञानी ध्यानीबनादे । माता ब्रादे तो उसे कायर भीरं विकि चचल; पापात्मा 
दुरात्मा; मूट, श्रज्ञ) विप्रयी, लम्पट बना दे । जालक कौ जावन प्रभात माता की गोद्‌ म वितत दै) माता 
कौ एक एक इद्धित चेष्टित, भाप्रण, गमन, श्रासन सभी उस बालकं कै लिये श्रनुकर्णीय ह्येत है । उनको 
देखकर, -श्रसमथे होता हृ्रा मी बालक उनका श्रनुसरण करता है । दूसरे शब्टोंम करै तो यह कहना 
दोगा कि वालक की प्रवर्ति माता दी बनाती है । वेद कता दै-- 

वितन्वते धिया श्रस्मा ररास मातर =माताय श्रपनी सन्तान के लिये बुद्धयो तथा 
कर्ममा का विस्तार करती है। 

माता का उत्तरदाधित्व बटूत दै । माताये सन्तान-सवन्धी ग्रपने इस उत्तरदायित्वको समम 
जायतो ससारका संकट दूरद्ो जाये। स्ुद्र कौटुम्बिक का दैशिक दुमावनाश्रों स॒ ऊपर उठ कर समस्त 
ससार को श्रपना घर समभ कर विशाल मानव समाज की कमनीय कल्याण कामना से प्रेरित दौकर 
श्रपना विचार, उचार तथा श्राचार पसा वनयं किं वालकं के दव्य म "वसुधैव कटुम्बकमः की भन्य 
भावना उन्न हुएएविना न रदे । तत्र श्रवश्यमेव ससार से श्रशान्ति का निर्वासनं कर शान्ति का 
साम्राज्य रोगा । माताच्रोंकाणएकश्रौर काय्यं भी यदा बताया गया दै-- 


वस्त्रा पुत्राय मातरो बयन्ति=सन्तान के लिये वस्त्र माताये बुनती रे । यदि यद्‌ काय्यै भी माता 
मम्भाल ले, तौ गृरहशिल्प की उन्नति दोकर व्यापारिक स्पघां भी ससार मे न्यून शो जाये । 

मन्त्र के उत्तराधं मे विवादामिलाषरिणी न्तियो ऋ मनामावां का मक्तेप मे व॑न है, उमम 
दशारे से पुरुप म पुरुषत्व के होने की ब्रावश्यक्ता भी वतलादी । स्त्री क्यो श्रौर कैसे पुखष को चादती दै, 
इसको उतग्रषतेः तथा “षण › दो पठ स्पष्ट कररदे रै । चरी सोच सममः कर पततिको चुने, वह उसको 


(दिवस्पथाः ज्ञान के मागे से चदे । श्र्थात सत्री को श्रपने कव्य तथा श्रावश्यकताश्रो, एव योग्यता का 
जान दोना चाद्ये । 


( २०० ) 


१३२ 


` जीव. का, लद्य महाय्‌ सयाम 
मोदम्‌ । स वावशान दह पादि सोम॑ मरुद्धिरिन्द्र सखिभिः सुत नः। 
जातं यत्त्वा परि देवौ मृपन्‌ महे भराय पुरुद्रत विश्वे ॥ ऋछ० ३।५१।८ - 

दे ("इन्र रेर्व्यामिलाष्रिन्‌- जीवान्‌ ! (सः ) णेखात्‌ (शद ) इस स्खारम ( वावशानः) 
निरन्तर" कान्तिमान्‌ देता ट्ग्रा+ श्रपने ( ससिभि. ) मित्र ( मरुद्धिः) प्राणो के साय (नः) एमारे ( सुतम्‌ )- 
निष्पादित (सोमम्‌) सेम की (पाष) स्का कर, (यत्‌) क्योकि दे < पुष्टूत्‌ ) श्रनेकां से स्पधनीय! 
( विश्वेदेवाः ) सव्र ठेव ( जाता परकर हुए तुमको ८ महे+मराय ) महान्‌ समाम क लिये ( परि+्रभूषन ) 
सव शरोर से श्रलक्रत करते | 

यह्‌ मन्त्र ! जीवन कौ संग्राम ताता ईै। सथ्राम मे वित्य \.पानेके लिथे मरने मारने म तत्पर 
मित्रो की ्रच्यन्त श्राचश्यक्ता 'दोती दै) नीव कौ एसे सप्राम म जूना है जिसमे उसे श्राक्रमण फी 
श्रपता "स्का का कायं श्रधिक -करनां है उस श्रवत्यामे तोमर मिरने वाले मित्रोकी श्रीर मी श्रधिक 
श्राचश्यकता ई । 

जीव को भगवान्‌ नेरेतसे साथी दिये जोषखदा इसका संगदैतेरर। मुक्ति द्टोने तक साय 
नने रदते है । वे ह मर्त्च्पाण । प्राण श्रासमाके साथ खदा बने रहते इन प्रार्णो को श्रपना खा 
तरनाना श्रात्मा का काय्यं है] इनको सखा बनाकर प्राप्त कीस फरना, शरोर श्रप्राप्त को प्रात करना लीव 
का कत्तव्य दै । 

जीव के सामने एक महान्‌ सप्राम दै! मगवान्‌ ने छ स्मराम केलिये सदे चारो श्रौर ठेवो 
कोखढ़ा कर दिया दै। 

जीवन सप्राम म यद देव इसके सदायक रै । टदसके सखा प्राणो ने इसके: लिये ब्रसमामत्त रख तच्यार 
क्यिाह। उमकी यदि यदस््ताकरल्ते तो श्रपने साथियों कः सहयोग से रक्षित सोमकाषान करने से यष्ट श्रमृत 
दा जायेगा । श्रन्यया जन्ममरण कौ धोरण सिर पर ई दी । 

बाहो तथा उपनिषदो मे इम जीवन सप्राम का श्रनेक बार, विविध प्रकार स वणन हरा दै 
वदा दस संग्रामका दैवासुर सम्राम क्द्य गयादै। ठेवा श्रीर श्रतुरोक् मदा युद टना स्पत) 
श्रनक वार एसा प्रतीत दाता दैकिदेव दार नर्यगे, किन्तु श्रन्तमदर्वाकाश्री विजय दतीष। टना 
टी चाध्यि । क्याकि देव सत्यपक्ावलम्बी का नाम दह} ससार का यद मैसमिक नियम € कि सत्यमेव जयते 
नादतम्‌ = सटा स्त्य फ विजय देता दै नकिंभृटका | प्रौर सत्यवं देवा. ( एत० १११।२।१ )न्देव षल्य 
स्वस्पद्या दात टै) ब्राह््णो उपनिपदयो तया श्न्य श्राय अन्योमनद्ाकज्ामो दैवामुर्‌ प्राम कौ चर्या 
हैः वत सच नगद बह भी लिपाहै किव ने विष्णु को श्चागे फरके पिय पाया) दन्द सनेन देव विभरगु 

पाते जान हई 1 सचमुन चिष्युन्यरम देव भगवान [ विष्नुवं दवाना परमः (श्रवन) = विपु सवटेर्वामेमे 

भेष दै] के मदयोगके चिना लिमी श्रम कायम निदि प्राम नर्दष् न्ती टम तन्व कौ ददम्वरमाय 
, मनुष्य सटा सामने रवते रै) 

जीव==ढन्दर देवगज रै, श्रस्नो ने पपभ्मयोने उने वृद क्ग्ना दे} निन्वन्डद देवन्यनियं भाव द्र 
सदायक ह चिन्त ज तक परगद्रेव कौ नद्यायता यट नर्द प्रान उरता, तर तर्‌ विद्य मन्दिग्ध दै । 


२०“ । 


१३३ 
नानी दी ज्ञानी को सिखा सक्रते दँ 


श्रोदम्‌ । कवि. शशासुः कवयोऽदन्धा निधासयन्तो दयां स्वायोः। 
यतस्त्वं श्या रग्न एतान्‌ पदिभः पश्येरदू मुता श्रयं एवैः ॥ ० ४।२।१२्‌ 

( श्रायोः ) जानी मनुष्य के या जीवन की ( दुर्या ) घरों मे श्रथवा दुरवस्थाश्रो मे ( निधारयन्त ) 
नियमों को धारण करते हए ( श्रदन्धाः ) श्रदम्य ( कवयः ) क्रान्तदर्शी विद्धान्‌ ( कविम्‌ ) क्रान्तदर्शी मनुष्य को 
(शशासु.) शिक्षा देते ह । (ग्रतः) इस लिये, हे (श्रग्ने) श्ानामिलाषिन्‌ । ( त्वम्‌ ) त्‌ (श्रयः) समथं होता श्रा 
( एतान्‌ ) इन ( दृश्यान्‌ ) दशनीय, दशंनयोग्य ( श्रदूम॒तान ) अपूव श्रमूतपू्मं विद्वान को ( पदिभः ) परो के 
दारा तथा (पैः) चालो के द्वारा (पश्येः) देख । 

पूर्वाद्धं म दो तत्त्व बताये ह (९) कवि शशासुः कवयः श्ञानी को ज्ञानी सिखायें | 

इसमे मनो विज्ञान का एक गम्भीर सिद्धान्त बतलाया है कि जिसे शिक्षा देनी दै, वष्ट कवि है, कान्तः 
दर्शी दै । उसे मूढ मत समो । श्रष्यापक का कार्यं केवल प्रतिनन्धों को हयना दै । यदि शिक्षकवगे य 
समकर चे तो फिर ससार मे कोई भी मनुष्य श्रशिक्षित नदीं रद सकेगा ¦ चेतन ने" के कारण श्रात्मा मे 
जानने का सामथ्ये तो स्वाभाविक है। गुरुभी कवि है, शिष्य भी क्वि। एक क्रान्तदर्शी है, दुसरा 
होने जारहादै। 

२. गुर में क्रान्तदशीं होने के श्रतिरिक्त निम्नलिखित गुणों का होन श्रत्यन्त श्रा वश्यक ह । 

(क) श्रदन्ध--गुर बनने वाला दल्बू नीं होना चादिये । यदि गुरु शिष्यसे देगा ; तो शिष्य षर 
उसका प्रभाव श्रच्छा न रदेगा श्रौर इससे शिष्य का श्रमगल होगा । 

(ख) गुर स्वयं नियम पालन करने वाले टौ, जिन सदूयुणों का वद शिष्य में श्राधान करना चाहते ह 
उसको स्वय उन्दने धारण किया हो, चाहे कंसे दी विपत्तिं रस्त क्योनदो। वीरता भीतमभीदहै कफि मनुष्य 
दुरवस्था मे मी सद्गुणो का त्याग न करे | 

मन्त्र के उत्तराधे म गुरो के सम्बन्धम दो विशेषण श्रौर कषे है--१. दृश्य श्रौर २. श्रदूसुत । 
शिक्तक दशनीय हना चादिये। ेसान दहो, जिसे देखकर शिष्य डर जाये! जिसके दशंनमाध्र से मय 
श्रीर्‌ उद्वेग दो, वह शिक्तक बनने के योग्य महीं ई । गुख का सौम्यदशंेन होना श्रत्यन्त प्रयोजनीय है । (२) श्रदूमुत 
का श्रयं है श्रभूतपूवे, श्रर्थात्‌ गुर एेा होना चाहिये नो शिष्य को नूतन शिक्ता दे सके। पदिली शिक्त ` 
को दोहराे बाले गुसं की श्रावश्यकता नी | नित्य नया नया श्चान विक्षान सीखने सिखाने से दी श्ान विज्ञान 
की उन्नति दो सक्तौ ह । ह 

उत्तरां मे गुर दशन की एक पद्धति लिव है । गुरु के टशेन पैरो से करने चाद्ये, श्र्थात्‌ गुर के 
चरणे की शरोर ध्यान देना चाष्िये, इसी प्रकार गुरु की गति विधि पर दष्ट रखनी चाद्ये । जेसा उसका श्राचार 
व्यवदार द, वेसी श्रपन चाल ढाल बनानी चादिये । तमी तो श्रौपषिद्‌ गुख कषा करते ये-- 

यान्यस्माकमनवद्यानि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि ( ततत्तिरीयोपनिषत्‌ ) = 

जो हमारे श्रनिन्दनीय कमं है, उनका सेवन नू कर, निन्दित कम्मां का नहीं| 

एक प्रकारसे रको भीसावधान कर दिया गयादै किवचद मी श्रपने श्राचार न्यवष्टार पर 
कठोर नियन्त्रण रखे । श्र वालक उसकी प्रत्येक चेष्टा को श्रादशंे मान कर श्रनुकरण करता दहै । गुरु की 
सुचेष्टा के साथ गुरुकी चेष्टा काशिष्यमें श्राना सभवदटै। श्रत शिष्यके हित के लिये गुरु को श्रत्यन्त 
सावधान रहना चाद्ये 

( २०२ ) 


१३४ 
आयुक्त आकाश के दोहन म अमृत पैदा शेता दे । 


श्रोम्‌ ¡ श्रात्मन्वर्नभो दुह्यते घृतं पय तस्य नाभिरमृत चि जायते 

समीचीनाः सुदानवः प्रीणन्ति तं नसो हितमव मेहन्ति पेरवः ॥ छ. ६।७४।४। 

८ ग्रास्मन्वत्‌+नम- ) ग्रातमयुक्त श्राकाश ते ( धृतम्‌ ) दासियुक्तं ( षय ) श्रमृत जल ८ दु्यते ) 
टो नाता! उसत्ते ( ऋतस्य) शत का( नाभि) सम्बन्धी, मृल ( श्रमतम्‌ ) श्रमृत ( विजायत) 
विणेप रूप स उत्पन्न होता ह । ( समीचीनाः ) उत्तम चाल चलन वाले ( युटानव श्रे टानी मद्रातुभाव 
(तम्‌ ) उस कौ प्रीणन्ति ) वृत्त करते ह । ( पेच. जानी ( नर >) मनुष्य ( रितम्‌ ) दिति गे (-श्रय~+मेन्ति) 
नीचे चरमाते ह| 

ग्रात्मयुक्त ग्राकाश स्त श्रमृत रसने की व्रात को तेत्तिरायापनिपत्‌ म सकेतसे दद्रा रै-- 

म य एोऽन्तद्टःदय श्राकाशः । तस्मिन्नय पुर्पो मनोमयः, शचमृतो हिरण्मयः ( १६।१ )= 

यदजोहटत्में श्राकाश दै, उस म यह मनामय पुरपनग्रासमा डे, जो ग्रत तथा ल्योतिमय ६1 
हदय के मीतर क्रा श्राकाश श्रात्मा का निवाससयान दै, श्रौर वटी है परमास्मा की उपलन्वि त मन्दिर | 
छन्दोग्योपनिपत्‌ ८. १, १ मे हव्याकाश के भीतर गदते बालो की खोज का श्रादेण क्रिया) श्रौर 
कटाहैकिवद्‌ श्रमण रतना मदान्‌ दै कि टस म समन्त मषारसमाया है | श्रौर कि यट गररीग- 
नाश के साथ नष्ट नीं टोता, य च्रात्मा “च्नापहतपाप्मा चिजसो [= श्रजर] विमृत्युः [श्रमर] विशो 
[शोकरट्ति ] बिजजिव्त्मो [=तधारटित] श्रपिपाखः [ष्याम मे शून्य] मलकाम सत्यमक्ल्प दै। टटव 
के मीन प्रकाश म ग्ने याल्ले इम श्रातानयरमात्मा का निरूपण करके किर श्रासनान फा 
मादात््य वणेन विया ईै। प्रतिविनि प्रनीत न्ने हए उम श्रन्तसत्मा के प्रत्त न दने कातरता 
क्र क्न-- 

श्रथ य ण्प मम्प्रमाठोऽस्माच्रीरातत समुत्थाय पर ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन सूपेणाभि- 

निष्पद्यत णप श्रात्मा होवाच ण्तद गृतमेतद्‌ ब्रद्योति। (८१३४) 


श्रोर यदजा मम्प्रमाद=-र्जव्राच्मा दस शरीर मे निकल कर परमग्याति वं। प्रास ङग श्रपने म्वेग्पमं 
निष्यन्न हता दै । यर ग्रात्ना हे. सहा श्रमृते टै । यरी श्रनय दै, पी ज्द्नद। 

दमौ वातमेमन्त्रम दने शब्दाम क्टा ई--श्रात्मन्वन्नभो दुद्यने धृतं पय. = 
द्रा्युक्र श्राकाण न [ हृटयाक्रण ने ] प्रयाण युक्र श्रमृत टा जाता दै। 

च श््रमृत कारन मूल है } कदा छत च सत्यं चाभीद्धात्तपनो श्रध्यजायत (च्छ) = 
श्त श्रीर मत्य उम प्रदीप्त उन्यलत्यम उन्पनरए्‌। रमश्रमृत मेद कोहुवम नर्तत वाना चरन्‌ 

समीचीना गुदानव" प्रीणन्ति तमन्=ग्रन्द्र चनन वाले वया उक्त दानी उन प्रस्तर 
पाते रै। 

म्याक हैन. नसे हितमव मेहन्ति परवः-=म्यनी नरन्ति गोवि जखनि ड | 

जिन्दट इम प्रान्मनन्य पयोध नाष | जानी जन उन पर जनामून सी वृष न्ग्नं १) 

पन्यम साधन = उम प्रदम प वन्न, दत यर व्रतत ग्न पान कन्नेनगन्ना २) 


१ 





१३५ 


ऋतरक्तक नदीं दवता 
च्रोदेम्‌ । ऋतस्य गोपा न दभाय सुक्रतुखी ष पवित्रा हयन्ता दधे 
, विद्वान्त्स चिश्चा भुवनाभि पश्यत्यवाजुषटान्‌ विध्यति कत्तं अनरतान्‌ ॥ ऋ &।७दा7 
~ (ऋतस्य) ऋत खट नियम का (गोपाः)) रत्तक (सुक्रतु) सदाचारी (न) नहीं ( दमाय ) 
दवता, (स) वह तो ( हृदि ~-ग्रन्तसा ) हृदय म (जरी) तीन ( पित्रा ) पवित्रो को ( दधे ) धारण किष हुए 
है । (सः) वह ( विद्वान्‌ ) श्ञानी ( विश्वा) स्र (चुवना) शुवनों को लोकों को ( श्रभिन+पश्यति ) सम्मुख 
देखता दै । (करत) कसन्य करम म ( न्रततान्‌ ) व्रतरद्तो श्रौर (श्रजष्टान) प्रीतिरदितो को, कमं न करने वार्लो 
को (श्रव विध्यति) वीध देता है, नीचे गिरा देता हे । 
ग्राय्यं धम्मं म सृष्टि नियमत का बदा महस्म्य है । ऋतज्ञानी छतानुष्टानी का पट 
बहुत ऊचा है । ऋत का विचार इर एक को नरीं स्वता । कोई निरला दी दाता दै जो इस पर परम श्रावश्यक 
तत्व पर दष्ट देता दै । वेद्‌ कदता रै--छतस्य धीतिमषिषाडवीवशत्‌ छ० ६।७६।६) = 
ऋत का चिन्तन ऋृपरिषाट्‌ [ ऋषियों क चल वाला } ही बार वार चाहता दै। 


वेदाध्यन, सखष्टि नियम-चिन्तन तथा योगाभ्यास शूष बनाते है । नो्रभी ऋषि नरी बना, 
किन्तु ऋषि अनने का माग जिसने पकड लिा दै, वेदाभ्यास श्रौर योगाभ्यास मे जो निष्णात हो चुका दै, 
वह लगातार ऋत का चिन्तन करता दै, श्रौर उसी के श्रनुसार शऋपनी जीवनच्यां बनाता है। रसे 
मनुष्य को किसी प्रकार की हानि नदीं हो सकती] हानि के मागे परतो वह जता नदीं । प्रतः वेदक 
यद कथन सवथा सत्य है कि - ऋतस्य गोपा न दभाय सुक्रतुः = 
ऋत का रक्तक सदाचारी नहीं द्बता । क्योकि 
€ त्री ष पवित्रा हृदयन्तरा दधे = वद्‌ तीनों पवित्रो को हदय मेँ धारण क्ये हुए है । 
भगवान्‌ ज्ञान, तथा ध्यान तीन पित्र रै। कान, कम्मं श्रौर उपासना तीन पवित्र । पवित्र 
विचार, पवित्र उच्चार तथा पवित्र श्राचार तीन पवित्र । इन तीनों पवित्रो को जिसने हृदय मे धरण कर 
लिया, उसे कौन टरा सकता द । वह भवसागर से पार दहा जाता दै, ञेसा कि वेद स्वय कता दै-- 
सत्यस्य नावः सुकरृतमपीपरन्‌ ( ऋ०६।७३।१ ) सदाचारी कौ सत्य ॒की नौकायें पार लगा देती है । 
सष्टिनियम-चिन्तन के कार्ण उसे सारे र्चनारदस्य का बोध होनातादहै श्रौर मानो वहं ममस्त 
लोक लोकान्तरों को श्रपने सामने देखता है--विद्वान्त्स विश्वा भुवनाभि पश्यति = 
वह्‌ श्ानी सारे लोको को श्रपने सम्पुख देखता है ] 


सृष्टि नियम का निरन्तर चिन्तन करने से खा का ध्यान श्रता दै ; ख्छाकाजान हानेसेषखष्टिका 
शान रोना कोर श्रदूयुत बात नहीं है । योग दशन विभूतिपाद मे कहा ै-- 

भुवनज्ञानं सूध्यं सयमात्‌ | २६ 

सुट्ये=चराचर के श्रात्मा मे सयम करने से लोको का जान टोत। हे। 

फसा मनुष्य कतेव्यप्र्टो को वीध देतादै। उन के हृदय में गहय चोट लगती द, उन उन कौ 
दुरसा का बोध करा के उस से ग्लानि कर देता द | 


८ 


¢ ( २० ) 


, १३६ 
तप की महिमा 


. श्रोडम्‌ पचित ते विवतं ते ब्रह्मणस्पते प्रमुगोत्राणि पर्ययेपि विश्ववः | 
` श्रतप्रतनृनं तदामो श्रश्वुते तास इद्रदन्तस्तत्‌ समाशत ।। ऋ ० ६।८३।१ ॥ 


दे णत) तपोस्लृक भ्रमो ] @) तेय ( पवित्रम्‌ ) पवित्र निवम ( विततम्‌ ) सेतर कैला 

हुग्रादे। तू (रुः) स्व खमयं (विश्वतः) ख्व प्रकार से (गाच्णि) श्वरे को (परि+एपि) व्याप्त कता 

द! ्रतप्ततनू. ) श्रतपस्वी शरीर बाला [कच्चे तन वाला] ( श्राम. ) कवा मनुष्य (तत्‌) उख को (न) 

नदी (्भ्नुते) ग्रा करता  (तासः) पक्के (उत्‌) ही (तत्‌) उमे ( वहन्तः ) धार्ण॒ करते हृष्ट ( समाशत ) 
उत्तम रीति ने मोगर्दे ह। 


म 4 ~ ५ 3 
मवान्‌ के पवित्र निवम सर्वत्र व्वाततर्रै। वद हमारे ग्रङ्ग श्रङ्नम सद्धलगादुग्राद्ैकिन्तिउसका 
य ५ = 
टशन नदीं दा रद्रा, क्वाकि-- 


ग 


अनप्रननृनै तदामो श्रश्ुते = 


कच्चे तन वाला क्ञ्वा मनुष्य उम व्रिस्वृत सवत्र वितत्त पवित्रता को नदीं फा सक्ता । 

नवरस तभी छन्न चवनताद्टै जत्र वदग्राग म तपावा जतादै। जोय कीमद्धीमतपाया 
नदी गवा, पन्वा नदी गगावद जते उख स्ते पावे कच्चे धडेमं पानी नदी उला नाता। पानी 
डालने क लिये उने-द्यवे मं पकाना पदता ई" इखी प्रकार श्रानन्ड भरते के लिये शरीर को तपाना पडेगा 
प्रातमान्राम = च्रात्मा =क्च्चे श्रत्मा =ो पक्वा च्ग्ना पडेगा, तमी खर्म व्रघ्मानन्द स डाला जा सकेगा । 
तपकीमच्मिा मवद छटता दै-- 


तपसा ये शअनाघृष्यान्तपसाचे स्वय॑यु. । 
तपो ये चक्रिरे महस्तांश्िदेवापि गच्छतात्‌ । चछ ९०११५४२ = 
तेप के कर्णु जा ग्रनाघृष्यक्मीनेन धमम्वे जाने वाले तपके करण ना श्रानन्द कृ! 
परान दए ई } जिन्देनि मान्‌ तप स्वि( दै मगवान. उन दी प्रास्त दाता द । 
ये चिप्र छतमाप चऋछतावान छताद्धः। 
पिवृन्तपम्बतो चम तांधिदेवापि गच्छतात्‌ ऋ. १०१७४ 
नामीश्रृतने सम्बन्ध स्वने वाले, छत का सत्कर क्ग्ने वाते श्रौग त की ब्द्राने वाले ₹। 
जो तपन्ती जानी दह, दे निवन्त. 1 वृ उन्द्‌ भी प्रादय) ~ 
दस प्रनरतपदीच्रौर्‌ मी वहत मदिमा वट शान्तरान वनितक्ी गद ने वथाथेदैन 
तयन्वीने नमी दत्न द; कोड मी उम के सामने धृष्टता नदी ज्य सञ्ता। 


१ 


₹ < ट य ^ न ~ _ ज 

त्पक्त त्र हं नानपूवंक कम्मां र ग्रनुष्टान नेतीरोगेयनिषत्‌ १६ म लिन्वारदै- 

चतं च स्वाष्याय प्रवचन च | मर्ये च च्वाष्याव ग्रवचने च । तपश्च दखवाप्याय 
ग्रवचने च 1 श्रग्नयञ्च स्वाध्याय प्रवचने च। व्रि च न्तरात्याप प्रवचने 1 मानुपंनच 


{ ८०५ ) 


स्वाध्यायप्रवचने च प्रजा च स्वाध्याय प्रवचने च| प्रजनश्च स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजाति 
स्वाध्यायप्रवचने च ।. सत्यमिति सत्यवचा राथीतरः तप दात तपोनिल्ः पौरुशिष्टिः । स्वाभ्यायप्रव्चने एवेति 
नाको मौदुगल्यः । तद्धि तपस्तद्धि तप ॥ ॥ ४ 

तत ग्रोर श्रध्ययनाध्यापन तप है । सलयश्रौर सलय का पढना प्हानातपदहै। तपश्रौरतपका 
करना कराना तप है । शम श्रौर शान्त रदना श्रौर रखना तप दै । ज्ञानाग्निया श्रौर जानना श्योर जनाना तप दै। 
ग्रथित श्रौर. वेद का पटना पाना तय है। श्रयिति यन श्रौर जान ग्रहण तथा श्ञानटान तपं दै। 
सन्तान, सन्तान की उत्पत्ति तथा सन्तान मे उक्कप, इन वातां काजानना जतलाना तप दै | सत्यवादी 
राथीतरके मतम सलयदी तप दै। तप.परायण पौरशिष्टितपकोदही तप मानते दह] सुद्रल के सन्तान नाक 
का कथन है किं स्वाध्याय प्रवचन ही तपर | यष्टीतप दहै, यदी तप है। 

सर्यवादी रथीतर का मत नतानेसे पूवं ऋत श्रादि सभी तपौ के साथ स्वाध्यायप्रवचनः को. 
मीलियादहै, श्रौर श्रन्तमे फिर स्वाध्याय प्रवचन कोटी तपवतायादै। इक का ममे यह दै कि स्वाध्याय 
तरौर प्रवचन के बिना समी तपश्रधूरे दह । स्वाध्याय श्रौर प्रवचन सेवे पूरे वनते ह ग्रत. स्वाव्याय 
श्रौर प्रवचन मुख्य तप ह। मनु जी का कहना ईै--कि नो नित्यप्रति स्वाध्याय करता है, वह नख 
सेशिखातकतप करताहै। क्ञानदही परम तपहै। ग्रतःजो तप की भट्टी में-स्वाध्याय प्रवचन कीच्वाला 
म जल कर किल्विषशुन्य दो गए हं, वे- 

गतास इद्रहन्तस्तत्समाशत = 

पक्के होकर उसे धारत हुए उत प्राप्त करते है) 

तप से श्रपने को उज्ज्वल विमल निर्मल बनाकर उस को श्रात्मसात्‌ करने वाले दी उस ्रानन्द्‌ को 
प्राप्त करते दै । 


11 


५९ 


(२०६) 


== 


१३२७ 
देव पतिततदढारक 


च्रोरम्‌ । उत देवा श्रवहितं देवा उन्नयथा पुनः। 

उतागन्चक्रष देवा.देवा जीवयथा पुनः ।। ० १०।१३५१ 

हे ( देवाः ) लोकोपकारक महापुरुषो ! ८ उत ) श्रौर ( श्रवदितम्‌ ) नीथे भिरेकोदे ८ देवाः) 

, पतितोद्धारक विद्वानो { (घुनः) फिर से ८ उन्नयथ ) ऊपर ले जाश, उटाश्रो, उन्नत करो । (उत) श्रौर ्े देवाः) 

देवो 1 ( श्रागः~+चक्रषम्‌ ) वार बार श्रपराध करने बले को हे देवाः) श्रानन्ित करने बालो ! (पुनः) भिर से 
(जीवयथ) निलाग्रो, जीवन ठो | 

त्रल्परता श्रौर ग्रज्ञान के कारण मनुष्य से श्रनेक श्रपराध होते ई ¡ निस्सन्देह मनुष्य जीवधन्य दै, 
पराणिमात्र मे शरेष्ठ दै । उति के लिये जितने माधन इसे प्राप्त है, श्नन्य किसी प्राणी को प्राप्त नहीं है, वरन्‌ 
श्नन्य मभी प्राणी तो उन्नति के साधनों से वश्चित ई! चिन्तु जीव स्वाभाविकं श्रल्पक्षता तथा श्रह्कार के वश 
कई श्रकरणीय कम्मं कर तरै ठता ६, जिससे बह गिर नाता ई । विद्वानों से पृषते ई फि एेसे श्रवदहितनपतित का 
क्याकरना दै १ पूं कर उनसे दी प्राथना की है-- 

देवा उन्नयथा पुनः 

देवो । उसे फिर से उराग्नो, उन्नत करो । 

मागे चलते दृष्ट से चूकं तो श्रवश्य होती है किन्तु 

हसति खल. समाद घति सज्जनाः = 

दृष्ट पुर्य उस पर॒ उपदयास करता ह किन्तु सजन समाधान करते है, उसको सरान्त्वना करते ह । 
उसे उत्साष्िति करते ह । 

जव कोई मनुप्य गिर आता है, तज उससे वार बार श्रपराध होते है, वहं पुनः पुनः पेसे ऊुकास्यै कर 
वेखता ई लिससे प्रतीतं होता है कि उसका श्ात्मा मानो मरं सा चुका है । येप श्रात्मसम्मान-विदीन मरतकृ-माय 
मनुष्य का क्था केरना ? वेद श्मादेश करता ई-- - 

देवा जीवयथा पुन = विद्वानो उनको फिर मे जीवित करो । 


किन्ींकोगिरादेना तो सरल है किन्तु उठाना बहूत ही कठिन है । मारदेनातो कार चदरी गात नदी 
रै, नीग्नदान करता श्रयन्त केठिन श्नौर वीरता का क्यं दै । - 

द्वो से ठेसी श्राशा स्वामाविक दै । वेद मे प्राना है-- ` 

पुनन्तु मा देवजनाः ( श्र &१६।१) = 

देवनन विद्वान्‌ जन मुके पवित्र करं ! दोषों की प्रवर्ति दया क्र किसी को सुमागे पर लाना पवित्र करना द । 

पवित्रे ्राचार विचार करो उन्नत करने मे को$ विओेषता नदी है | विशेषता तौ तभी है कि श्रवदित= 
नीचे गिरेनपतित्त का उत्यान कवा नाये । 

नोलोग पत्तितिस वृणा करते, नेदकी दृष्टि म उनका कोई मान नरह, स्थान नदी] वेद 
पत्तिनोद्धासको को माननीय मानता श्रीर्‌ उन्हे ठेव पदतरी 3ेता है] 


1 


( २2०$ | 


१२ 
- > ~ 
५ . के श य ९८[य प्राति 
+ + 
६. ~ ९. २.९४५३ 
रे ( मायाम्‌ 9 जां'त्‌ (नूनम्‌ ) श्रवश्य ( मित्रस्य ) 


[त £: < \ 
५ ( <<) ३ ( प्रियस्व ? पारे (ब्रहिसानस्य ) विघ्न दूर करने 
९ ५ ¢ २२ लेते हं । 
` <. ै। श्रपने श्रापको ऊचा उठाना सभीको त्रमीषट 
५५९ भसे देता । उसके सामने "बार बार यह प्रभ श्राता है-- 
। „. परिस्थिति "मेँ उसे ' सवमित्र, सष्टन मित्र, श्रकार्ण मित्रका 
र २९० रकि स्यो भटक रदे हो १ श्राश्रो। जो माम म वेतलाता ह, उस 
` ~ < मे पर चलने की भावना नाग उठती है, उसको मनर क पवा 


` < सिस याया पथा 
क इस्नं मिनन की गति पां ठ 
९ «९ रस स (4 एर ॥ अवता वदि म्‌ तित के. मागैसे चलू» तो 


व ५५८. ५\„ ५८ भ्यौ भी है 
(9 र पम्‌ फी गति जानन्लू \ते। मागे से चलू । 


[8 भ ‰: ५ २९५ र 
^ ८५६ ससे निश्चय नदींदहो पाता कि अन्दर स 
` ५९३९ ५. सदेश है उत विषये क वार न न 00 
नमनं «८ ५ रौ ९१ वि [व 
तन्न ९ 5५ वस्र र > कृष्लाया ह तो है नडे बडे विद्धानोंकोभी भ्रम दहो जाता है। 
कृशरः जः चे संत रेः २६० २७२ * कं न 
मि कम किमकर्मेति कषयोप्यत्र मोदिताः ध 
_ क्याक्रना चादिवेौरः या न करना चश्टिये, इस विष्य में "माजन मी मुग्ध ह । 
जिसमे महाज्ञानी भी प्रकते ह, उसमे यदि + २ ८ 
ध ध = ) साधारर ` मे पड़ जाये, सशयशूल 
स्प तो चास्येष्ीक्याहि? 1 । › सशयशूल से बिध 
किन्त॒एके ` मिन्न ~ 
त्र मिलाहै, जो 
१ लशं परता रहता है । ~ | वरन्‌ जो सदा कल्याणपथ का 
मिस र, ॥ 
2 ऋ० ५।६५।५ ) "5 
शन ॥ कर्द, = इ ~ 
दस प्यारे विट † 
हम भी उसी समी सलग = 
मदाजनो येन ञे 
सभी सजन उ 
प 


कल्याण टोगा । 


~ १३६ 


उपदेश करने का अधिकारी 


\ श्रोम्‌ { यधिकेत स सुक्रतुर्दवत्रा स ब्रवीतु नः। 
वरुणो यस्य दशतो सित्रो वा वनते गिरः ॥ छ ० ५।६५।१ 


(यः) जो ( चिकेत ) जाने, ज्ञानी हवे; ( वरुणः ) सर से श्रेष्ठ मगवान्‌ ( यस्य ) जिस सुकर्म्मा 
शानी का ( दर्शतः ) दशंनीय है (वा) श्रौर (मित्रः) सर्व्नेदी भगवान्‌ जिसकी (गिरः) वाणि का 
( वनते ) सत्कार करता है ¦ ( सः ) वदी ( सुक्रः ) उत्तमकर्म्मा हौ खकता रै, ( सः ) वही उत्तम छानी पेष्ठकम्मां 
( देवत्रा ) देवाँ क सम्बन्ध म (नः) दम ( व्रवीतु ) बोले, उपदेश करे । 

वेद ग्राचार पर वदरा बलदेतादै । ससार के सभी धम्मेग्रन्थ विश्वास=दईमान को प्रथम्‌ स्थान 
देते ६ वेदही ला धम्म॑गरस्थ दै जिस्म ईमानका स्थानतो किन्तु प्रधान नहीं । प्रधान स्यान 
श्राचार का ईै } वेद्‌ की इस भावना की फलक पौराणिक साहि्यमे भी मिल लातीदै। एक पुराण में 

किला $ ।-- ~ । 
| श्ाचरदीन न पुनन्ति बेद1.==ग्राचारदीन को वेद भी पवित्र नद कर सकते । 

वेद कोतो 'पावमानीःः=पविचर करने वाला कहागया है श्रौर यद पुराण वाक्य वेद्‌ की इस 
योग्यता का श्रपलाप सा करता दिखाई देता दै । बातक्याहै १ इसका भाव स्पष्ट दै। एते मनुष्य मिलते दं 
निनको चारों वेद्‌ कण्ठ कर लिये ई, श्रौर ओ एक एक मन्त्र का विस्तार से माव समभा सकते दै, किन्तु श्राचार 
उनका उनके विपरीत है } तच वेद क्या करेगा £ वेद्‌ का काम प्रेरणा कना दै । मानना न मानना मनुष्यका 
कामद) इस श्राशेय को सम कर छषियो ने कटा- 


श्राचारः परमोधम्मैः शरुलयुक्तः स्मास एव च =श्रतिस्मृति में निर्दिष्ट श्राचार ही मुख्य घम्म दै । 
वेद मे श्रचार कौ यश्च कषा जाता दै । बहा यन को मृख्यधम्मं जतलाया गया दै । 
टम मन्त्र मे उपदेण देने के श्रधिकारी का वणेन दै--उपदेशक म निम्नलिखित गुण रोने 
-चा्वि-- ॥ 
- १. यथधिकेत--जो जानता दये | ॥ . 
निस पदार्थं का उपदेश करना दै उसका उने ज्ञानदो श्रजानी उपदेशकतो भरमम डाल देगा | 
भो जिसे नानता नदी, वह उमका उपदेश क्या करेगा । किन्तु ग्रान श्रनेक उपदेशक पेसे है । जिरन्द श्रपने 


उपदेश्य विप्रय का जान नीं ड । 
२ स सुक्रत॒--व्‌ सुकर्मा दो | 


~ =+ ङ्क 
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५ 


उपदेशक के कम्म रेष्ठ होने चाये । शान के ग्रनुसार उसका श्राचार व्यवहार हो | उसके 
विचारों श्रौर श्राचायो म समता हो, न कि विषमता । वह श्रपने विचार के त्रनुसार कह श्रौर कर 
सकता दो । 

३. वरुणो यस्य दशेतः-वरुण जिसका दशं नीय =श्रादशं दो । 

लो श्रपने प्रत्येक कम्मं श्रौर विचार म मगवान्‌ को समन्त रखता दो, निकी प्रत्येक क्रिया 
चेष्टा का लच्य प्रयुदशंन दो, लो भगवान्‌ को श्रपना श्रादशं खमता हो | भगवान्‌ को श्रादशं मान कर चलने 
वाला मनुष्य श्रपने उपदेशम भ्रमया ठगी की कोष चात नदीं कद सकता, क्योकि भगव।न्‌ सदा भ्रमरहित 
एव ठगी शून्य है, बह प्राणियों के कल्याण के लिये दी उपदेश करता दै । 

 भिच्रो वा बनते गिरः-स्नेदमान्‌ मगवान्‌ जिसकी बात का समाठर करता हो | 

वेद मेँ प्राथेना दै- 

सखा सख्ये गातुवित्तमो भव ।ऋ० ६।१०४।५- 

हप्रभो । तूमित्रदैश्रपने मित्र के लिये स्वमे श्रधिक जानीदहै । श्र्थात्‌ तू मित्रकी ` 
श्रावश्यकताश्रं को जानता है । नू उसकी वातं सुनता ह श्रौर पूरी करता है । 


जो निरन्तर भगवान्‌ के सकेतो, श्रादेशो को मनन करता है, उनके श्रनुसार चलतां दहै, भगवान्‌ 
उसकी श्रवश्य सुनता दै शरोर उस की वातत पूरा करता हे । 


सक्ेप मँ; उपदेशक में उपदेश्य विषय का ज्ञान, सटाचार, श्वरनिष्टा, प्रमु की भक्ति न्यून से न्यून 
गुण श्रवश्य होने चाष्टिएट । इन ुर्णो से दीन उपदेशक वाट वाद भले दी प्रात करले, किन्तु जनकल्याण्‌ 
नरह कर सकता । . 


"<+ 
श्र 
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मित्र पाप से बचाता ह 
श्रोदम्‌ । मित्रो ग्र्टोशििदादुरु क्षयाय गातुं बनते । 
मित्रस्य हि प्रतूचेतः सुमतिरस्ता विधतः ॥ छ. ५६५।४॥ 


` (मित्रः) सर्वस्नेदी भगवान्‌ ८ श्रदोः+चित्‌ ) पाप से मी [वचा कर] ( प्याय ) निवास के लिये (उर) 
- विशाल ( गाम्‌ ) "पृथिवी (बनते) देता है । (दि) श्योकि (मतिः) उत्तम बुद्धि उस ८ प्रतूर्वैतः ) श्रतिशी्रफारी 
(विधत्तः) विधाता (मि्म्य) कृपालु प्रमु की देन^है ¡ ` 
भग्वान्‌ के स्नेह फो इतनी सीचातसे जान लेना चादियेकि द्मे सदा चिताता रइताै। वेटर्मे 
बहुत ही षुन्टर कदा है--अचेतयद चितो देवो श्रयः (छ. ७1८६७) = 
, वह सर्वश्च स्वामी ( मालिक ) श्रचेतो को चिताता है । पापी को जन श्रपने पापका श्रौर भगवान्‌ के 
रक्तकत्व का बोध होता है श्रौर वट समता दै कि- 
भिन्नो श्रहोश्चिदादुरु याय गालु" वनते = सतेष्ट्वान्‌ मगवान्‌ पाप से चचा करं श्रौर निवास के 
` लिये विशाल भूमि देता है, तच वह रो रो कर कष्टता दै-- 
क त्यानि नौ सख्या बभूवतुः सचावहे यद बक पुराचित्‌ (ऋ. श८८।५) = ` 
वे इमारी मैत्निया क्या हूर, ज प्रहले कुटिलता रदित मिल कर रहते ये । 
पाप करके श्रपने चिरसगी, सदा सगी का सग छोड दिया; श्रौर हम पाप पक मे धस गये । 


जीव तो श्रज्ञान के कारण पाप करने लगा, उसफो पाप से ग्लानि स्वतः दौ नदीं दै, नरन्‌ स्ैरष्तक 
परमास्मा ने ही उसे वह सुमति टी, जेमा कि वेद कता है-- 

मित्रस्य हि प्रतूबेतः सुमतिरस्ति विधतः = 

मर्योकि सुमति तो श्रि शीघ्रकारी, ङृपाद्च विधाता कौ देन हे । रषि. ने लिखा दै-- 

“जच श्रात्मा मन श्रौर इन्दो को किसी विषय मे लगाता, वा चोरी श्रादिवा परोपकार श्रारि 
ग्रच्छी वात के करने -का जस प्ण में श्रारम्भ करतादहै उस समय जीवकी इच्छा शानादि उसी इच्छित 
विष्रय पर कुक नाती ह । उसी चण्‌ में श्रात्मा कै भीतर ते बुरे काम करने मेँ भय शद्धा श्रौर लजा तथा श्रच्छे 
कामों के करने श्रमय, निःशकता श्रौरं श्रानन्दोत्साह उठता है वड नीवात्मा कीश्रोर से नीं परमात्मा की 
श्रोरसेहै।" (सप्र) 

सच्चे मिभ्र कां यह काय्यैही है कि मित्रै को सुमतिनसश्ची मति दे] परमास्मा स्नाभाविक मित्र दै 
“जेमा परमेश्वर सच नगत्‌ का निश्चित मित्रै न किसी का शत्रु श्रोरन किसी से उदासीन है। टससे भिन को 
भी इस प्रकार का कमी नरी हो सक्ता || (स. प्र १ समुल्लास) । 

यदि भगवान्‌ उदासीन दौ ज्यैं तो जीवों का-विरोष कर पापी जीवो का--निस्तार, उद्धार 
कभीनहो षके । परमात्माकास्नेदद्ी पापि्योकीर्ता कर रदादै। सासारिक मित्र प्रयोजन न हने पर 
उदासीन या वैरी बरन नाते] किन्तु भगवान्‌ तो सहन मित्र है, नैमित्तिक मित्र नदीं) श्रतः वष्ट कभी 
उदामीन वा शत्रु नरी रोता । 


# ~ 
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स्वरास्याथ यत्त 

ओम्‌ । आ यद्वामीयचक्ञसा मित्र वय च सूरय । 

न्यचिष्टे वहुपाय्ये यतेमहि स्वराज्ये | ऋ० ५।६६।६ 

दे ( शयचक्तसा ) प्रासव्य ज्ञान वाले (मवा) प्रीतियुक् स्त्री पुषौ । ( वाम्‌ ) श्राप, ठोनो के ( सूरयः ) 
विद्वान्‌ (च) श्रौर ( वयम्‌ ) दम मिल कर (व्यचष्ट) च्रति विशाल ८ बरहपाय्ये ) नेको से रक्तणीय ८ स्वरव्ये ) 
स्वराज्य म ग्रा+यतेमदि) सव ग्रोर से यल करं | 

मसारमे्लुद्रसे ्लुद्र कोई एेमा प्राणी न मिलेगा, जो श्रपनी गतिविधि में प्रतिबन्ध को पसन्द 
करे । सभी चाहते है कि उनकी गति निर्वाध्रदे। वेदम माग के मम्बन्ध में प्राथना दै-कि वह च्रचत्तरः 
काटो से रदित दो । काटे माग की वाधा ह । बाधा से रहित मागे प्रशस्त माना जाता दै । श्रौर प्रशस्त हेता भी 
है । पेसी स्थिति में स्वराज्य की कामना श्रस्वामाविक नहीं श्रौर श्रतएव श्रपराध भी नहीं । जो दूसरे की गतिविधि 
मे प्रतिबन्ध लगाता दै, जव कभी उसकी गतिविधि पर प्रति्रन्ध लगता दै तव उसे ज्ञात हाता है कि स्वाधीनता 
स्वतन्त्रता=स्वराज्य क्या वस्तु दै । 

वेद स्वराज्य का ससे रथिक समर्थक दै । “वेद्‌ मे एक समूचा का समूचा सूक्त [ऋग्वेद १।८५| 
स्वराज्य प्रतिपादक है | इस स्वराज्य सूक्त के प्रयेक रयन््र कौ टेक दै-+“तचैन्ननु स्वराज्यम्‌ [स्वराज्य के 
श्रनुकूल काय्यै करता हा] । 

(स्वराज्य के सवन्धमे दो एक निर्देश इत मन्त्रम है न्नो मनन करने योग्य दै-- 

१ स्वराज्य मे तथा स्वराज्यप्राति क लिये विद्वानो का सदयोग श्रत्यन्त ग्रावश्यक दै । विद्वानों के विना 
स्वराज्य का सम्भालना दुष्कर ष्टो जाता है # 

२ स्वराज्य श्रहूपाय्यः दे। ग्रनेक जन मिलक्रर टी उसकी रक्ता कर सकतेर्ह। स्यराज्य तभा 
स्वराज्य दो सकता दै, जन सभी को यद प्रतीत दो कि यद श्रपना राज्यदहै। विस एकं का एकलयुत्र राज्य उसके 
लिये भले दी स्वराज्य हो किन्तु उस राज्यम रटने बाले सभी का वह स्वराज्य नदीं दो“सक्ता । स्वराज्य मे सभी 
स्वराज्य श्रनुभव करे । 

। ३ स्वराज्य ध्यचष्ट' विशाल हाना चाहिये । न्द्र स्वराज्य के श्रपहत शरीर नष्ट दाने कौ सभावना 
का भय तना रहता है। विशाल स्वराज्य म उसके रक्तक बहुत दग्नि; चरतः उमृके विनाश की समावना मी 
कम दहोतीदहे। ~ 

४ स्वराज्य के लिये जर स्व को ममता देगी, तो सभी उसके लिये पुरुषाथे करेगे श्रौर सव प्रकार का 
युसषराथे करगे । स्वराज्य का मद्व चछपि ने इन शब्दों म लिखा दै-- 

कोई कितना दी करे परन्तु नो स्वदेशीय राज्य होता ह वह म्वोपरि उत्तम दोतां है। श्रयवा 
मतमतान्तर के आग्ररदित श्रपने श्रौर पराये का पक्घपातशन्य, प्रजा पर पिता माता क समान कृपा, न्याय श्रौर 
दया के साथ विदेशियों का राज्य भी पूणं सुखदायक नदीं दै 1 (° प्र ३४४ श० स०) 

श्राय श्रौर श्राजके षि का भाव कितना समान है । स्वराज्य की भावना का विरोध श्रस्वाभाविक है । 


~ 


& इस सूक्त की व्याख्या हमारे लिखे वैदिक स्वदेशभक्तिः नामक पुस्तक मेँ देखिये । 
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सृष्ट से पूवे संसार को दशा 
छ्रोदम्‌ । मीं जुवनं तमसापगूढमाविः सखरभव जाते च्रग्नौ । 
तस्य देवाः प्रथिवी ौरुतापोऽरणयन्नोषधीः सख्ये अस्य ।) ऋ १०।८८।२ 
८ युवनम्‌ ) ससार ( गीरेम्‌ ) निर्गीणि, निगला हुप्रा सा ग्रौर ( तमसा ) श्रन्धकार से ( श्रप- 
गूढम्‌ ) बुरी तरह ठका था ¦ ( ग्म्नो-+जाते ) श्रग्नि के उलन होने पर ( सः ) प्रकाश, शरानन्द्‌ ( आवि. ? 
प्रकट ( श्रवत्‌ ) हूय ! ( तस्यनरस्य ) उस इख प्रसिद्धं श्रग्नि क (सख्ये ) सख्य मे, मैत्री मे, सद- 
योग मे ( प्रथिवी › प्रथिदी ( चोः ) चौ (च्रापः ) जल तथा अन्तरि श्रौर ( ग्रपर्थीः ) गरोषनिवा ( त्ररणवन्‌ ) 
मानो प्रमन्नहो उदी) * 
, , खष्ि-उव्यत्ति से पूर्वं क्या था, कैसा था १ ये प्रश्न प्राय सभी विवैकशौल मदानुमार्वो के 
हृद्य भ उस्ते ह । किन्तु जैसा इनका समाधान वेद्‌ मेँ है, ओर किसी मी घम्म प्न्य मं नहीं है । उत्पत्ति से पूवं 
- यदह-गीरणं भुवन वमसापगूटम्‌- ॥ - 
ससार निगला हु्रा मा श्रौर ग्रन्धकार से ग्रयन्त श्राच्छाठिति था। 
सूयच अह नच्चत्र तारा्रादि, सस्यश्पामला मदी, कलकलभ्वनि करक बहत जल, सरसर करती 
धीर समीर । वायु ) श्रादि पदाथा कानाम स्सारटहै। खष्टि से पूं सुतराम्‌ यद ससार श्रपने कारण म 
विलीन था, इसको वेट मै "गीर भूवनमः कडा दै । जव सूय्यं चन्द्रादि प्रकाशमव पिंड नये ततो श्रन्धकार टी 
हेया । इस श्रवस्या को तमसापगूढम्‌ = त्न्धकार से श्रयन्त श्राच्छन था शन्टो म व्यक्त किया गयाहे। 
वेद ,१०।९२६।३ म इसी माव को श्रमिक. सट शब्दो मेँ का ईै--तमग्रासीत्तमसागुढमगेऽग्रकेत सलिल 
सवमा इदम्‌-सष्टि से पूर्वं तमन्रन्धकार था, प्रौर अन्धकार के कारण सव गुन था । ग्रौर यद साया सरणशील 
पदाथ लिंगरद्िति हो रहा था। - 
मनुस्परति में इसका श्रवा सा ही है-- ` 
श्रासीदिद्‌ तमोभूतमम्रजातमलकणएम । अप्रतकत्यंमविन्नेयं प्रसुप्तमिव सवेत. 
यह समस्त ससार तमोभूत-्रन्धकारच्छुन प्रकृति मे था ग्रीर प्रयत, ग्रनुमान, शब्दं श्र वपत्ति श्रादि 
काश्रविपय हो रहा था। क्योकि वह स्वया प्रस्त = निश्चेष्ट था । ' 
सि मे सव मे पूवं एक श्राग्नेय पिंड पटा द्रा, श्रौर 
्राविः स्वरभवल्नाते ग्नो -च्रग्नि के उत्पन्न हीने पर प्रकाश दौ गया । 
दस श्राग्नेय विंड की उत्ति के पीट सारी खष्ट क्रमशः उत्पन्न दूईै-- 
तस्य ठेवा: प्रथिवी, दौसतापोऽरंणएयन्नीपथी  ससख्ये्मस्य ८ 
दस महान्‌ श्राग्नेय पिड > सहयोग मे प्रथिवी चरौ, नल ग्रोर प्रोपधियरा ग्मण्‌ करने लगीं । 
सूर्यं मे प्रथिवी पिंड पृथक्‌, हरा, सदो वर्प उस पर मूरलाधार वतरा नती र्दी । तन करटी पृथिवी 
ठडीं हई, श्रौर उसके पश्चात्‌ श्रौपरथिवनन्यति परादि की उत्यत्ति द । 
^ खषठि-उत्यत्ति का यट क्रम श्राजक्ल ॐ वैानिक वतलातै ह, वेट विजान का मिडधान्तप्नन्य ह । टनम 
पेते गभीर प्रैनानिक तर्च को देग्वकर पश्चिमी विद्रान्‌ चकित रट्‌ जात ई | 


( २१३ ) 


१४३ 
अग्नि मूमिको तपाता टे 


च्रोदम्‌ । यं देवासोऽजनयन्ताभ्नि यस्मिन्नाजुहुवुभ्‌ बनानि विश्वा । 
सो श्र्चिषा प्रथिर्वीं यासुतेमागजूयमानो श्तपन्मदित्वा ॥ ऋ० १०।८८।६ 

( देवास. ) देवो ने पिद] [०१८८8 ने (यम्‌ ) जिस ( च्रग्निम्‌) श्राग्नेय पिंड को 
८ प्रजनयन्त ) प्रकट किया श्रौर (८ यस्मिन्‌ ) जिसम ( विश्रा ) सस्परणं ( शुवनानि ) शवनों को ( त्राजुटूवु, ) 
वे हवन कर डालने रै (स ) वह ( ऋनूयमान. ) ऋजुता स चलता हूग्रा ( महित्वा ) श्रपनी महती शक्ति के 
कारण ( श्र्चिषा ) तेज से ( प्राथवीम्‌ ) प्रथिवी का (उत) ग्रौर ८ इमाम्‌) उस (द्याम्‌) चरौ को भी ( श्रत- 
पत्‌ ) तपाता है । 

सष्टि के श्रारम्मभ मे नव महान्‌ श्राग्नेय पिंड उत्पन्न होता दहै, तव मानो सारी प्राकृतिक शक्तिया 
सपृणं भुवनो को उसीमे डाल देती, तभीतो उसीसे ग्रहों श्रादि की उद्यत्ति होती है। यदि देव 
प्िद्ण-वा ०८८8 उसमे सभी को डालते न, तो ये सव॒ उत्पन्न केसे होते १ मनुस्मरति में इसका श्रतुवाद 
सा ष्टी किया है-- 

तदाविशन्ति भूतानि महान्ति सह्‌ कमेभि. । 

मनश्चावयपैः सुद्मै सवभूतकृतदन्ययम्‌ ॥१।१८ 

श्रपरनी च्रपनी क्रियाश्रां के साथ समस्त भूत, श्रौर सूम श्रवयवो के स(थ मन भौ उस सवेजगत्कारण 
मे प्रविष्ट होते । 

वेद मे देव हवन कर रहे रै, मन मे भूत स्वय प्रवेश कर.रहे दै । यह तो कहने की शेली दै क्सीने 
“कदय वह्‌ भोनन बनाता. दै, दूसरे ने कहा “भोजन बन रद्य हैः । तात्प दोनों का एक ई ! 

वह श्राग्नेय पिड इतना शक्तिशाली है कि 

सो श्र्चिषा प्रथिवी यामुतेमागजूयमानो श्रतपनमदित्वा = 

वह ऋजुता से गति करता हता श्रपनी शक्तिके कारण प्रकाश से, ज्यालासे प्रथिवी श्रौर 
द्रौलोक को तपाता है । 

सूरये प्रकाश से यद त्रिलोकी तपती है, इसमे किसी को सन्देह ही नदीं है । करोड} मील दूर रदकर 
प्रथिवी को तपाना कम सामथ्यं नहींहै। यौ के परिमाण की कल्पना मात्र मनुष्य की बुद्धि कोषचक्य देतीरै 
उसको भी तपाना ! कितना महान्‌ हे वह श्राग्नेय पिंड १ 

श्रोर कितना महान्‌ है वह जिसने यष्ट सन र्वा ? 

इस श्राग्नेय पिंड को सच देर्गे ने मिल कर बनावा-- , 

स्तोमेन हि दिवी देवासो श्रग्निमिजनयच्छक्तिभी रोद सीप्राम्‌ । छ १०।८८।१० = 

देषो ने त्तोमनसमुदाय के द्वारा त्रिलोकी को भरने -वले त्रग्निको यौमे शक्ति्योके द्वारा 
प्रकट किंबा | ८ 

प्रकृति का पहला काय्ये-श्रगनि यौ मेँ उत्पन्न होता दै श्रान भी श्रनन्तलोक-निर्माण-नाममी 
श्राकाश गगा में विरानती है । श्रगनि ` उन्न दोकर सारी त्रिलोकी में भर जाता दै। कितनी श्रदुमुत 
चातडे ण 


~ 


( २९४ ) 


१४४ 
स्तुति करनै पर भगवान्‌ को हृदय मे पति हे 


श्रोम्‌ । हस्ते दधानो दम्णा विग्धान्यमे देवान्धाद्‌ गुदा निषीद । 
विदन्तीमत्र नरो धिर्यधा हृदा यत्तष्टान्मन्त्रां अशसन्‌ ॥ छ. १।६७।२॥ 


चह भगवान्‌ ( विश्वानि ) ख ( दम्णा ) धनो, बलो, मनुष्योपयोगी पदार्थो को ( दृस्ते ) श्रपने दाथ 
मे, श्रमने श्रधीन ( दधान. ) धारण करता हरा, रखता हुत्रा श्रौर ८ गुहा ) दय शुदा मे ८ निप्रीदन्‌ ) 'नितरा 
रहता हरा ( देवानं ) सज देरव को (श्रमे ) भय मे, ठिकाने पर ८ धात्‌ ) रखता है ! ( धियघाः ) ध्यानघारी 
बुद्धिमान्‌ ( नरः ) मनुष्य १ म्‌ ) उसको ८ श्रत्र ) इसी मे, श्रपने हृदय मे ( विदन्ति ) प्रात करते है, जव वे 
( हृदा ) हृदय से ( तष्टाय्‌ ) निकले, विचारे ८ मन्बान्‌.) मन्त्रो के ढारा ( श्रशसन्‌ ) स्वति प्रायना करते है ] 

दैश्वर कौ मानने वाले श्रास्तिक शश्वरकी खोजमें है; के उसे श्राकाश से ऊपर मान कर 
वहा जाने की श्रपनी शक्ति न देखकर उसे सदा शरद्य मान भरता दै । साघारण मनुष्य भगवान्‌ को 
घनपति मान कर उसकी चाना कण्ता दै । वेद कहता दै कि षद॑-- 

हस्ते दधानो नृम्णा विन्धानि । सम्पण धनो को श्रपने श्रधीन रखता ह । 

जो वस्तु जिसके श्रधिकार म होती दै, उसका मिलना उसी से सभव है! श्रन्य से नीं । 
किसी पदाथं को प्रास्त करने के लिये श्रपनी योग्यता कामी प्रदर्शन करना ता है | यदि फो$ सोचे कि 
हम उससे बलात्‌ धन दीन लेंगे, तो उसे सममः लेना चाहिये करि बद भगवान--श्रमे देवान्‌ धात देवों 
कोभीभयमें रखता ई। 

भीषास्माद्वातः पवते भीषोदेति सूर्यः । भीषास्माद्ग्नश्चेन्द्रशच सृत्युर्घावति पचमः ॥ तै. शर. 

इसके भय से वायु चलता दै, सूर्यं मानों इसी के भय से उद्य होता है । श्रमि श्रौर विद्युत्‌ भी 
मानों इसी के मय चे क्रिया करते है) मौत मी मानो इसके टरसे टौढ़ री है। 

प्रधानमल्न न्याय * से सिद्ध हुश्रा कि सपूणं प्राकृतिक शक्तिया उसी के डर से कायं कर री 
हे । श्रतः तुन, जा श्रलन्त दुल दो, बलात्कार करके कुदं नीं छीन सकते ई । उसे रिभाश्रो, क्योकि रिम कर 
उमसे कृं लिया जा सकता दै 1 उसे रिभ्ाने के लिये, उसे कीं श्रन्यज्र खोनने की श्रावश्यकता नदीं है । 
काक वह-- गुहा निषीदन्‌ = द्वय गुफा मे रहता दै, वृह सदा श्रपने पास रहता दै । उसका दधर्‌ उधर 
खोजना क्या १ तभीत। विदन्तीं मन्र नरो धियधाः। 

घुद्धिमान्‌ भ्यानी मनुष्य उसे यदी-हृटय म--दी पा लेते रै] 

जव रहता ही दव्य मदै, तो वह वद्या कैस नटीं पाया जायेगा ? उसे केसे पाते रहै 

टटा यत्तष्टानमच्रा अशसन्‌ । 

जव हदय से निकले मन्त्र द्वारावे स्तुति क्रते रै । द्य मे जततक् आराधना न करोगे, 

तब तकनतो उसेपा सकोगे ग्रौर न ग्मि सकौगे | चदि वह इतना समीप दै) 





*"चडे पहलवान्‌ को गिरा कर त्रिजेता पह्लवान्‌ छोरे पदलवानां से छुश्ती नर्द लता । वे सव 
पराजित सममे जते है 1 सूरय प्रादि महान्‌ देवों को जव भयमीत वता दिया तो तुच्छो की चर्चा 
च्रयुक्त द । उसे प्रधान मल्ल न्याय कते द । 


६२५५ ) 


९५४५. 
स्वं जीवनाधार हृदय से हृदय को प्राप हेता दे 


ओम्‌ । यजोनन्ञां दाधार प्रथिवीं तस्तम्भ चा मन्त्रेभि. मल्वः । 
प्रिया पठानि पश्रो निपाहि विश्वायुरग्ने गुहा गृहं गाः ।} ऋछ०° १६७१३ 


( ग्रन-+-न ) श्रज की भाति ८ क्षाम्‌ ) प्रयिवी को ८ प्रथिवीम्‌ ) विशाल ग्रन्तरिकि-को 
( दाधार ) धारण करता है तथा (च्ाम्‌) चौ को (स्यैः) सत्य (मन्त्रेभिः) मन्व, विचारो के दारा 
( तस्तम्भ ) थाम रखता दै । हे प्रभो । (पश्वः) इस जीव के (प्रिया) प्रिय ( पदानि) ठिकानों कीः 
रा करने योग्य पदार्थो की ( निपादि ) सवेथा रक्ता कर ¡ हे (श्रग्ने) सके श्रागे रहने बाले भगवान्‌; 
द (विशाय) स्व का जीवन दता हरा (दा) इवय य्य से (गुहम्‌) हदयशु्च को (गाः) 
प्राप्त होता हे श्रधवा ( गुहा [गुह ।-गा. ) गु से गुक्त दे रदा दै। 

भगवत्परा के प्रयत्न के निमित्त प्रेरणा क्रने के लिये भगवान्‌ क सामथ्यै का वणन पूवाद 
मे किया गया है--श्रजो न्ता दाधार'प्रथिवीं~ 

ग्रजन्मा इस प्रिवी शरोर श्रन्ति को धारण करता हे श्रौर 

तस्तम्भ दां मन्त्रेभि. सत्यै = 

स्यौ, नक्तो, ग्रहो उप्र श्रादि ज्योति पिष्ट के त्रधारभूत चौ कौ श्रपने श्रनाध्य 
निरठेशो ॐ द्वारा धार रखता है । इस महान्‌ भगवान्‌ को प्रास्त करके मनुष्य भी महान्‌ जन जाता है । उस 
महान्‌ भगवान्‌ से प्रार्थना है कि--प्रिया पदानि पश्वो निपाहि= 

प्रभो ! जीवात्मा के ग्रभीष्ट पदों की रक्ता करो । 

जो इतने विशाल ससार कौ धारण कर रदा है उसके लिये. आत्माके श्रमीष्ट पदार्थो की रक्त 
करना साधारण बात दै, अतः उससे श्रपने श्रभीष्ट की रक्ता के लिये प्राथना करना श्रत्यन्त उपयुक्त हं । 

जीव के पद्‌ टिकाने-शरीर, इन्द्रिय, श्रन्त.करण श्रादिरै | इनकी रक्ताकेलिये प्राथना का 
विशेष प्रयोजन है । इद्धियोंकी श्रदूञरुत स्वना मे भगवान्‌ का श्रनुमान द्वारा क्ञान होता दे; श्रन्त.करण 
म उसका साक्षत्कार होता है । शरीर टन इच्धियों तथा श्रन्त.करण का श्राश्रयहै । येयदि नष्टश्रष्टदो 
जाय या विकल हो जायं तो भगवान्‌ के ज्ञान का साधम कोई शेष नीं रहता, मन के श्रविकसित होने 
के कारण पशु त्रादि भगवान्‌ के क्ञानश्रौर ध्यान के श्रयोग्य है । भगवान्‌ के श्ञान ध्यान का साधन 
मानवदेह है, श्रत. इसकी रक्ता के लिये प्राथना है । । 


भगवान्‌ के ध्यान्‌ के लिये बूत सामभ्री की श्रावश्यकेता न्दी, वह हृदय म रहता है, निस 
महापुखष ने श्रपने हृद्य म इसका साक्ात्कार किया दै, वह पने हदय से दुसरे के हृदय मे उसका 
प्रकाश दिखा सकता है । श्रतः वेद्‌ कहता है--विग्धायुरण्ने गु गाः 
सब का जीवनाधार जान स्वरूपम परमात्मा हृदय से हृदय को प्राप्त होता है । 
रथात्‌ किसी महात्मा के दिल से श्रपना टिल मिलाश्रो, वह तुम्हे वम्द्मरे हृद्य मे चिषे 
प्रियतम की राकी दिखला देगा ] 


( २१६ ) 


- १४६ 
त्यागी को धन बताता ३ 


श्रोदेम्‌ । य ई चिकेत गुहा भवन्तमा यः ससाद धारामृतस्य । 
वि ये चृतन्त्युता सपन्त श्रादिद्रसूनि प्र चवाचास्मै ।। ० १६७४ 
(यः) जो ( ईम्‌ ) इस भगवान्‌ को ८ गुदा ) हदय गुफा म ( श्रा +-भवन्तम्‌ ) स्वैथा रहता दग्रा 
( चिकेत ) जानता है श्रौर (यः) जो ( ऋतस्य ) श्रत की, खष्टिनियम की ( धारम्‌ ) धाय को (ससाद) 
प्रास्त करता है, उसके श्रनुदल चलता ई । श्रौर ( ये ) जो ( छता ) खष्टिनियमों को (्पन्तः) पालन कते दए 
(-वि+-वृतन्ति ) बन्धन तोढ़ डालते ई ! ८ रात्‌ +-इत्‌ ) तत्काल दी बह प्रषु ( श्रमे ) एेसे मनुष्य को ( वसुनि ) 
वास्तविक धनो का ( प्र+-ववाच ) उत्तम रीति से उपदेश करता ई । 
मगवान्‌ को वाचिकतया तो सभी मानते है किन्तु हृदय से मानने वालों की सख्या बहुत ॒थोढ़ी 
दै। वेद एक कसौटी बताता दै जिससे ईश्वर को मानने तथा न मानने वालों की परख दौ जातीदै । वद 
परीक्ता यष्ट ईै--य ई चिकेत गुहा भवन्तमा यः ससाद धारामृतस्य = 
नो उसे गुह्यामें रने वाला नानतादै श्रौरनोश्ूतकीधाराको प्रतत केश्ता है) 
जिसे यह जान दो कि समस्त जगत्‌ म व्यापक भगवान्‌ उसके हदयमे रद रा ६ । वट तो समभेगा 
कि भगवान्‌ उसकी प्रत्येक त्रिया श्रौर चेशको देख र्दे ई, उससे कु भी दिप न्धी सकता । णेस 
, मनुष्य निम्सन्देह पाप से छूट जायेगा । उसकी पाप्दत्ति निवृत्त हो जयेग। । तव वह मगवान्‌ के नियम 
प्रत का जान करके उसके श्रनुसार श्राचरण चनायेगा । ऋत का बहुत बड़ा बल है-- 
देवो देवान्‌ परिभूच्छैतेन (० १०।१२।२) = छ 
भगवान्‌ ऋत क कारण सत्र देरवो म व्यापक श्रौर इनका श्रध्यक्त दै । ग्रतः पेसा ऋतजानी चछतधाय को 
प्राप्त करता है । भगवान्‌ को मानने बाला श्रवश्य छऋतानुसार श्रपना श्राचार रखता हे । भगवान्‌ की सत्ता ता 
स्वीकार की किन्तु भगवान्‌ के नियमो की श्रवरेलना की तो भगवान्‌ के माननेका क्यालाभ ¢ मानने 
श्रीर न माननेमेक्यामेदरदा१जो ऋृताधार की धार प्राप्त करते, वे 
वि ये चतन्त्युता सपन्तः = 
ररतं का पालन करते दए वे न्धर्नो को तोक इालत रह] 
किर काल्यनिक बन्धनो का को$ लाम नदीं दाता । छत के नियमपालनका ग्रथ दै श्रपने श्राप 
को भगवान के श्रपण कर देना । जव भक्त अपने श्राप का भगवान्‌ के हवाले करदेता दै तवव 
रादि द्रमनि म्रबवाचास्मै 
मव शरोर क धन इसे त्रतादेतादै । दसी कौ कते 
चछतेन मत्यमरतसाप श्रायन ( ऋ० ५५४६।१२) 
चरत का पालन करने वाले ऋत करे हारा सत्य को प्राप्त कर्ते हं। 
यह्‌ सासे खष्टि भगवान्‌ काजानकरार्दीदै। शृत के पालन मे जत्र भगवानकौ प्राति घ्य ग 
। तो प्र इम पर श्रपने मव ग्जाने खोल देता दै । 


८ २५७ ) 


१४५७ 
भगवान्‌ धन्‌ कँ हार्‌ छोल देता है 


५ 


श्मो३ेम । पितुर्न पुत्रा" ऋतु -जुषन्त श्रोषन्ये अरस्य शासं तुरास. । 

वि रायच्यौर्णोद्‌ दुर पुरुन्न धिमेशा नाक स्तृभिढैमूनाः।। छ १।६८।५ 

(ये) जो ( ग्रम्य) इस हव्यण्दिरी भगवान्‌ क ( शामम्‌ ) शासन को ८ श्रोपन्‌ ) सुनते ह 
ग्रोर ( ठगस्त ) श्र तटनुसार कर "देते ह ग्रोर.(८न ) जम ( पुत्रा" ) पुत्र ( पितुः ) पिता के (क्रम्‌) कमं 
को, उदि को ( जुषन्त ) प्रीति पूर्वक सेवन करते ईह, वह ८ पुल ) मदादानी. उनके लिये (८ सयः ) घन के 
( दुरः ) द्वा को (वि ग्रौणौत्‌ ) लोल देता है । उम ( दमूनाः ) द्ृटयघरग मँ रहने बले, सव को दमन 
करने बाले प्रस ने ( नाक्म्‌ ) श्रानन्द्‌ को.( स्तृभिः) परदों से ( पिपेश ) सजा रखः है । 

भगवान्‌ ने स्ट केश्रारम मे मनुष्यके सभी कार्ययो को साधने वाला;- स्वजानो का मूलः 
वेदरूप ज्ञान दिया च्रौर मदा मनुष्यके हदयमे पापपुरय के समय श्रादेश देता ग्हतादै किन्तु कितने 
जन उसके वि वेदजान का श्रध्ययन करते है, कितने मानव द्ृदय म उठने वाली उसकी शसन-ध्वनि 
को सुनते । परिणाम सव्रके सामने दै | मारकाट खूनखच्र का बाजार गमं दै । केवल सुनना दी 
पय्याप्त नदीं हता, वरन्‌ उस पर श्राचरण मी करना होता है । इसलिये वेद ने खुनने वालों के साथ एकं 


विभेषरण॒लगाया--वुरस शीघ्रकारी । वे परमात्मा के शासन को केवल सुनने दी नदी, वरन्‌ शीघ्र दी 
उस शासन के श्रनुसार कार्यं कर डालते रई] 


भगवान ससारोडारक क लिये श्रनेक कम्पं करता रहता है ¡ वदं स्वपस्तम -श्रेएतम कम्म का 
करने वाला दै] तोजो 

पितुने पुत्रा क्रतुं जुषन्त वाप के कर्म्मौ'को पुत्रों की मातिः इसके कर्म्म काप्रेम के सेवन 
करता है 9 , 
सपुत्र वही दै! मो पिता के चलाये कार्योमे पिता की ग्रपे्ता उन्नति कर जाये वद्टी नगत्‌ सुप्रत कटलाता है] 
भगवान के कार्य्यो मे उन्नति करना किंसीमी मनुष्यके सामथ्यमें दै नही] नातो क्या, चराचरी भी न्दीहो 
सक्ती | तो जितना दहो सकता दै परमात्माका श्मनुकरण करे, जिस प्रकार पुत्र पिताका प्रनुकरण करता 
दै । तच वह परमपिता ग्रपने श्राराधक पुत्र केलिये 

वि राय चओरौर्णोद्‌ दुरः धन के द्वार खोल देता दै । 

क्योकि उसने पिपेश नाक स्वृभि =वद्‌ परो म सुख को बनाता है । अर्थात्‌ उसका जगन्निरमाण 
विधान गुप्त है । 

द्रतः मगवान्‌ को पिता मान कर्‌, उसके वर पुत्र वन कर श्रपने पिता की रुक्त निधि के द्वार 
खुलवाने चादर । । ध र 

पिपेश नाक स्ठृभिः [ -्रानन्द को पदों म खना स्वाह] काणक भाव यह है कि ब्रह्मानन्द तो 


पचकोशो-- ्रन्नमय, प्राणमय; मनोमय, चिनानमय;, प्रानन्द्मय काशो के श्रन्टर छिपा है 1 इन पदी 
को फाडो | 


( २८ ) 


१४८ 
परिलकर यलवाच्‌ धूम श्रो 


श्नोदेम्‌ । णोत धूमं वृष्ण सखायोऽचखेधन्त इतन घाजमच्छ । 
श्रयसग्नः ्तनाषाट्‌ सुचीरो येन देवासो असहन्त दस्यून्‌ । ऋ० २।२६।६ 


दे (सखायः) समान मनोभाव वलि सजनो ! ( दृषणम्‌ ) बलशाली ८ धूमम्‌ ) धूम ( कृणोत ) 
क्रो ( शरस घन्तः ) दिसित न हेति हए ८ वाजम्‌) सम्राम मे (श्रच्छु) श्रच्छी तरद ८ इतन) नाश्रो 
( श्रयम्‌ ) यदी ( श्रनि. ) श्रनि ( पुतनाघार्‌ » फ्रितनों को द्व्राने वाली, युद्धो म विजय दिलाने वाला तथा 
( सुवीरः ) ड़ वीरो बाला है, ग्रौर (येन) जिस केद्वारो (देवासः ) देव, सदाचारी ( टस्यून्‌ ) दस्यर््रो को 
( श्रसदन्त ) दवाते ई । 

- शतु से युद्ध करना दै । युद्ध के किए तैयारी करनी होती टै यदि शत्रु से लङने के लिये मजी 
जाने वाली सेना शत्रु कै प्रति उदासीन भाव रखती दतो वह वीरता से न लेगी सभव टै ्रवसर 
प्राने पर शत्रु से मिल मी जाये । इसी प्रकार जिस राष्ट्र के नायक किसी. के विरुद्ध युद्ध-घोपणा 
करते द किन्तु राट वासी.उस के लिये उपेक्ता का भाव रखते है तो परराजय-कलङक्क से भाल को दुपित दता 
देखने के लिये तय्यार रहना चादिये । एेते उपेक्लादृत्ति वाले सैनिक तथा राष्ट सप्राम मेँ विजय कमी मी 
प्राप्त नहीं कर सकते । विज्य के श्रन्य श्रावश्यकं साधनों के साथ विजयामिलापरी योद्धारौ के द्देय मेशत्नु के 
प्रति घोर्‌ श्रसन्तोप होना चामरे । वेद इसी लिए कहता दै-- 

कृणोत धूम वृषण सखायः = ठम सव मिल कर बलशाली धूम करो । 
` धूमकाश्रथेहेकपादेने बाला] राष्‌ तथा सेना काधूम--शतु को प्रवश्य कपा देगा | यह 
धूम उन्न करना किसी एक का कार्यं नही दै, बरन्‌ स्न का 1 श्रतः सत्र को मिल कर इस की उसत्ति में 
यत्तशील दोना चाद्ये । ॥ 
` राष्ट््‌मे धूमोद्यादन के का्येम लगे लोगो के लिए प्क शतंश्रौरमीरै, वदैकिवे "सखा 
द, एक दुसरे के मित्र दौ» एक से विचार रखते हौ, परस्पर विरोधी न टौ, क्योकि कूट के शिकार तो मृष्यु के 
ग्रास बनते ₹॑। 
इस काय्य म एक ग्रौर सावधानता मी व्तेनो षद्तीदै, वद यह कि कदी इम मे त्रपनी दानि 
नद्य जाये, श्रत वेद का ग्रादेश दै 


श्रं घन्त इतन वाजमच्छ =र्हिसित न हेते ए सग्रास को मली प्रकार जाग्र | 

स्राममनजानेसे पूवं हीयदि रिंसितद्ट गए तो सग्राम मे क्या युद्ध करेगे । ग्रथ श्रपना 
सव तरद का बचाव कर के सम्राममे जाना चादि. । नीतिकागे के मत मे श्गुद्ध पाष्णि,' [पद्या जिसका 
शुद्ध दै] हो करसप्रामम जाना चारिषए्‌ ।फेमानदौकितेना शत्रुम मूभः रदीरोग्रौग पौ से प्रकृति्रद)प 
उठ खडादहौ या कोड दूसरा शच श्राक्रमण कर दे । 


भूम जव होया तो च्रम्नि भी होगी | वह ग्रचि देता दकि इसमे सारे, प्रमाद, उपद्रव मिट जाते ई 
मन्त्र ग्राध्यस्षिक सुक्त का दे श्राभ्यासिकं ग्रथ दी कल्पना पाठकों पर द्योदी नाती । 


{ २१६) 


२) १) 


दद्धि की पूजासामग्र 

चनोदेम्‌। नदि मे श्रस्त्यध्न्या न स्वितिवनन्वति। 

छ्रथेतादग्मयमि ते ॥ ऋ० ८।१०२।१६ 

श्नोरेम्‌) यदप्नो कानि कानि चिदा ते दारूणि दध्मसि। 

ता जुषस्व यविष्ठ्य ॥ ्र° ८।१०२।२० 

(नहि) नता८मे) मेरे पास ( श्रस्ति) है ( ्रघन्या ) गी श्रौर (न) न दी ( वनन्वति ) वर्नं कौ - 
छेदन करने ला ( स्विति, ) कुल्या है । (श्रथ) तो मै ( एतादृग्‌ ) णखा दी, कस्त ही (ते ) तमे 
( मरामि ) धारण करता हू । दे ( ग्रे श्रग्ने । ५ यत्‌ ) नो ( कानि कानि + चित्‌ ) जैसी कैसी भी ( दरूणि ) 
लकद्धिया (ते ) मः मे ( श्रा~दप्मसि ) दम धारण करते है, दे ८ यविष्ठय ) शरत्यन्त बलशालिन्‌ ( ता ) उनको 
( जुषस्व ) स्वीकार करा । 


द्रिदोचर करने का निय विधान दै | देखो श्रथवेतरेद-- 

साय साय गृहिपतिर्नो भनि; प्रात प्रात.-सौमनसस्य दाता । 
वसोर्व॑सोवंसुदान एधि बय त्वेन्धानस्तन्व पुषेम ॥ ३ ॥ 
प्रातः प्रतिगरहपतिर्नो श्रभिः साय साय सौमनसस्य दाता । 
वसोवंसोवैसुदान एधीन्धानस्त्वा शतं हिमा धेम ॥४।१६।५५ 


ह मं स्थापित श्रि प्रति सायश्रौर प्रति प्रात सुखका दाता । नानाविध धर्नाका धाता ३ । 
टसम प्ररीपतक्र हम शरीर को पुष्ट कर, तथा सौ वपं फलं फुले । 


ग्रभनिहोत्र करने क लिए निभ्रलिखित पदार्थौ की श्रपेक्ला दोती दै । समिधा (लक्डी) घ्रृत, 


सामग्री ( जिसम जौ, चावल, खाड, शक्छर, नानाविध ग्रौषध श्रादि सम्मिलित ह) ग्ञकुर्ट, यरपात्रः 
दियासलाई श्रादि । घृत दूध के बिना नीं बन सकता, दुध गौ श्रादि के निना नर्ही मिल सकता। लक्ङी 
बरतो से मिल सकती दै, किन्दु काटने के लिए कुलक्षद्य चादिये । 


एक ग्रत्यन्त दरिद्र मनुष्य भगवान्‌ से क्ता दै-- 
नष्टि मे श्चस्त्यध्न्या न स्वधितिवेनन्वति = 


, मेरे पाम गौ नीं है, श्रौर वनो कोलेन करने वाला कुल्दाढ़ा मीनदींदै। 
गोनदोने से यज्ञनिष्पादक धुत का मेरे पास श्रमावदहै। मै इतना दरिद्र हूं कि लकी काटने को 
कुल्दादा भी मेर पास नदीं है । भगवान्‌ | मै श्रथिदोच करू तो कैसे करू १ सचमुच बद्धी विकंट समस्या दै । 
वेट से भी यक्ञोकी निलय-कत्तव्यता प्रतीत होती है | मनु जी भी इसे निव्य बतलाते । यथा- 
ऋषियज्ञ देवयज्ञं भूतयज्ञं च सर्वदा । । 


नरयन पिद्रयज्ञ च यथाशक्ति न हापयेत्‌ ॥४।२१ 


( २२० ) 6 


ऋ{पियक्ञ ८ ब्रह्मयज), देवयजन ८ श्रभिदोत्र ); भूतयज्ञ ( चलिवैश्वदेव यज्ञ ) दयश्च ८ श्रतियथियतत ) 
तथा पितृयज्ञ को यथा शक्तिं खदा करे, कमी न द्धोडे | 

श्रुति स्मृति जिनका करना नित्य वर्वैला रदे ई । सामग्री न दने पर उनका श्नुषा केसे किया 
जा सकेगा १ दस चिन्ता से भक्त कदता ई--~ | 

यदम्र कानिकानि चिदाते दारूणि दघ्ममि। ता जुपस्व यविष्ठ ॥ 

जेसी कैमी मी लकरििया दम डाले, उन्द स्वीकार करे । 

वेद्‌ काश्रभिप्राय सष्ठ किं जेत फैसी ममिवश्रां से इवन करदो) नदी मिली चिह्व खदिर 
प्रादि की समिषयंतोन सष्ठ] जङ्गल से गिरी पद्री लकद्िया चीन करलाश्रो श्रौर यश्च करदो] भगवान्‌ 
उन स्वाकार करेगे | श्र्थात्‌ धम्मं काय्यं मे दखरिता वधक नदीं देनी चाधिये | 

एक बात बहूत गम्भीर कदी हे -- 

नहि मे श्रस्त्यघ्न्या = मेरे पास गौ नदीं ई-- 

गौ यज्ञ का प्रधान साधन दै) वैदिक धम्मं यज का धमे दै; उसके निर्वाह के लिये प्रसेक वैदिक 
केधघरमेगौका दोना श्रावश्यके दै पीछे एके मन्बर दियाजा चुका दै कि उत्तम मोजन तो वही मनुष्य करता 
है जिसके घरमे श्रपनी दुधार गौ दै | श्रथात्‌ श्रोत्र जने दो | श्ररीर कीश्राग को व्यवस्थित रखने के लिप 
मौ की श्रावश्यकता दै । 





॥ { २२१) = 


१५०. ४ 
पवं पर्वं मे भिचयन करं । 


अरम्‌ । भरामेष्म कृणवामा हवीषि ते चितयन्त. पवैणा पवंणा वयम्‌ 

जीवातवे प्रतर साधया धियोऽम्नं सख्ये मा रिष्रामा वय तव ॥ ऋ. १।६४।४ 

( वयम्‌ ) हम ( पर्वणा-पर्वया ) पव पव मे ( चितयन्त. ) चयन करते हए (ते) तेरे लिये 
( इध्मम्‌ ) इन्धन, समिधा ८ भराम ) लायै ( हवीषि ) विये ( कृणवाम ) करं } दे (श्रमे ) श्रमे । 
( जीवातवे ) दीघं जीवन के लिए (धियः) बुद्धयो श्रौर कर्म्म को ( प्रतरम्‌ ) श्रत्यन्त उत्तम रीति से 
( साधय ) सिद्ध कर । ८ वयम्‌ ) हम (तव ) तेरे (सख्ये ) सख्यम (मा) मत (रिषाम) सित दो, 
हानि उटा्वे | 

वेद्‌ मेँ श्राता दै--च्रायुयंज्ञेन कल्पताम्‌ ) य० २२।२३ )= 

जीवन यक्तके द्वारा सफल द्य] श्र्थात्‌ सारा जीवन यज्ञमय हो | इसी मव को उपनिपत्‌ ने 
बहत स्पष्ट करक कदा--पुरुपो वाव यज्ञ. [ छान्दोग्योप | = मनुष्य-जीवन एक यन दै | 


जव तारा जीवन यज है तो पव पवं मे करना स्वायाविक ही है । ब्राह्मणग्रन्था ग्रौर धर्म्म॑शास््रो म इसी 
भाव को लेकर दशं, पौणंमास ग्रादि भिन्न भिन्न पर्वो मे करने योग्य यज्ञोँका साटोप निरूपण किया ग्या है। 
धावेण यज्ञो का मानो फल बताते हूए कष दै-- । 

जीवातवे प्रतर साधया धिय = दीघं जीवन के लिए बुद्धि श्रौर कम्म की सुदीषं साधना करो | 

वेद्‌ म दीघं जीवन की श्रनेक बार कामनौ हे, क्यकि-- 

जीवन्नरो मद्रशतानि पश्यति = जीता हरा मनुष्य संकटो कल्याणो के दशंन करता ई । 

मरे की क्या भला ह सकती है} भलाई क भाग करने के लिये बुद्धि चादिये। 

वेद सं प्रार्थनां रै--ऋष्नस्वती धीरस्तु [ ऋग्वेद ] = बुद्धि कपयुक्त रो । 


वह्‌ वुद्धि दी क्या, जिममे क्मण्यता न हो । ग्रत बुद्धि च्रौर कति, जान ग्रौर क्रियाको मिला कर करना 
चाष्ट ¦ पार्वणयज्ञ मे कृ के साथ बुद्धि का मेल करने का श्रादेश वतारदा है करि ज्ञानशुन्य कोरे कमं थोये होते 
है,वे तो श्रविद्या कोटिमे गिने जाते है । कम्मं विनाकोराज्ञान भी श्रनान दही ह । श्रत. ज्ञान कम्मं का समुचय 
ही श्रेयान्‌ है) ग्रन्तमेंप्राथना दै 


मग्ने सख्ये मा रिषामा तव = तेरे सख्य मं दानि न उटार्ये । 
थिका सख्य उभ्रति कारकंष्टता दै | त्रि आगे ले जाने वाले को कते ई । उसके सख्यम किसी 


कीद्ानि हो ही नदीं सकती, उन्नति दी होती है । 


« जीवनाथि को प्रदीप्त रखने के लिए भी पवं पवं मेँ शरीरके त्रग-छगमे समिधाचयनश्रौर हवि के 
्राधान का विधान यह मन्त्र कर्‌ रहा है । तनिक घ्यान दीलिये ्रधिमूत) श्रधिदेव तथा त्रध्यात्म यज्ञोका 
खमिभ्रण टै । 


१५१ 
हम ज्ञानी का संग करं - 


श्रोरम्‌। त सुप्रतीक युश स्वञ्चमविदासो चिटुष्टर सपेम । 
स यक्तष्धिश्रा वयुनानि विद्धान्‌ भर हन्यमग्निरमृतेषु वोचत्‌ ॥ चछ. ६।१५१० 


म, (श्रविद्रास. ) श्रविद्धान्‌ ( तम्‌) उक्ष ८ सुप्रतीकम्‌ ) सुन्दर प्रतीत देने वाले ( खुदणम्‌ 9 
उत्तम द्रष्टा  स्वज्छन्‌ ) उत्तम चाल टाल वाले, प्रेष्ठाचार वाले, सुपूज्य ( विदुरम्‌ ) श्पने से ग्रधिके 
विद्वान्‌ को (म्पेम) प्राप्त दँ, मिल, सग क्रं । (सखः) वह (विद्वान्‌) विद्धान्‌ ( विश्वा) सपण 
( वयुनानि )"जानों प्रौर कर्म्मां को, विचारों श्रौर श्राचारोँ को ( यत्तत्‌ ) परस्पर संगत करं | वं 

ग्रग्नि. ) श्रग्रणी, ज्ञानी ‹ श्रमृततेषु) श्रविनारियों गे, जीवो म ( हव्यम्‌) प्रह कर्ने याग्य पदां 
का ( प्रयोचत्‌ ) मली प्रकार उपदेश करे | 

जानी के सग करने का उपदेश दै | जानी के विगेषण॒ विशेष मनन करने योग्य ₹-- 

१ सप्रतीक-नानी सुन्दर ग्राकरार प्रकार वाला दो] सुन्दर प्रतीतो! श्रवात्‌ उसका गश्र्धभद्ध 
हो । वद व्रिकगलन हो| दुत्रला पतला मस्यिल या स्वेथा वेडोल न दो चरन्‌ सुप्रतीक टो; सुन्दर मृति 
वाला ले । ह्य आ्माकार का पर्याप्त प्रमाव पढ़ता, श्रौरसवसे प्रथम पढ़ता । श्रत, दूसरों को 
उपदेश ठेने वाला च्पने त्राकार प्रकार का विगेप विचार स्चे। व 

२ सद्रकू-स्वयसरशदो। शेसख्रका श्रच्छा जानी दो । जिस पदाथ के देख, श्रवदेलना 
श्रौर वेपस्वदी मन देखे, वरच्‌ सूक्वमरटि से निरी करे । यदि उपदेशक या श्रध्यापकमे यह गुणन 
हो तो वह ग्रच्छा उपदशक या श्रध्यापक नदी चन सवता) 

२ स्वञ्च्‌--उपदेशकः; प्रचारक की प्रत्येक चाल टाल वेालोग साववानताम श्रवरलोक्न करते 
है । एक प्रचारक ब्राह्माकरार म उत्तमदै, नानमे भी गरीयान्‌ है किन्त श्राचारमेंद्ीनदह तौ उत्ते मप़लता 
मिल दी ननं सक्ता 1 

साराण यह कि उपदेशक को सुन्दर, उत्तम ज्ञानी तथा श्रेष्ठ श्राचार च्यवदार वाला टना चाद्धिये। 

४. वि दुष्टुर्टविद्धत्तर-। उपडेशकः जिन्नासु की ्पेत्ता विदुषटस्=्रिक विद्वान्‌ न दोगा, तो जिनानु 
क समाधान न कर सक्रेगा। 

स यक्तद्धिश्चा वयुनानि वद सभी जानो कम्मों को मगत करे 1 

पर्थान्‌ उसकरे जान कम्मं एक दृसरे के विगेधी नहो । श्रौर प्र हव्यसग्तिरणरतेपु वोचतन्-वः 
जीवों के निमित्त दव्य ग्रहण करते योग्क पदाथ का उपदे करे | 

, सामान्य भोग णरीरकेल्ियेहै, वह ते "पदं बरोमी प्रते । प्रास्ाज्नान दी मूर्तो के 
लिये ्व्यदै । जसे ग्रग्नि नवटेवोंके लियेहव्यले नता बनेहीट्म विद्धान्‌ कौ ग्रामा के कल्याण 
वेः प्रवचन क्रने चाहिये । । 

इस मन्त्र मे एक गदरी व्रात कटी गईटे । प्राक्निक मोग की प्राप्ति लिये विप्र उपदेण की 
प्रावश्कता नदी दै । वहतापशुग्राकराभी प्राप्न ह उसके लिये उरन्द को$ उपदेश ेने नहा जता, 
प्रत्युत मैमगिक बुद्धि ते वे उसे प्राप्त क्र लेते! हा, श्राति जीवन केलिये ग्रपेन्नित सामग्री पदे 
करे चिना जात नदी द सक्ती | उपदेश करना रे, ता उसका करना चारिये। 


॥ 


1 


1 


{ ज्ञ्द्‌) = 


& 
तेरी शरण सबसे अच्छी ह 

२ श्रोदम्‌ ! अयमग्ने जरिता त्वे च्रभूदपि सहसः सूनो नछ्यन्यदस्त्याप्यम्‌ । 

भद्र दि शम त्रिवखूथमस्ति त शआ्रारे हिसानामप विघुमा कधि ॥ छ. १०।१४२।१॥ 

हे ( श्रग्ते ) सच को प्रकाश देने वाले! ( श्रय ) यह्‌ ( नरिता ) स्तोता ( त्वे+्रपि) तेरे टी सहारे 
( श्रमूत्‌ ) रहता है । दे ( सदस.+सूला ) वलिर्यो को भका देने बाले ! क्योकि ८ श्रन्यत्‌ ) तेरे भिन्न श्रन्य 
( श्राप्यम्‌ ) प्रात्य, या सवन्धी (न) नदी ( श्रम्ति ) दै । ( हि ) सचमुच (ते ) तेरी शरण ८ भद्रम्‌ ) भली 
शरीर ( त्रिवरूथम्‌ ) तीर्न में श्रेष्ठ दै, श्रव ८ दिंसानाम्‌ ) दिंसकों का ( विद्यम्‌) वञ्र हमसे ( ग्रारे~+श्रप+ 
श्रा} कृधि ) बहत दूर करदे 

श्राश्रयार्थी समस्त समार मे धूम श्राय्राहै | उसे श्रपेद्चित श्राश्रय नद्दींमिला । जहा कदी 
ग्राश्रय मिला भी, थोडे समग्र के पश्चात्‌ उसमे उसे दोष दिखाई व्यि । निर्दोप श्राश्रय कीश्रभिः 


लाघा से वह उसने छोड़ टिया } इस प्रकार मारा ससार उसने खोज डाला टै | उस जन्धु बान्धव, मित्र 
४५ ५ (न 
कलत्र, पुत्र; पिता सभी स्वायं ऋ पुतले दीख पडे | श्रत श्रान्त स्वर में कता रै-- 


अयमग्ने जरिता स्वे श्रभूदपि सदसः सूनो नद्यन्यदस्त्याप्यम्‌ = 

प्रभो । यद भक्त तरे दी सहारेद्ोगतरादै [ रदता है ]। बलवानां को फकाने बलि । तरे चिना 
ग्रौर कर्क प्रात्य नदीं श्रौर कोई सबन्धी नदीं । 

सन है । भगवान्‌ दी सचा सखा बन्धु, माता पिता दै-- 

स नो ब्रन्धुजैनिता स विधाता (य. ३२।१०)= 

वही प्ररु दी हमारा चन्धु, जनिता [ माता पित। | हे श्रौर बट विधाता [ जगनिर्माता ] दै 

वष प्रलों मँ प्रबल दहै, उससे श्रधिकं प्रनल कोद नदीं । उसकी शक्ति के सामने सते मन्ट 
पढ़ जाते दै | वह सर्वशक्तिमान्‌ रै 1 सवेशक्तिमान्‌ सवंगुणनिघान्‌ भगवान्‌ मिल जाये, ता श्रौर चाद्ये 
ही क्या श्राश्रय खाजते खोजते मिल गया स्वाश्रय, सवांधार । 

सारे सहारे देखे थे, उनके गुण श्रवगुण काक्ञानदै । चये मिला तो भक्त के मुख स 
निकला-- भद्र हि शम्म॑ त्रिवरूथमस्ति ते = तरौ शर्ण ता सचमुच तीनो म शष्ठ है । 


एक शरण जड प्रकृति की रै । उससे तो जाव उतना पाता नदी, जितना गवाता दै । चेतन 
जीव जन जद प्रकृति का शरणार्थी होना चाहत( दै तो समभःलो किं यद पदले बहत छुं गवा चुका हे । 
विवेकशील जीव को इतना विवेक न्दी रह्म किर्मस्वामी हूं श्रौर यह स्व है! वह भूल गया किं जड 
चेतन कौ श्रपेक्ता हीन होता है, जद तोस्वय कोरैक्रिया भी नदींकर सकता । उस्म तो क्रिया, चेष्टा, 
गति दा त्रघनि चेतन ही करता । श्रत जड़ की शरण तो मरण है । दूसरी शर्ण जीवोंकीदैे । जीव 
उसके समान चेतन श्रवश्य है । 


(२२४) 


॥ 7 


जड़ प्रकाश रदित प्रकृति की श्रपेत्ता श्रवश्य उक्छृष्ट ह| सन्य, मन्त्रम ही शौव को प्रृतिसे श्रेष्ठ 
कदा हे ।- 
उद्य तमसस्परि स्वः पश्यन्तः उत्तरम्‌ = ¢ 
ग्रन्घकारमयी प्रङ्कति से ऊपर उठ कर उस से श्रेष्ठ ग्रा्मप्रकाश के दशंन करते ई । 
किन्तु जीव के ज्ञानादि गुणो म तारतम्यदे। एकं से एकं उत्क्रुष्ट टीखतादै। जीव प्ककी 
शरण लेता दै, उस की श्रपेक्ता दूसरे का उत्कपरं ज्ञात दोने पर उसद्धोढदेतादै | श्रन्त मेवदा सेमी 
श्रपना मनोरथ मलता न देख शरणान्तर की तलाश करता ई तीसरी शरण जगद्विषाता परमात्मा प्रकृति ततथा 
` जीव के श्रथिष्ठाता की६। उस के प्रात द्येते दी सन उपद्रव शान्त दो जात हं, वामना शान्त दो जाती है । 
, श्रौर वह श्रावेश म श्राकर कता ईै-- 
भद्र हि शर्म्म त्रिवरूथमस्ि ते तेये शरण तीनो मे शरेष्ठ रे । 
द्ल्पज्ञता के कारण जीव वहुधा प्राप्त हूए उत्तम पदायं को सम्भाल कर नर्द रख पाता दै । 
लीव श्रपनी इस दुबंलता से उसतादै। उसे चिन्तादहे, कि कामक्रोधादि घातक शत्रु उस पर कर्टीवारन 
करट, श्रपना व्र प्रहार न कर दे श्रौरउस की चौट खाकर बह त्रिवरूथ शरण का खो वैठे। वद्‌ उस 
श्रप्त्य = बन्धु से प्रार्थना करता दै- > 
आरे ईिसानामप विचुमा कृधि = खक के वश्च को मुभ से बहुत दूर कर । 
काम क्रोधादि के व्र से श्राता चचा रदे, तो इस के कल्याण उत्तरात्तर बृद्धि रोती 
रदेती दे । ~ 
तात्पय्यं यद दै कि शरण प्राप्त करके मनुष्य प्रमादी न बने, सटा खावधान रे | दस के लिए वद्‌ 
निरभिमान देवर भगवान से ही प्रार्थना करता है, क्पोफि उसे श्रपनी दुजैलता का भान हो शुका रे । 





[ २०५ । 


१५३ ,. 
भगवाच्‌ परिश्रमी की स्ता करत दै 


' चदम्‌ । यस्त इध्मं ज॑भरत्सिष्विदानो मूर्धानं घा ततपते त्वाया । 
भुवस्तस्य स्वत्वा पायुरग्ने विश्चस्मात्सीमघायत उरुष्य ॥ ऋ ० ४।२।६ 


, ~ (सिष्विदानः ) पसीन( पसीना होता ट्र (यः) जो (ते) तेरेलिये ( द्मम्‌) रधन, समिधा 
( जरमत्‌ ) लाता दै श्रथवा (ते) तेरे ( इध्मम्‌ प्रकाश को ( जरभत्‌ ) धारण करता दै । (वा) श्रवा 
( त्वाया ) तेरा श्रमिलाघी होकर ( मूर्धानम्‌ ) मये को ( ततपते ) बार वार तपाता दै, दे ( श्रग्ने ) सवरक्तक | 
तू ( तस्य ) उस का (स्वतवान्‌ ) परनिपेक्त बलवान्‌ , श्रपने बल से बली होता हश्रा ( पायुः ) स्तक्‌ ( सवः ) 
दोता दै, प्रमो | ( सीम्‌ ) उस को ( विश्वस्मात्‌ ) समी ( श्रषायातः ) हानिकरं से ( उरुष्य ) वचा | 


भगवान्‌ ने श्रपना प्राकृतिक रेश्वय्यं जीवों को श्रपितं कर रखा दै । प्रकृति के एक मी श्रु पर 

_ मारु को वह श्रपने निनी स्वां के लिये नदीं वरतता । वह जीवों को भोग मोक देने के लिये ससार का 

पसारा पसारता है जीवों के कर्म्म के श्रतुसार उन के लिये नये नये मानो ससार बनाता रदता दै। 

भोग में लिप्त होने वाले, कर्व्यम्र्ट जीवको भोग से उठाने, उसे पुनः कत्तव्य पथ पर लाने के लिये उसे 

बार ब्र चेतावनी भी देता रहताद्ै। इस तरद भगवान्‌ मानो निरन्तर क्रियवान्‌ दै स्वाभाविक है कि 

भगवान्‌ की प्रीति भी उन्दीके साथदो सकतीहै जो भगवान्‌ के समान ग्रपना सव कुं दे डालने वले हों। 

जन कोद मनुष्य स्वार्थं भावना सेरदितदो कर काई शुभ कम्मे करता है, तो वह भगवान्‌ का 

काय्य करता है | श्रर्थात्‌ निष्काम भावसे कम्मं करना भगवान्‌ के श्रपण करनादहै। इस प्रकार के कम्मं 
करने वालो का रक्तक भगवान्‌ दता दै । 


भगवान्‌ की प्रौति-प्राति केलिए भी स्वाथ त्याग. करना श्रावश्यक दै। कोई वस्तु किसीको 
देते समयु श्रपने श्रमिमान के मदेन के लिये मनुष्य को करना चादिए- प्रभो | तेरी वस्तु तुमे देने लगा हू 
परिश्रमसे की क्माईको नो भगवान्‌ के मागे म दे डालता दै सचमुच भगवान्‌ दी-- 
॥ 


भुवस्तस्य स्वतवा पायु = उस के रक दते द) 


र्ता करने के लिए भगवान्‌ को किसी ग्न्य शक्ति की सदायता का ग्रपेक्ता नदीं द्रा करती, वद 
रवतवान्‌ स्वजल से बलवान्‌ हे । 


पापों का मूल स्वाथे दै। जिस ने स्वाथे ल्याग दिया; जो श्रपने लिए समिधा नदींलाता, वरन्‌ 


यस्त इध्म जमरन्‌= 


( २२६) 


ह 


ञो तेरे लिए. समिधा लाता ६ । ओ बार बार इद्‌ न मम [ यह मेय नदींदै] पढतादै।! उस से 
पाप की सभावना केसे ? श्रथवा 
सिषिविदानो मूधार्न बा ततपते त्वाया = 
पसीना पसीना दोता हरा तेय श्रमिला्री देकर माये को त्रार्‌ बार तपाता द । 
मूर्धा को भगवान्‌ के लिये तपाना जदा विकट कायै है) इसमे मनुष्य पसीना पसीना हौ 
जाता हे | किसी साधक ते पूष, कितना माथा तपता ह, कितना पसीना श्राता८। दतना परिमर करने 
पर बं श्रपनी रक्ता से वेसुध हो जाता दै । श्रतः भगवान्‌ से प्राना करता दै- 
विश्वस्मात्सीमघायत उरुष्य = 
उसे ममी श्रनि से, दानि करने बालों से बचा । 
भक्त की रक्ता भगवान्‌ के सिवा कौन कर सकता है ? श्रतः प्रभो ¡ तू दी उसकी र्ना कर । तू तो 
वितासि सुन्वतो वृक्तवर्हिष; (छ ० ८३६१ ] = . । 
घ्रा छोड़ चुके हए, मिराश्रय यारिकि कात्‌ दी स्क । 
४ घर वार छोड़ कर भी जो यज्ञ करता दै, वह्‌ श्रवश्य भगवदटाभित ठी होता दै । शरणार्थी की रक्ता तो 
भगवान्‌ की टेक दै । मगवान्‌ से रक्षित सदा सर्वथा निर्भय प्वं निरापद रदता है। इस लिए प्रत्येक 
उपाय से भगवान्‌ की र्ना करनी चादिएः । 





१६९२४ 


१५ 


परयुत्‌ हमं सब ओर २ वचा 

छ्मोदेम्‌ पश्चात्पुरस्तादधरादुदक्तात्कविः काव्येन परि पाहि राजन्‌ । 

सखे सखायमजरो जरिम्णेऽग्ने मती च्रमत्येस्त्व नः ॥ ऋ° १० ।८५१२१ 

दे (रजन्‌) रजाश्रों के राजन्‌ । महातेजस्विन्‌ ! प्रकाशपुञ्च परमेश्वर | तो (कविः ) 
कान्तद्शौ ( काव्येन ) श्रपनी कान्तदशिता कै द्वारा ( पश्चात्‌ ) पीछे ( पुरस्तात्‌ ) ग्रागे (श्रधरात्‌ ) 
नीचे ( उदक्तात्‌ ) ऊपर [ ्रथवा पश्चिम, पूव, दक्षिण, उत्तर, ] (परि) सच श्रोरसे (पादि) बचा। 
दे (सखे) भित्र, तू ( श्रजरः) त्रनर श्रपने ( सलायम्‌ ) मित्र गो ( जरिम्णे) बुढापि क लिट बचा। दे 
( शरग्ने ) स्वैरक्तक | (स्वम्‌) तू ( ग्रमल्यै ) श्रमर, सतयुरदित (नः) इम ( मर्तान्‌) मरने वालो 
को चचा । 

दे घट घट के वासिन्‌! सवैपरकाशिन्‌ ] हम श्रल्यज्ञ ई, श्रल्पगति रई, श्रल्पशक्ति दै) श्रल्प- , 
युक्ति दै । ऊपर, नीचे दाये, बाय तो क्या प्रभो मे सामने के पदार्थभी ठीक नटीं दीखते। श्रतः 
द्म प्रतीत नहीं दो पाता कि हमारे लिए क्या क्या विपत्ति इन द्शा्घ्रो मे खी रै।त्‌ कवि हे, 
करान्तदर्शी दै। सवव्यापक श्रौर स्वैयज्ञ दोनेसे तेरी क्रान्तदर्शीता स्वाभाविक दै। तेरी क्रान्तदर्शाता से 
नाहर कोई भी वस्तु नहीं रह सक्ती। प्रतः प्रभो] तू च्रपनी कान्तदर्णीता से, स्व्ञतासे ह्मे सब 
श्रोर से बचा 1 पूवं पश्चिम उत्तर ददि नहा भी विपदा हमारे किए हो, उसे प्रभोतू ही दय। 
मेरी तो कामना ईै-- ह 

स्वां श्राशा मममित्र भवन्तु ( ० १०।१५।६ ) = समी दिशाय मेय मित्र हो नाय । 

१ किसी दशाम मेरा कोई“ विरोधि, बैरीन रदजाये। समी सुभ से स्नेह करने वलेदों।,. 

सवेत्र मुभ से प्रीति करने बले हय । 

मित्र } सखे । प्रियतम तू श्रनर दै, तमे जरावस्था, नदीं व्यपति, दके श्रवस्थाश्रों का 
विचार नदीं सताता । भ्र तो तेरा मित्र, किन्तु वाल्य, यौवन श्रौर नरिमा सुे व्याप रदी है। मेरी 


भसे एक प्राथेना है । भगवान्‌ । स्वीकार श्रवश्य कीजियो । उसे सुना श्ननसुना न कर देना । सुन ! प्रभो | 
सुन मेरी प्राथना। 


सखे सखायमजरो जरिम्णे =दे मित्र ! त्‌ च्रनर सखा को बुदधापे के लिए बचा । 


निस्सन्देह मेर शरीर श्रजर नीं दो सक्ता । किन्तु प्यारे बहत दिनों तक तो रह सकता दे) 
वाल्य या यौवन म यह विक्राल काल की गाल मे न समा जाये । इसे बृ शेन ॐ लिए वचा | 

पितः । थोद्धी बातश्रौर। तू स्वय तो श्रमव्य दै, श्रमृतटै। मृत्युक जाल म नदीं फसत।। 
किन्तु दमे तू ने मते = मत्यं == मरएघस्मां बनाया दै । इसको कच्चे फल की भाति उालसेन भिरा। इसे 
व्चा। प्रभो।तूदी वता, तेरेसिवाये वर कौनदे सकता दै श्रतः तू दी वचा| 


ये मेरी कामना इसलिए. किर्मे चिरकाल तक तेरी श्रराधना करता हु तेरे श्रादेश का ससार मँ 
प्रसार कर सर्व | | 


{ ०२८ ) 


१५५. ` 
मरम से पृषं भगवान्‌ को रक्षक बना लो 


च्रोदेम्‌ । रा चो राजानमध्वरस्य रुद्र होतारं सत्ययज रदस्योः ] 
पि पुरा तनय्नोरचित्ताद्धिरए्यरूपमवसे कृरुध्वम्‌ । ऋ० ४।३।१ 
( तनविल्ञो. ) मृष्युरूप विद्यत के द्वारा ( श्रचित्तात्‌ ) चेत दोने से (पुरा) प्रवे दी ( श्रध्वरस्य ) 
यश के (राजानम) प्रकाशक ८ हैतारम्‌ ) दता ( रोदस्योः) ठाना लोकों के ( स्ययज ) सच्चे याश्चिक) 
टक ठीक सगति करने वाले ( खदम्‌) श्ट, मयकर किन्तु ( दिर्वरूपम्‌ ) दितकारी श्रौर रमणीय कान्ति 
नाले ( त्रम्‌ ) भगवन्‌ वो ( धवते -ग्रा+करुप्वम्‌ ) रच्तक घना लो । 

भगवान ने यहनो ससारर्चा दै, यद्‌ एक यज दै, श्रौर पेसायन ओश्र्वर दै। श्रष्वर= 
श्रध्व-र, मागं देने वाला । जीव को उन्नतिका मागं इसी खसार में मिलतादै। श्रतः यद ॒शछरष्व-र==मागे 
देने बाला दै । ससार में हम प्रति दिन भयङ्कर मारकाट, धातपात, रक्तपात देखते रै, परन्र॒ वास्तव मे 
यह यज्ञ॒ तो श्र-ष्वर्र-र्दिसनरिसारदित दै। इस खसार-यक् का पुरोधाः पुरोदित=्रह्या भगवान्‌ 
श्रत्यन्त.द्यावान्‌ है, उसमे कररता नामं को भी नदी] उसके श्रष्वर म सम्मिलित हेनेके लिये तमी 
श्र्वर = सारि टोकेश्रा। 

भगवान्‌ ने इस ससार यज्ञ की सत्र व्यवस्था सत्य पर की दै । स्वय भगवान ने कदा-- 

सत्य ब्रषठदटतमुम्र दीनता तपो ब्रह्मयज च प्रथिर्वीं धारयन्ति ( छ० १२।९५१) = 

मदान्‌ सय उग्र ऋत, दीक्ताः तप, तरह ग्रौर यज इस प्रथिवी को धारण कयि दए दं । 

जवर उसने विश्च की व्यवम्धा सच पर की दै, ततर तो वद श्रवश्य 

सत्ययज रोदस्यो.--ठोनों लोकों का सचा याजिक दे । 

„ समस्त स्मार कौ ठीक ठीक व्यवस्था करता है} उसकी व्यवस्था के कार्ण पापिों को कष्ट 
मिलता ई, वै येते ६, दससे इस ससारयन का ब्रह्मा उन्दे स्र प्रतीतदोता र । ष्द्र प्रतीत ने पर भी वष 
हिरस्यरूप श्रलन्त सुन्द्र; कमनीय दै, वद्धा दितकारी -दै। दूर से श्रवश्य वद स्द्रविकरल भासता € 
किन्तु समीप से देखने पर वह दिरएयरूप दिखाई देता ह । मृत्यु सिर प्र सवार ई, जेना कि उपनिषत्‌ म 
कटा दै--महाद्धय वज्रमेतचुयत य एतद्िटुस्मरतास्ते भवन्ति = मह्यामयङ्कर मृतयुरूप वञ्च तय्यार ठै१जो इमे 
जानते ई, वे श्रमृत्त दो जाते रै । # 

पगनष्टो, मौत की त्रिनली वुम्दारे सिर पर गिरे श्रौर तेम समाप्तो जाश्रो, श्रीर्‌ टय की भावनाय 
हदय में ही लेकर चले जारो । वेद कहता दै-- 

नि पुरा तनयित्नोरचित्ताद्विरख्यरूपमवसे कृरुभ्वम्‌= 

मृत्यु चञ्र सिर पर पढ़ने से पूवं ठ॒म दिरश्यरूप भगवान्‌ को स्क चना लो । 

उसे यदि ठम रच्कवनालो तो मृत्यु ठम्दाय कुनदी बिगाद सकता, वद्‌ काल कामी कल 
है । किन्तु इसमे विलम्ब न दोन! चादिये । जाने, क्व मृत्यु सिर पर श्रा पडे। ऋषियों ने टीक क्ट ई- 

इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति [ केनो० | = दसी जन्म मे जान लिया तो टीक 
श्रत. मग्ने से पय उमे श्रपना लो | » 


{ ००६ ) 


१५६ 
त्‌ ् £. 
कौन जानता हे हमने क्या पाप किया 
रोम । कि स्विन्नो रजा जगृहे कदस्याति त्रत चकरमा को वि वेद । ॥ 

मित्रश्चिद्धि ष्मा जुहुराणो देवाज्छलोको न यातामपि वाजो अस्ति ऋ. १०।१२।५॥ 

( राजा ) राजा ने, भगवान्‌ ने (न. ) हमारा (कि~+स्वित्‌ ) क्या कुं ( लण्दे ) लेलिया, छीन 
लिया १ दमने ( श्रस्य ) इसके ( व्रतम्‌ ) नियम को ( कत्‌ ) किंस माति ( त्रति +-चङृम ) उहल घन किय १ इस 
बात को ( क. ) कौन ८ विवेद ) विशेष रूप से जानता दै । ( मित्रः + चित्‌ ) मित्र मी (दि) तो (देवान्‌) 
देवों पर ( जुहूरणः ) रूष ८ स्म ) दै । ( न+याताम्‌ ) विचलित न होने वालो के लिए ( शोकः ) यश (श्रपि 
श्रीर (वाजः ) श्रन्न, बल, श्चन भी ( श्रस्ति ) दै। 

यदि सेना श्रपने शस््ोसेप्रना की रक्तान कर के उस की द्या करने लग नाये, तो चतुर 
धार्मिक राजा या राज्यसत्ता सेना से हथियार छीन लेती है श्रौर श्रन्य उचित दण्ड भी देती दै। इसी 
प्रकार जीव जब श्रपने हथियारों से उपकार के स्थान मेँ सतार का श्रपकार करने लगता दैश्रौर सीमाका 
उल्लघन कर जाता दै तो न्यायकारी भगवान्‌ उससे उस हथियार को, साधन को छीन लिते, श्रौर उसे 
सी योनि देते द, जहा उसे उस पाप का श्रवसर न मिले । 

श्रल्यश्ञ राजा के दश्डविधान मँ भते ही कोद स्खलन हो सकता दै किन्तु सवैनानविधान 
भगवान्‌ के व्यवस्थाविधान मँ स्वलन होने की कोई साभावना नदीं दै। श्रतः जव किसी से का साधन 
छिन जाता दै, तो यदि वह विवेकी होता है, तो कता दै--कफिं खिघ्नो राजा जगृहे =श्ररे राजा ने हमारा क्या 
लिया ई ! 
श्र्थात्‌ कुं नदीं लिया है । यह कैसे ? सुनो- 
कदस्यातिन्नतं चकृमा को विवेद्‌ = कौन जानता है कि किस किंस तरह मने उसके नियम 


तेडे है| 

पाप करने के पश्चात्‌ प्रायः मनुष्य श्रपनी करतत को भूल जाता दहे) जब उसका फल मिलने 
लगता दै, तव तिलमिलाता है प्रौर भगवान्‌ वौ उपालम्भ देता है| किन्तु बुद्धिमान्‌ मनुष्य जानता हैकि 
दु.ख पापका फलहै | पाप केबिना दुःख मिल नदीं सकता नहा दुख देखो, समम लो पाप फल 
रहा ई । श्रत" वह उपालम्भ न देकर कहता दै-- . 
ू कदस्याति व्रतं चछरुमा को विवेद = कीन जानता है कि किस कसि तरह हमने उसके नियम 
ताडे 

ग्रीर जो पापका फल भोगते हुए धम्प॑मागै नदी होते, धम्म पर टद धारण धारे रखते 
हे, उन-- ध 

श्छोको न यातामपि वाजो चस्ति = विचलित न होने वले क लि कीरतिभी दैश्रौर वानमी। 
श्रथवा विचलित होने वर्लो की न कौत्ति होती है श्रौर न जीवन-गति | 


श्र्थात्‌ केवल उनका यश दी नदीं बढता, वरन उनको सव प्रकार की जीवन सामग्री मी मिलती 
दै | श्रौर नो विचलित दो जाते रै, उनको न यश श्रौर'न सम्पदा । 


(२३०) 


॥। 
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जीवन की रात्रे जिमे त्‌ आ मिले वह भला 
च्रोरम्‌ । मारे चअस्मदमतिमारे श्रहं रारे विश्वा दुमेतिं यन्निपासि । 
दोषा शिवः सहस. सूनो श्रम्ने यं दव श्रा चित्सच से सस्ति ॥ ऋ० ४।१६।६ 


(यत्‌ ) जज ( निपामि ) तू रक्ता करता दै तो ( श्र्मत्‌ ) म से ( ग्रमतिम्‌ ) श्रज्ञान को, श्रकमर्येत। 
को, नास्तिकता कौ (ग्रारे) दूर करता 2 ( श्रह) पाप को (प्ररे) दूर करतादहै श्रौर ( विश्वम्‌) 
सम्पूणं ( दुर्मतिम्‌ ) दुर्मति को, दुद्धि को, चुरे विचारो कौ (ज्ररे) दूर कर देतादे।( सहसः+सूतो) 
लियो कौ मकान वाले ( श्रग्ते ) सर्वाग्रणी प्रमो } वह ( शिवः) माग्यवान्‌ है (यम्‌ ) जिं कोत्‌ देव.) 
देवे (टोषा) रत मे ( स्वस्ति) खुख पूर्वक (श्रा+स्चसे) पो छ्पसे श्रा मिलत दै । ध 

मनुष्य पप-प्रवाद म--मयड्कग प्रलयद्भुर पाप प्रवाह म--जव वहने लता दै ) तवर उसका कु 
टिकाना नी रहता । त्रासा की भूल से टन्दिया दि्रोदी हा ग्द, श्रा्मा के वशमंनरी, वे ्रात्मा से 
विमुख दो कर चलने लगी, प्रास्मा ने उनसे दार मान ली चरर उन क ्रधीन दो गया) तभी पाप का सू्तपाते 
श्रा | वेद मे लिला दै-- ग 

चरुं नाम ते लोका श्रन्धेन तमसावृता । 

तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चारमहनो जना ॥ य० ४०३ . 

शरोर श्न्धकारसे धिरे च्रासुरी लोक (योनि, कम्मेपल भागने काग्ान ) है; जो श्रत्मघःती जन 
है, मरकरकेभी वे उन लोकों को प्राप्त करते ई! 


ग्र्थात्‌ श्राचमधाती दो मग्ने के बाद भी शरीर दस जन्मममीप्रक्श ग्रौर प्रकश-माधर्नासे 
वञ्चित कर दिया जाता । एसे अन्धकार मे विलीन मनुष्य के मुक्रम्म जव जग खडेटातो 

दोपा शिवः सहसो सूनो श्रग्ने य देव श्रा चित्सचसे स्त्रस्ति = 

दे महाबल ग्रग्रगी ! वह भाग्यवान्‌ दै, जिस से श्राप उस श्रन्धकार मे श्रा मिलते द । 


५ 


एक सकरेत श्रौर है-- 
ध्यान राततमे करना चारिए} जवस्व शरोर मन्नाराहो। सिमी प्रकारका शोर शगव्रानद्ो) 
मगवान्‌ सत के समय श्रा मित्ते है, श्रकेला देख क्र या भटका ममम ऊर । श्राते दी भगवान्‌ 
ने असति नास्तिकता दर कर दी । जव बहे ग्रा मिला, तो उम की सत्ता का ग्रषलाप, उस की सत्तामे दन 
कार केसा १ सारे पा्पोंकामूल नाम्तिकदै। यदिदहम भगवान्‌ की मत्ता पर्‌ निप्र हौ उतो कीन्याय 
कारित, कम्मफलग्रदातृता पर॒ विश्वाम दो, कायकारण के नू. नियम परर षृ वारनादो,तो पापलोरी 
नदी सम्ता। भगवान्‌ की सत्ता का श्रपलाप; उस की मत्ता पर विश्वम रते उम की न्यायकारिता पर 
ग्रनास्ा श्रौर काय्यैकारण॒-सिद्धान्त पर श्रनरा हो तो पिर पापप्ह्ुमें चषनेमक्या विलम्ब? व्रतः 
प्रमति के नाश के साथ मगवानू्‌ भक्त की पापमावना न भी अमाव क्र देतात़ै। पाप न र्देतौ 
उन क सस्कार से होने वाले बुरे विचार्यो का रहना तो सम्भव दी नी। 
ट्म प्रार्‌ भगवान्‌ र्ना क्रते) 
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= लये 
महान्‌ सोभाग्य के लिये बल लगा 
श्रोदम्‌ । र्ते शर्धं महते सौयगाय तव यघ्नान्युत्तसानि सन्तु । 
स जास्पत्य सुयममा छुष्व शत्रूयतामभि तिष्ठा महासि ॥ ऋ० ५२८२ 
दे (श्रम्ने) नेत. । (मदते) महान्‌ (खोभगाव) सोभाग्य क न्निये ( शधं) बल लया ( तव ) तेर 
भ्रानि) कीत्तिया (उत्तमानि) उत्तम (सन्तु) दयं । ( जास्पलयम्‌ ) पतिपक्तौ के व्यवहार की ( सम्‌ ) भली प्रकार 
( खयमम्‌ ) सुनियन्तित, सु्यत, उत्तम संममयुक्त (कृष्व) कर श्रौर ( शत्रुयताम्‌ ) शनुता करने वालो के 
(म्चभनि) नलो को, तेजो को (श्रमि +- तिष्ट) दना दे, श्नपने श्रधिकार मं करले । 
मनुम्य जितने भी काव्यं करता दै, सब म थादा बहूव बल श्रवश्य लगाना पडृतः हे ! वेद कहता है 
जव बल लगाना दी है तो-- 
४ ग्ने शर्धं महते सौभगाय =-दे ज्ञानी ! त्‌ महान सौभाग्य के लिये चल लगा । 
वेट म एक दूसरे खान पर कय दै--उच्छंयस्व महते सौभे गाय ( ग्वेद ३।८।२ ) 
मदाच सोभाग्व कै लिये उठ; अथवा उन्नत कां आश्रयले। 
श्रपते से कसी जडे का सद्य लेने लगा तो किस! महान्‌ ग्रादश ऊलियेला। जव नू मदान्‌ श्रादशं 
का लेकर बल लगाएगा तो-- “ 
तच दयुम्नानि उत्तमानिसन्तु = तेरौ कीतिया उत्तम होगी ' 

„ सौभाग्यशाली की कीति अवश्य दी षुकीविं हेतौ हे । सौभाग्य-परासि मे एक वरटी भारी वाघा दै, । 
शरोर वह वहुधा मनुष्य को च्युत कर देती ई ! वह है विलास । विल्लास श्रौर विनाश का स्ट्वास है । विलास 
को दुलाश्रो, विनाश विन बुलाये श्रा नायेगा । विलास से सव प्रकार का नाश होता ई, रूपनाश, सम्पत्तिनाश, 
कान्तिनाश कीर्तिनाश श्रादि ! श्रतः वेद्‌ सावधान क्णता दूरा कहता दै-- 


सं जास्पत्य सुयमा कृगणुष्व = दाम्पलय व्यवदयार को चुनियन्तित रखे । 
विवाद का उदेश्य सामने रख । विवाद का एक मात्र उदेश्य मन्तानद्ै। माग ता उम उष्य 
का एकं साधन दे । यदि उदश्यपृर नद्यो तो साधन दुष्ितं माना नाता! वेद्‌ कद्‌ रहम इ-~{-दाम्पस्य 


को दधित मते क्रो | मत समभ्तो, विवाहनेतुर्दे भोगकाप््य देदियाहे) वरन्‌ एक पुनीत, समाज-वद्धक, 
काय्ये कते लिये तुम को दम्पती बनाया गवाह 


मयमूच विवाह के सम्बन्ध म छेखी पवित भावना तथा मयम का उपदेश वेट के समान अन्य कही 
नर्द है । 


ग््सय भी एक छोय मोय राव्य दाताहं, उसमे शनेक च्घ् बाधाये श्राती रती रै} भगवान्‌ 
का उपदेश दहै; उस से उढस मत हा, वरन्‌ उठ ओर-- 
शनुयतासभि तिष्ठा मदहासि शत्रो के तेजकौ टवा दे, 


तेज तेरे सामने फीके पड जाये । जो त्रिलासौ है, वद दृखरोके तेजो का श्रमिमवम्या 
रेगा १ संयमी के तेजकी नौ ज्वाला होती दै ट चक्रवसतियो क्रामी चक्ति कर देती | श्रत. सयमी जन कर 
शत्खाको ठा] 


~~ 
६ 1 
॥॥ 

९ 
~~ 


~~ 
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| स्तोता के सिये यत्न करना सरल केर 
श्मोदेम । वधैदुशेसां श्रप दूढयो जहि दूरे घा वरे श्रन्ति वा के चिदत्रिणः। 
था यज्ञाय गृणते सुग कृध्यग्ने सख्ये मा रिषामा वय तव ।] ऋ० ६।६४।६ 
। ( वधैः ) बधसाधर्नो के दारा ( दुःशखान्‌ ) दु्टवचो वालो क ग्रौर ( दूढ्यः ) दुष्ट विचारो वालो 
को ( श्रपनजदि ) मार दे (वा) श्रौर ( ये+केचित्‌ ) जो कोई ( श्रत्रिण ) चटोरे, श्रथवा खाने बाले ( दुरे ) 
दूर (वा ) श्रवा ( श्रन्ति ) समीप ई, उनको भी मार भगा। (श्रथ) श्रौर ( एते) स्तुति करने वाले के 
लिये (यनाय) यज्ञ करना ( सुगम्‌ ) सरल (कथि) करदे हे ( श्रग्ने ) नेतः ! ( व्रम्‌ ) दम ( तव ) तेरे (सख्ये) 
सख्य मे (मा) मत (रिपायः) हिंसित छे 1 


प्रजा रानासे क्ट रदीदैकिं रानन्‌*। श्राप पेसी व्यवस्था कीजिये कि निमसे राषटरम दृष्ट 
चराचर विचार वाल्ेनन नरद । राषटकी शान्ति, समतामिट नाती है यदि र्रर दुष्ट विचार तथा 
दुराचार प्रचारपा जा राज्यमरेसे कमंचारी मीहोसक्ते, नतोप्रना का रक्त निरन्तर चसा करते 
र; वै चादे राजा के निकटवर्ती हो चादे दूरस्थ; राना का परम कैव्यदटै करि पसे मन्तकों से भरतक 
प्रजा की रन्ताकरे] श्रन्यथा प्रजामें श्रशान्ति श्रौर स्तोम वद कर्‌ राघ्यका मून मे उन्मू्लनरो जाया 
करता हे | । 


पराज्य की पचान टी यष्ट रै किं धार्मिक जन श्रपने धम्मं कम्मं का पालन किमी प्रतिबन्धके विना 
कर स्के 1 चेद कता दै- 


~ श्रथा यज्ञाय गृणते सुगं छृधि यज क लिये कने वाले ॐ लिये सरल करदे । 
ग्रथात्‌ यनकारक, यज्ञ प्रचारक का कायं निर्वांघ करदे | 
ससार मे जितने मी परोपकार के कार्यं है, वेदिक परिभाषा के श्रनुमार वे मनर यनशन्द के वाच्यहं। 
परापकारी चौ परोपकार काय्यं मे विष्व की प्रतीतिष्ीनदो। 
^ मन्त्र के पदरले चरण से रेसी ध्वनि निकलती प्रतीत हाती दै 7 वेद के श्रनुमार राजा श्रलन्ते उच्चुद्ल 
दोना चाधधिये । एेसे भ्रान्त मनुष्य को मन्त का चौथा चरण ध्यान से मनन करना चाध्थि-- 
- श्रर्ते सख्ये मा रिषामा वयं तवद नेत | दम तेरी सखिता मे नि न उटात्र 
(क) राना को सखा कहना राना श्रीर्‌ प्रजा ॐ घम्बन्ध को श्रलयन्त स्पष्ट कर देता ई। स्खामम्वाम 
मेद नदी होता । कते ई, मित्र मित्र श्रमिन्नदटय होते ई । श्रर्थात्‌ गजा घ्रीर प्रना काय्य ए्कंद्। 
समाना हृदयानि वः = त॒म सत्रके हदय एक से दां, यदह.-उपदेश सक्रकरे लिग्रे ह । 
त य 
(ख) मा रिपामनलम ष्ानि न उटायें । श्र्थात्‌ राजा प्रजा का उपीडनन क्रे। 
श्ससे सिद दता दे कि वेदोक्त राना स्वेच्छाचारी नहीं दाता । वरन्‌ प्रजा जी यत्ति मानकर 
चलता है | न £ 
9 ०2३ ) 


~ 
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& गं ५ 
| धन खोजने वाली बुद्धया को वदाम 
श्रोदम्‌ । येन वंसाम प्रतनासु शधैतस्तरन्त श्रयं आदिश. | 
सत्वनो वधं प्रयसा शचीवसो जिन्वा धियो वसुविदः ॥ ऋछ० ८।६०।१२ 

र्यः) शत्रु की (ज्ादिशः) ग्रायोजनाग्रों कौ (तरन्तः) विफल करते हम (यिन) जिसके द्वारा (परतनायु) 
युद्धा म (शषेत.) ललक्रारने वालों को (वसाम) वश मे कर सके, ( सः~वम्‌ ) वह तू (नः) हमे (प्रयसा ) प्रयासे 
के साथ (वध) बदा ग्रौर दे ( शनचावसो ) बुद्धि श्रौर शक्ति के धनी । ( वसुविद्‌; ) धन खोजने वाली (धियः) 
बुद्धिया (जिन्व) उत्तेजित कर । 

जव दा रष म परस्पर वैर विरोध बह जाता है, तव वे ए दूसरे को दवान का उपक्रम करने लगाते 
ह । उस समय राष्ट के उत्सादी वार सैनिक श्रथवा राषटवासी नन श्रपने राषटूपति, सेनापति तथा नेतासे नो ङुख 
कदते है, उसका थोदढा सा दिग्दशेन इस मन्त्र मे फैराया राया है । 

राषटवासी करदे ह शत्रु सिरपरश्रागया दै, वद हमे दास बनाने की योजनाय बना रदा दै। 
श्राप के नेतृत्व म शत्रु की समी योजनाय, सभी चालं दम विफल कर दंगे शत्रु हमे ललकार रहा है, 
उसे पमे, जन चल प्र, बाहुबल पर श्रमिमान है किन्तु ष्ट विश्वासरहै किम इसमे भी उसे परास्त 
कर देगे, हा श्राप हमा नेतृत्व करते रद । सेन्य सचालन एफ विशिष्ट जटिल कला है । विविधं भावनाच्रों 
वाले जनों को एक मन वाला जना कर एक उद्‌श्य के लिये त्रपने प्रीण तकं देने को तत्पर कर देना खिलवाद़ 
नदीं दै । इसके लिये विशाल बुद्धि, सुपट़ चवय, दीघेदशिता श्रादि श्रनेकं गुणा की श्रपेक्ता दती दै । सादी 
शत्रु के प्रति राषट्वासि्यो क भावों का क्ताण सा चित्र निम्नलिखित मन्त्रम इ-- 

"वि न इन्द्र मधा जदि नीा यच्छं प्रतन्यतः। 

धसं गमया तमो यो श्रस्मा श्रमिदासति अ० ६२९२ ~ 

हदन्द्र! तू हलयासेकोमारदे। फ़माद करने वालों को, मस युद्ध करने वालो को नीचा करदे। 
जो दमे दनाना चाहता है, दास बनाना चादता है, उसे घोर श्रन्धकार म पर्हुचा दे | 

श्रालस्य शरोर प्रमाद पराजय क साधन्‌ है, तू विजय चाहता दै तो 

सत्वं नो वधै प्रयसा शचीवसो बुद्धि के धनी | त हम पुरुषां के साथ श्रागे बदा । 

केवल उजडइूपन से विजय नदीं मिलता । रेणिक वादं वाद्‌ उसे भले टी मिल जाये जो त्रपने भुजबल 
कः उन्माद मे विचारे विना शत्रु ठल पर द्रूट प३, किन्तु स्थायी विजय उसके भाग्य मे नी होता । एेसां प्रमास 
प्राय. स्वेश्रोरस् निराश जन क्या करते | निराशा की दशा मे बुद्धि श्रपने टिकाने नदीं रदतीदे। बुद्ध दी 
वास्तव म बल टै, जेता कि एक नीतिकार ने कदा दै-- 


बुद्धियेस्य घल तस्य निव द्धेस्तु कुतो बलम्‌ == बल उसी का दै जिसके पास बुद्धि ३, जुद्धिरदित 
म तल कदय 


सचमुच मूख निवल होता हे । श्रतएव सेनानायक बुद्धिमान हाना चादियि। इसी भावे मन्त्रय 
सनानायके का 'शचीवसुः=बद्ध का धनी क्ाहे। मूखे को नेता नदीं जनाना चाद्य । बुद्धिमान नेता का दित 
दसीम टे कि उसके ्रनुयायी भी बुद्धिमान हयँ । वेद्‌ ने कहा इ हे--धियो जिन्व वसुविदेः=धन प्राप्त करने 
वाली बुद्धिर्यो को उत्तेजित कर । 


नेता बुद्धिमान्‌ , श्नुयायी बुद्धिमान्‌, सारा राष्‌ बुद्धिनिधान्‌ । फिर कदींसे किसी मयकी, 
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त्‌ धन के कुटिलतारहित मर्गो से जते जाता ३ 

श्रोरेम्‌ । नू नो श्रग्नेऽदकेभिः स्वस्ति वेषि रायः पथिभिः पष्य॑हः । - 

ता सूरिभ्यो गृणते रासि सुम्तं मदेम शतहिमाः सुवीराः ॥ ऋ. ६।४।८॥ 

दे (श्रगने ) श्रागे ल्ल जाने वाले ! ( नु) निस्छन्देद नू ( श्नद्केभिः ) ऊटितलतारदित ( पथिभिः )- 
मार्गो से ( नः ) हमे ( स्वस्ति ) खुखपूरवक ( रायः ) धनो को ( वेपि ) प्रात कराता दै श्रौर (ब्रहः) दमारी 
कुगति, तुटि को ( पर्षि ) पूरा करता है । तू ( सूरिभ्यः ) विद्वानों से ( ता ) उन धनो तथा ( सुम्नम्‌ ) खुल को 
( णते ) स्तोता को ( रासि ) देता दै ! हम ( सुवीराः ) उत्तम वीर, भेष बीर बले ८ शतदिमाः ) सकट वष 
( मदेम ) श्रानन्द मनायें । 

वेद सर्वाज्ञपूणं धर्म्ममरन्थ दै । समूचे मनुष्यस्तमाज को व्यवस्थित रूप से चलाने कै लिये जिन 
जिन पदार्थो की श्रावश्यकतादै उन समी पदार्थोकी प्राप्िके साधनों कावणेन वेदे दै 1 वेदका 
मुख्य उदेश्य मानव-जीवन को उत्कं की चरम काष्टा तक पर्हुचा फर सूक्ति दिलाना दै, श्रतः निर्दोष साघना 
काही प्रतिपान वेदम है। सटोष, छल कपय्युक्त साधनों से वेद्‌ दूर रहने का उपदेश करता दै । 

समाज का व्यवहार चलाने के लिये धन चाद्ये । श्रतः घन कमाने का वेद्‌ मे उपदेश दै-- 

शतहस्त समाहर ( श्र. ३।२४।४ ) = संक्ढों हाथों कमा । 

सेक हाथो का यह तास्पय्यै कदापि नहीं कि मनुष्य श्रन्याय, श्रनीति से धन कमाये । वरन 
धन कमाने से धमे को हाय से नदीं देना चादिये । इखी भाव से धनाभिलापी कहता ई-- ~ 

नू नो चग्तेऽवरकेभिः स्वस्ति वेपि रायः पथिभिः पर्ण्यह्‌.= 

ह श्रग्ने। सचमुच तू हमं श्रकुटिलि मागां से सुखपूर्वक धन प्राप्त कराता टै श्रौर हमारी नुटि 
पूरी करता है । 

इमे श्रवृकेभि पथिभि. [ कुटिलतारदित मागा से ] पद्‌ बहूत ध्यान देते योग्य ई । धन चायः 
किन्तु कुटिल उपायों से नहीं । श्राज ससार धनतृष्णासे पागल दो उढठाै । धनाजेन म युक्त श्रयुक्त 
का कोद विचार श्राज निस्सार कदा जातादै । इसी से खमस्त जगत्‌ परितप्त ६ । इसी परिताप को 
शान्त करने के लिये श्राज वेद के- श्रादर्शो पर चलने की ग्रत्यधिक श्रावश्यकता दै । श्रान घन के 
लोभके कार्ण ससार की जातिया भूखे मेद्ियां की भाति एक दूषरे को खानेको दौदरदी ई । वेद 
कटता है. मेद्ियो के मागं से मत चलो । ठम मनुष्य हो मनुष्य, इसे मत भूलो । 

मेदिये दल बाध कर शिकार को चलत रै, उनमंसे मागं म कोई मर जये तो पहले उसेखा 
लेते है पिर श्रागे चलते ई । श्राज का समार भी जीवनसम्राम म॒ चलते दुबल साथि्यो-दुयल 
जाति्यो, निब॑ल देशों को--षटदप कर रदा दै । वेद कता दै--दुवेल को खा नदी, वरन्‌--पर्प्यहः उसकी युटि 
दूर कर । क्ित्तनी उदात्त है वेद की शि्ना । श्रौर इसके विपरीत चलने से क्तिना क्लेषञ्लिष्ट दै श्राज 
का लगत्‌ | धनदो श्रौर मन शन्तनो, तो वद्‌ घन निधन ( मृष्यु) भासने लगतादहै। वेद ने इसलिये 
कहा कि तू धन श्रौर सुम्न-=मन की उत्तम श्रवस्था=सुख भी देता है । 

घन श्रौर सुख टोनां मिल तो संपणं रायु मस्ती से वीतेगी--मदेम शतहिमाः सुवीरा. । दमु 
सुीर सैको वँ मस्त ररे । 


{ २४५ } 


५ १६२ 
दसी जन्म मे तेरी सेवा कर्‌ 
चोरम्‌ 1 इद्‌ त्वा भूरयां चरेदुपत्मन्‌ दोपावस्त्दीटि वांसमलु यन्‌ । 
क्रीडन्तरत्वा सुमनस सपेमाभिः युम्ना तस्थिवांसौ जनानाम्‌ । छ. ४।४।६॥ 


मनुष्य ८ ग्रनु + यन्‌ ) प्रतिदिन ( दोषावस्तः ) दिन रात ( दीदिवासम्‌ ) चमकने वाले ( त्वा ) वभ 
को ( इस ) यदीं ( सन्‌.) श्रपने ग्रास्मा से, सर्वासमना ( भूरि ) बहुत चहूत ८ उप-+-आ +- चरेत्‌ ) सेवन करे । 
ह्म ( जनानाम्‌ ) लोगो के ( म्रा ) घनो, यशो, तेर्जो को ( श्नमि [-तस्थिवासः ) दाते दए ( क्रीडन्तः ) खेलते 
हए ( सुमनमः ) उत्तम मन वाले दोकर ( त्वा ) तुके ( सपेम ) मिले, पूजं 1 
मनुष्य जन्म के प्रयोजन पर ध्यान देनेसे एक बात श्रत्यन्त स्पष्ट प्रतीत दोती दै कि खाना 
पीना, सोना, जागना+ चलना, बैठना, दष, शाक, प्रसाद, विषाद्‌, भूख, प्यास, मैथुनादि मनुष्यो शरोर 
प्रों टोनोमदै । किन्तु मनुष्यमे एक एेसीव्स्तुरै नो पश्युपक्तियोंम नदीं दै । पश्ुपत्ती श्रपनी 
उन्नति कै उपाय करते हुए नदीं दीखते, इसके विपरात मनुष्य च्रपनी उर्नतिके लिये सदा विचार करता 
रहता दै, केवल दसी जन्म द्री के सुख के लिये नदी, वरन्‌ इस जन्म के बाद्की स्थिति को मी उक्कृष्ट 
बनाने के साधनों की कल्पना करता है । इस ससार मे पुत्र, कलत, मित्रः माता, पिता, बन्धु बान्धव, 
घन, धान्य, गह्‌ वास, सपत्ति, राज्य, शासन श्रादि उसे बुख साघन प्रतीत होते है, जज उसे, इन सवके 
होते भी सुख नदीं मिलता, श्रथवा इच्छित सुख की श्रपेत्ता न्यून मिलता है तो बद श्रद्ुला जाता दै 
शरोर वास्तविक सुख की खोज करता है । उसे श्ात होता दै कि- 
वि यस्तस्तनभ रोदसी चिदुर्वी । प्र नाकमृष्वं लुुदे ्रहन्त-1.५।८६।१॥ 
नो इन विशाल द्वापृथिवी को थाम रखता दै, वदी इस श्रति महान्‌ षुख को प्रेरित करता दै | 
खान्वेषरी को सुख के मूल खरोत का जान होगयादै । तब उसे उसका सेवन करना चादिये। 
हस वात को वेद्‌ इन शव्द मं कहता दै-- 
इद्‌ त्वा भूया चरेदुपत्मन्‌-= इसा जन्म मे मनुष्य सवास्मना तेरी बहत बहूत उपचय्यां करे । 
यह कायं रेता नष्टी कि इसे कल पर दछोद्धा जा सके । जाने कल को कालश्राजये | जीनान 
इस काय्यं मे लगा देना चादिये । जेते किसी ने कदा दै-- 
कायं वा साधयेय शरीरं वा पातयेयम्‌ = या काय्यं सिद्ध करूगा या शरीर नष्ट करू गा | 
साराश यह किं मरना या बहुना ही मनुष्य के सामने दोना चादिये । श्रत. 
दोषावस्रदीदिवासुमलुून्‌ = पतिदिन रात प्रभात उस चमकीले की सेवा करे । 
त्र्थात्‌ नियमपूवंक लगातार उसकी श्राराधना करनी चाद्ये । यह नदीं कि एक दिन श्र्चा 
की श्रौर दस दिन नागा ही कर दिया । जेसे शरीर पोषणं के लिये नित्य श्रौर निमित रूपस 
निश्चित समय पर भोजन करने से श्रभीष्ठ सिद्धिदोती दै, पेसेदी श्रात्मपुष्टि केलिये भमी नित्य नियमित रूप 
° से निश्चित समय पर भगवदाराघना करनी चाद्ये | 
इस प्रकार उसकी श्रवा श्राराधना प्रतिदिन करने से परमोत्तम लाम होता ह । 


{ 93£ १ 
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उट पेयं का भाग देखो 


चनोइम्‌ । उत्तिएठतावपर्यतेन्द्रस्य भागयृत्वियम्‌ । 
यदि श्रातं जुहोतन यद्यश्रात ममत्तन ॥श्, ७७२] १ 


{ उत्तिष्ठत ) उढो श्रौर ( इन्द्रस्य) रेश्वये के ( च्छत्वियम्‌ ) व्यवस्थित (भागम्‌) भाग को 
( श्रवपर्यत ) देखो ( यदि ) यदि वह (श्रान्तम्‌) पक चुका दै तो ( जुदोत्तन) देम दौ श्रौर (यदि) 
यदि ( श्रुश्ातम्‌ ) नदीं पका है तो भी ( ममत्तन ) मस्त दोवो 1 


वेद म समाज कीजो कल्पना दै, वद श्रतयन्त उदात्त रै । घेद्‌ श्रादेश करता दै किं समाज 
समृद्ध, पुष्ट, धनधान्य से भरपूर होना चाद्ये । इखीलिये वेद्‌ कहता ईै--उत्तिठठत = पुम सव उठो | 

यदा “उत्तिष्ठतः [ तू उठ ] नीं कडा ! वरन्‌ “उध्िष्ठतः [ ठम सन उठो ] कहा है । समालम 
कोई एकाथ उन्नत दो, शेप हां श्रवनत परिस्थिति, तो समाज श्रवनतत श्रौर ्रशान्त दी रहेगा । ग्रतः 
तुम सब उटोः श्रादेश द्रा ई।, उठ कर क्या कर- १ 

छवपश्यतेन्द्रन्य भागमृत्वियम्‌ = रे्वय्ये के व्यवस्थित भाग को देखो । 

उपनिषत्‌ ने इख पूर्वादधं का सुन्दर शब्दों मे श्रनुवाद्‌ किया ईै-- 

उत्तिष्ठत जाप्रत प्राप्य वरान्निवोघत । कठो० 

उठो. नागो श्रौर शरेष्ठ पदार्थो को प्राप्त कर होश में ्राश्रो | 


उपनिपत्‌ ने कदा--्राप्य वरान्निवोघत्‌? [ श्रेष्ठ पदाथा को प्राप्त करके दोश मश्राश्रो ] वेद 
कता दै-- अवपश्यतेन्दरस्य भागस्त्वियम्‌ः [ रश्व के व्यवस्थित माग को देखौ ] । ध्वर पदाथः श्रौर 
देश्यं के व्यवस्थित भागः मे को$ श्रन्तर नदी है । श्यरवपरश्यतः का ग्रथं है-"गहरी दृ से देखो । 
'निनोघतः का श्रथ “समस्तो, रोण मे श्राग्रो ! टोनो के माव र्म समानता है। 


{उपनिपत्‌ः का "वरश्रेष्ठ पटायं वहत खुन्दर दै । किन्तु चेद का "ऋछतरिय भागः =व्यवम्थित 
माग वहूत मद्व काटहै । खष्टिकेपदाथोमेस्वकाभाग है किसीकाथोद्रा, कसी का श्रधिक | य्‌" 
थोढाया श्रधिक छन्वाघुन्ध विभाजन पर श्रवलभ्वित नही, वरन्‌, जिसने ञेमी कमाईकीटहै | उसके 
श्रनुसार व्यवम्थित है । वेदने उस्र व्यवस्थित मागकी वात कहकर प्राप्त क्रे का उपाय नि्टेग किमा 
है| श्रथात्‌ जने कर्मं करोगे, खष्टिके पटाथंम मलाया बग, श्रथिक या ग्रल्य वैमा दी तुम्नरा भाग म्देगा। 
उसमे धटावदी करने का श्रथिकर किमी को नहींटै। 

वेट ने, उत्तराधं मपी बात क्री ट जिन पर वब्रलिार दोने को नी चा्ता दै-- 

यदि श्रातं जुहोतन यदि पकाडैताहोमक्रदटो। प्रर्थान्‌ रेकी पका पर पर्हृच क्र उने 
होम दो--!इदन्न ममः [ यद मेग न्दी ] कट्‌ कर भगवान्‌ की रामेदे डालो } धनकः द्यागम मुत्र ई। 
सग्रदमंदु.खदै) श्रौर यद्श्रात ममत्तन वदि क्चादोतोमम्तदोजाग्रो। क्न्चेपग दुख मानने का 
अधिकार न्दींडे। पक्के को रखने का श्रधिकार नही, क्च्चेपरणोक कष्नेकारनर्मी। दने क्टते ई--सनि- 
लाभ मे समता | वेदे रेश्वय्यै दिला क्र भी णान्त रखना चाहता ई । 


[1 
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हमे बता, हमारा धन क्या दहे? 
श्रोेम्‌ । किं नो अस्य द्रविण कद्ध रत्न वि न। वोचो जातवेदश्चिकित्वान्‌ । 
गुह्ाध्वन" परम यन्नो अरस्य रेकु पद न निदाना श्रगन्म ॥ छ. ४।५१२ 
दे ( जातवेदः ) सर्वज्ञ } त्‌ ( चिकित्वान्‌ ) जानता दै, श्रतः (नः) हमे ( वि~+-वोचः ) विशेष स्प से 
नता फि ( ग्रस्य ) इसमे से (नः ) हमारा ( विणम्‌ ) धन ( किम्‌ ) क्या दै, श्रौर ( कत्‌ ) कौन सी (दै) सच्ची 
( रत्नम्‌ ) मूल्यवती सपत्ति दै । श्रौर ( यत्‌ ) जो ( नः ) हमारे ( श्रस्य ) इस ८ श्रध्वनः ) मागं का ८ प्रमम्‌ ) 


परम, श्रत्यन्त ( गुदा ) गुप रदस्य है १ ताकि हम { रेकु ) शकायुक्त ८ पदम्‌ ) पद ( निदानः ) धरते हृएट ( न ) 
न ( श्रगन्म ) ना । 


मक्त देखता है किं धन समभः कर जिन जिन पदार्थो को सग्रह कियाथा, वें एक एक करके 
चले जाते है । उसे सन्दे दो नाता दै कि यद धन है भी १ वह व्याकुल होकर कहता दै-- 


वि नो वोचो जातवेदश्चिकित्वान्‌ दे लातवेद । स्वन । तू शान रखता है .श्रतः त्‌ दमे _ 
स्पष्ट बता, कि 


कि नो श्रस्य द्रविणम्‌ समे से हमारा धन दै क्या? 

जिससे प्रीति हो, तृसि दो, जिससे जीवनयात्रा श्रनायास निनादी ना छके, उसे घन कहते ई । जो नित्य 
नदी श्रागमापायी है; श्राने जाने वाला है, उससे नित्य की, भरव की तृप्ि केसे होगी ] वेद मेँ श्राता दै-- 

रत्नं दधाति दाशुषे == दाता के लिये रत्न बनाता है श्रथवा दाता को रल देत. दै । वह 

कद्ध रत्तम्‌ रत्न कौनसा दै १ 

श्रोर साथ ठी साफ साफ बताना-- 

गाहाध्वनः परमं यन्नो शरस्य हमारे इस मार का-जीवनपथ का-परम रस्य क्या है १ 


श्रथात्‌ हम जो यह लनी ससारयात्रा कर रहे है, हम इसका कोई लकय, कोर उदेश्य दृि- 
गोचर नींहोता । क्या येरेसेव्यथं ही है १ हमारी जावनया्रा निर्दिष्ट है १ श्रथवा इसका कोई 
उदेश्य प्रयोजन-साष्य है १ है, तो फिर वह गुप्त है । हमारी श्राखों से, हमारी बुद्धि से श्रोभल है । इसे 
भीतोत्‌ दी वतायेगा ] तू. चिकित्वानू=नानकर जो ठहरा । तू न बतायेगा तो क्ट हम 
रेषु पद्‌ न निदाना अगन्म = सदिग्ध पग धरते न चल पदं | 
सन्देहास्पद दशा मे मे डर लगता दै । तेरे मक्त ने कष्ठ ६-- 
संशयात्मा विनश्यति सशयाल्ु नष्ट हो जाता दै । 


सशयग्रस्त रहने से कतव्य कम्म कर दौ नदीं पाता । क्न्य कर्म न करने से भविष्यके नाशे 
सन्देह ही नदी रहता । नाश से चचने के लिये निस्षन्देह होना परम श्रावश्यक है । श्रतः परमोपदेशक । 
इन सम समस्याश्मो का समाधानत्‌ टी कर, हमे कुदं नदीं सुभ रद्य । 
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द्रसार निवल प्राथना | 


! श्रोदम । अनिरेण वचसा फल्ग्वेन प्रतीत्येन कृषुनाकृपासः । 

अधा ते प्रम्ने किमिह्‌ा वदन्त्यनायुधासः ्रासतता सचन्ताम्‌ ॥ ० ४।५६४ 

८ श्रनिरेण ) निल ( फल्वेन ) फल्गु, श्रसार ( प्रतीत्येन ) दिखावे के श्रनिथित ( धना ) तुच्छं 
लघु ८ वचसा ) प्रार्थना-वाक्य से (श्वृपासः ) स्वय तृप्त न होने बले (ते) वे; दे (श्रग्ने ) प्रभो 1 ( इद) इस 
जन्ममे ( रध) ग्रत (किम्‌) क्या ( वदन्ति) कते है| (ग्रनायुधाखः) श्रायुधरदित ( श्रसता ) श्रभद्रसे 
८ श्रा+सचन्ताम्‌ ) युक्त हेग । 

ससारमे जव किसी को किसी काय्य के लिये प्रेरणा की नात्ती है, यदि व्प्रेरणा सफलनदो,तो 
कदा जाता है, कि द पररणा निर्बल थी, इस मे सात नी था । दूसरे से श्रपनी बात मनवाने के लिये मतुष्य 
श्रपनी नाणी मे चल लाने का प्रयत्न करता है । उसकी चेष्ट दोती दै फि उसके वचनो संशयो शौ ताकिं सुनने 
चाला उससे प्रभावित हो जाये श्रौर उसके वचन-प्रवाह मेँ वह चलते! इसीलिये विशेष विशेष श्रवस्रों पर जब 
कि जनता को विशेष सूप से उत्तेनित करना श्रमिप्रेत ता है, विष स्यसे प्रमावशाली वक्ता श्रामन्तित 
किये जते ई। ५ 

इसी भाति शपेक्तिति गुण प्राति के/लिये, श्रपनी चुटिके परिदार के लिये श्रां श्रौर श्राद्र 
भाव से भगवान्‌ सेजोगप्रेरणा की जाती दै, उसे प्राथेना कहते है। यदि प्राथनामे का वलन हुश्रा, 
हदय के श्रन्तस्थल से यदि उसका स्फुरण नदीं दृश्रा, तो वह निवल रदेगी। निवल प्रस्णा नव कि 
मारे जैसे सामान्य मनुष्य को नहीं हिलाती, तो उस श्रत्यन्त श्रडोल परमात्मा को कैसे दिलायेरी । 
ग्रत प्राथेना श्रोनस्विनी रोनी चाहिये | वद फल्गु न हो, ,सारीन, मस्िलल न दो, श्रपितु मारयुक्त 
लीवय्वाली हो। वह वाहरी दिखे कौनदहो, बह तो त्रनिश्चित दीगी। उस प्रार्थना--वाक्यसे स्वय 
परार्थीका स्वान्त शन्त नदींदो रदा, उसका मन उससे नदीं भरता, श्रतृप्त रदतादै। कटने ब्ालेको 
ही ज्र श्रपने वचनो पर्‌ श्रास्था नदीं, तो सुनने बालेकौ स्या विश्वास दोगा ? पेसे लोगो की प्राथेना 
चिपल नाता हं । 

ये लोग मानोरेततर किं लद्भने च्ले दहे श्रौरदाथमे कोई हथियार, गस््र, प्रत्र. लाटी श्रादि नदींले 
चले | एसे योद्धारो जो परिणाम येना चाद्िये, वदी दयता दै । श्र्थात्‌ ति 

अनायुधास श्रासता सचन्ताम्‌ = टथियारं से खालं। श्रभद्रं से सबद द| 

जिस प्रकार समागम उपकरणएरदिति का निर्वाह क्यिनरै, वैसेदटी परमाथ-योद्धा का निर्वादभी 
कठिन दै । परमाथ के युद्ध म, परमातमा को वश करने क लिये प्राथेना श्रायुधहईै। दम वान्ते मीमासादि 


शार प्रभु के स्तुति प्राथेनापरक मन्त्रो को शस्र कटने ई ! यह शत्र तचत दोना चाधि | कुदित शन््रमे युद्ध 
नीं लदा जा सकत | 


५ ( 


-९॥ 
५९५ 
1. 
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इस संसार मे खने की सामग्री वहत दै 
श्रो२म्‌ । धामिन्द्रो हरिधायसं प्रथिवीं हरिवपंसम्‌। 
च्रधारयद्धरितोभूरि मोजनं ययोरन्तदरिप्चरत्‌ ॥ ऋ ३।४४।३ 

८ इन्द्रः ) अनन्तैश्वयेवान्‌ मगवान्‌ ८ याम्‌ ) यौ को ( हरिधायसम्‌ ) सुवणं धाराश्रो वाली तथा 
८ पृथिवीम्‌ ) प्रथिवी को ( हरिवपेसम्‌ ) दरे श्रौर खनद रूपवाली बनाया दै उस ने इन (हरितो.) ठोनो सुनदरियों 
ॐ बीच में ( भूरि) बहुत ( मोजनम्‌ ) भोजन ८ श्रधारयत्‌ ) घर रखा है, ( ययोः ) जिन द्यावाष्यिवी के (्रन्तः) 
मध्य म (हरिः) सूच्यं ८ चरत्‌ ) विचरता दै । 

वेद्‌ उपमाग्रो, उच्येक्ताश्रौ का भण्डार दै । ब्रौ मँ श्रसख्य सूट्यै, प्रह, नक्तत्र चमक रहे द । उदीयमान 
सूय्य॑तप्त कुन्दन की भाति दीखता है सन्ध्यासमय का दितीया का चन्द्र श्राकाश मेता भासतां है, मानो 
कषणोपल-कसीटी पर सुवण रेए्वा हो । इसी प्रकार ये समं स्योतिभ्पुन एसे प्रतीत होते है, मानो श्राकाश कसौटी 
पर सुवणंधारायं हो, सोने की रेखार्ये ह । 

इधर परथिवी पर दृष्टि डालिये । कीं हर या घास है । कीं हरे हरे खेत लष्टलदा रदे है । कदी वृत्त, 
गुल्म लता फैल रदी ६ । कीं चुनार के विशाल बृक्त सुर्य के प्रकाश फो भूमि परश्रानेसे रोक कर हरित॑ता 
श्यामलता फी षृद्धि कर रे ट । कीं ताल रै, कदं हिन्ताल है । देवदारू, चील, कैल श्रादि नाना वृ्त प्रथिती का 
रूप ही हरियाला बना रदे ह । यह सत्र भगवान्‌ ने बनाया है।" ~ 

सुवे ग्खाश्रों से भरपूर चौ श्रौर सुनहरी माङ पहने वसुन्धगाके बीच मटी भगवान्‌ ने 
बहुत मोजन रख दिया दहै) भोनन केलिये उधर उधर भयटकने की श्रावरश्यकता नहींडै। सूयय मी द्रन्दीं 
दोनो म विचरत। हे । 

वैद एक चोट कर गया दै । मनुष्य को श्रहुकार है, वहु नित्य नये नये श्राविष्कार करता है| इन 
श्रातिष्कारों का पुरस्कार उसके लिये प्रतिषिनि नवीन भोजन काप्रमार है) वेद कहतादैतनूक्हामेलातार! 
भोजन तो भगवान देता है, क्योकि 

श्रधारयद्धरितोर्भुरि भोजनम्‌ = 

उस भगवान्‌ ने न्यौ श्रौर प्रथिवी मँ हूत भोजन धारण कर रखा दै । 

तू वदहींसेनेता है। समल्त प्राणौ श्रना भोजन यष्टीसेलेरहेरै। अर्थात्‌ हे भेले जो वस्तु 
तर्द अनायास मिल सकती है। उसके लिये इतना प्रयास क्यो जिसने वदे देस संमारमें मेजा दै, 
उसने भोजन की व्यवस्था बहत पदृले से भूरि मात्राम करदीदै। उसके लियेत्‌ क्यौ लपखप. 
मरता है) 

भोजन की वात जाने दो, भोनननिर्माता तथा जीवनदाता सूर्य्य॑भीतो इन्दं के बीच विचरता 
दे। स्ये के विचरने की बात गंभीर दै। बहत उश्च कत्तव्य की शरोर सकेत है ।` पाजाश्रो, तो बहत. 
ग्रच्छा दै। र 


| 


{ २४० || < 


। १६७ 
सुय मे भर्डार 


८ ` ओम्‌ ॥ यो भोजनं च दयसे च वर्धनमाद्रीदा शुष्कं मधुमद्‌ दुद्रोदिथ 1 
स शेवधि नि दधिषे विवस्वति विश्वस्येक दैशिषे सास्युक्थ्यः ॥ ऋ० २।१३।६ 


(यः नो तू ( भोजनम्‌ ) भोजन ८ च ) श्रौर ( वर्धनम्‌ ) इदि (च) मी (दयसे) देतादै्रीर 
( श्रा्दरत्‌ ) गीते से ( मधुमत्‌ ) मधुर ( शुष्कम्‌ ) शुष्क ( श्रा-{-दुदोष्टिथ ) चनाता है] वहत्‌ ( विवस्वति ) 
सूयं से ( रोवधिम्‌ ) कल्याणमय निधि को, भण्डार को ( नि+-द्पिषे ) धारण करता है, तू ८ विश्वस्य ) 
समस्त विश्च का ( एकः ) अकेला, श्रदवितीय ( दैशानः) स्वामीदहै (सः) ेसातू ( उक्थ्यः) स्वति योग्य 
(श्रसि)दहै। 

भगवान्‌ भोजन == भोग सामभ्री देते र श्रौरसाथदहीदेतेरं उस केद्वारा ब्रद्धि] श्र्थात्‌ मोजन का 
प्रयोजन वर्धन दै | ` यदि भोनन से शरीरका वधेनन शेरदयाददो; तो छुशल भिषक्‌ कता है; यद शरीर 
सण रै, इसे खाया श्र नहीं लग रहा । भोजन का पलस्वरूप शरीर वधेन टी श्रनन के श्रद्ध लगने का 
प्रमाण है) 

भगवान्‌ की कारीगरी देखो-- किं उस ने 

श्रा्द्रदा ष्क मधुमद्‌ दुदोदिथ गले से मघ॒मय सूखा दोद डाला । 

दोदने पर दूघ निकलता दै, वद्‌ श्राद्रं दता दै ! किन्तु भगवान्‌ की क्रुशलता दरो, उस ने उल 

` खेल क्रिया दै, गीले से सूखा दोदया है । केसी श्रद्‌मुत लीला र ( 

वेद वैज्ञानिक ग्रन्थ दै इस मप्दे पदे च्िक्नन के निशान मिलते ह | यद मी विक्ञान का एके 
सुन्दर सिद्धान्त दै । एथिवी के चासो श्रोर जल ष्टी जल दै । श्रौर पुथिवीतल--स्थल--पर--भी जल बहुल दै । 
यद ता रहा दै मानो पृथिवी--सूखी पृथिवी--जल से निकाली गद हो) सन्देह क व्रात हीनर्दी। रषि 
क्‌ गए ई “ ष 

दू भ्यः परथिवी जल से प॒थिवा का निर्माण दृश्रा। 

पृथिवी के मिटास श परिमागा मनुष्य नदी जान सकता । 

सूट्ये को श्राग वरमाने वाला न समा } दस मधुमई, मोजनभरुडार वगा धरा पर सूरय से नीवन 
मिलता ई ! सूये के कारण व्रि रोती है ' उक्त गुल्मलतर््रा मा फलना पलना मूर्यं पर्‌ श्रवलम्वित दै । 
सूचये की किरणो में श्रनेक गुण निहित द ¡ इषी वासते वेट कदता है-- 

स शेवर्धि निदधिषे विवस्वति = बह सुर्यं म कल्या-मण्डार धारण करता रै । = 

काक. से मोजन के मूल की ग्रोर सकेत कर क वास्तविक भोजन--भवन-- करा (सास्युक्थ्यः क दारा 
विधान कर च्या है । वद्‌ इन सूर्यादि का स्वामी श्रवश्य प्रणनीय है | 


(२९०) 
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भगवान्‌ सब से विशाल 


% देम्‌ । ्राष्तुभ्य इन्द्रः प्रवृधो अहभ्यः प्रान्तरि्तास्र समुद्रस्य धासेः। 
प्र वानस्य प्रथसः, म्रज्मो श्रन्तास्र सिन्धुभ्यो रिरिचे प्र क्तितिभ्यः ॥। ० १०।८६।११ 


(इन्र ) इन्द परभेश्वर ( श्रक्वुभ्यः) रात्रयो से (प्र ) बहत (रिरिच) श्रधिक ह, विशाल टे, 
-श्रौर ( वरध ) विशालता के कारण (श्रभ्यः) दिनो से (प्र) वहत विशाल टै ८ श्रन्तरिक्तात्‌ ) श्रन्तरिक्त 
से (म्र) बहत विशाल दै ( समुद्रस्य ) समुद्र की ( धाते. ) धारणशक्ति से, विशालता से ( प्र) बहत श्रधिक 
विशाल टै ( वातस्य ) वायु के ( प्रथसः ) फैलाव से (प्र) श्रविकरै (उमः) पथिवी के ( श्रन्तात्‌ ) सिरे से 
(प्र) फे है (सिन्धुभ्यः ) नदियों से, समरो , से, बहने वाले तरल [.वध्पप पदार्थो से (ग्र) परे ष्ट श्रौर 
(चितिभ्य ) रहने क खानां से ( प्र+रिरिचे ) बहुत श्रथिक बढा टरा | 


माता जिस प्रकार श्रतीव स्नेह से बालक कौ सग्लता से नान कराती दै, उसी प्रकार वेदमाता भी 
श्रत्यन्त सरलता से बालक को कोध कराती ६ै। 


काल बहुत विशाल दै। काल की कलना कोई न कर सका। ट्नि रातमेंबयादट््रा मी काल 
श्रकलनीय दी रष्टता है } वेद कटता दै-- 


कालो ह भूतं मन्यं च [ श्र° १६।५४।३ = काल दी भूत श्रौर भविष्यत्‌ दै । 


जन भूत भविष्यं काल ई । तो कौन कह सकता है किं भूत कितनादै १ कौन कने का साहस कर 
सक्रता है कि भविष्यत्‌ कितना रै १ वेट कहता ६ै-- 

प्रा्तुभ्य" इन्द्रः प्र वृधो अहम नदर श्रपनी विशालता के कारण रात दिन सेब्डा है। 
काल की कलना की कल्पना करते विक्लता छा जाती तो जो काल से व्रिशाल दै, उस की कलना कल्पना केर 
हो? वद काल से विशाल प्र ग्र्रतक्य॑परिमाण श्रन्तरिक्त मे भी विशाल ट| 


त्वमस्य पारे रजसो व्योमन { ० १।५२।१२] = 


तृ इस'श्राकाश लोकसे भी परे हे श्रथात्‌ प्राकाश का श्रवकाश भी तेरे सामने कुशकाश दै 
न यस्य यावा प्रथिवी श्चनुन्यचो न सिन्धवो श्रन्तमानशुः॥ [० १।५२।१४ ] 


॥} 


यौ प्रयिघ्री ग्रौर श्रान्तरिति जिसकी व्यापक्न(=विशग्लता का श्रन्त नदीं पा सकते | वायु तो अन्तरि्न 
ग्रीर प्रथिवी के मध्यम बरहूत थोढ़ा स्थान लेता है} उमका पसारा कतिना दो सक्ता दै १ 


1 


इस मन्व का एकं मावश्रौर भी रै) वट्‌ यट किं मगवरान्‌ उनस्वरम रता हुश्राभी इनस्से 
ग्रतरिक्त ई । रक्त प्ररिक्त =ग्रतिरिक्त एक पदाथ के वाचफर्है। उद्रालक श्रास्णि के प्रश्न का उत्तर 
देते हए. याजवल्क्य ने बहत खुन्दस्ता मे इसका विवर्ण क्रिया  । † 
यः प्रथिन्या तिष्ठन्‌ प्रथिन्या ्न्तयोय प्रथिवी न वेद, यस्य प्रथिवी शतैर यः प्रथिवो- 
मन्तो यमयति, एष त श्रात्मान्तर्याम्यग्तः ।। ( ब्रहदा० ३।५३ ) 
जो प्राथवी म रहता हुश्रा प्रथिवी से भिन्न ई, जिसके परथिवी नद्यं जानती, पृथिवी जिसका शरीर सा 
है। जो पृथिवी का भीतर स नियमित करता दै, वही तेय ग्रन्तश्रमी ग्रात्मा श्रमृत रै। 
याज्ञवल्क्य जी ने श्रन्तर्यामी भगवान्‌ को ग्रग्नि, श्रन्तरिक्त, वायु, यौ, श्राटित्य, चन्छतारे, श्राकाश, 
तम॒ (शन्धकार), तेन. सवेभूत, प्राय, वाणी, च्तु, श्रा, मन, त्वचा, विजान (ग्रात्मा) श्रौर रेत म रहता हुश्रा 
श्रौर उन स्व से श्रलग ताया है) वरम रहता श्रा मवसन्याराय तभी हो सकता है, जब सन मे रहकर वाद्र 
भी दयो । चव ४०।५ मे कहा दै-- 
तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सवेस्यास्य वाष्यत = तू. ( भगवान्‌ ) टम सव कै भीतर भी दै, 
श्रौर बाहर भी । ध 
विशाल ममार की कल्पना मनुष्य की बुडि म नदी ग्रात्ता, तो उमने मेहान्‌ मगवान्‌ ॐ सवन्धमं क्या 
कटा } मामवेद के शब्दों मे इतना दी कटना पयां ई-- 
ताघानस्य महिमा ततो ज्यायांश्च पुरुप. = ~ 
यदह सच भगवान्‌ की मदिमा == मद योतक ई, भगवान टमसे बदूत मदान्‌ है । 


र 


111. ॥ 
परिधी 
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१६६ 
बनिये की कमाई चोर उक ने खाई 


मोदम्‌ । समीं पणेरजति जोजनं सुषे चि दाशुषे भजति सूनरं चदु । 
दुगे चन धियते विश्व श्र! पुरु जनो यो चरस्य तविषीमचुक्रधत्‌ ॥ ० ५।३४।७ 

(पणेः) धम्मेकराय्यं मे भी व्यापारघुद्धि रखने वाले बनिये के ( भोजनम्‌ ) भोजन को (मुषे) चोरी के 
लिये, चोर के लिये ( दम्‌ ) दी (स~+ग्रजति) रति देता दे । (दषे) दानशील कौ ८ सूनरम्‌ ) उत्तम--ने तृत्वयुक्त 
(व्च) धन ( वित+भगति ) विशेष स्पसे देता है ! (यः) जो ( जनः ) नन (शरस्य) इसकी ८ तविषीम्‌ ) शक्ति को 
< श्रचुक्रधत्‌ ) बार बार श्रौर श्रतिशय क्‌ द करता है, बद्‌ ८ विश्वः ) साय जन (पुस) बहत बुरी तरद (दुग) -दुग, 
दुदंशा में (चन) दी (आ+धरियते) खन श्रोर से धारा जाता दै, मारा जाता रै। 

भगवान्‌ ने त्द्‌ भोजन दिया दै, उसे बाट कर खाश्रो | केवल श्पना पेट भरना ही खाना नर्ीहै। 
वरन्‌ खाने वला तो वेद के शब्दों में वह दै, जो श्रनाभिलाषी को श्रनादि दे। यथा-- 

स दृद्धोजो यो गृहमे ददात्यन्नकामाय वरते कृशाय (० १०।११७।३) = 

वही भोज == खाने वाला दै जो श्रन्नाभिलाषी, श्रनाथं विचरने वाले दुबले पत्ते लेने वाले को देता 
३ । वेद्‌ बहुत मामिक शदो मे कहता है-- 

प्रणीयादिन्नाधमानाय तन्यान्‌ । द्राघीयांममयुपश्येत पन्थाम्‌ ( छ० १०१९१७५ ) 

वलवान्‌ मनुष्य याचक कौत्स द्ी करे, श्रौर दीघं मार्ग को देखे) 

वेद लुका छिपा के कुटु नदीं कदता ¦ सभी वातं खाल कर॒ कदता दै, उसमे ग्रति दीघं मागेकामी 
निद्श कर दिया ई- 

रोहि वतेते रथ्येव चक्रान्यमन्यमुप तिष्ठन्त गयः ( छ० १०।११७५ ) 

ग्रे घन रथ के पदिया क समान एक स दूसरे के पास जाते हट वर्तते ह 

| ग्र्थात्‌ मत समभ किं धनसपत्ति सदा एक के पास रदती दे} यद श्राखन बदलती रती ह } किसी ` 

दिनि तुम पर मी णये दिन श्रा सकते दै} रतः पत्थर-टिल मत बनो। 

जो मनुष्य यह सोचता रहता है--दसे मे क्यो रन्न दू, इससे मेया क्या प्रयोजन सिद्ध दोगा? वही 
पणि है | श्रौर पणि के भोनन की दशा इसी मन्त्र मे बतला टी दै-- 

समीं पणेरजति भोजनं मुषे = पणि यन्यि के मोजन की गति चोरीदै। ˆ 

एसे मूखं की ताडना वेद्‌ घहूतत कठोर शन्दों मं करता है-- 

मोघमन्न चिन्दते श्रप्रचेता सत्य प्रवीमि वध इत्स तस्य । ० १०।११.५६ = 

वह मद व्यय श्रन्न को प्राप्त करता दै ! सच कता हू वह तो उसका वध हे । 

यद सवथा सत्य दै । एसे बनिये का धन जव.चोर डादू लेने ब्रायेगा, तो घन के साथ प्राण॒ मील 
जायेगा । भगवान्‌ कौ विधि देखो, मगवान्‌ महादानी दै) जो कञूसदहै, मानो भगवान्‌ की शक्तिको 
कुपित कर रहादै। श्रतःएव वह दुर्गे चन धियत्ते विश्वा खा पुर्‌ = वह श्रत्यन्त सकट मेःपदढ़ता दै | 
क्योकि अघ्रणन्माङतारं न विन्दते ( छ० १०।११७१ ) = 

श्रदाता सुखदाता को नदीं पाता । उसके सकट मे कोई उसका साथ नष्ट देता है | 


॥॥ 


[ २४४ | 


१७० 


ध रूपं रूपं प्रतिरूपो यभूव 
श्रोदम्‌ । रूपं रूपं प्रतिरूपो वभूव तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय । 
इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप इयते युक्ता ह्यस्य हरयः शता दश ॥ ऋ. ६।४१८॥ 

( रूपरूपम्‌ ) प्रत्येक रूप के ८ प्रतिरूपः ) श्रनुरूप दो रद्य दै ( तत्‌ ) वह्‌ ( रूपम्‌ ) सूप (श्रस्य ) 
इसकरे ८ प्रतिचक्षणाय ) प्रत्य दिखलाने के लिये दै । (पुसरूपः) वहुरूपिया (इन्द्रः) इन्द्र (मायाभिः) मायाश्रो से 
बुद्धिर्यो से (ईयते) नाना जाता है (हि) क्योकि ८ शता~+दश ›) हनारों ८ हस्यः ) दरि, खार्यं (ग्रस्य) इसके) इसमें 
युक्ता.) युक्त ई, लगी ई । 

श्रमीवा क सृद्धम दशा से लेकर महाबुद्धिसपन्न मनुष्य के शरीर तक में श्राता रहता दे । श्रमीवा के 
देद म वहं जैसी गति मति श्रौर चेष्टा करता है, पिपीलिका के देह मेँ जाकर उसकी स्थिति श्रौर भासने लगती दे । 
गन के विशालकाय म जाकर उसकी श्रौर दी माया प्रतीत शेती है । मनुष्य की शान इन सरसे निराली दै । जीवः; 
स्वकम्मानुसार जिस शरीर मे नाता दै, वेसा दी चन्‌ जाता हे--रूप रूप प्रतिरूपो वभूव = प्रत्येक सूप मं उसी 
के श्रनुरूप हो जाता है | 

शसार्यो के यद भिन्न मिन्न सूपश्रात्माके कम्मोंकाफल दोनेसेश्राष्ना केकदे जातें | शरीर 
श्रतएव-- तदस्य रूप प्रतिचच्तणाय । उसका यद रूप श्रात्मा का प्रव्यक्त कराने के लिये हे । 

श्रनुमान करके दी खन्तुष्ट न हा नाश्नो, वरन्‌ यतन करके उम श्रात्मा को प्रत्यत देखने का यत्ल क्ये । 
इसी लिये श्रौपनिषद मदर्थं कदने है--इदैव सन्तोऽथ विद्यस्तद्वयम्‌ ( बहढा. ४,४।१६ ) देद मे रदते 
दए ही हम उस तस्व को जान सकते ई । भिन्न भिन्न देह म रदत। हरा श्रात्मा केसे पहचाना लाये ? वेद कता 
६ै--इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते = 

पुरुरूनदुरूपिया इन्द्र =ग्रात्मा मायार््रो के द्वारा नाना जाता हे । 

दशन, स्पशंन श्राटि विविध चेष्ठा श्रात्मसत्ता का परिचय देतीरहे। जद्म स्वत. चेष्ठा नी 
सकती ! विविध शरीरो म यहजो नानाविध चेष्टा होरदीदै। यदह वतातीष्टेकि फेर चतनदै। टर एक 
चेतनाधिष्टित की इच्छा वासना मिन्न मिन्न दने से यह भीसिद्धदेतादै क स्वम धृथक्‌ प्रथक्‌ चेतन श्रार्मा 
टे । उपनिपत्‌ मे मी कदा है 

प्राणेन रक्ञन्नवरं कुलाय वदिष्छुलायाद्‌ मृतश्चरित्वा । 

स ईयते ऽमृतो यत्र कामं हिरण्य" पुरुष एकदस ॥१२॥ 

स्वप्वान्त उच्चावचमीयमानो रूपाणि देवः ऊुरुते वहूनि । 

उतेव खरीभिः सह्‌ मोद मानो जक्तदुते वापि भयानि पश्यन्‌ ॥१३।। (ब्रहदा. ४।३) 

श्रविनाशी श्रात्मा शरीर मे निकल कर प्रागद्रारा .सृद्स गीर की रक्ता करता टरा वदा 
जाता है नहा इस एकदम ज्योतिर्मय श्रविनाशी "कामना रीती टे। स्वप्न-टशा म जैन “ऊच नाच दशा 
कोप्रा् हरा वहूतसेरूप चनाताष्ै, क्दीं स्तयो के षाथ मो मनतादै, सटी खातादै श्रौर की 
भयभीत होता दै । ॥ 

हम भी भयमीत द्योक्र वहत नदीं वताते । वेट के णब्डीं द्वारा इतना म्न्नेम को$ न्ति नरी 
कि-- युक्ता द्यस्य हरयो शतादश = वसे भगा ले जाने वाली, वल्क लेजाने वाली दनाय शक्तिया र | श्रत 
सावधान शोनाग्रो । 


कन = 


{ र्भ्‌ 


१७१ 
तुमे श्िसी दाम न त्यागं 


च्रोरेम । महे चन तवामद्रिवः परा शुल्काय देयाम्‌ । 

न सहस्राय नायुताय वजिवो न शताय शतामघ ।ऋ. ८।१।५॥ 

हे (श्रद्रिवः ) सम्मूरं भोग सामग्री के प्रदान करने वाज्ते भगवन्‌ | भँ ( खाम्‌ ) ठको (मदे+ 
शुल्काय चन) बहूत जडे शुल्क के लिये मी ( न~}-परा देयाम्‌ ) न छोड । दे (वन्रिवः) वारकशक्तिसपन्न | 
(शतामध) श्रनन्त धन वाले । (न) न (शताय) सौ के बदले (न) न ( सदस्लाय ) जार के बदले श्रौर (न) न 
(ग्युताय) ठस हजार के बदले तुभो स्याम । 

जीव की विचित्र वशा! एक श्रोर भगवान्‌ दै, श्रौर दूसरी श्रोर भोगभरा नदान है । भगवान्‌ 
दीखता नदी, भोगों सदित जक्ान सवके सामने है । ससार की साधारण नीति यदी दै किं वह श्रप्रयत्त्‌ =परीक्ता के 
लिये प्रत्यक्त का व्याग नहीं करते, वरन्‌ प्रत्यत के समक्त परोक्त को परोष्ठ कर देते ई । वद तो पहले ही से परोक्त 
दोरहादहै। यमने नचिकेता को कहा था-- | 

शतायुषः पुत्रपौत्रान्‌ वृणीष्व बहून्‌ पशून्‌ हस्तििरण्यमश्वान्‌ । 

भूमेमेददायतनं वृणीष्व खयं च जीव शरदो यावदिच्छसि ।॥२३॥ 

इमा रामा. सरथाः सतूर्या नदीटशा लम्भनीया मलुष्यैः । 

राभिर्म॑स्मत्ताभिः परिचारयस्व नचिकेतो मरणं मानुप्रादीः ।२५॥ (कटो. ९) 

सौ सौ वपरंकीत्रायु व्रले पुत्र पौत्र मागले, बहुतसे पशु, सवण, हाथी, घोडे, भूमि का 
विशाल ठिकाना श्रौर यावदिच्छु चिरजीवन मागले। रथों समेत, बाजों गजो बालीये लिया । साधारण 
मनुष्यो को ये नदीं मिल सकतीं । तके मँ ये सव्र देता ह्रं । इनसे त्रपनी सेवा शुश्रूषा करा किन्तु मृत्यु के पश्चात्‌ 
की बतिंन प्रु । ६ 

| यद मनोविज्ञान का परिढित हे, परोक्ष से हय कर नचिकेता कौ प्रत्त से हटाना चाहता ₹ै। बेटे, 

पाते, हाथी, घोडे, धनधान्य, ना चना, गाना श्रादि समी प्रयते है । इनम एक भी परोक्त नदीं है । यम कदता हे 
इनको ले ले, किन्तु परोक्त बात, मरने के पीछे की वात मत पद| 

जो ग्रास्िक हे, जिसे शात है कि भगवान शतामचु, दै । वद देता है-- 

त्वं विश्वा दधिषे केवलानि यान्याविया च गुहा वसूनि ॥ छ. १०।५६।५॥ = 

तू उन समस्त सुखदायक धर्नो को धारण करता दै जो प्रकट दै श्रौर नो गुत ई । 


जव सारे गुप्त प्रकट सुखदायक पदाथं भगवान्‌ मँ ह । श्रौर भगवान्‌ से बकर कोई दाता मी नी, तो 
फिर क्यों न उसी एक का चवलम्बन किया जाये । इसी भाव से भक्त करता है- 


( २४६ ) 


॥ 


मदे चन स्वासद्रिव परा शुल्काय देयाम्‌ । 

यद्धी से वटी सम्पत्ति के लिए-मी भगवान्‌ का व्याग न करू । त्र्थात्‌-- 

माहं ब्रह्म निराक्याम =ये प्र का निराकरण न करू 

जो व्रह्म का निगरण करेगा- उस मा श्रषना निरःक्रण हौ जायेगा । 

समस्त ससार का पेये एक शरोर ग्रौर इश्वर एक ग्रोर । मसार च्रोर उस का पेय क्षणभगुर ६, 
परन्तु दर नित्य है] निय क बट्ले ग्रनिय करीन जे ? ये वय्यं श्राज ह कन नही, किन्व॒-- 

पुरुचसुर्दिं मघवन्त्सनादसि ( ० ७३२।२४ = 

अनन्त धन वाला भगवान्‌ तो सदा सेद) 

भगवान्‌ को लेने मे उस का सनातन धन भी मिल नाएगा } केवल धन के मिलने मे भगवान्‌ का 
मिलाप सशय्ासट ही रहता टै । ग्रतः धन की श्चपेच्ता धन बाले को श्रपना बनाना कल्याणकारी दै । समम्त 
ससार मिल जाए किन्तु यदि भगवान्‌ न मिला, तो स्वव्यथेदै। यह सव्र संमार ससाराधार पर वार दो। 
किन्तु उने ने यामो | 





(२५७ ) 


१७२ 


तेर श्रदमालु को कोन दना सकता ६ ! 


श्रो३म्‌ कस्तमिन्द्र त्वावसुमा मर्व्यो द धषेति | 
श्रद्धा इत्ते मघवन्यार्ये दिवि वाजी वाजं सिषासति ॥ ऋछ० ३२।१४ 


हे ( इन्द्र ) परमेश्वर ] ( त्वावसुम्‌ ) तदै धन जिस का पसे (तम्‌) उसको (कः) कौन 
( मलय. ) मनुष्य ( ग्रा दधर्षति ) दना सकता दै । दे ( मघवन्‌ ) प्रनित धनवनः भगवन्‌ । यह ( ते ) तेरे 
८ पार्य पार उतारने वाले ( दिवौ ) ज्ञान प्रकाश पर (श्रद्धा) श्रद्धा (इत्‌) ही है किं (वानी ) ्ञानी 
( वाज॑म्‌ ) ज्ञान, श्रन्न बल ८ सिषासति ) बारना चाईता है । \ 

घनी ग्रल्पघन या निर्धन को दाता है। धनमद्‌ बढ़ा भयङ्कर है। राज्य शक्ति भी धन बल पर 
खवलम्बित दै ग्रतः धनम वडा बल दै, बल के कारण उन्माद्‌ दो जाना च्रष्वामाविक नदीं । बलोन्माद्‌ 
म श्रा कर मनुष्य श्रपने हीनों का तिरस्कार कर प्रैठता है । किन्तु जिस का धन भगवान्‌ दो, उस का तिरस्कार 
कोई कैसे करे १ भगवान तो ऽत्र से बलवान्‌ दै । सब से महान्‌ बलवान्‌ जसि काधनश्रा बनादो, किसको 
निर्धन ने निमन््रण दिया है, जो उस के तिरस्कार करने का विचार भी करे । 

मगर्वान्‌ की तारक शक्ति पर भरोसा रख कर श्ञानी मनुष्य दानी बन गथा ह । मगवान्‌ का भरोसा 
रख कर कहता है-# 

तव प्रणीती यश्व सूरिभिर्विश्वा तरेम दुरिता ( छ ०,७३२।१५ ) 

दे भगवन्‌ तेरे नेतृत्व मे हम्‌ सम्पूणं दुरित दुरखथाश्रो को पार कर नयेगे | 

श्रत. सासारिक सुखो की प्राति तथा ससार्सागर से पार उतरने ऊ लिए उस का सदारा लेना 
न्वाहिएः । सारे उसी का श्राभ्रथ चाहते ई । 

ताय विश्वः पुरुहूत पार्थिवोऽवस्युनांम भिक्तते ॥ { ० ७।३२।१७ ) 

दे महती कीसि बले | य सारा ससार रक्ता की इच्छा से तेरे नाम की भिक्ता मागता है। 
तेरा नाम मिल जाय तो श्रौर क्था १सारा ससार जिस को मागता हो, सम्पूणं विश्व जिसके द्वार का भिखारी दो 
वह जिस का धन हो, वह फिसी से डरे तो क्यों डरे £ मानो, भगवान्‌ के भिखारी को भगवान्‌ से मागने के 
लिए जाना तो भगवान्‌ के भक्त के पास ष्टी होगा। दाता वाला भिखारी से क्यों दवे, क्यो डरे १ महात्मानो 
के योग्यो के श्रोन का, तेज का कारण स्पष्ट ट । नो श्रद्म्य श्रोनस्वी; प्रचण्ड, देजस्वौ बनना चाह? वह भगवान्‌ 
को श्रपनाये, भगवान्‌ को श्रपना घन बनाये । 


शकः 


( २४८) 


१७३ 
कहां भगवान्‌ ? किसने उमे देखा ? 


च्मोदम्‌ । प्र सु स्तोम भरत चाजयन्तः इन्द्राय सत्य यदि सत्यसम्ति | 

नेन्द्रो श्रस्वीति नेम उ त्व श्राह क ह ठदशं कमभिष्टवाम ॥ ऋ ८।१००।३ 
 छरोदेम्‌ ! अयमस्मि जरितः पश्य मेह विश्वा जातान्यभ्यस्मि महा । 

ऋतस्य मा प्रदिशो वधैयन्त्यादृरिंरो भुवना दटेरीमि ॥ ८।१००४ 


८ यदि ) यदि ८ सत्यम्‌ ) सचमुन्व ( श्रस्ति ) भगवान दै तो ( वाजयन्तः ) ज्ानामिलापी, वलामि- 
लाषौ होते हष तुम उस ८ इन्द्राय ) इन्द्र ॐ लिये ८ सत्यम्‌ ) सचा ( म्तोमम ) स्तोत्र (प्र ) श्रयन्तं (सु ) 
उत्तमरीति से ( भगत ) धारण करो । ८ नेमः-[-त्वः +-उ +-ग्राह ) कोई एकं तो कटता है--( न्द्रः ) दन (न+ 
ग्रम्ति दति >) नहीं दै । ८ इम ) उमको ( कः ) किसने ( दशं ) दश्वा है ( कम्‌ ) किस की ( श्रि ~ स्तवाम ) 
दम म्नुति करं । ॥ 

भगवान्‌ टसका समाधान करते ईहै--दे ( जरितः ) स्तत । ( श्रयम~+-श्रम्मि ) यद्‌ नट, (मा) मृ 
८ इद ) यदीं ( पश्य ) देख । मे ( महा ) महत्व के कारण ( विश्वा ) सपरं ( जातानि ) उत्पन्न पदार्था को 
( ग्मि -+-श्रस्मि ) श्रभिभूत करता हू । ( ऋतस्य ) ऋत के (प्रदिशः) उपदेशक (मे ) मेरी ८ बधेयन्ति ) 
बाई करते ह ! भ श्रादटिरः ) विदीणं मरने बाला, विनाश करने वाला ( हवना ) समर्यो को ( टटरीमि ) 
पुन. पुनः त्रिनाश करता हू | 


~ 


यि तुद भगवान्‌ पर श्रास्था है, तो उसकी सच्ची, हदय चेः श्रन्तस्तल से निकली हू स्तुति कगे । 
तम्र स्तुति से भगवान्‌ को को$ लाभ नी, तमद दीलामदै । स्त किमी ने सगय डलदिया किक्या 
परमेश्वर परमेश्वर चिल्ला रदे ले, वह दै दी नी | जव्रवद्‌ ददी नीतो 

मकभिष्टवाम्‌ =करिमकी स्तुति करं | 

उसे को ठदशं = किसने देखा ई । 

लाखों इन्दरियागोचर पदाथ को मान कर ठिनि रात श्रपना १ यै चलाने वाला कटता ई । 

को ददश कमभिष्टवाम =उते किसने देखा दै ? किन न्त॒ति क १ 

मोग क विन्न मे "सशयः वदा भारी विन्न दै । जैना कि योगसूत्र £-- 

व्याधिस्त्यानसशय - * ` ( %) व्याधिन्येग, स्तयाननमारीरन, नणयः प्रमाद, श्रालन्य, 
श्रवरिरत्तिन्योगसाधर्नो म प्रीति का नद्दोना, श्रान्तिदशेन, योगभूमिका प्राप्त न टाना; चित्त की चनचलता 


येयोगके विघ्न] सशय में पढ़ कर ्रपनी पूजापडति को तिलाजलि देने को भक्तं तय्यार ट्र कि श्रता 
के श्न्दर परैठाश्रात्मा का व्राता, श्रन्तरात्मा परमात्मा क्टता दे-- 


श्मयमस्मि जरित" मक्त । पदमे दर । 


„ २४६ ) 


तू मुभे खोजता है, देख नीं पाता है । मत उधर उधर भटक | वरन्‌ 
पश्यमेह = मुभे यदीं देख । 


ग्न्य जाने की ग्रावश्यकत। नहीदै । मतो तेरा ग्रन्तर्यामी श्रात्मा हूं) तेरे श्रात्मा के श्रन्द्र 


बैग । गादरकीश्रोरसे श्राख मद्‌, श्रन्दऱी खोल । किर तु मुके श्रपने मे देखेगा । मेरा सामथ्ये 
जानना चादता है । मैने 


विश्वा जातान्यभ्यस्मि महुना = श्रपने बलसामथ्यं से समस्त ससार को टवा रखा दै) 

समस्त जगत मेरे सक्रेत पर चलता है। तू चाहे मेरी पूजा क्रयान क्र किन्तु 

ऋतस्य मा प्रदिशो वधंयन्ति = चछतके == च्रनाध्य खष्टिनियम के उपदेशक मेरी बद्वाई करते ई । 

मूख भले ह्वी भगवान्‌ का चिन्तन स्मरण ध्यान नकरः किन्तु जो काय्य कारणरूप श्छत के 
श्रचारकरहै, बे देखते है कि कारण के विना काये नदीयो सक्ता। कारणोमे यदि कत्तन टो, तो काय्ये 
की उत्पत्ति किसी माति नदींहो सक्ती । दह्ोयसा पदाथ चेतन के विना नीं बन सक्ता तो इतना 
मदान्‌ जदयाम्‌ चेतनवान्‌ के विना केसे जनसक्ता है । इसक्रृत को सममकर वेतो भगवान्‌ की पजा 
करते है श्रौर लोगों से भी कहते ईदै-- 

प्र व इन्द्राय बृहते मरुतो ब्रह्माचेत (ऋ.८८६।३) तुम श्रपने बडे इन्द्र की वेद से पूजा करो । 


भगवान्‌ की शक्ति--उत्पादक शक्ति--प्रक्त न्दी है । उसका श्रनुमानसे ज्ञान होता दै। 
पालनी शक्ति भी व्यक्तनदीहै | उसका भानमभी श्रनुमान प्रमाण करातादै | विनाश जबदेखतेरई तो 
चुपन्चाप किंसी महती शक्ति की भक्ति करने पर तत्पर हो जाते ह} 

भगवान्‌ का श्रादेश दै-- 

आदिंरो मुवना दठरीमि- म प्रलगङ्कर बार बार ससार का स्वर करता हूं । 


सहार देख कर डर कर यदि सदारक के पास मनुष्य जायेगा, तो उसे पालककरेरूपम पायेगा । 
तलो किक सारकं श्रौर उसमें यद मान्‌ श्रन्तर है । लौकिक सद्ारकं सदयार टी करने पर तत्पर है । जलप्लावनः 
के कारण भ्राम नगर इब रदे ई । उसके पास कोई जाये. तो वश््ठसे भीब्दालेजाए | किसी कारण जगल 
म श्राग लग गई है । उस्म जो जायेगा, जल, जायेगा, अलेगा यदि नहीं तो मलस श्रवश्य जायेगा । 
संसार सष्टारक भगवान्‌ के पास जाने पर उसका प्यरपाएगा । सदार की प्यार मे परिवत्तिति पायेगा । 
उसका सदार निर्मांणके लिये दै) 


( २५० ) 


१७४ 


तेरे नाम को कहता ( जपता) ह 

्रो३म्‌ । न ते गिरो श्रपि सृष्ये तुरस्य न युष्टुतिमसुरय॑स्य विद्धान्‌ । 

सदा ते ताम स्वयशो विवक्मि । ० २२।५ 

(ते) तेरी (गिरः) वाखियों को (श्चपि) भी (न) नदीं (मृष्ये) मसलताद्र तिरस्कृत 
करता हू श्रौर ( विद्धान्‌) जान वूमकर ८ वुरस्य ) शौीघकारी. ( श्रसुयेस्य ) ठम जीवनाधार की (सु+ 
स्तुतिम्‌ ) उत्तम स्तुत्ति को भी नदीं छोढ़ृता हू, वरन्‌ ( सदा ) सदा (ते ) तेरे ( स्वयशः ) श्रपने यश वाले 
श्रपूैर्कात्तिशाली ( नाम ) नाम को ( वि~+-वक्रिमि ) विशे सूप से कहता हू, जपता हूं । 

प्रमो | म सच कहता दू } सके वभसे बद्री प्रीतिहै) भै माता पिता जन्धु बान्धव पुत्र मित्र 
कलत्राटि की त्रात तो श्रनेकवार यल देता ह; सुनी श्रनसुना कर देतां । चन्ति तेरी वाणी सुननेकोतो 
लालावित रता दू । तेरी वात सुनने को मेरा मन सदा तत्पर रहता दै, तेरी वात सुनने, लानने को उसमे 
प्रचल तस्दगं उखा करतो है । मेरे कान सदा सावधान रहते ई! प्रभो । पितः ' गुरो | तेरे वचन सुननेफा 
सोमाग्यमै क्यों राथसे नाने देने लगा १ मेरे श्रात्मा के श्रासन्‌ ! श्रन्तगलमन्‌ परमात्मन्‌ । तुभः से क्या 
कहु १ ठसेचिपादीक्यादैए्त्‌ तो सब कुदं जानता द| म तो इतना कह सकता द्रू-- 

लते गिसे श्रपि मृष्ये तेरी बागियों काभ तिरस्कार न करूगा। 

उन्द प्यार करू गा । उनका रप्र त्कार करूगा) नाथ} उनके श्रनुसार विचार कर्गा, उनके 
श्रनुमार श्रोचार- व्यवहार करू गा, उनका श्रौर उनके श्रनुमार प्रचार करूगा । 

नाथाधिनाय । मै समश चुका दह तू श्रत्यन्त शाघ्कारी दै, पल मे प्रलय करदे सक्ता ई! नगत्‌ 
का जीवन तुभ पर टी श्रवलसखित है 1 किस्म सामथ्यं है कितेरे गुणगण की गणना क्र स्के! श्रगगित 
श्रौर श्रगण्य तेरे गुण, श्रौर भ नगए्य करू गणना । प्रभो} मु मे यष्ट सामथ्यं क्ल रतो भी तेरी 
सुति करताद्टीहू। वही की तू पालनदार दै, सिरननहार है । 

दो सकता हे प्रमो; द्रनान के कारणः प्रमादे वश तेरे श्रादेश को नसुनू, यासुनक्रन 
समभू । सभव तेरे स्तवन मे स्वलन दो नाता टो। हूतो श्रन्तत॒ग्रल्म्न दी | श्मल्पनता मे श्रनेक 
बाधां श्रा है । इसके कारण मे श्रनेक वार ठोकर खा चुका । जाने, श्रमी कितनी वार दमके षाथ श्रौर मार 
साता हू 1 ससे वचने कै लिये म तेरा श्रादेश सुनने को उस्मुक रहता हं श्रत 
सदा ते नाम स्वयशो विवाक्म=रा तेर ग्रतपम कासतिशालं। नाम करता रस्त] हट । 
मतो निपट श्चक्ञान हूं | तरी मष्टिमा क्या जान पाऊं, विन्त 
मनीपी हवते त्वामित्‌ ( ऋ० ७२२।६=-मनघुटिमान भी तुके द पुकाग्ना दै । 
श्रत मगवान्‌ 
धुधौ हवं विपिपानस्य ( ऋछ० ७२२४ ) 
श्रत्यन्त प्याने की प्रकार सुन) 
तून सुनेगा, तो नाथकौनसुनेगा। सुनयान मुन, भैनो ` 
सदा ते नाम स्वयशो विवक्मि=-सदा तेरी श्रनुधम निगल नाम जपता रदत ट । 
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न १५७५. 
, सामूहिक पजा विधान 


श्मरोदेम्‌ | सहस्र साकमर्चत परिष्टोभत विंशतिः 

शततनमन्वनोनबुरिन्द्राय ब्रद्योयतमर्चन्ननु खराज्यम्‌ ॥ ० १।८०।६ ~ 

( सदम्‌ ) जारो ( साकम्‌ ) दक्ट, एक साथ ( त्रचेत) पूजा करो, ( विंशतिः ) वीसियो 
एकत्र हकर ( परिस्तोभत ) धारो शरोर स्ततिगान करो । श्रौर (व्रहमोश्यतम्‌ ) व्रह्मचचांयुक्त ( स्वराज्यम्‌ ) 
स्वराज्य का (श्रनु +-श्रचैन्‌ ) योग्य सत्कार करते दए ( शता ) सकट ( इन्द्राय ) णेर्वय्यं के लिये ( एनम्‌ ) 
इसको ( श्रनोनवु. › प्रणाम करते ई । 

पूनाठो प्रकार की दोती दै--एक वैयक्तिक; दूसरी सामूहिक वैयक्तिक पूजा एकान्य स्थान में 
होती है ! सन चिन्तायँ हटाकर प्रातः साय भगवान्‌ की श्राराधना करना, उसके श्रागे निष्कपट भाव से 
श्रपनी दुचंलता्य, तुचिया कना, उससे उनके श्रपाकर्ण के लिये बल मागना, प्राणायाम, धारणा, ध्यान 
समाधि का श्रनुष्टान, शश्वरपरणिधान आदि सन वैयक्तिक पूजाय ह । वैयक्तिक पूना से पूना करने बाले 
व्यक्ति का सस्कार होता दै, उसके मन श्रौर श्रात्मा का परिष्कार केता दै । इस प्रकार से सरक्त 
तथा परिष्कृत मनुष्य समाज- सेवा के लिये तय्यार होता है | 

जिस प्रकार व्यक्ति के सस्कार तथा परिष्कार के लिये वैयक्तिक पजा--स्तुति प्राथेना उपानरा-- 
श्रचेना की श्रावश्कता दै, वैसे ही समालके उद्धार के लिये, समाज के सुधार के लिये सामूटिक 
प्राथेना-पूना श्रनिवाय्यं दै । सामूदिक पूजा से समूह मे बल आता दै। सारे समाज का मनएकं क्रने 
का, विचार श्राचार एक करने का यह सर्वोकष्ट साधन है | 

जेसे एक व्यक्ति-ग्रास्तिकं भद्धायुक्त व्यक्ति-पूना के समय साफ़ सुथरे उजवल वख पदनता 
है, उखी. भाति सामूहिक पूना के समय सन के वस्र उन्ले टो, साक सुथरे गौर धुते दो । सच के 
मनम उमग हो| सब एकस्वर दोकर जव ससार में श्रान्दोलन उठाते्है, तौ ुटारकेठोर सरकार भी 
मान जाती है) यदि हृनारों एक मन से, एक स्वर से कख्णावरुणालय के श्रागे ग्रपना मनोभाव रखेंगे, 
तो वह श्रवश्य उसे पूरा करेगा । उसका तो स्वभावदी है श्रपने भक्तो की कमनीय कामनाघ्रों को सतत 
पूरा करना । ग्रतः वह स्वय श्रादेश क्ता दै-- 

सहस्न साकमचैत = हजारों इकटे मिलकर प्रजा करो\1 

इससे स्वराज्य-ब्रह्मोद्यत स्वराज्य-का सत्कार होगा । 


ॐ 
` +. | - 
क 
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१७६ 
सोमवाल्ते.! हिसा मत करो 


श्रम्‌ । मा सर धत्त सोमिनो दकता मदे छरुध्वं राय आ तुजे । - 

तरणिरिज्यति क्षेति पुष्यति न देवाः कवत्नवे । ० ७।३२।६ 

दे ( सोमिन. ) सोम वालो। ( मा) मत ( सेधत ) दसा करो । ( मदे ) मद्व के लिए ( दच्तत ) 
उत्छादित दोग्रो । ( श्रातजे ) सर्वं विध वल के लिये (राये ) धन के लिये ८ कृशुध्वम्‌ ) उन्योग॒ करो । क्योकि 
( तरणिः ) विपक्ियो को पार करने वाला, रक्तक दी ( जयति ) जीतता है श्रौर (केति) वासर करता श्रौर 
८ पुष्यत्ति ) पुष्ट होता है । ८ देवः ) विदान्‌ लोग श्रथवा प्राङृति शक्तया ( कव्तवे ) कुत्सित श्राचार व्यवदार 
के लिये (न) न्व होते । 

यद्यपि वेदम राना के कत्तव्यो म श्रन्यायी, श्राततायी श्रत्याचारी मनुय को मृत्युदण्ड देने 
तक का विधान दहै, तथापि श्रहिखावेद्‌ काएक प्रधान विपयदै। भमा खोधतः [=मतट्िसा करो ] यद 
स्ट श्रादेश दै । उत्तराघ में इसका देतु दिया रईै- 


तरणिग्न्नियति = रक्तक ष्टी जीतता दै। मनुप्य विजय पाने केलिये हिसा करतार, मारकाट 
करता दै विन्तु उससे उसे श्र्तय विनय श्राल तक नहीं मिला। इतिदास मे उन महापुर के नाम 
श्राठर सत्कार से स्मरण किये जाते , दै निन्दोनि प्रियो कीरा की, स्ता का उपदेश करिया | उन्के 
नाम लोगो की चिहाघ्नोर हव्य मे रहते) मारवाट क्सने वालो के नाम तिदस केप््नोमे भलेषटी 
श्रकिति हो, चिन्तुलोगों की ट्लि की दीवाल पर उन्द कौई न लिख स्का । ससार क्साईका गरा नर्द 
करता, वरन्‌ उस मक्त का श्राद्र करता है जो प्रातः घर से निक कर मक प्राणियों को श्रन्न देने जाता दै | ईदिषा 
से महत्व नदीं मिलता । तुम दत्ता महे मदस्व के लिसे उत्साह करो । तुम श्रपने उत्साद को मारकाटर्मव्ययन 
क्रो, यरन्‌ इस उत्साह के दारा महस्व प्राप्त करो } सामान्य ससार शरीर को दी ख कुं समभता दे! शरीरवेः 
सुख देने वाले उपक्रर्णो मे घन प्रधान दै श्रत. छगणुध्व राय श्मातुजे = घन प्रौर सवंविध बल की प्राति के 
लिये उन्योग करो । उद्योगेनैव सिद्धयन्ति का्यणि न मनोरथै उनोग से दी काय्य सिद्ध दतेन कि 
केवल मनोरथो से । ग्रान तक मनोरथ-लददश्नो से किसी कापेट मरनातोदृर रदाजीभमी मिटी नर ह्ई। 
श्रतः उन्योग क्रो । उद्योग का पल घन शरोर बल दोना चार्िये, उमका परिणाम मलत दोना चिमे |च 
लोक्रक्ता से प्राप्त दोगा | श्रर्थात्‌ श्रपने धन, तन को जनरजन में लगा ठो) तरणिरित्सिपामति वाज पुर्या 
युजा ( ° ७३२।२० ) = रक ष्टी विशाल बुदियोग के कारण जान श्रौर बल का ठान करना चाहता ६। 
उसेश्चात दै किटान से इसका नास नदीं देता! श्रत. तरणि जला विजय प्राप्त करता ६, वीं साथ ्टीत्तेति 
पुष्यतिन्रदता श्रौर फलता फृलता भी वदी ई ! विजय के साथ ममृद्धि, फलना पलना तो श्रनुषद्धिकर दैवा 
को निन्दित मान क्रवेट क्टताईैन देवा. कवनवेन=देव ठलित श्राचार व्यवहार ते ल्वि नी । श्रथति 
ह्सादि कुकम्मं क्रमे बाले को देवी सपत्ति नटी मिल मकती । 
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ध १५५७ 


महान्‌ ने महाम्‌ जहान्‌ बनाया 

श्रोदेम्‌ । य. पुष्पिणीश्च प्रसवश्च धर्मणाधि दाने न्यवनीरधारयः । 

यश्चासमा अजनो दिचुतो दिव उसरूवां अभितः सास्युक्थ्यः ॥ ० २।१३।७ 

( यः ) जिसने ( धरमम्म॑णा ) श्रपनी धारक शक्ति से ( पुष्पिणी. ) पएूल वाली ८ च) तथा ( प्रस्वः ) 
उत्तम फलो वाली ( च ) भी ( श्रवनीः ) भूमिग्रा ( दाने ) देने के निमित्त ( च्रधि-वि-स्रषारयः ) श्रधिकार पूवक 
विशेष रूप से बनाई है (च ) शरोर (यः ) जिस (उषः) मदान्‌ ने (दिवः) ग्रौः, श्रादिम्‌ प्रकाशमय पिंड, 
दिरण्यगभं से ( श्रसमा ) विषम, श्रनुपम ( दियत. ] चमफने वाले ( ऊर्वान्‌ ) मदान्‌ से मदान्‌ नष्ानों को 
८ श्रमितः ) सव श्रोर ८ श्रजनः वनाय ) है ( स. ) फेना तू ( उक्थ्यः ) प्रशसनीय ८ श्रसि ) दै | 


प्रभरहोता है भ्िसीकी स्तुति प्राथथना उपासना क्यों करं? सवके मनम उठने वाले स प्रशभरका 
दस मन्त्रम समाधान सा दै) 


ससार में कार्यकारण का श्रवाध्य नियम काय्यं करता दीखरष्ा दै छोरी सी सृईकोभीकर्ताके 
चिना बना दग्रा मानने को कोई तय्यार नदीं होता  किन्द॒ इस संसार ॐ लिए उसे किसी कर्तां ॒की श्रावश्यकता 
प्रतीत नदीं दयेती । वेद्‌ श्रपनी भावुक मोदक शैली से समस्ता हरा कदता है । देख, भोले मनुष्य । देख । 
सावधानता से देख ! इस रग चरणी भूमि को देख । कीं बेल वृटे है । कदं पूलो की क्यार्या लगी है, कहीं 
फलदार वृक्त भूम रे द । इन सव को किसने बनाया ए 

खेत मे किसानने लगाया किन्तु वनम किसने सनाया? किसान ने भौ वन देखकर ही खेत 
जनाया था । फिर देख, दस भूमि को भीतो कोई धारण कर रह। है । वन, पवेत समी भूमि परै किन्तु 
भूमि किस पर है भूमिकोकौन धाररष्ा दै? 

श्रच्छा | श्रौर देख, आकाशं की शरोर दृष्टि डाल।ये जो भिलमिल करते दीख रे ई, इन्दे 
किसने उत्पन्न किया । कोई चढ़ा है; कोद छोटा है। ज्योतिप्री बतलाते रै, ये भिलमिल करने वाल्ते इतने 
छोटे नदीं है जितने दीखते है । इनमे कोई कोडतो इतना वड़ाहै जिसर्मे पचास लाख सूव्ये समा नये। 
सूच्यै भी छोय नदीं है । वदी खोजी कते है, दमारी शस विशाल शमि ससागरा धरा जसी तेरह लाख 
भूमिया सूर्ये मे समा सकती है । श्ररे | टतने विशाल तेजपजो को किसने उत्पन्न किया ९ 


जिसने इतने मदान्‌ दीसिमान्‌ बनाये, वर श्रवश्य महान्‌ दै । कारण-काय्यं के नियम का श्रप- 
लाप करिया नदीं जा सकता । कत्तं क विना ससारमे कोड वस्तु बनती नी, तो टदतने महान्‌ पदाथा का 
चनाने वाला श्रवश्य दाना चाद्ये इतने मदान पटार्थौ को नाने तथा पालने ॐ लिये श्रवश्य महती 
शक्ति चादिये । श्रतः शक्ति की कामना वाले उसकी एूजा करे, श्रचां कर| 
वेद कहता ३ै-- 
सास्युक्थ्यः = वही त्‌ पूज्य हे । 
उसने सभी श्रोर रचना की है । श्रथांत्‌ सभी श्रोर वहै} जिधर चाद उधरद्ी उसे पाश्रा। 
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क [ 
केषा सोम कूटं । 
श्रोदम्‌। न मा तमन्न श्रमन्नोत तन्द्र वोचाम मा सुनोतेति मोमम्‌ 1 
यो मे प्रणाय्यो उदयो निवोधायो मा सुन्वन्तसुष गोभिरायत 1. २।३०७ 
(न) न (मा) मुभफो ( तमन्‌) तमकाता दै (न) न ( भ्रमत्‌ ) थकाता है (उत) श्रौर (न) न 
( तन्द्रत्‌ ) श्रलसाता दै, श्रत. म (न ) नही कहते कि ( सोमम्‌) सोम को (मा) मत ( सुनोत्त+ दति ) कृये । 
(य.) जो (मे) ममे ( पणात्‌ ) तप्त क्रतादै (यः) जो पुमे (दव्त्‌ )देतादै (यः) जो ( नियोधात्‌ ) 
जगाता ई, सावधान करता दै (यः ) जो (मा) मुभ ( सुन्वन्तम्‌+उप ) सोम दरूटने वाले के पास (गोमि. ) 
गौश्रो के माथ ( ग्रायत्‌ ) प्रास्त दाता दै। 
मोमपान करले। 
न। 
क्यो 


न मा तमत्त्‌=मुमे तमकाता नदी, मुम तेजी नदी लाता । कदेतेर्हे, मोमपानमे तम श्राती 
ह, पुम नदी आती | श्रत. मे न पिऊगा| 


पीले | सोमरम निष्पादन में बद्धा परिश्रम श्रा ३। 

न श्रमत्‌-=मुमेतो नदद थकाया | 

पालि, मन्ती देता ३ | 

नोत तन्द्र मुभे मस्ती तो भ्या, तन्द्रा भी नदी देता । मेग वेद तो जग भा नहीं श्रलसाया | 

तौ फिर क्या मामगस न निकाला क्रे? 

न वोचाम मा सुनोतेति सोमम 

ह्म यह भी न कहते कि सौमग्स न निकालो । तुम्दे मुग्य देता दै नुम रम निकाल. पिग्रो। 

तुम कुछ क्योगे या नदी १ 

~ यो मेप्रणातन=जो मुम वृत्त करदे, उसकी ममे चाद दै । 

सोमरस तृप्ततोक्सता दे 

किन्तुयोददत जोमृकिढ्द्ुरेभी) 

मस्ती देगा । 

यो निवोघधात्‌ = नो मुभे जगाये । प्रमाद श्रालन्य ते वण दद्रा उन्प ता भ प्दलेरी बहून 
मुके तो को$ जगाये । सोने सेमे ऊ गया। 

फिर तुम क्या क्रना चाहते ? 

मे भीमोमक्रर्गा | मौप्ररम तव्यार कर गा। 


\ प्पभर ) 


क्यो केसा १ 


यो मा सुन्वन्तसुप गोभिरायत्‌ = सोम कृद, श्रौर वह मेरे पास गौ लेकर श्राये । 
यह क्या कह रदे हो ९ 


रूप ददने वाली, शब्दक्तीर देने वाली, सशं स्वाट देने बाली, सुगन्धित द्ीर देने वाली 
गए चादिं । 

बस । इतना दी । तो तम कायाकल्य करना चाहते दो । सोमलता से यह हो सक्ता है । 

यह तो कूटने, रस निकालने पीने के पवात्‌ दोगा । मुर तो सोम कृूटते समय ही मिलना चाये । 
कहो पदचाना, मेरा सोम । मेरा सोम जगातादै, वम्दारा सुलाता दै । ठम्दारा सेम कायाकल्प करता दै; 
मेरा बुधि कायाकल्प = बुद्धि की नवीनता करता है । 
तो फिरष्टमसोमकूटना बन्द कर दं। 
न भाई, नवोचाम म रेखा न्दी कहते । 
क्यो ९ 
मर्ह श्रसुन्वतो वधः (छ. ८।६२।१२) 
सोमं न कूटने वाले को महात्या लगती है । 
ग्रौर ? | 
भूरि ज्योतींषि सुन्वत (छ. ८।६२।१२) 
सोम निष्पादन करने कौ महान्‌ प्रकाश मिलते दै । मुमे प्रकाश चादिये। 
ततो गौए मागरष्टा था, श्र प्रकाश की कामना करने लगा। 
गौ श्रौर व्योति एक है | 
केसे १ 
वेदने दी वतलाया-- 
गोभिष्टरेमामति दुरेवाम्‌ ( ऋ. ९०।४४।१०) 
गौरो के द्वारा दुर्गेति श्रौर श्रकमंस्यता को तर ना्ये। यहकामतेरीगौ से नदोगा, मेरी नान- 
गौ, प्रकाश गौ दी पार उतारेगी। वही दुगेति की, ग्रमति = नास्तिकता की ददशा दिखलायेगी, श्रौर उससे 
भगायेगी । † 


"~+ 
श्र 


.- } 
४7 
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हा १ (6 © ^ 

| मेरी बुद्धि कमंशील दये 

श्रोदम्‌ | किमन्ग स्वा मघवन्मोजमाहूः शिशीहि मा रिशय त्वाश्रणोमि । 

्रप्नस्वती मम धीरस्तु शक्र वसुविद भगसिन्द्रा भरा नः ॥ छ. १०४२३ 

दे ( श्रद्ध ) प्यारे । लोग ८ ल्वा ) तुभे ( किम्‌ ) क्यों ( भोनम्‌ ) सत्र को मोजन देने वाला ( ग्रह्‌ ) 
कते ह! (मा) मुमको ( शिशीदि) शौत्रतायुक्तकर । मै (त्वा) ठको ( शिशयम्‌) शौीधकारी 
( श्रणोमि ) सुनता ट । (मम) मेरी ( वी ) बुद्धि ( ग्रप्नसती ) कमशीला ट | दे (शक्र) णक्तिमन्‌। दे 
८ इन्द्र ) रेश्र्वन्‌ । ( वसुविदम्‌ ) वन प्राप्न कएने वाला ( भगन्‌ ) भाग्य ( नः-) दमे (श्रा~-भर) दे। 

प्रभो! ममस्त श्रास्तिक ठे पालक कहते है ? क्यों वेरेसाक्हतेह ? भतो नत्वामर ग्द 
ह| नू किसकी पालना क्र्वा ई १ सव की पालना क्ता । तो मुभे क्यो नदींपालत, ? मुभे क्या मूर्वा 
मरनेदेरदा > ? तुमेम मुम पर दया क्यो नदीं श्रातीं १ ध 

, प्रभो । शिशय त्वा श्रणोमि म वमे शीघ्रकारी सुनता हू! जन्ति भतो ग्रालसी हँ । दीषेय्री ट्र । 

तमे पल मे प्रलय क्मनाश्राता । मु्रियुग त्रीतजतेर । त॑रेधाममे जवसे वापस श्राया, जाने कितने 
युग बीते स्तिने उल्पं गये, च्नन्तु म वापसन जासका। जात नही, उस सद्कपरभीपदादहूं या नर्द] 
टय्लो । शिशीह मासु तेज करदे त्‌ शीघ्रकारौ ६, शीघरकाग्तिा तुभसेदीमागृगा श्रौर किसी से 
करयो मागृ ? 

नूनमृभेवुदधिदी। मे उसने क्रुद्धुकरन पायः | श्रव उससे करना चादृता द्र । ग्रत 

छप्नस्यती मम धीरस्तु शक्र = 

शक्तिमन्‌ भर्मवन्‌ । ग्राष्ुकारिन्‌ । शीघ्रता कीनिये । मेरी बुद्धिये कर्म्म से युक्तं कीजिये । 
सुनता ह, तके कम्मं प्यारे रे । अतः मेरी दिम क्मस्यताश्रावे | कन्तु कम्म विक्म्मेकबोध तृद्टी 
केरायेगा, तो कु बनेगा । त करटी विकम्मीनकरदू | उलया कम्म क्के तरेकोपका, तेग पेना कर 
भाजन न. चनू | 

भगवन । नू धनवान्‌ ह | मुक्त भन चादिये; क्तिन्‌ ने 

धन न स्पन्दं वहूलम (१०।४२।५) = [ श्रत्यन्त चेचल धन की भाति ] क्ट क्र मुमि धन से 
डरा द्या ह । 

परन्तु ष्रिभीषनकी चाः नदी मिटा | शरन. भगवन्‌ । पमघ्वन। ~ 


६, 


चसुवि< भगसिन्द्रा भरा नः== घन दिलाने व्राला भगनभाग्य दमे दे | 
मभ श्रवेलेको न. सत्रने | प्रभा,त्‌ भक्ता ज क्ल्याणकारगी हं श्रत 
कृधि धिय जरित्रे वाजरत्नाम (र. १९१०।४२।८५) = 


भक्त के प्रति वा्जगलनान्नानधन मनवना । भक्तषोन्‌ जनथन दे | ट्म सचषो यीधन 
चाये) देधनी! दे | देक्रभीतेया निधिभरार रत्नादै। ग्रतः दे। 
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भगवान्‌ के प्यारे 

श्मोरेम्‌ । न तं जिनन्ति बहवो न दभ्रा उस्मां अदितिः शम य सत्‌ । 

प्रियः सुचरस्परिय इन्द्रे मनायुः प्रियः सुप्रावीः प्रियो चस्य सोमी 1. ४।२५५ 

(न) न (तम्‌) उसको ८ बहवः) बहत लोग (जिनन्ति) हानि पर्हुचा सकते श्रौर (न) 
न (द्भ्राः) थोडे |] ( श्रदितिः ) श्रदिति माता ८ श्रमी ) इसको (उरु) बदा (शमं) रछिकाना 
( यसत्‌ ) देती है । ८ सुकृत्‌ ) सुकम्मं करने वाला ८ इन्द्रे ) भगवान्‌ के प्रति (प्रियः) प्याया होता दै 
( मनायु* ) मननशील, विचारवान्‌ (प्रियः) प्यारा द्टोता दै ( सुप्रावीः ) उत्तम रीति से रक्ता करने वाला 
(प्रिय, ) प्यारा होता है श्रौर (सोमी ) सोम वाला ( ग्रस्य ) इसका ८ प्रियः ) प्यारा होता है 1 


इस मन्न म भगवान्‌ के प्यारों के कुं चिह बतये ह जो बहुत दी मनन करने योग्य है | वे चिह । 


ये ई-- 

१ सुकृत्‌ = उत्तम कम्मं करने वाला । भगवान्‌ स्वय स्वपाः सुकम्मां है । समानशीलव्यसनेषु 
सख्यम्‌ जिन पर एक सी विपत्ति हो श्रथवा जिनका शील एक सा दो, उनम परस्पर सखित्व =मेत्री दो 
सकती दै | जन भगवान्‌ स्वय स्वपाः = सुकम्मां है, तो उसकी अअरकम्मां = निरल्ले या दुष्कर्मा से प्रीति.केसे 
हो सकती दै ९ दुष्कृतो की भगवान्‌ सेभैश्री हो नदीं सकती । भगवान्‌ कीमेत्रीके लिये ऋतगामी होना 
चाष्टिये श्रौर 

ऋतस्य पन्था न तरन्ति दुष्छृतः (च्छ. १०।७३।६) = दुष्कम्मकारी लोग छत क मागे पर नदीं चलते । 
छत पर चलना सुकर्म है । श्रत. खकम्मां भगवान्‌ का प्यारा होत्रा है । 

मनुष्य भगवान्‌ से प्यार करता दै ताकि वह उसेप्यारकेरे । वेद राति वता र्दा है जिससे 
वह भगवान्‌ का प्यारा बन जाये, श्रौर भगवान्‌ उसे प्यार करने लग जये । 

२. मनायु --मगवान्‌ का निरन्तर मनन करता हो । मन्द मूढमति भगवान्‌ का प्यारा नदीं 
हा सकता । उसे प्रीति की रीति का प्रतीति ष्टी नदीं त्राती । वह क्या जाने प्रेम-पन्थ ९ 

` मनन श्रवण के पश्चात्‌ द्टीदह्ो सकता है मनन श्रवण केचरिना होदही नहीं सकता | श्रवण के 
विना किंसका मनन करेगा १ भगवान्‌ की कीत्तिसुन कर मनन करनेसे च्राचस्णकी, धास्णा की प्रेरणा 
होती दै । तात्प यदह की मनायु हने के लिये शुश्रूष होना श्रनिवाय्यं है । भगवान्‌ के गुणगण सदा सुना, 


सुन कर मनन करना श्रथात्‌ उनका श्रपने जीवन मे कैसा उपयोग करना होता दै, उसके पश्चात्‌ ध।रण॒ = 
निदीष्यासन होता दै । 


श्रथात्‌ भगवान्‌ का प्रीतिपात्र जनने के लिये मनुष्य को श्रवण मनन निदिष्यासन का श्रनुष्ठान 
करना वचाष्टिये । 

३. सुप्राबी- श्रवण मनन से श्वात हुश्रा कि मगवान्‌ सव की रक्ता करता दै । श्रौर प्रेमपूवेक 
सत्ता करता है । भगवान्‌ का प्यार चाहने वालेको मगवान्‌ की प्रना का प्रेमी, स्तक बनना होगा | 
भगवत्प्रना को श्रपनौ उदरद्री की पत्ति के लिये विदीणं करने वाला भक्षक भगवान्‌ का प्रेम प्रात दी 


( २५८) 


नदीं कर सकता । श्रत. मनुष्य को परल करके प्रारिरुा का प्रेमं काय्यै करते रहना चादिए । तात्य यद्‌ 
निकला कि प्रभु भक्त को श्रहिसक वन कर मनसा, वचा, वयुपा सव से मित्रवत्‌ व्यवहार करना चादिए । 

४. सोमी = सोमवाला । जिख के पास जो पठाथे हो किन्तु वद न उस का उपभोग करेश्रौरन 
उपयोग करे, तो उस क पास उस वस्तु की सत्ता काकोई रमाण नदी । यदि को$ सोम रखता दुश्राभी 
दूसरों को सोम नदीं देता, तो उष क सोमी हाने ऋ को$ प्रमाण नदीं । स्वयं शान्ति शट दूख्यो को शान्त कर 
सके, वदी सोमी । सोमी बनने के लिये सुकृत, मनायु ततथा सुप्रावी होना श्र्यन्त श्रपेतित है । सव से प्रीति किये 
बरिनायुप्रावी हट तिना शान्ति मिल ही नदी खक्ती । वैर विरोध करने से मन श्रशान्त) श्रात्मा उद्धान्त रहता 
है । खसे प्रीति की भावना मनन के विना श्रसम्भव दै । संखार के व्यवदार पर जवर मनुष्य विचार फरतारै 
तो उसे श्रनुभव होता दै किवैर विरोध काफल वैर त्रिरोध दै । ग्रतः वद श्रात्मनः प्रतिकूलानि परेषां न 
समाचरेत्‌ = च्रपने को बुरे लगने वाले व्यवश्चर दूरो के साथ नदीं करता । सत्र को श्रात्मवत्‌ खमभने लगता 
दै यदी मनन की मावना उत घुप्रावी बनादेती दै ग्रौर मनुप्य करने के पूवे, श्रतः श्रार्मवत्‌ सव को समने 
की श्रवसा स उत्तम कमे करने लगता रै । जो इन साधनों से सम्पन्न दौ तेता दै, वह्‌ श्रवश्य सोमी दौ जाता दे। 

भगवान्‌ की प्रीतिप्रासि के लिये न्यून से न्यून यद्‌ चार गुण श्रवश्य चायं । 

जिख म यद चार गुण श उख को कोई नदी हानि पर्हृचा खक्ता । चाहे कितनी सख्या मे हानिकारक 
लोगक्योँनर्हो१स्वसेवदधी बात यह किं 

उैस्मा श्रदिति शनं यंसत्‌ 

श्रदिविमाता जगन्माता पेसे प्रेमी को विशाल ठिकाना देती र| 


| न 
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तेर कान सुनतै दै 


शरोदम्‌ । उत त्वावधिरंवयं श्रु्कणं सन्तमूतये । 
दूरादिह हवामहे ॥ ॥ श ° ८।४५।१७ 


(उत) श्रौर (वयम्‌) हम (ऊतये) स्ता के लिये ( श्रवधिरम्‌) श्रवधिर < श्रत्‌कणेम्‌ 
) श्रवणकसणयुक्त दोते हुए. ८ त्वा ) व॒भको ८ दरात्‌ ) दुर से ८ इह ) यदा; श्रपने प्रास ८ दवामे ) 
बलाते द । 

परम देव | परमात्मन्‌ । दुःखी हँ सब कौ श्रपना दुःख सुनाया । सुना था, दूसर्ोको दुःख 
सुनाने से दुःखभार लघु दो जाता है, इलका हो जाता दै, घट जाता दै, बट जाता दै। परन्त॒ मेरा श्रनुभव 
विपरीत निकला । न मेरा दुख घयाश्रौरन बया, न दलका हुश्रा। उलया यह भारी होगाया; बढ गया 
एेखा प्रतीत होता दै, मेरी क्ण कदानी किसी ने सुनी ही नदी । यावे बधिर गे यावे त्रशरुत्कणं | अन्यथा 
वे मेरी क्यो न खनते । 


दुःखमभज्ञन } हमने सुना है वू श्रवधिर हैदर न्दीदै। तेरे कान सुनते ईै। निना कान के तू सुनता है। 
हम दभ से दर है । बहुत दूर रहै । ~ 

वि मे पुरुत्रा पतयन्ति कामाः (च्छ. ३।५५४) = 

मुभे कामना श्रनेक स्थानो मेँ गिरा रदी ह । 

ठभसेदूरल्ञेजारदीर्दै। उन सर्म व्यक्ल हो उगहूं। कल पाने >लिए जो कल सोचौ 
थी, वह विकलता कलित करने लगी है । ससार की ज्वलामाला सेय धिर गयादहू। काम, क्रोध लोभ, माह 
मद्‌, अहङ्कार मुके मार रदे दै। इन से सुमे निस्तार नदीं दीखता । किधर जाऊ? केम छुरकारा पा १ 
श्रनन्यगतिक हो कर तेरी शर्ण मे श्राना चाहता हूं । भ जहा दू, वदी 
दूरादिह हवामहे =दूरसे ही ठे यहा हम बलाते है ¡ 

ससार का सताया भँ श्रकेला नदी, हम बहुतसे ह । श्रकेले कीयदि तू नदीं सुनताता बहुता की. 
सुन } प्रभो त्व मघवन श्रु यस्ते वष्टि ववल्ति तत्‌ (चछ ० ८।४५।६)= 

उस की तो, पूजित धनवन्‌ सुन, जों तमे चाहता है, फु कटना चाहता ह । 

प्रभो । दम किस किये पुकारते ई १ ऊतये = र्ता के लिये । तेरे श्रना ब्रौर मर्डिता सुखदाता नहीं दै । , 

प्रभो । हम श्ररक्षितर्दै। नाना राक्तसों नेदर्मेषेररखादै। तू उृत्रघ् दै मोदनारक दे । ग्रहा 
है =-पापमारक दै, श्रतः भेवरापि्नोँ श्नन्तमः (चछ ० ८।४५। श्८नदमाय श्रन्तम = सर्वोत्कृष्ट बन्धु बन । 

सव बन्धुरं का सम्बन्ध स्वाथेमय दै, तेरा प्रेम निस्वाथेदै। प्रभो] तू सच मान। दम संब 

उश्मसि त्वा सधय श्रा [ ऋ. ८।४५।२० ) ठे एक ठिकाने मेँ चाहते ई । 


सुनी हमारी कामना । तेरे साथ रना चाहते है । प्रमो | रवले श्रपने साथ! तेरा कुं न बिगडेगा, 
किन्तु मारा बहूत कुट सवर जाएगा | 


(२६० ) 


१८२९ 


शरीरत्याग से रक्ता 


रदम्‌ रस्मिन्नरो विह्वयन्ते समीके रिरिकांसस्तन्वः छृरवत तनाम । 
मियो यत्यागमुमयासो शग्सन्नरस्तोकस्य तनयस्य सातौ ॥ छ० ४।२४।३॥ 


( तन्वः ) शरीरो को ( रिरिक्तासः ) निरन्तर रिक्त करते हुए ८ नरः ) मनुष्य ( तम्‌-~+-इत्‌ ) उसी फो 
( समीके ) जीवन संग्राम में ( बिहयन्ते ) विरोष ॒स्पसे बुलाते द श्रौर ( राम कृणवत्‌ ) र्ता करते ₹। 
८ तोकस्ये [तनयस्य ) बालव के ( सातौ ) प्राति के निमित्त ( उमयासः ) दोनों प्रकार के मनुष्य ( यत्‌ ) 
यतः ( मिथः ) परस्पर ( त्यागम्‌ ) त्वाग को प्राप्त होते ई । 

संसार मँ ज मनुष्य स्व श्रोरःसे निराश श्रौर हताश दो जाता है, तव उसे श्रनन्यशस्ण, 
द्रशस्णशरण, शरण्यो के शरण्य, दुःखविशरण सुखकरणए॒ मगवान्‌ का स्मरण श्राता दै श्रौर वदं 
उसकी शरण म जातादै। 

मसारमें यदि मग्डेन हो, प्ककादूसरा वैरीन हो, तो कदाचित को$ भी कसी को श्रपना 
सहायक न बनाए । जव कोद वाधा विघ्र है ष्ठी नहीं, ्रपनी निचित धस्णा में विधारणा या विदारणा 
की कोई सम्भावना नदी, तत्र र्यो किमी से सदायताथं प्रायना की नाये १ किन्तु ससार मँ युद्ध रै। एक 
दूसरे का विरोध रं | विरोधी एक दृसरे को नीचा दिखाने के प्रयल में लगेर्है, सका नाम रै युद, 
सग्राम । ४ 


पसा सप्राम तो मनुष्यका जीवन भी दै | दन्दिय श्रौरदटेद मानो श्रातसा कौ श्रपने श्रधीन करने 
मल्लगे ई । प्रचेता. श्रात्मा खमभने लगा है, दे श्रौर इन्द्रिया मेरे लियेर। इन्द मेरे निर्दशानुखार 
चलना चाष्टिए । देव माव श्राघुर भावो को करुचलना चाहते ₹ै, श्रासुर ठैवों को मसलना चाहते र । जने दो 
दस देवासुर मभ्रामको | मनुष्य को श्रपना जीवन बनाये रखने के लिए प्रकृति से त्रितना युद क्गना 
पड़ता ६ै। ` 

युद्ध के लिये सदायक चाद्ये । भगवान्‌ दी सत्र से मदान्‌ महाय दै । श्रत -- 

तस्मिन्नरो विदवयन्ते समीके = षमी नायक जीवन सग्राम मेँ उने पकागते है । 

नेता ही क्यो, वरन्‌-- । 


इन्द्र परेऽवरे मध्यमास इन्द्रं यान्तो ऽवसितास इन्द्रम । 

इन्द्र क्तियन्त उत युद्धमाना इन्द्र॒ नरो वाजयन्तो हवन्ते ॥ ऋ ० ४।२५।८ ॥ 

उत्तम श्रधम श्रौर मध्यम इन्द्र को बुलाते रई । चलने वले या चाद करने वाले टन्द्र कौ वुलाते 
है| निराश हताश इन्द्रको वुलातेरह। नष्ट दते दए दृन्द्र क बुलाते ई लाके, युद्ध क्सने वाले इन्द्र कौ 
पुकारते ई । वाज के श्रभिला पीन, श्रच्न, धन, जन, चल के श्रभिलापी टन को बलात ई] 


(२६१९) 


श्राशावादी, निसयशावादी, नाशोन्मुख, युद्धतत्र, ज्ञान-प्रवण ध्याननिमग्न) उत्तम) त्रधम, मध्यम 
सभी भगवान्‌ का श्राह्लान कर रदेहै। यहा श्राकर मभी समान दहा जातरहै। इस के द्वार पर सभी याचक 
द । याचक याचक दीद । मगवान्‌ के द्वार पर श्रत हए-रिरिकासस्तन्वः अग्मनन्‌--शरीरो को खाली 
कर क पर्हैचि ई । खाली क्वाथ नारयेगे ता कुड पा्येगे । रक्त शरीर जाकर बता र्दे किक्दींसे क्छ नदी 
मिला । तू दमारी भोली भरदे, तेरे दरार से कोई खाली नदीं लौरता । ५ क 

युद्ध म योद्धा कवच धारण करके जातादहै। शत्रु के त्र श्र से उसे वह कवच बहुत कुष 
जचाता दै । योद्धा जव इस क द्वार पर मागने जाता ह तच तनूत्रण=कवच उतार कर जाता दै, क्योकि वह उसे 
दी- तन्वः करवत त्राम्‌--शरीर का ररक-तनूत्राण-कवच-बनाता रै। उस सरकार के दरबारमे त्याग 
की मैट ल्लेकर नाना हाता दै-मिथो यत्यागसुभयासो श्रग्मन्‌ = दनां मिल कर॒ त्याग को प्रास्त 
` होते है। तभी तो ऋष्यो ने कदा-त्यागेनेकेऽमतत्वमानशः । ८ उपनिषन्‌) क्यों ने त्याग से मोत्त 
पाया । स्वयं भगवान्‌ ने कटा दै-यज्ञो यज्ञेन कल्पताम्‌ (य ०) याग के द्वारा साग समथ होवे, सफल दवे । 
लोग सयाग करके उसके राग गाते रहते रै। परिचित श्रपरिचित सभी को श्रपने उ त्यागाभासकाश्रामास 
दिलाते रहते ई । व्यागियों क शिरोमणि भगवान्‌ का श्रादेश है, त्याग का भी त्याग करो, तमी सफलता मिलेगी । 
भगवद्धक्त कद गए रै-- धम्म. करति कीरेनात्‌-- चचां करने से पुण्य कम्मे का नाश दोता है ! कस्तूरी का 
परिचय सुगन्धित से हना चाद्ये, न किं गान्धिक उस का बखान करे । 

भगवान्‌ के दरवार म जाते हुये श्रहता, ममता, श्रदङ्धार का त्याग तो श्रवश्य दी करना ता है । 
श्रहङ्कार कोसाथल्ेजा कर वदा से विफलं मनोरथ श्राना पड़ता हे। 


<~ 


8: -<<=* 
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प्राप्तव्य की प्रापि का प्रकार 


च्रोदम्‌। यत्सानोः सानुमारुहद भूयस्पष्ट कत्वम्‌ । 

तदिन्द्रो अर्थं चेतति युयेन वृष्णिरेजति ॥. १।१०।२॥ 

( यत्‌ ) जन ( सानोः ) एक शिखर से ८ सानुम्‌ ) दूसरे शिखर को ( श्रा श्ररदत्‌ ) चटाई करता दै 
श्रौर ८ भूरि ) बहत ८ क्वम्‌ ) करने योग्य श्रवशिष्ट क्तैव्य को ( श्रस्पएट ) देख पाता दै । ( तत्‌ ) तच ( इन्द्र' ) 
ग्रामा ( श्रम्‌ ) श्रथ को, श्रमिप्राय को, प्राप्तव्य को ( चेतति ) जान पाता दै, समभला दै, श्रौर ` ( यूयेन ) 
यूथ के साथ ( इष्णिः ) वरसमे वरसाने वाला होकर [ धम्ममेध खमाधि से सपतन्न होकर ] ( एजति ) पुरपाथं 
करता ई । 

जिन्दोनि कभी पवत कौ पैदल यावा कीहो, वे इसमन्त्र मे वणित वस्तु काश्रास्वाद्‌ ले सक्ते 
ह । मनुष्य खमभ्ता दै, यदी सामने बाला शिखर दै; इस पर चट गये, तो त्रस मेदान मार लिया । जच 
उसपर चदु जाते ई, तव सामने एक श्रौर उच्तर शिखर दृष्टिगोचर टोरदा रोतादै 1 उस्र समय उसे 
ग्रपने श्रगले कत्तव्य का भान होता है-- 

भूयंस्पष्ट कक्तेम्‌ = भूरि कसेव्य को स्पष्ट देखता है । 

सच पू, पिछला किया भूल नाता ई । श्रगला क्तेव्य उसके मस्तिष्क पर छो -नाता द । 

ध जीवन्‌ का सारा व्यवहार इसका प्रमाण है । दिन प्रतिदिन नए नए व्‌ सव्य मामने श्रातेर। एक 
कत्तव्य श्रगले कत्तव्य की सूचना सी देता है, तव कहना पढ़ता है कि-- 

तदिन्द्रो श्र्थं चेतति-=ग्रारा को तभी नीवन सग्राम का श्रथ सूता ई । . 

विश्रम के श्रमिलाप्री कोसंम्राम का सामना करना पड जाता, तव क्या वद्‌ दिम्मत हार जाता रै? 
नदीं । चरन्‌ वह्‌ भगवान्‌ से कता ईै-- 

संचोदय चिच्रमर्वामराध ईन्द्र वरेण्यम्‌ [ऋ. १।६।५] 

प्रमौ । दमारी हिम्मत बढा, श्रगे जाने का सादस दे | श्रागे तो ग्रदूयुत शर्ट धन दै। 

श्रौर पुन" कहता दै-- 

रह्म च नो वसो सचेन्द्र यज्ञं च वर्धय ॥ [ छ. १।१०।४ | 

सत्र को वास देनेदारे | हमारी विनती को स्वीकार कर ग्रीर श्रनानवारकं प्रभो ] हमारे यञ्च को बढा | 

उसेन्ञात द किं भगवान्‌ उनकी सहायता करता ई जो स्वय श्रपनी सहायता क्ते है | दम 
भाव से वष्ट समाधिमाधन म लगता दहै । उसके लिये एक एक रिखर को चदे क्र पार करता है । श्रास्तन 
प्रणायाम से प्रत्याहार, प्रत्यादार को पार कर धारणा में धरना लगाता दै । धारणा के धरना ने उसे 
ध्यान श्राता दै; ध्यान समाधि तक पर्हचतादै । शरासन जयपर प्राण शान्त ने लगते, श्र्यात्‌ 
श्रासन शिखर से प्राणायाम ऋ चोटी दीखतीदै । प्राणायाम-चोरी से प्रत्यादारव्म शिखर, श्रौर टमी 
प्रकार व्यो ज्यो वद्‌ ऊपर हता दै, यो त्या उत श्रगलं। भूमिय दन्वाई रेत द-प ईै-- 

यत्सानोः सानुमाहद्‌भूर्वस्पष्ट कर्त्वम्‌ । 

मूलाधार से प्राग चला ऊपर को चला । एक चक्रम श्ट, उन पार श्रिया श्रगले कालान दुद्रा | 
ब्रह्मर्र पर पटूच कर प्राप्तव्य का पता लगा । 

दरस प्रकारं श्रम्यास करते कर्ते धम्मेमेष समाधि की निद्धि नती है। उम चर्मनेव समाधि मे पन्न 
दोकर साधक पुर्पाथं करता रै । (२६२ ) 


१८४ 
त्‌ कामनाओं का दाता ह 


श्नोरम्‌ । च्रच्छा च त्वैना नमसा वदामसि किं सुहुधिष्धिः दीघयः। 
सन्ति कामासो हरिवो ददिष्ट्ूब स्मो वयं सन्ति नो धियः ॥ऋ. ८।२९६ 
( रच्छं ) श्रच्छाः (च) तो हम (त्रा) ठम्‌ को ( एना+नमसा ) इस नमस्कार से ( वदामसि ) 


कहते है ( किम्‌ ) क्यो ( मृदु. चित्‌ ) बार ब्ारसात्‌ (विधयः) विचार करता दै। ( दिव. ) पापह्ण 
वज्ञे । हमारी ( कामास. ) श्रमिलाघरं (८ सन्ति ) है श्रौर (चमर) तू (ददि) दाता दै। इघर (वयम्‌) 
म (स्म. ) ह ज्रौर ( सन्ति) है (न. ) हमारी ( धिव. ) बुद्धिया, क्रियाय तथा ध।रणशक्तिया | 


द॒भे मेश क्या दपा हे फिर मी निवेदन करता हू 


भगवन्‌ 1 तेरे पास दम श्रये द | रिकतदस्त श्राय है | व॒भसे बात करने का क्या च्रधिकार। प्रभो। 
अभि त्वामिन्द्र नोनुमः (छ ८।२१।५ दम कं भूक कर बार बार वभे नमल्कार करते है | 
श्रोर दीनबन्धो । 

वय हि त्वा बन्धुमन्तमबन्धवो विप्रास इन्द्र येमिम (च्छ ८।२१।४) 

हम जन्धुरहित दै, श्रनन्धुश्रो के बन्धु तुको हम श्रपनाते ह । 

ग्रत. -हम इस नये सचन्ध को सामने रखकर 

त्वौना नमसा वदामसि == टम नमस्कार हारा तु से बालते है । 

इस नमस्कार से मे वुभसे बोलने का, श्रपनी व्यथा कथा सुनाने का श्रयिकार मिल जाता है । 
प्रभो! क्या सोचनेदो मुम श्रह्धारहै। न, मेरे स्वामिन्‌ ! नमस्कार से मैने श्रह्कार 
को मार दिया है) नम्र होकर तेरे दरवार श्राया) 

क्यो श्राया हू १ 

श्रन्त्यामिन्‌ ] तू विश्वानि देव वयुनानि विद्धान्‌ ६ == सारे विचायं श्राचारो का नानने दारा ई । 
सन्ति कामास" हरिव = पापदारक प्यारे । हम कामनावरं दं | इच्छायं है । श्रौर ददिष्टूवम्‌ तू धृता दे 1. 
याचक टता के पामन जये, तो कदा जये? प्रभो|तूने दही कहा है-- 

नस सखायो न दद्राति सख्ये सचासुवे सचमानाय पित्व (छ १०११७१४) = 
वह मित्र नहीं जो साय रदने वाले, श्रन्न मारने बालि मित्र को नदी देता दै। 

ससे । मे तेरे साथ रहता हू । रेसा साथकरिजिसे तू कमी भी नदीं द्धो सकता । प्रभो! सास है, 


तो दछोदके दिखा । पिर त्‌ क्यों नदींदेता । दाताः] श्रपने विख्दको, कीरि को साथैककर। तेरी शोमा 
द्सीमें दहै कि याचक की भोली भरदे। क्यातिरेद्रारसेलौटनाए१ तूने दीका दै-किजो नदीं देता उसके 


( २६४ ) 


श्रपास्माद्रेयाच्‌ ( छ. १०।११७४ ) यदा से भाग जाए्‌ | 
परन्तु मै कटा जाऊ १ किधर जाऊ । तू कटता दै 
- न तदको श्रस्ति ( छ १०।१९७४ ) = श्रदाता का घर घर नदीं दै | 

निसन्देद यस यात सत्य रै कि श्रदाता का धरधर नीह किन्तु ठम चदेमुकेदोवानदो 
मेरेतोवठम दी घर दो श्रपना घर्‌ छोढ़ कर कदा जाऊ १ कदते हो किं 

( प्रणन्तमन्यमरणं चिदिच्छेत्‌ ( छ १०१९१७४ ) = किसी श्रौर दाता की खोज करे । 

मै च्रौर को क्यों खोले › क्यो वाहं । त॒म जेसा को दाता दोभी! मेरे लिये ष्ठी नदीं, खमस्त जगत्‌ 
कानूदहीटातादै) श्रौर.फिर 

भद्रा इन्द्रस्य रातयः ८ ०) == तेरे दान भले ₹ | 

दूसरे के दानो का शान नदीं । जाने रोटी माङ्गने पर सोटी पत्थर टी दे मारे। तू किसी भी 
द्रवस्था में श्रनिष्ट नदी कर सकता । श्रतः नाथ तुके छौढ़ कर हम कदी न्ट जाते। यदीं बैठे ई । 

स्मो वय॑ सन्ति नो धियः = यद म ह श्रौर ये ई दमारी बुद्धवा, कृतिया । 

तृ दमारे कर्मा के श्रनुखार दीदे) दम इसे भी तेय ठन समभतेहै। तूनदेतोहमारा क्यामान!? 
किन्तु तेरे द्वार पर धरन। देने का ्रधिकार हम नदीं छद सकते । श्रतः निश्चय करलियादहैकियातोदठेफसे 
लेके जरयेगे, या श्रपने प्राण॒ तके दे जार्येगे । दोनों श्रवस्था्रो मे हमे लाभदीलामदै, श्रतः 

पजन्य इव ततनद्धि वृपथा सदस्रमयुतमाददत्‌ ( छ. ८।२१।१८ ) 

हजारो लाखो देशा हरा प्रमो । बादल की माति ब्ष्टिके साथ गचं। 

महादानी । गजे गजे । बरख वरस ' भिगोदेदमे। तरकरदे | कदीँंसेमी सूखानरटनेदे।तू 
भूरिदाश्रुतः त्‌ व्रह्म दाता प्रसिद्ध दै । 





( २६५ ) 


र ८५. 
. तेरे धन का अन्त नदी 
श्मोरेम्‌ । नदि ते शूर राधेसोऽन्त विन्दामि सत्रा ] 
दशस्या नो मघवन्‌ चू चिदद्रबो धियो वाजेभिराविथ ॥ (छ. ८।४६।११ ) 
दे ( श्र ) श्रज्ञन-तिमिर को नाश करने वाले महाबल | प्रबलो से प्रल। निलो के बल । 
( सत्रा ) सचमुच ( ते ) तेरे ( राधसः ) दान का, रेश्वयं का ( श्रन्तम्‌ ) श्रन्त, पार (नहि ) नदीं ८ विन्दामि ) 
प्रास्त करता ह्रं । हे ( मघवन्‌ ) प्ूजित-घनवन्‌ | धनियों के भी धनिन्‌ । (तू-चित्‌) शीघरष्टी (नः) दमे 
( दशस्य ) दे । ८ श्रद्रिवः) करणाद्रं दयालो ! हमारी ( धियः ) बुद्धियों को क्रियाश्रों को ( वाजेभिः > ्ानोंसे 
८ श्राविथ ) प्रसन्न कर, विमल कर । ~ 
प्रमो | त च्ननन्त दै । तेरा बल श्रनन्त है) तेराक्ान श्रनन्तदै। तेय दान च्रनन्त है; तेरा धन 
श्रनन्त है , म सान्त, मेरी क्रिया सान्त, मेरी युक्ति सान्त; शक्ति सान्त । श्रत 
४ नदि ते शुर राधसोऽन्तं विन्दामि सत्रा = सचमुच शुर, | तेरे धन का, दान का श्रनन्त नदीं 
पाता हूं । 
+ श्रननन्तकालसेतूदेताश्रा रहार, ग्रीर सबको देताश्रारहादहै किन्तु तेरे धन की समाप्तिका 
को चिन्द दी नदीं दौखता । 
त्वां हि सत्यमद्रिवो विद्य दातारमिषाम्‌ । विद्य दातारं रयीरएम्‌ ॥ ऋ. ८ ।४६।२= 
दयालो ¡ ठरे दी म श्रनों का सचा दाता मानते है श्रौर हमे धनो का दुता जानते द। 
श्रन्न खाने वालों कीहमतो गिनती कर नष्टं सकते। हमारी दृष्टि मतौ श्रनन्त ई । प्राशि 
की लाखों योनिया रै । एक एक योनियो के करोड, श्रं खरो जीव दै । 


उनके श्रन्न का-=भोग का सामान भी ्ोगा श्रनन्त । श्मवश्य ही श्रननन्त। तो प्रभो! तू श्रनन्त 
धन वालाद्ीसनकोदेतादै 


दशस्या नो मघवन्‌ नू चित्‌ = दमे पूनितधनेश्वर परमेश्वर । शीघ दे । 


तेरे पास श्रनन्त धन दहै, दम तो थोड। सा दही मागते दै! दे दात. ! दे} क्यादेर रै ९ क्या विलम्ब“ 
कररदेदौ?. 


तेरे विलम्ध्र करने से हमारा श्रशान्त स्वान्त श्रौर श्रधिके श्रशान्त श्रौर दुर्दान्त ह्र लाता दै 
मेरे परमेश्वर । 


ददी रेक्णस्तन्वे ददिर्वसु ददिर्वाजेषु पुरुदरूत वाजिनम्‌ । ऋ ८ । ४६। १५ 

तू शरीरके धनदेतादहै वासदेतादहै। त्‌ ज्ञान के निमित्त) बद्री कीति वाले} नानीदेदेताहै। 

सन कुछ देने बले ! दे । शरीर देने बाले ! शारीरिक धन दे । बुद्धि देने वाले । बुद्धिषन दे । 

तमिन्द्र दानमीमहे शवसानमभीर्वम्‌ । ईशानं राय ईमहे ॥ ऋऋ. ८ । ४६। ६== 

हम तो, परमेश्वर ! तुमे दान मे मङ्गतेर्ह। तू वल वालादहै, तूभय दुर करने वाला है। 
श्रतः टम ठभ धनेश्वर को चाहते र । 

धन को, जन को, निधन के वश होते देखा दै, विनष्ट ्॒ेते देखा है । इस से भय लगा रहता है कि 
यह घन श्रवश्य नष्ट हो नापगा । तू निभेयपद्‌ है । रतः भवमयदहारिन  मङ्गलकारिन ! धन नदीं चाष्िए । 
हरमे तू चादिए । धनो का स्वामी चादिए । धनं का दाता चाहिए प्रमो ! हमारी रेसी बुद्धि सदा स्थिर रहे श्रतः 

धियो वाजेभिराविथ = हमारी बुद्धयो को जानो से निर्मल कर । 

( २६६ ) 


रेखा जान दे, सा टान दे कि हमारी इदि निमंल रदे, निभेय र्दे, निःशङ् रदे । 
प्रमेगं दुम॑तीनामन्द्र शविष्ठाभर रयिमस्यमभ्यं युजम्‌ । छ ८। ४६ । १०= त 
हे चलेशवर परमेश्वर ! दमे सटा रमारे साय रहने बाला, दुबु दियो का नाशक घन दे । 


प्रभो | चन पाकर मनुष्य उन्मत्त दो नता दै, बुद्धिः की समता खो वैता दै, श्रलानी सा यन नाता 
दै-। श्रौर कमी कमी श्रभिमान< ग्रद्कार जानी की बुद्धिम मी भ्रिकारला देता ई} श्रतः दे. श्रनन्तशान | रमे 
बुद्धिशोधक. दु्वुद्धिनाशक, विमल प्रकाशक, ग्रज्ञाननिराक, कुजान-विनाशकं ज्ञान का टान दे । किन्तु प्रमो | 
इतनी छपा श्रवश्य कीलियो कि 1 

„ माते राधांसि मात उतयो बमोऽस्मान्‌ कदाचन दमन्‌ । छ १ । ८४ । २० 

हे घनेश्वर परमेश्वर, मत तेरे धन श्रौर दान श्रौर मत तेरे रक्ला-विधान हमे कमी दवाय । 

तेरी स्ना मे दम सदो फलते पूलते रदे । तेरे ठान के निटानसे हम नदा सम्मान पने रद! श्र्थात्‌ 
तेरी बिभूति पाकर नेरे श्राजा मे वतमान रदे ] तेरे नियमो क॒ उल्लंघन कमी न करें । श्रल्पजता के कारण टम 
ते ग्रः भूलनहो जाए) १ 

एक वात कटू । प्रभो 1 तेरे सिखावे, परमपुनीत पटो मे कहता द्रै-- 


त्व विश्वा दधिषे केवलानि यान्यावियां च गुहा वसुनि । 
~ ˆ काममिन्मे मघवन्मा षितारीस्त्वमान्नाता त्वमिन्द्रासि दाता ॥ऋ १०५४।५ 
जोधन प्रकरै श्रौरजे गुर, उनस्वकोतू धारण करतादहै, श्रौर वे सारे सुखदायक है । 
ग्रमो मेरी कामना को मत रालियो। पेरमेश्वर ) तदी श्राज्ाताचवताने वाला तथामेरी कामनाकफो प्रशेरूपमे 
जानने बाला तथात दी दाता दै। 


मेरी ठीक ठीक कामना क्यादेए्सेभीतोत्‌ ही जानतादैःश्रौरत्‌ दी टाता है| श्रतः श्रपना 
काम कर । श्रानन्द पाना मेरा ध्येय दै, कन्तुस्या श्रानन्ड दै क्या श्रानन्द दै, इसकी.पूरी क्या, सचप्छितो, 
श्रधूरी पटचान भी सुरे नदीं दै । अनेक बार मीठा समभ कर कट्वे को निगल चुका श्रौर विकलदो चु 
हू । इसते भयभीत दो गया हूं । श्रानन्ट की लालसा निरन्तर दै, श्रौर उधर नेसर्मिकं श्रशञान भी जान का गा्क 
 चनाहु्रा दै) श्रत मवंजाननिधान 1" तुमः ने विनती दै, प्राना दैः च्रभ्वर्थना ई कि मेरी उचित फामना 
कोतू दी पूरा कर। 


र 

(2 (८ ध) 
0 
(4 (८ ४, 
+> दाता 


{ २६७ ) 


१८8 
॥ दुःखम्न से बचने का उपाय 


मोदम्‌ । पयावरस दुष्वप्न्यात्‌ पापात्‌ खप्न्यादभूत्याः। 
त्रह्याहमन्तरं कृण्वे परा सप्नसुखाः शुचः ॥ ० ७१००१ “ 

८ दु्वप्न्यात्‌ ) बुरे स्वप्न के कारण होने बाले ( पापात्‌ ) पाप से ( पर्व्यावत्तं ) ` लता हँ ' ( स्वप्न- 
यात्‌ ) स्वप्न के कारण होने वाले ( श्रभूत्याः ) श्रभूति से, श्रनैश्वय से ( पर्ययावत्तं ) लौट ॒श्राता हं | ( श्रदम्‌ ) 
मे (ब्रह्म) व्रह्म को ( श्रन्तरम्‌ ) बीच में, या व्यवधान, सकावट (कृण्वे) करता हं । इससे (स्वप्नयुखाः) स्वप्नप्रधान 
(चः) शोको को (परा+कृरखवे) दुर करता दं । 

दुष्वप्न=दु.स्वप्ननबुरा स्वप्न नाम दी वता रहा है कियद दुरादै। बुरे का त्थागना दी भलाई दै। 
फिर दुस्वप्न के कारण करै पापभी हो लाते है] इसे समभने की श्रावश्यकता हे । 

स्वप्न-ग्रौर जागरित दशा कामेद समभ लेने से सरलता होगी। जागरित दशाम श्रात्मा के 
लिये अन्तःकरण इन्द्रिया समी काय्य कर र्दे होते रै। स्वप्न उस श्रवस्थाका नामदै जव शरीर श्रौर 
वाह्य इन्द्रिया श्रान्त श्रौर विश्रान्त दोरदीरई। किन्त मन कायं कर रहा दै। दाशंनिक लोग बतलाते, 
ह । श्रात्मा श्रौर इन्दि के बीच मे मन निचौलिये का कार्य्यं करता है, श्र्थात्‌ इन्द्रिया रूपादि के विष 
यक जोक्ञान लातीरै, वह मनके समपैण॒ करतीदहै, श्रौर मन उसके पीछै श्रात्माकोदेतादै। इसी 
कारण एकं समयमे एकी विषय काजानष्टो पातादहै, क्योकिं मन एक समयम एरी इद्ियसे 
सयुक्त दो सकता है । 

इससे परिणाम यष्ट निकला, कि चाद श्रन्द्रकीश्रोरसे वार श्रात्मा के भाव प्रकट होने 
श्रीर चाहे वाटरसे भीतरकोशशाननलजारदाहो, मनकेपाखतो इन्द्रिया का दिया हुश्रा ष्टी अनुव्यवसाय हे। 
श्र्थात्‌ स्वप्न दशा में भला बुरा जो कुं मी मन मनन करता है, वद जागरित दशा के श्रनुभव का कमी क्रमचद्ध; 
कमी क्रमविदीन श्रौर कमी सवेथा क्रमविरुद्ध श्राभाख ह । वेद इसका सकेत करता है-- 


यदाशसा निःशसाभिशसोपारिम जाग्रतो यत्स्वपन्त. ( ऋ० १०।१६४।३ ) = 
जो हत्याय दम नाग्रत दो करते ई, वदी स्वप्न दशा म | 


वेद के मतानुसार दुःस्वप्न मृतात्माका श्रातेरह। जिसका श्रात्मा जीताहै, पापसे मरा नदीं, 
उसका-- 


भरं वै वरं ब्रृणते भ्र युञ्जन्ति दक्तिणम्‌ । 
भद्रं वैवस्वते चद्ुर्वहुत्रा जीवतो मनः ॥ ० १०९१६४२ 


जीते हए का मन॒ मले वर मागता है, भले उत्साह से युक्त होता दै । श्रौर महूधा विवस्वान के प्रति 
भला श्वान करता ई । 


श्रत्‌ मले श्रात्माकामन दु"सवप्न देख दी नटी सकता । जन वह बुराई करता नटी, किसी 


[ २६८ |] + 


की बुराई चाहता नीं, सन के लिये भली कामना करता दै, तो उसे दुःस्वप्न क्यो श्राय ? 

दूसरे शब्दो मे दुरे स्वरप्नो से रचने का उपाय भद्र विचार ग्रीर भद्र श्राचार है। भगवान्‌ से बढकर 
भद्र कोन दै १ श्रत, कदा दै-- 

ब्रद्यादमन्तरं छृख्वे परा स्वप्नमुखाः शुचः =मै व्ह को श्रन्दर करता रँ उससे स्वप्न श्राटि 
शोक दूर होते हे । 

श्रनुभविशिरोमणि सा्ताकृतधम्मं श्रास्वय्ये ऋषि ने उपदेश किया ईै-- 

“जितेन्द्रिय वनने के अभिल्ञाषी को रात दिन प्रणव [ श्रोम्‌ ] काजाप करना चाष्िये। 
रात को यदि जाप करते हुए आलस्य वहुत बढ जाये तो दो घर्टा भर गाढ निद्रा ज्ञेकर उठ वैठे 


शौर प्रणव पवित्र [ श्रम्‌ { का जाप करना श्रारभ कर दे । बहुत सोने से खप्न श्रभिक श्राने लगते है, 
-ये जितेन्द्रिय जन के लिये च्रनिष्ट है 1" 


“जवं शच्याशायी होने लगो तो प्रणव पविष्न [ श्रम्‌ ] का जप किया करो । जव तक नीद 
न श्राये पाठ करते रहो । यदा तक कि उसी नामस्मरण मे सो जाश्रो । इससे उत्तमोत्तम लाम दोते 
ह । बासनामय देह बदल जाता है ।“ ( च्रध्यात्मप्रसाद्‌ ) 


परमात्मा का चिन्तन करने से सन सब दुरिर्तो क च्य हो जाता दै । 
एक चात का ध्यान क्र लेना चाहिये, स्वप्न होता तो मिथ्या दै किन्तु नागस्ति टशाके संम्कार्याक 
खेल शता दै । तभी वेड कता ₹-- 
यत्स्वप्ने प्रन्नमश्नाति न भ्रातरधिगम्यते । 
सवै तदस्तु मे शिवं नदि तद्‌ दश्यते दिवा ॥ श्र ७ १०१।१ 


स्वप्नमंजे ग्रन्न मे खाता, प्रातः वह प्रास्त नदीं होता । वष्ट सव मेरे लिये कल्याणकारी द क्योकि 
वह्‌ दिन में नरीं दीखता | 


श्र्थात्‌ मन करा यद्‌ सारा खेल दै] तभी यजुवट म प्राथेना दै 
तन्मे मन. शिवसंकल्पमस्तु ( य° ३४।१-६ ) = मेरा मन मले सकलया बाला दौ | 
ब्रह्म कोदृदय मं घारणं करो, मन के सक्ल्प त्वतः शिव हे जायेगे | 


~ 


~ ^ 


~न 
म - 
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। । आततायी का वध्‌ 
श्रोदम्‌ । इन्द्र जहि पुमांसं यातुधानमुत खिय मायया शाशदानम्‌"। 
विभीवासो मूरदेवा दन्तु मा ते दशन्त्सुयेसुरन्तम्‌ 1} अ° ८४२४ 


दे ८ इन्दर ) श्रन्यायनाशक राजन्‌ । ( मायया ) चाल।की से ८ शाशदानम्‌ ) पीडा पहुचाने वाले 
(.याठधानम्‌ ) श्राततासी ( पुमासम्‌+उत+चखियम्‌ ) पुष श्रौर स्री को ( जहि ) मार दे ( मूरदेवाः) ्दिसा दीदे 
श्राराध्य जिनका एसे (विग्रीवासः) ्रीवारषित होकर (दन्तु) नष्ट दों । (मा) मत (तै) वे ( उच्ररन्तम्‌ ) उद्य होते 
सूर्यम्‌ ) सूये को ( दशन्‌ ) देखं । 
इस मन्म राजाको एक एेसा श्रादेश दै कि कदाचित्‌ साधारण लोग जिसे जानकर काप 
उरे, किन्तु राजा का काम दै राज्य मे शान्ति श्रौर व्यवस्था स्थापित करना तथा उसे स्थिर रखना । वदे शान्ति 
नही, जिससे राज्य की ीदृद्धि न होकर प्रतिदिन हास होता जाये, शान्ति श्रौर व्यवस्था का परिणाम 
धनधीन्य की वृद्धि, स्वास्थ्य की वृद्धि, कला श्रोर विजान की बद्ध होना चाये । यद तभी हो सकता है जब राजा 
सब कारये छोड़ कर राजकार्य्यो कौ लगन से करे । वेदानुयायी ्षियोँ ने तो रानकाय्यं दी राजा का सन्ध्योपासना 
कमं माना दै । यथा-- 
८५[राना] स्वेदा राजकाय्ये मे प्रदत्त रहे श्र्थात्‌ यही राजा का सन्ध्योपासनादि कर्म है जो रात दिन 
राजकाय्य मे प्रहृत रहना श्रौर कोद रन काम निगढ़ने न देना 1 (स० प्र° २५२ श० स०) 


४ यदि राज्य मे रसे लोग उन्न दो नायं नो लोगा के घरों को श्राग लगा टे, लोगो के सस्य जला दे, 
च्ि्यो श्रौर बालकादिक) को व्यथ॑दहीपाद्ादं श्रौरराजा उन्ह दण्डनदे तोसभीके प्राण संशयम रहने 
लग लाये, सभी प्रकार के काय्यं व्यवहार व्यापार चन्द्‌ षो जाय, खेतीन हो सके, कला-कौशल शिल्प ग्रोदि 
समीनष्टहो जायं] श्रौर सभव दै कि कोई श्रन्य साहसी सजा श्राक्रमण करके राष्टरको पराधीन करदे। श्रतः 
राजा का कार्य्य मुख्य काय्य --येते ग्राततायी---यावुधान--लोगों को वधर करके राज्य मेँ शान्ति स्थापित करना 
है । श्रथर्ववेद ८४।२१ मेँ स्पष्ट कर्द्दि- ॥ 

इन्द्रो यातूनामभवत्पराशरो हविमैथीनामभ्याविवासताम्‌ = ह 

राना लोगो की जीवन सामग्री के नाशक तथा लोगों को बेघर करने यातुधार्नो=्राततायियों का सर्वथा 
नाशक होता रै । 

त्राय धर्म्ममें खी को ग्रनध्य माना है किन्तु यदि वष्ट यातुधान हो, ्राततायी दो तो राज्ञा का कर्तव्य 
दे कि उसे मार दे | यदी वेद्‌ कहता है-- 

इन्द्र जदि पुमास यातुधानमुत खियं मायया शाशदानम्‌ = 

हे राजन्‌ । छल कपट से हिंसा करने वाले श्राततायी पुरुष श्रौर री को मार दे । 


खरी तभी तक त्रवध्य है जब तक वह स्री-मर्यादा का पालन करती दे, नब वह. श्राततायी हो नाती हे, 
तो श्रपनी श्रवध्यता खो वेठती हं । 


( २७० ) 


ननु मदयराज ने इस मन्त्र का, मानों निश्च शोको में प्राशय दी बर॑न क्य \- 
गुरं वा वालबरद्धो वा त्राद्यणं वा बहुश्रुतम्‌ । 

छाततायिनमायान्त हन्यादेवाविचारयन्‌ ।। ५।३५० 

नाततायिवधे दोपो हन्तुभैवति कश्चन । 

प्रकाश वामप्रकाश वा मन्युस्तं मन्युखच्छति । ८।३५१ 


चाहे गुरु हो, चादे पुत्रादि बालक दों चदे पितादि बध श्रीर्‌ चादे वहुत शाखे फाोता र्यो 
नहो, जो धम्मं लो क्र, श्रधम्मरतष्टो कर) श्रपराघ के विना इत्यादि क्सने वाला श्राततायी दै उस फो 
चिना विचारे मार डाले, श्रर्थात्‌ मार कर पादे विचार करे। श्राततायी को मारने मे मारने बालेकोपाप 
नहीं हेता, चाहे प्रकट मारे चादे गुप मारे ¦ वह क्रोध को क्रोध का प्राप्त दोना दै। 

वेद एेसे श्राततायि्यो == यातुधानो के बहुत विरुद रै, ग्रतः इनको विग्रीव ग्रीवारद्टिति करने का 
श्रादेश करता है । 

दूतनी बात्त ध्यान में रखनी चादि किं यद यजा का कत्तैव्यदै। वदी निरय कर स्कतादैकि 
कौन श्राततायी रे श्रौर कौन नं! यदि म्रवयेक मनुष्य ददी यद निर्णय करे तो किर व्यवसा ष्टी नरह सकेगा 
इसी लिये समाजव्यवसा एवं राव्यस्थापना की जाती ई 





( २७९) 


) 
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विद्वानों से सदायता 
श्रो३म्‌ । ये स्था मनोर्यज्ञियास्ते -शणोतन यद्धो देवा ईमहे तदधातन । 
जैत्र क्रतुं रयिमद्रीरषयशस्तदेवानामवो श्रधा वृणीमहे । 


ठम (ये) जो (मनोः) ज्ञान के, मनुष्य के ८ यक्षियाः ) याश्चिक(स्थ) शे, (ते) वेठम 
८ शृणोतन ) सुनो । दे ८ देवाः ) विदानो ! (यत्‌ ) जो (वः ) त्रप, हम ( ईम ) मागते दै ( तत्‌ ) वद 
( जैत्रम्‌-+क्रतुम्‌ ) विजयशील कम्मं, (८ रयिमत्‌ ) धनसपन्न ( वीरवत्‌ ) वीरो से भरपूर ( यशः ) यश 
( दधातन ) ठम दो । हम (श्र) श्रान दी (देवानाम्‌) विद्वानों की ( श्रव. ) रक्ता, प्रीति, सहायता 
( रणीम ) वरण करते रै । 


इस मन्त्र मे देवो = विद्वानां की ( श्रवः) रक्ता, सहायता, प्रीति की प्रसि की कामना की गद 
हे। विद्धान्‌ ही श्रविद्रान्‌ को मागे बता सकते है । किन्तु कौनसे विद्वान्‌ ? इसके सम्बन्ध मे यह मन्त 
कहता दै- 

ये स्था मनोयंज्ञियास्ते श्रणोतन = जो मनु-=मनन, ज्ञान तथा मनुष्य क याज्ञिक दो, मनोविज्ञान 
के परिढतदहोवे तुम सुनो । 


सुनाना चाहता है उत्तर म कु सुनने के लिये, तो क्या हर किसी के श्रागे श्रपने मनकी 
व्यथारखदे । न्दी, कदापि नदीं । जैसे दान देने के समय पात्रापात्र का विचार किया जाता है श्रौर ससे 
विवेकशोल धार्मिक मनुष्य दान लेते समय भी विचार क्रते कि इस दाता का धन शुद्ध है या नही, 
एसे जब बुद्धिमान्‌ श्रपने मनकी पीड़ा किसीको सुनाना चाषे श्रथवा किसी से सहायता लेना चाषेतो 
उसे इस बात का श्रवश्य विचार करना चादियि कि जिसे ग सुनाने लगा उसे सुनाना भी चादियेया 
नरी । वेद के मत से जिन्दं सुनाना चाहते हो वे मनोयेक्षिया. = मनोविन्ञानी होने चाय । निरन्तर नो मनन श्रौर 
चिन्तन रूपी यज का श्रनुष्ठान करते रहते है, जो मनुष्य यज्ञ के याक्षय है, जो मनुष्यनिमाौण कलामें 
प्रवीण है, ज) मनुष्यनिर्मांण के श्रनुष्टान मँ ससक्त रहते है । ऋग्वेद १०३६।१३ मं मानों इन्द्रं यक्चिय 
महापुक्षो का कुदं विवरण सा दै-- ५ 

ये सवितुः सत्यसवस्य विश्वे मित्रस्य रते वरुणस्य देवाः - 

जो सभी देव सत्ययज्ञ वाले जगदुतय(दक सवस्नेदी नियन्ता के नियम मे रहते है | 

श्र्थात्‌ प्रथु के त्रादेश श्रौर नियमों को श्रादशं मान कर तदनुसार श्रपना श्राचार बनाते श्रौर 
विचार व्यवहार सुधारते ईँ, वे दिव्यगुणसपन्न मदात्मा यक्ञिय ई । 

ते महात्माश्रं से जा मागा जायेगा, वह श्रवश्य प्राप्त होगा । क्या मागना चाहिये- 


१. जैत्र क्रतु-जयशील कम्मं । उनसे एेसी शिक्षालो कि श्रापके कम्मं सभी सफलो, को 
भी त्रिया निष्फल न हो, सवत्र विजय ही विजय हो 
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हिर 


२. रयिमान्‌ बीरवान्‌ यश-कीतति हो । धनके कारण कीर्तिश सक्ती टै। वह तभी उभवदै 
यदि धनवान्‌ दान दे! श्रन्यथा श्रराति =श्रदानी होने के कारण श्रपकीत्ति होगी सन्तानफे कारणं भीनाम 
ट्र करता ६, किन्तु यटि सन्तान श्रयोग्य हो, व्यसनी हे, श्मनाचारीदो तो नाम केस्थान मे कुनाम, यश 
के स्थान में श्रपयश मिलता ३ । वीर सन्तान से कुल का नाम उज्वल रोता दै। धम्मेवीर कम्मंवीर 
दानवीर युद्धवीर, उपकारवीर, दयावीर श्रादि वीर क प्रकार क दौत ई] श्रुण्वेद १०।३६।११ 
मं इसी लिये कदा है- 

महदद्य महतामा प्रणीमहेऽवो देवानाम्‌ =श्राज दम मषटान्‌ दबो का मदान्‌ रक्षण, प्रेम, साष्य 

-व्वाहते ह । 

क्यो? 

यथा चसु वीरजाम नशाम है = ताकि वीरो को उस्न्न करने बलि धन को दम प्राप्त कर सके। 

वेद म प्रायः जदा करदं धन कौ कामनाः दे; वदा साथ मको न को$ एेसी चात क्द दी गद 


हे, जिमसे वह्‌ कामना चमकत हो जाती दै । कदा दै- 

यद्धो देवा ईमहे तदधातन = दे देवो । जो व॒मसे दम मागते रै, वह दे दो । 

इमसे कीं यद न सममः लो किं स्वय हाथ पर ह्यथ रख कर क्ठे रो श्रौर विद्वान्‌ दी स्कु करं । 
नदी एेमी वात नदीं दै । ग्वेद १०।३६।१२ मे इस देने के रहस्य को मी स्पष्ट कर दिया दे-- 

ते सौभग वीरवद गोमदप्नो द घातन द्रविण चित्रमस्मे = 

वे हमें सुभगयुक्त, वीरखमवेत, गवाटिसखमेत, धनसाधनः, ग्रदुुत कम्मं दं । 

कम्मं देने का द्र्थ॑दै कर्म्म क्सने की युक्ति सिखाना। दसते स्पष्टो जातादैकिं इठ सारे 
सूक्त मे जिस किसी पदाथं की कामनाकी गहू दहै, वह वास्तव मं उस कामनाके साधक कमं फी कामनां 
है | श्र्थात्‌ पुरुपायं की कामना दे । यदी विद्वानों का श्रवः, है। 


\ { २७५ ) 


१६० 
जगदुत्ादक्‌ सव कुचं दै 


. श्रम्‌ सविता पश्चात्तात्सविता पुरतात्सवितोत्तरात्तत्सविताधरत्तात्‌ । 

सविता न" सुवतु सवैतातिं सविता नो रासता दीघेमायुः ॥ छ. १०१३६११४ 

( सविता ) जगदुत्पादक परमेश्वर ( पश्चात्तात्‌ ) पीठ से है। ( सविता) जगदुत्पादक परमेश्वर 
८ पुरस्तात्‌ ) सामने से है। ( मविता ) जगदुल्यादक परमेश्वर ( उत्तरात्तात्‌ ) ऊपर है। ( सविता ) 
जगदुत्पादक परमेश्वर ( अ्रधरात्तात्‌ ) नीचे है । ( सविता ) जगदुत्यादक; जगत्‌ का शासक, शुभप्रेक कृपालु 
परमेश्वर ८ न. >) दमे ( सवं तातिम्‌ ) सब पदाथ, समी प्रकार क्म विस्तार ( सुवतु) देवे। ( सविता ) 
महादाता जगद्धिधाता ( नः ) हमे ( दीरम्‌ ) दीं ( श्रायुः ) श्रायु, जीवन ( रासताम्‌ ) देवे । 

जिस सूक्त का यह मन्त्र दै, उतम चौदह मन्त्र है, प्रथमश्रौर श्रन्तकेदो को छरौदकर शेष ग्यारह 

मन्न की टेक दै-- ॥ 

- तदे वानामवो शरद्य ब्रणीमहेतल्म च्राज देवा का वद प्रसिद्ध श्रवस्‌, प्रेस, साह्य, चुने ई । 
कहीं लोगों को भ्रम न हो जाये, इस वम्ते इम चोदह्वे मन्त्र में स्पष्ट कट विया- 

सविता न सुवता सवेतातिम्‌ = सवे प्रकार का विस्तार जगत्कार दी हमं दे 

ग्र्थात्‌ हम किसी से नदीं मागते, दम उसी से सव कुछ मागते है, जो" सन का उत्पादकं दै । उस की ` 
(स्व॑तातिः=सव कुच देने की शक्ति प्रदशन के लिये उसकी सर्वत्र विमानता का बलान करने के लिये कहता दै-- 

सविता पश्चात्तात्सविता पुरस्तात्सवितोत्तरात्तत्सविताधरात्तात्‌= 

भगवान्‌ श्रागे पी ऊपर नीचे सभी जगद दै । 

श्रत. दम कदी हो, वद हम श्रवर्म देगा । 

सत्तेपसे इस सूक्त म की कामना््रोंका निरंश करते हे । 

१. पहले मन्त्र म समी प्राकृत शक्तियों का ग्रहन है | 1 

२. मा दुर्विदत्रा निश्ैतिनं देशत हम पर दुष्टनानमयी पापवासना शासन न करे । 

३. स्ववज्ञ्योतिरब्रक नशीमहि = टम श्रानन्यमयर सरल प्रकाश को प्राप्त करे । 

४. आदित्यं शम्मे मरूतामशीमदि = हम याजको के श्रखरड कल्याण को प्रात फर । 


१. सुप्रकेतं जीवसे मन्म॒ धीमदि=दम जीने के उत्तम सकेतयुक्त मननसाधन का चिन्तन करं , 
धारण करं । 


( २७६ ) 


[१ 


+ ६. दितिख्श यज्नमस्माकमधिना जीराध्वर छतं सुम्नमिष्टये । प्राचीनरििमिमाहतं घु तन 

श्रशवि प्राणे श्रपान इमारे यज्ञ को दिविष्ग्‌ = श्राकाश तके पर्टुचने वला [ परमास्मा से मिलाने 
वाले ], ओवो का घात न करने वाला, श्रमीष्ट सिद्धि केलिये सुखकारी, उन्नत प्रकाशवान्‌ तया प्रकाशसे 
श्राहुत कर । 

` ७. रायस्पोपं सौश्रवसाय धीमहि ==हम धनद्दधि को उत्तम कीसि के लिये धारण करं । 

८. सुरर््मि सोमभ्िन्द्रिय यमीमदहि = उत्तम रश्ियुक्त [ शरेएठ मन से युक्त शान्तिटायक इन्दो ] 
को हम सयत करं | 

६. ब्रह्मदिपो विन्धगेनो भरेरत = श्प, श्ञान क बेरी, धम्मं के चिगेधी, परमात्मा के वैर श्रपराघ 
को पूरी तरं भरे । 

_ १०. जैन क्रतु रयिमद्रीरवद्यशः विजयी कर्म, धनजन युक्त यश प्रास्त वर 

११. बसु वीरजातं नशाम दै == टमं वीयेत्पादक धन प्राप्त कर । † 

१२. श्रेष्ठं स्याम सवितुः सवीमनि = मगवान्‌ की श्रेष्ठ परेपणा मे रदे । 

इन कामना पर ध्यान दीजिये । नमे एक विशेप्र योजना दै । पाप से रहित देने कीकामनासे 
द्ररम्भ करके 'भगवान्‌ की श्रेष्ठ प्रेरणा मे रहनेः की भव्य भावना धर श्रवमान है} शरीर इसी कारण श्रन्त से 
सच कामनाश्रों की प्र्तिकी श्राणा कीरै । 

प्रभरदोता रैक देवो की श्रवः की कामना क्यों १ रसका समाधान यदै किव भगवान्‌ के मार 
पर चल कर श्रमाघ्र मिद्ध कर चुके है | जिष मागे से प्रभु के प्यारे चलते है, उसी मागं पर॒ चलना चादिये |. 
मनुजी मीक्टते है . 

तेन यायात्सतता मार्गेण तेन गच्छन्न रिष्यति 

मनुष्य सत्पुरुपों के मागे पर चले, उस पर चलने ते वद दानि नदी उग्रता । 

भगवान्‌ को प्रास्त मरने से पूर भगवत्पेमियो की प्रीति प्रात कनी दी पद्ती ह । ग्रत. कटा-- 

तद चानामवो चरद्या व्रणीमहे = देवो की उस रकता प्रीति को घ्म श्राज टी चाहम ई चुनते ई ! 
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१६१ 
व्िद्रानों की महिमा 


श्रो३म्‌ । करतूयन्ति ्रतवी हृत्सु धीतयो वेनन्ति वेनाः पतयन्त्या दिशः। 
न मर्डिता विदयते श्नन्य एभ्यो देवेषु श्रधि मे कामा च्रयंसत ॥ ° १०।६४र्‌ 
` ( क्रतवः ) क्रतुशीलनकम्मशील महात्मा ८ क्रतूयन्ति) कर्म्म करते टै (हृत्य) दृदयो में 

( धीतयः ) ध्यान धरते ई (वेना. ) महाबुद्धिमान्‌ कान्तिमान्‌ ( वेनन्ति) बुद्धि-कान्तिका श्राचर्ण 
करते है ( श्रा~+-दिशः ) त्रादेश करने वालों को ८ पतयन्ति ) गिराते दै । ( एभ्यः) इनसे ८ श्रन्यः ) 
भिन्न दूसरा कोई ८ मिता ) खुलदाता (न) नहीं ( वियते ) है । श्रतः (मे) मेरे ( कामाः) मनोरथ 
( रेवेषु-}श्रधि ) देवोंमे दी ( अ्रयसत ) स्के है, नियन्तित है । 
इस मन्त्र मं श्र्यर्न्त सक्तेप से विद्वानों का महस बताया गया है-- 
१. क्रतूयान्ति क्रतवाः = वे क्रु होते ई श्रौर कर्म्मशील हेते ह, रौर कमम करना ही पतम्द्‌ करते 
है | विद्वान के सबन्ध में मुण्टको १०।३।९१।४ मे कहा रै-- 

विजानत्‌ विद्धान्‌ भवति नातिवादी । श्रात्सक्रीड श्रात्मरतिः क्रियावानेष ब्रह्मविदां वरिष्ठः ॥ 

खममदार विद्वान्‌ बहुत नदीं बोलता, श्रातमा मेँ दी खेलता श्रौर श्रात्मा ही से प्रति करता है । श्रौर 
यह ब्रहमज्ञानियों मे शरेष्ठ क्रियावान्‌ होता ६ । 

श्र्थात्‌ विद्धान्‌ लिये क्रियात्कम्मं श्रत्यन्त श्रावश्यकं है । जब ब्रहमजञानि्यों म उत्तम विज्ञानी 
विद्वान्‌ क्रियावान्‌ होता है तो साधारण जर्नोकोतौ श्रवश्य ष्टी क्रियामय होना चाष्ियि। वेद्‌ मे मी इसी 
द्राशय से कहा दै-ते हि देवस्य सवितुः सवीमनि क्रतु सचन्ते सचितः सचेतसः { छ. १०६४७ ) = 

वे समभ नूवाले सुचेत मनुष्य सविता परमात्मा के निर्देश मे रहते हए कम्मे का सेवन करतें 


द| विद्वान का आरद्शं भगवान्‌ दै, जब वद सतत क्रियाशीलदै तो उसका श्चनुकर्ण करने के श्रभिलाषी 
केसे श्रकम्मं रह सकते ह १ श्रकम्मं कोवेद मेँ दस्यु कहा है। भंगवान्‌ के विज्ञानी विद्वान्‌ दस्यु नदीं जनेगे। 

हस्सु धीतयः। दिलों मँ ध्यान धरते है] श्रर्थात्‌ धारणा ध्यान का श्रभ्यास करतेरहै। 
केवल कम्मंठ हठी नदीं होते, वरन्‌ मनन मी करते है । 

२. वेनन्ति वेनाः] उन के श्राचारो से बुद्धि श्रौर कान्ति की स्यष्ठ भलकश्राती है! उनके 
सारे कम्मं जान श्रौर बुद्धि का परिचय देते रै, इसके कारण उन मे विशेष कान्ति भलकती हे । 

४. पतयत्यादिशः--श्नन्यायी श्रादेश कर्तारो को गिरा देते ह । कम्म, ज्ञान श्रौर बुद्धि का फलद 
सदसद्िवेक, न्याय-श्नन्याय का ज्ञान । विद्वान्‌ भरसक श्रन्याय श्रव्याचार का विरोध क्रते है । 

५. न माडिता विद्यते ्नन्य एभ्यः--इन के चिना श्रन्य कोई मनुष्य सुखदाता नदीं दै । जो कम्मंठ; 
ज्ञानी श्रौर बुद्धिमान्‌ ह साथ ठी ग्न्याय के विरोधी ई | उन से हकर श्रौर कौन मनुष्यनाती का द्ितकारी दो 
सकता है? विदनों की सदा कामना रती ३-- 

सदा देवास इलया सचेम्टि चछ १०६४।११ ) हम विद्वान सदा ज्ञान श्रौर वाणी से युक्त रहँ । 

ग्र्थात्‌ इम सदा बाणी का प्रयोग श्रपने ज्ञान के श्रनुसार करं। कैसी कमनीय कामना दै! 

विद्वानों के इन गुणों से मोदित दोने क कारण देवेष्वधि मे कामा अयंतस = 

देवो मे मेरे मनोरथ स्के है । श्र्थात्‌ मै भी देवनविद्वान्‌ वनना चाइता दू | 


# 


( २७८ ) 


४. 


* १६२ 
. उत्तम उपदेशक पाप मे वचापएं 


अम्‌ । श्रवन्तुः न पितरः सुप्रवाचना उत देवी देवपुत्रे श्चुवातव्रधा । 
रथं न दुर्गाहसवः सुढानवो विच्वस्मान्नो ग्रहसो निष्पिपर्तन ॥ ऋ. १०४६३ 


८ सुप्रवाचना. ) उत्तम प्रवाचन क्रने बाले=पढाने श्रौर उपदेश करने वाले ( पितरः ) पितर 
जानी गुद ( उत ) श्रौर ( देवपुत्रे ) दिव्य सन्तान वाली ( छताच्रधा ) ऋते उटने वाली (देवी ) चिव्व- 
गुणयुक्त, या व्यवहार्खायिका माताश्रौर पिता (नः) इमागी (च्रवन्तु) एना क्र कार्य्यं सिद्धि क्रः 
द्मे वृत कँ । दे ८ सुदानवः ) उत्तम ठानी ( वस्व. ) चचुग्रो ! (दुर्गाति स्थं न) बुरे मागंनेग्थकी माति 
( विश्वत्मान ) व्रं ( श्रल्स. ) पाप ने ( नः )-दमे ( निः ~-पिपर्वन ) सवथा चचाग्रा 1 


श्रना के कारण दी मरुप्य की पापक््मंम प्रत्रत्तिदातीदै। माता प्ति गुद पापे वचा 
सक्ते ह । जल्यावस्या भ बालकं माता श्रौर पिताक पास खता है. मातापिता के श्राचारोँ व्यवदयसों 
ग्र सन्कासें जन वालक पर प्रमूत प्रभाव पढ़ता है । उटना, चलना, फिरना, बोलना; श्रङ्गखंचालन शादि 
सनन्त क्रियाश्रं म॑ माता पिता के व्यवाये कीद्यापदोतीई । मातापिता चारतो जलन्को शुद्ध संस्कार 
डाल ऊर, श्रपने श्राचार व्यवदार ते उने दिव्यगुण्‌ खंपन्न मदात्मा जना ठं, श्रौर चार्ट, तो उत्ते जनस्मानका 
विनाशकारी चनार्दे । मनुष्य कौ मलाई वुगड का मूल साधारना उनके माता पिता मे खाजना चादिये। 
ट्ख श्राय म पडे सन्न प्रायः श्रमिटमेदोति द ] इस्केगद श्राचाय्येका स्यान है । श्राचाय्यं कश्रयं 
&ै--यचारं राह यतिनने आचार चिम्वलाये, सो श्राचाव्ये | यटि श्राचाव्यं वोगष्टे; नो वद्‌ कावापलट्‌ देता 
दै, माता पिता के उलि .संच्कानें का उनट ठेता है] 

वटूवा देखा देष्वा गवा है कि मत्ता पिताक कुमन्करागे तेवा वालक के जन्मगन दुष्स॑स्कयो का 
द्याने ॐ न्थान में चराचार्य्य ने उनको पुष क्रि ई, श्रौर व्रालक युवन या प्रौढ क्र दुरन्त द्यो मग्र, श्रीर 
पत्तन दी चरम सीमा तक्र पहूच गया हे किञने किसी मदात्मा ऋ टिव्य उपनेश सुननेक्ा सु-श्रवस्र मिलना 
दै। उस जीठ्म पलटने वाले उपदेषा से उसके लीन मं सदना एक आश्चयेचनक् विस्मवक्राख्म पर्वितन श्रा 
उपरिथत् टाना दै; शरीरतो न्ल पाप्पंक्मे लत्पथथा श्रा प्राचशित्त > पावन श्चश्रुजल > श्रपना साय 
मल प्र्नालन क्र उज्वल, विमल तन गया है! नया जीवन वनै चे क्रस्ण वें मद्रातसा सचमुच पिता कष्रलाने 
के श्रधिकर्म ईह! प्व नव जीवन दाता मदास्माग्रो का इन सन्त्र म शपित्तरः कदा गवा ई त्रौर 
कामना की ग ईै-- 

अवन्तु न" पितरः सुप्रवाचना =सुप्रनच्न पिना दरमानी गन्ना र| 

रेते महापुन्य सचट्च पितर द । 

यदा "पिठर. शव्टक्ा विरोपण श्सप्रवाचनाः व्यान दने बोगं द | सुप्रवाचनः काचर 
उत्तम वाचने बाले, उत्तम उपदेश श्रौर्‌ अ्रव्यापन करने वाते, (०००१ ऽ‰€2{८€75. (००१ [द्त्ध्पाला8. 


{ 


[२ 


७६ ) 


चक 


१६४ 
रस्सी की भांति पाप को मुरु मे शिथिल कर . ¦ 


च्रोरम्‌। चि मच्छुथाय रशनामिवाग ऋध्याम ते वरूण खामरतस्य । 

मा तन्तुश्छेदि वयतो धिय मे मा मात्रा शा्य॑पसः पुर ऋतोः ॥ च. २।२८ ५।। 

(मत्‌ ) मुभ से ( रशनाम्‌-[इव ) रस्सी की भाति (श्रागः) पापमावना को (वि~-श्रथाय) 
शिथिल करदे ¡ हे ( वरुण ) वरणोय भगवान्‌ । ( ते ) तरे ८ ऋतस्य ) ऋत की ( खाम्‌ ) डोरी को (भ्याम) 
दम बटाये । ( मे ) मुभा ( धियम्‌ ) बुद्धि, जान, ध्यान का ( वयतः ) ताना बाना बुनन बले का ( तन्तुः) 
जीवनतन्तु ( मा ) मत ( छेदि ) दे । चछरौर ( श्रपस" ) मेरे का्य--उदद श्य की ( मात्रा ) मात्रा ( तोः ) ऋत 
से, समय से ८ पुरः ) पूवे (मा ) मत ( शारि ) एटे । 


पापतापनाशक प्रभो | तेरी शस्णमे श्राया । पाप-वसिना की ज्वाला म नल रहा हूं। 
प्रमो | तूदी इनको शान्तकर। नाथ । मेरेपापकी डोरी लम्बी टै श्रौर इसने मुके कसके कड्‌ रखा 
है । मेरी श्राप से विनती $- ॥ 


विमच्छुथाय रशानामिवागः = मुभः से रस्सी की भाति पाप की वासना दीली कर} 


प्रमो । पापसेह्दीर्मै छुटकारा नदी माग रहा,र्गै तो पाप के मूल-वासना-की वाससे चाण चाइताह्रं। 
श्रतः कृपा कर । कृपालो । गने सुना र॑ कि-- 


खनीतिभिनैयसि नायसे जन यस्तुभ्य दाशान्न तन्मषो अश्नवत्‌ ॥ च २।२३।४-- 


जो श्रपना श्रापा तेरे श्रपण करदेता दै, उसे तू उत्तम रीति से चलातादहै, उस जन की रक्ता. 
करता है श्रौर उसको पाप नहीं व्याप्ता | श्रौर-- । 


न तमहो न दुरित छृतश्चन नारातयस्ितिखनं हयाविनः। 
विश्वा इदस्मादूष्वरसो वि बाधसे य सुगोपा रक्तसि ब्रह्मणस्पते ॥ छ २।२३।५॥ = 


दे महान्‌ स्तक | बर्ढोके भी पालक प्रमो | तू उत्तम स्तक जिसकी रक्ता द्रत रै, उसको 
कीं से भौ पाप श्रौर दुगेति प्रास नीं दती । समान-शनु श्रौर द्विजिह्व भी उसे दुःख नहीं दे पते द। 
इससे सभी पीदा्श्रीँकोत्‌ दूर भगाता है । 


ग्रपना श्रापा जिसने तुभे सोप दिया, उसकी रक्तातोतूस्वयदहीकरेगा। मै भी श्रपना श्राप वे 
सौपताहू। लेले। 


विपत्तारक ! दु खों से चयुटने तथा तेरी र्ता का पात्र बर्नने के लिये-- 
ऋध्याम ते वरुण खामृतस्य = वसण हम तेरे छत की डोरी को बाय । < 
तेरे बताये नियम के श्रनुसार चले । उसके श्रनुसार चलते टए- 


मा तन्तुश्छेदि वयतो धियं मे = 
तदनुसार श्लान कम्मं का ताना वाना बुनते तनते मेरी नीवन की तन्तु बीच र्मे न कट जाये । 


( २८९ ) 


५ 
ह ५ 


मै श्रपना उदेश्य इसी जन्म मेँ पूरा कर जाऊँ । 
मा मात्रा शार्यपसः पुर छतोः-मेरे कम्मं की मात्रा समय से पूवं न दृ । 


र्त्‌ मै स्रपने क्न्य कर्म्मौ कौ इतिश्री करके ही नार । यद तभी समध दो सकता दहै कि युके पाप 
की उलन से छुटकारा मिल चुका हो । श्रतः मव-मयभनन, कष्टनिकन्दन-- 


“ दामेव वत्साद्वि मुसुरभ्यह्टः ८ छ, २।२८।६ ) = वच्चे से (छदे से) रस्ी की माति 
पापको ह्रदा | 
~ क्योकि 
नदि त्वदारे निमिषश्चनेशे ८ छ. २।२८६ ) -ठमसे दूर रह करतो मै श्राख भी नदीं 
भिका सकता | ॥ 


॥। 


ग्रतः पिता ! पाप च्रुद्रा ओ्रौर श्रषने पास वसा | 





॥। 


{ २८ ) 


१६५ 


वरुण ! तुभे नमस्कार 
श्रो३म्‌ । नमः पुरा ते वरुणोत नूनमुतापरं तुविजात व्रवाम । 
तवे हि क पवेते न श्रितान्यप्रच्युतानि दूछभत्रतानि ॥ ऋ २।२८।८॥ 


हे ( वरुण ) वरणीय स्वीकरणीय वरेश्वर परमेश्वर 1 ( पुरा ) पहले मी (ते) ठमे ( नमः ) नमस्कार 
दमने किया ( उत ) श्रौर ८ नूनम्‌ ) श्रव मी करते दै । दे ( ठविनात ) महाशक्ते । बवल मेँ प्रसिद्ध परमसिद्ध | 
(उत) श्रौर ८ श्रपरम्‌ ) श्रागे को ( ब्रवाम ) करते रह । दे ( दूलभ ) दुलेम ! ( पवंत-+-न ) पवत के समान 
(ते+ ठम ही मे (घरप्रच्युतानि) च्युत न होने वाले, न दूने बाले ( व्रतानि > त्रत, नियम ( कम्‌ ) श्रनायास 
(भ्ितानि) श्राभित ई, रहते ई । 

सवुति-मिष से मनुष्य मानो प्रतिज्ञा कर रहा दै कि भ सदा वु नमस्कार करता रूं । पदले भी करता 
रदा हर श्रव मी करता हू, श्रागे भी करता रहूगा । भगवान्‌ को कोई वस्तु हम दे नदीं सकते | एक इस कारण 
से कि उते किसी पदाथै की श्रावश्यकता नदीं दै | दुसरे इस देव॒ से कि हमारे पासनो दु भी दै, सभी उसी 
का दिया दध्ना दै} श्रतः नमस्कार के सिवा हमारे पासश्रौरदेनेको, श्रपण करनेको कुछ भी नदीं रहता । 
वेद मे सी कारण बार बार नमस्कार करने की चचां श्राती है} 

भूयिषठान्ते नम उक्ति विधेम (य, ४०।१६) हम दरे बहुत बहुत नमस्कार वचन क । 

हबे ठेव सवितारं नमोमि (ऋ २।३८।६) = नमस्कारो द्वारा जगदुप्पादके प्रथु को बुलाता हूं । 


स्मै बहूनामयसाय सख्ये यज्ञर्विधेसम नमसा हविर्भिः । 

स साच मार्डिमि दिधिषामि विल्मैटैधाम्यन्नैः परिबन्द ऋारेभ. ॥ छ. २।३५१२॥ = 

दम दस श्रनेको के रक्तक मित्रका यजो, नमस्कार रौर ्वि्यो से सत्कार क॑रते द| म शिखर 
को शुद्ध करता हू प्रकाशशोके द्वारा वार नार धारण करता द्रु । श्न्नादिके द्वार रखता ह्र । श्रोर 
चऋछनचाश्रो=मन्ों के ढासा पूणंतया बन्दना करता दं | 

सचमुच भगवान्‌ नमसोपसद्य =नमस्कार से प्रास हो सक्ता है । उसकी समता जन किसी भाति भी 
कोर नष्टी कर सक्ता, तो सिवा सकने के श्रौर उपाय भी क्या रहं नाता है १ किन्तु नमस्कार का यद भाव नीद 
करि वस हाथ जोद़ कर बैठे रदे, वरन्‌ श्रपना श्राचार भी उत्तम बनाना होगा । य£ सदा स्मरण रखना चाये किं 
दमारे नमस्कार श्रादि से पसीज कर भगवान्‌ श्रपने विधानों को नदीं तोढ़ता । 

त्वे हि क पवेते न भितान्यग्रच्युतानि दूलम व्रतानि 

है दुलभ प्रभो ! पवत म की माति वमे दी श्रद्ूट नियम श्रनायास रहते है । 

काव्यमयी रीत्तिसेप्रसु के नियमों की श्रयलता समाई गर्ईरै। वेद्‌ मे स्पष्टतया भी भगवान्‌ के 
नियमो की श्चनाध्यमानता का बलान दै-- 

श्रद्‌ञ्धा वरुणस्य त्रतानि (.)--वख्ण के नियम श्गल ह । 

अतः नमस्कार के साथ विचार श्रौर श्राचार वा सुधार भी श्रावश्यकं है] नमस्कार का श्रथ है, कि 
जन भगवान्‌ के विधान श्रवाध्यमान जान लिये, तव श्रभिमान छक-कर नम्रता से उनके श्रनुसार चलना चादिये । 
दूसरे शब्दों मे करदे, तो श्रात्मसमपंण करने का श्रादेश वेद ने दिया दै । 


( स्स) 


१६६ 


विष्णु के परमपद मे अमृत का कूप 
श्रो३म्‌ । तदस्य प्रियमभि पाथो चश्यां नरो यत्न देवयवो मदन्ति। 
- उरुक्रमस्य स दि बन्धुरित्था विष्णोः पदे परमे मध्व उत्सः । ० १।१५४।५ 

८ श्रस्य ) इख सवैव्यापक के ( तत्‌ ) उख ( प्रियम्‌ ) प्रिय, -श्रभीष्ट ( पाथः) श्रन कोम ( श्नमि 
श्रश्याम्‌ ) स्वैथा खाऊ ( देवयवः ) भगवद्भक्त “भगवान्‌ . क श्रमिलाषी ( नरः ) मनुष्य (यत्र) जिसमे ( मदन्ति ) 
श्रानन्दित होते ह, मस्त हते रै । (दि) सचमुच (खः) मनुष्य (उस्क्रमस्य) महापराक्रमी, विशाल खष्टि के रस्चवयिता 
का (इत्या) इसी भाति (बन्धुः) बन्धु हो सक्ता दै । ( विष्णोः ) विषु के (परमे) परम (पदे) पद्‌ मे (मध्वः) मधु 
का, श्मृत का (उत्सः) कूप, स्रोत है । 

एक श्रास्तिकं जव भगवस्पेमियो, मगवान्‌ के भक्तों को श्रानन्दविभोर देखता दै, तौ उसे 
विचारश्राताहैकियेलोग कैसे मस्त? यै मी उस मस्ती को प्राप्त करू | ओशन दन्दोने लाया) मे भी 
खाऊ-- तदस्य प्रियमभि पाथो श्रश्यां नरो यन्न देवयवो मदन्ति = 

जिसके कारण से देवभक्त मनुष्य श्रानन्दित्‌ हेते द, मे भी उस प्रिय श्रन्न को खाऊ | 

दरन् उह श्रन्न कटा से मिला १ मगवान्‌ से । क्योफि 

विष्नुर्गोपाः परमं पाति पाथः प्रिया -धामान्यमृत दधानः ॥ ऋ ० २।५५।१० = 

स्नक भगवान्‌ उस सरवे श्रनन, श्रौर प्रिय स्थानों की रक्ता करता दै श्रौर श्रमृत-=मुक्ति देता ई । 


चूकि इस प्रिय परम पाथ की स्ता भगवान्‌ करता दै, श्रत 

सचेतसो श्भ्यचैन्त्यत्र (० १०।९।३) = सममदार लोग इसके लिये भगवान की श्रचाँनपूना 
करते है| ४ 
जो यष्ट भली माति समभले कि भगवान्‌ दी उस परम प्रिय श्रन्न कार्तक दै, श्रौर वह मगवान्‌ की 
श्राराघना मलग जाये तो 

उर्क्रमस्य स हि बन्धुरित्था = 

वह सचमुच मद्यपराक्रमेश्वर सवेव्यापकं भगवान्‌ का जन्धु बन जता दै । 

विषु का बन्धु वनने से उसे मी श्रानन्द मिलने लगता है क्योंकि 

विष्णोः पदे परमे मध्वे उत्सः विपु के परम पट मेँ श्रमृत का कृप है । 

इसी लिये-- 

तद्धिष्णोः परमं पठं सद्‌ा पश्यन्ति सूरयः । दिवीव चन्तुरंतितम + श्र ० १।२१।२० = 

श्ञानी जन विभूणु के उस परम पठ को त्राकाश मपैले प्रकाश की भानि सटा देखत रहं । ,देखकरदी 
न रह जाते, वरन्‌ ˆ 

तद्धिमासो विपन्यवो जागृवास. समिन्धते । विष्णोर्यत्परमं पटम्‌ 11 ० १।२२।२१ 

स्त॒तिकुशल, जागरूक, स,वघान बुद्धिमान्‌ विद्वान उसको [ श्रपन हदय म ] सदा प्रदीप्त करते है,जो 
विषु का परम पद दै | श्रर्थात् पले उमका शान ग्राप्त करते रै, श्रीर फिर उसक्रो हृव्य म स्थान ठेते, प्रमो | 
हमे भी श्रपना परमपद दिखल्‌ | दमे भी उस श्रमृत-कूप का मधुर जल पिला | 


{ २८५ ) 


- १६७ 
दृ्के रहस्य को त्‌ ही जानता है 


श्मोदेम्‌ ¦ परो मात्रया तन्वा बृधानन ते मदित्व मन्वश्ुवन्ति | 
उभे ते विद्य रजसी प्रथिन्या विष्णो देव त्वं परमस्य वित्से ॥ ० ७६६1१ 
दे ( ब्रधान ) स्र से महान्‌ । तू ( मारया ) परिमाण श्रौर ( तन्वा) सिस्तारसे (परः) परदै 
[ श्र्थात्‌ तेरा परिमाण श्रौर विस्तार श्रपार दै] (विदय) हम जानते ई किं ( पृथिव्याः ) प्रथिवी से श्रतिरिक्त 
(त) वे (उभे) दोनो ८ रजसी ) लोक--अन्तरिच्त श्रौर ्ौलोक (ते) तेरे ( महित्वम्‌ ) महत्व को, मष्िमा को (न) 
नदीं (्रश्वनुबन्ति) प्राप्त-कर सकते ! हे (विष्णो) सर्वव्यापकं (देव) परमेश्वर । ( परम्‌ ) परन्तु ( त्वम्‌ ) तू (त्रस्य) 
इसके रदस्य को (वित्ते) प्राप्त दै, जानता रे । 
सर्वाधार के विस्तार का पार कौन पासकता दै। समस्त ससार उसके सामने श्रसार है । ससारर्मे 
जितने भी पदाथ दै, चदि वह महान्‌ हो चदे कुर, सभी के विस्तार का पार है, सभी के परिमाण का प्रमा 
है, माप तोल दै, किन्तु भगवान्‌ 
परो मात्रया तन्वा = माप श्रौर विस्तार पे परे है) 
यतः तू विस्तार श्रौर मापसे पार है। श्रतः / 
न ते महित्वमश्नुवन्ति तेरे महिमा को नदीं पा सक्ते । 
जडम ज्ञान नहीं, श्रतः उसेतो भगवान्‌ का शान दही नदीं हो सकता! परतन्त्र होने के 
कारण यष्ट समीप दै! समीपसे श्रसीम की कल्पना नहीं कीजा सक्ती । जीव चेतन होता हृश्रा अल्पन्च 
दै; श्रतः वहमी पार नीपा सकता। श्रगले मन्त्र मे बहूत स्पष्ट शब्टोंमे इस श्रपार विस्तार का 
कथन करिया है-- 
न ते विष्णो जायमानो न जातो देव महिम्नः परमन्तमाप । चछ° ७।६६।२ 
षे सवैव्यापक परमेश्वर | न कोई उत्पन्ने [श्र्थात्‌ भूतकाल मँ] श्रौर न उत्पद्यमान श्रौर उत्पस्य- 
मान [ वमान श्रौर भविष्यत्काल में] तेरी महिमा के परते श्रन्त फो पा संका, पा सकता श्रौर 
पा सकेगा | 
न पदतले किसी ने भगवान्‌ कौ महिमा का सार जाना, ग्रौर न रागे उसको कोई लान सकेगा 1 
निस्वन्देद चौ बहूत विस्तीणं है, ग्रन्तरिदन्श्रकाश का बहुत विशाल श्रवकाश दै, परथिवी मी 
पर्यास प्रथित है किन्तुवे भी तेरे महस्व कौ नदीं पा सकते । यत 
व्यस्तभ्ना रोदसी विष्णवेते दाधर्थ प्रथिवीममितो मयूखैः । ० ५६६।२ 
दे विष्णो! त्‌ इनलोर्कोकोथाम कर रखताहेश्रौर प्रथिवी कोतो मानों चारो श्रोर किरणों 
सेधेररखादै। 
श्र्थात्‌ प्रथिवी इन सव मे छोरी दै ] उसे तो प्रकाश-किर्ण ठी घेर लेते ईै। इन विशाल लोकों 
कोलो धारण कर रदा है, श्रवश्य ही वह इन सवसे महान्‌ है । यतः वद इनको धारण कर रा है, थाम रहा 
है, प्रकाश से ध्थाप रहा है, सवैन्यापक दै, श्रत. 
त्व परमस्य वित्से त्‌ इस ससार के सार को जानता दे ] 


८ ~ ~ # ९ 


९१६८ 


(त मगवस्‌ ! सुमे आस्तिकबना । `, 


श्रो३१्‌ 1 इन्द्र खक महयं जीवातुमिच्छ चोदय धियमयसो न धाराम्‌। 
यत्कि चाह्‌ त्वायुरिद वदामि तञ्जुषस्व छधि मा देववन्तम्‌ ॥ छ &४०१० 
इन्द्र ) परमेश्वर । ८ मृ ) कृपा कर ( मद्यम्‌ ) मेरे लिये ( जीवातुम्‌ ) जीना ८ इच्छं ) चाह 1 
मेरी ( धियम्‌, ) बुद्धि को ( श्रयसः +-धाराम्‌}-न ) लेहे की धार की भाति ( चदय) प्रेरण कर | ( त्वायुः ) 
तेर्‌ श्रमिलापी ( शरदम्‌ ) भ ( दम्‌ ) द॒ ( यत्‌+-पिः-+-च ) जो कुल ( वदामि ) कता हूं ( तत्‌ ) उसे 
( जुषस्व ) प्रमप्रवैक स्वीकार कर च्रौर ( मा ) मुम को ( देववन्तम्‌ ) मगवान्‌ वाला, श्रास्तिक ८ कृधि „ चना | 
` दह विषवेश्वग ! श्रचिलिश्वर। परेश्वर1 सदेश्वर | पग्र! परमेश्वर] श्प परम दयालु दो; 
केरुणामृतवारिधि रो । यह विशाल ससार श्रापकी दथा तथा कृपा का प्रत्यक्त प्रमाण दै । जीवनदातः। 
जगद्विघ(त" । कम्मेफलं-प्रदातः'। धातः श्राप महादानी हो, श्रापके टान की महिमा कौन वणंन कर 
सकता है ¡ सचमुच “भद्रा इन्द्रस्य रातयः "श्राप महान्‌ भगवान्‌ क ठान उत्तम है, दितकारी ई} प्रियतम । 
स्नेदमय प्रनो ! श्रापकीतोमारमे भी प्यार निष्ित रहता ६ै। 
जान क मण्डार ! ्रापने श्रपनी स्वाभाविक्र व्या से सर्गम. मनुष्य को मागं. दिखाने के 
लिये, बुद्धि को सहयोग देने के, श्राख के लिये सू््य॑खमान, वेदज्ञान दिया । जिससे जीवों का कल्याण 
ट्या; होतार छर ह्येता स्देगा}) पासागर | मुभ पर कृपा कीजिये, करश्ण।गरृत की वृष्टि कीजिये । ससार 
के विप्रयविष से तदप रहे प्राणियों पर श्रपनी विषापद्यारी भारी कृपाब्ृष्टि कीन्यि । ताकि तेरी कृपामयी 
छत्रखाया मे रदत हूुश्रा मै जीऊ । प्रमो | यहं जीवन जीवन नदीं दै, जिममें तेय सुमत्तिन हो । कमलो 1 
श्र नो नय प्रतरं वस्यो च्छं (छ. ६४०७) = त्‌ टमे भली भाति दीँ जीवन प्रात करा । 
पूजनीय । मेरी जीने की इच्छा दै | मृत्यु को मुम से परे भगा। जीताह्ुश्रा दी तो तेरी पूना कर 
सकुगा | तेरी श्रारयधना के विना मेरे कुछ भी विद्ध नदीं हो सकना | मत्मा जन तुके दुष्पार कहते है, किन्तु 
प्रभो, मेरी विनती है -कि 
मवा सुपारो अतिपारयो नः (छ ६।४७७) त्‌ नुपार वन जा गरौर हमे पार लगादे । 
भवसागर के भयङ्कर प्रवाह मे पढ़कर प्रभो हरम कुमी नहीं सू रदा । बुद्धि कुण्ठित दहो 
र्दी है, फाय्ये-श्रकाय्यं का विवेक नए सादोताजा रहा है, श्रत विवेक प्रदात । 
चोदय धियो अयसो न धाराम्‌ मेरी बुद्धि शस गी धराग की भाति तीण कर दे । 


प्रभो | यदह सूम विषय के तल तक पहने वाली रौ । ग्रौर सदा मेरी वु मे प्रीति 
चनि बालौ दो | £ 


` प्रभो! सवस्छ्रार देख लिया, इममे सार नदी दै] वृ मार दै, सारवान्‌ दै। मुके सार को श्रपनाने 
की, धारने, की बुद्धि दे । 


यत्किच स्वायुरिद वदामि त्च्जुषस्व कृधि मा दे ववन्तम 


ए 


स ^ ( २८७ )} 


भगवन्‌! यद्‌ जो मै ठः से निवेदन कररा, इसे कृपया प्रीतिपूेकं स्वीकार कीजिये श्रौर 

मुभे श्रास्तिकं बना दीजिये । . 
श्रौर--आरे श्रमतिम्‌ प्रमो । मुभः ते नास्तिकता दूर हो | 

परमेश्वर | कृपा कर्के तू 

प्राणः पुरएतेव पश्य (छ. ६।४७७) = तू हम पर एसी कृपा दृष्टि कर, जैसे नेता अपने श्रनुयाधिश्रो 
पर करता है । र 

मुके को$ युक्ति नीं श्राती, कोई नीति नदीं श्नाती। तू दी मेरे लिये 

भवा सुनीतिरुत वामनीतिः (ऋ. ६।४५।७ ) = 

तू टी मेरे लिये उत्तम नीति श्रौर सुन्दर कमनीय नीति है । जिधर त्‌ चलाय, उधर दी जाऊं । 

तस्य वयं सुमतौ यक्षिस्यापि भदे सौमनसे स्याम (च. ६।४५१३) = 

ठम पूज्य की सुमति तथा कल्याण सौदाद्‌ म दम ररह । 

कृपा कर प्रमो | इन्द्र मरक । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । 


"द्द <<< 
श्र 


( २८ ) 


१६६ 


£ $ 
हम कस्याएकारी निर्दोष मागं पर चलं 
श्रोरम्‌ । शपि पन्थामगन्महि स्वस्तिगामनेहसम्‌ । 
येन विश्वाः परि दिषो वृणक्ति विन्दते वसु ॥ छ ६ । ५१५ १६ 
हम ( स्वस्तिगाम्‌ ) सुख पवक ले जाने बाले ( श्रनेदसम्‌ ) निर्दोप ( पन्थाम्‌ ) मागे को (श्रपि) ही 
( श्रगन्मदि ) प्राप्त करं, चलं यन) जिस से मनुष्य (विश्वाः) सम्पूणं (दविपः) देष भावों को (परि।णक्ति) सवया 
त्याग देता ई श्रौर (वसु) धन (विन्दते) प्राप्त करता हे । 
दे पथिकृत्‌ | माग॑-निदशंक ! पथ-प्रदशंक | सखारारण्य में श्राकर इम मागे भूल गये । किधर नायं 
त्रौर किधर न जाये । दे गुरो ! या माम वताने वाला भी कोई नीं दै, किस से पू १ क्या भटक भयक कर सिर 
पटक पटक कर मर जार्यै १ प्रमो | श्नन्तमेंभीत्‌ ही मागे टिखलायेगा श्रौर ससार-जगल से पार लगायेगा, तो 
-श्रमीसेहीरक्योनरेसी कृपा करता ९ प्रभो | श्रमी से, श्रमी से कृपया 
सं पृषन्‌ विदुषा नय यो अन्नसानुशासति ! य एवेदमिति त्रवत्‌ ( चछ ६ । ५४1 १) 
एसे विद्वान्‌ से मिला, जो स्पष्ट उपदेश करता हो ग्रौर भगवान्‌ ! . यह एेसा हैः इस प्रकार जो कद 


सकता हो | 
श्रसपष्ट, सन्दिग्ध चात करने वलि से मे दूर दया । उसे भी कल्याण मागे दिखा । जिसे स्वयं सशय है, 


कर्तव्य च्रकतैव्य का निश्चय नदीं दै, वह दुसरों का निभेर दोकर केते बता सक्ता दै } ग्रत." दमे तो ्रग्ने । प्रमो! 
्रसन्दिग्धः सशय-शुल्य विद्वान्‌ से मिला, ताकि 
रपि पन्थामगन्मदहि स्वस्तिगामनेहसम्‌ = म खुखपूर्वंक ले जाने वाले, निष्पाप मागे पर ही चलें । 

पथ-प्रदशंक प्रमो ! यद्‌ तभी द्यो सकतादहै, जत्‌ या तेय को$ प्यारा मागं टिखलायं | प्रियतम! 
हमे तो तेरे प्यार की भी पहचान नदीं दै | तेरे प्यार को पायं, श्रत. प्रभो] त्‌ ही क्मा कर । 

परमात्मन्‌ ! दुगुणनाशकारिन्‌ ! कुकामकरुलोभनिवारक ! मद्रकारक 1 हमे एसे मागं पर चला, 
जिस पर चलकर मनुष्य 

चिश्वा परि द्विषो वृणक्ति विन्दते चसु =खपृणं देष भावनाश्रो को ल्याग देताहैश्रौर 
घन पाता ॥ त 

` तैकसीसेष्धेषन करू | मुभ से कोई वैरबिरोघन करे ! सव प्रीतिपूर्वकं यथायोग्य धरम्मानुसार 

व्यवहार करू ग्रौर सन मुभ से स्तेद से, प्रीति से प्यार से व्यवहार करं 1 भगवन्‌ देप रूपी डाकू दमारे प्रेमधन 
का द्मपहरण कर रद्य हे । इषे हमारे दृदयमन्दिरि से बादर करने का वल दे जिससे दम धन की र्ना कर सकें 
श्रौर तेरा परीतिरूप धन प्राप्त कर सके | 

स्वां आशा मम मित्र भवन्तु ८ अ १६।१५६ )=खमी दिशाय मेरी मित्र हं । 

कीं मीके मेरावेरीनदहो, श्रप्रीति करने वालानहो।,सव के सव सरसे प्रीति करने वाले 
हों । शरोर हम सच 

तस्य ते शस्मैन्नुपसद्येमाने राया मदेम तन्वा तना च । छ ६। ५६1 १३ 
वभः एेसे कृपा के कल्याण शरण प्राप्त होने पर धनधान्य, तन सन्तान से श्रानन्ित दो । 
॥ पुष्टिदात, । 

न रिष्येम कदचन ( छ ६ । ५४ । ६ )= टम कमी पीदिति न दों | 

( २८६ ) 
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जो तुम्हारे मते के लिये देता है, बह अपना घर बनाता है 
दम्‌ । प्रस क्षय तिरते वि महीरिषो यो वो वराय दाशति 

प्र प्रजाभिययते धम्मणस्पय रिष्टः सर्वं एधते 1 छ ० ८।२.५१६ 

(स) वह ग्रपना ( क्षयम्‌ ) घर, निवासस्थान ( प्र+तिरते ) बढाता है । श्रौर ( महीः ) बहुत (षः) 
श्रन्न (बि) बाटता है (य.) जो (वः) वुग्हारे ८ बय ) भले क लिये ( दाशति ) देता दै वह ( प्रजाभिः) सन्तानो 
के हारा ( प्र+जायते ) समृद्ध होता है श्रौर ( त्ररिष्टः ) श्रहिसित दाता दुश्रा ( सवः ) सव तरह ८ धरम्म्‌ः+परि ) 
धम्म के कारण ८ एधते ) ढता दै । श्रथवा 

(स.) वह ( चयम्‌ ) विनाश कौ ( ग्र+तिरते ) ग्रच्छी तरद पार कर जाता है (यः) जो (वः) ठममें से 
(वयय) श्रेष्ठ के लिये ( सदीः+इष ) महती इच्छायै, या बहत श्रन्न ( वि~+दाशति ) देता है वह सन्तानो के साथ 
समृद्ध होता दै ग्रौर दुःख रदित होकर धम्मं के कारण सन तरह समृद्ध होता दै । 

इस मन्नम दान देतेकी प्रेरणा के साथ पात्रपात्र-विचारका स्केतभीषहै। दान श्रवश्यदेना 
्वाह्िये । भगवान्‌ नेद्मव्यादहै, हम मीश्रागेदे, तो यह भगवान्‌ के श्राराधने का सरल सा उपाय बन 
जाता है । वेद कहता दै-- 

जहि न्यत्रिण पणि वृको हि षः ( छ. ६।५१।१४ ) = 

चानिये क समान जा त्रकेला खाने वाला है, उसको मार डल, क्योकि वह मेद्धिया दै । 

ग्रकले खाने वाले के लिये भय मुख बाय सामने खद़। दै । श्रत वेद क्ता दै-- 

भ्रस्तेय तिरते " "दाशति 

वदता विनाश को लाघ जाता दै, जो श्रेष्ट मनुष्य को दान देता 

ससार में ग्रन्नदान की समता कोई नदीं कर सकता । वर, वस्र, सवारी के त्रिना तो नीवनयात्रा चल 
जाती दै किन्तु श्रन के निना बडा सकट श्राता है) अन्न वै प्राणिना प्राण.~श्रन तो प्राणियों का प्राण है। 
जीवनधारियों का जीवनाषार है । श्रतः त्रन्नदान मानो जीवनदान है । नीवनदान के खमान कोईदान दहोद्ीकेसे 
सकता है ? इसी कारण यहा भी 

महीरिषो उाशाति== [ बहुत श्रन्न ` देता हे ] कदा दै । इषू~्रन के साथ (महीः 
विशेषण बहुत गभीर भाव कां श्रावेदक है । दमने इसका श्रनुवाद्‌ च्वहटुतः किया दै। किन्तु इससे माव 
पूणेतया व्यक्त नदीं दोता । इसका श्रथ “पूज्यः कर दिया जाये तो कुछ कुष्ठं मावव्यक्ति मे स्ता षो जाती 
है । नीवनरचण के साधन यदि पूज्य नर्द, तो फिर स्सारमें कोई भी पूज्य नदीं मगवान्‌ मीतो इसी कारण 
पूज्य है कि वदे जीवनरक्षणएसाधन प्रदान करता दै । श्रत. श्रत श्रवश्य पूज्य हे } पूज्य पदाथ दान करने वाला 
सब विपक्तियों श्रौर कष्टो को पार कर नाता है; मानो वह ग्रपने लिये विशाल घर वना रदा रै | श्रन्नदान चड़ घम्म 
है | धम्मे काफल उदधि ईै- 

धम्मैणस्पर्यरिष्टः सवे एधते = 

धम्मं के कारण, किसी प्रकार की दानि न उठाता ह्या, सन प्रकार से वहता दै । 

गृहस्थ के लिये वद्धि का प्रमाण धनधान्य श्रौर सन्तान की वद्धि दै, श्रतः वेद्‌ कता दै-- 

भ्र प्रजाभियायते=-सन्तान के कारण समृद्धिमान्‌ शेता दै । । 
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दानयुक्त न्याय स्नेह ओर लोकसंग्रह वाला युद्ध के भिना प्राष्य को पाता दे 


्रो३म्‌ ! छते स विन्दते युद्धः सुगेभिर्यात्यष्वनः। 

अयमा भिन्नो बरूणः सरातयो य त्रायन्ते सजोषसः ॥ ऋ. ८।२७।१७ ॥ 
श्रोदम्‌ । अओ चिदस्मै कृरुथा न्यं चनं दुर्गे चिदा खुससर्णम्‌ । 

एषा चिदस्नाद शनिः परो नु साक धन्ती विनश्यतु ॥ ऋछ० ८।२७।१८ ॥ 


(यम ) जिस कौ ( खातयः ) दानयुक्त (च्रयंमा ) न्याय, समादार ८ मित्र. ) स्नेह ग्रौर ( वरुणः ) 
लोकसग्रदः श्रपनाने का भाव ( सनोषसः ) प्रतिपूर्व र्ता करते ई । बह ८ युधः +- ऋते ) युद्ध के विना 
( विन्दते ) प्रासतव्य ) प्रास्त कर लेता है श्रौर ८ सुगेभिः ) सुखपूवेक ८ ग्रध्यनः ) श्रपने मार्गो पर ८ यात्ति ) चलता 
हि । (श्रस्मे ) इस के लिये ( श्रल्रे ) पाट खान मँ ८ न्यचनम्‌ ) टलवान्‌ ( कृएुथ ) कर देते है (दुग + चित्‌; 
दुगंम खल में भी ( श्रा ) सन श्रोर ( सुखरणम्‌ ) खरलता से चलने का स्थान चना देते । ( एषा) यह 
८सा) वह्‌ ( श्रशनिः ) बज्र समान विपत्ति (चित्‌) भी (ब्रखघन्ती) दुखन देती हृष (च) शीघ्रष्टी 
( श्ररमान्‌ ) चस से (पर. ) परे ष्टो कर ( विनश्यतु ) नष्ट दो नाये । 

जिस की यद दच्छा होकरिवद श्रनायास दी श्रपने इच्छति पदाथों की प्राप्ति कर सके, उसे 
न्चाहिये कि उसे श्रयैमा, भित्र श्रौर वरुण देवो को=दिव्य भावों को च्रपनाये। जसि मनुष्य ने श्रयंभा 
देय, न्यायरूपी दिव्य भाव को, श्रादर्णीयो के श्राद्र भाव को श्रयनाया हो, जगत्‌ मं उस का अवश्य मान 
होता है । लोग उस क लिये मागं छोढ़ देते द । मि भाय तो श्रतीव शअ्श्चयेजनक परिणाम उत्पन्न क्ग्ता ? । 
योगी लोग सैत्री को चित्तशुद्धि के लिये एक आवश्यक साधन मानते हे । मेत्री क एक श्रद्ध श्रदिसा ह) उस क 
परिपाकसेतो वैरल्यगदेते ईह । यथा-- 

चर्दिसाप्रतिष्ठाया तर्संनिधौ वैरत्यागः (यो. द. ) = 

श्रि का परिपाक होने पर प्र्िसक के प्रति वैर छद देतह श्रौर उस के साथ वैरी परस्पर 
कात्रैर लयाग देते ई । से स्तेदी के लिये जगत्‌ मे कोई वाधा नदीं रह सकती । 

न्याय श्रौर श्रादरणीयों के श्राद्र करने से श्न्यायपीढितां श्रौर ग्रादर्णी्यो से प्रीति होती दै) 
प्रीति की भावना बढ कर बन्धुता का सूय- धारण कर लेती दे । ग्रत मिन्नके वाट वस्ण॒~=ग्रपनाने का 
भाव श्राती है । जिसे लोगों को वरण करने, चुनकर श्रपना बनाने की कला त्राती दै) उम का फो$ वसै विरोधी 
हो दी नदीं स्क्ता। इन भावा के साथ यदि प्रीतिप्रवकं दान का समिश्रण॒ हो तो इन गुणों 
वला- 

छते स विन्दते युद्धः सुगोभिर्याखध्वनः = 

चिना युद्धो के वह प्राप्त्य को प्राप्त करलेता है श्रौर सरलता से श्रपने मागा पर चलता ई। 

इसी मन्त्रके मावकोश् १।४९१।१मेकाकर्‌से यो विनि किया गया ईै-- 


( २६१) ४ 
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9 | यन्न =समाज को उन्नत करो 

च्ओरम्‌ मन्द्रा छृगुष्वं धिय च्या तनुध्वं नावमरित्रपर्णो कृणुध्वम्‌ । 

इष्फृगणुष्वमायुधारं कृणुष्व प्रांचं यज्ञं प्रणयता सखायः ॥ ऋऋ ° १०।१०१।२ ॥ 

( मन्द्रा ) मधुप कमं ( कृणष्वम्‌ ) करो ( भिय, ) बुद्धयो का ( त्र ) सच श्रोर ( तनुध्बम. विस्तार 
करो ( नावम्‌ ) नौका को ( श्ररित्रपणीम्‌ ) चपपु्रो से पुरकिति ( कृणुध्वम्‌) करो 1८ श्रायुधा ) त्राय हथियार 
( इष्टृरुष्वम्‌ ) परिष्कृत करो, सजाश्रो ( श्रम्‌ ) पूरी तय्यारी ( ङशुष्वम्‌ ) श्रोर ( यजम्‌ ) सङ्गटन यज को, 
( मखाय, ) समान विचार वाले हो कर (प्राचम्‌) प्रो्नत ( प्र+णयत ) करो । 

इस मन्त्र मे सङ्घट> को उन्नत करने क कुं साधन कदे गए दै, नो मनन श्रौर श्राचरण करने 
योग्य ह । जिन पर ्राचरण करने से समाज ग्रवश्य उन्नति के शिखर पर परटुच सकता ३ 1 

१. मन्द्रा कररुष्वम == मघुर कर्मं करो । समाज-सगरन के श्रथे है उनेकों मनुष्या को जिनका 
ध्येय एक दो, एकत्रित करना । कटुता से, कठोरता से विवश हो कर, भले दी समय वापन करने के लिए कोई 
किसी सङ्गटन मे श्रा मिले, किन्तु समथ मिलने पर श्रवश्य दी बह इस का विरोध करेगा । श्रत. समान-सद्गठन 
के लिए उत्सुक मनुप्यों को ग्रवश्य मधुर कम्पं करने चापरं । यजुवद मेँ कहा गया ३ै-- 

क्रन्‌ कर्मं कमकत. सह वाचा मयोभुवा =कम्भशील लोग सुखदायिनी वाणी के साथ कम्मं 
करते ह | क 

्र्थात्‌ कम्पविजान के ज्ञानी श्रपने किसीमी कर्म्म म कटुता कटोरता नदी श्राने देते वरन्‌ 
सदा मधुरता का प्रयोग करते ह । गणौ का माधुय्य श्रलयन्त श्रकृत चमत्कार दिखाता दै | 

२ धिय आ तजुध्वम==वुदधियो ग्रा विस्तार करो । 

बुद्धि के बिना तो काई काय्य हो नदी सकता] बुद्धिहीन मनुष्य श्रनेक सङ्कटं म फसा रहता दै। 

` जितनी बुद्धि की न्यूनता उतनी श्रथिक पराधीनता { नितनी बुद्धि विशाल, उतनी परतन््ता न्यून नौतिकार 
बद को बल वतलाते ई-- । 
बुद्धिर्यस्य वलं तस्य, निबुद्धस्तु कुतो बलम जिम के पास बुद्धि ई, उस ॐ पास शक्ति ई । 
बुद्धिदीन के पाम शक्ति कटा ९ 

ग्रत. वेद म॑ श्रदेश ईै-- ~ 

मनीषिण प्र भरध्व मनीपाप ( छ १०।११९।१ ) बुद्धिमाना । वुद्धि को खून बटाश्रो । 

ग्रौर श्रत एव श्रायों के नप मन्न--गायन्री मन्त्र मेग्राता ईै--वियो यो न. प्रचोदयात 
भगव।न दमारी -बुदधिषोँ का शुभ प्रेरणा दे | 

३. नावमरित्रपर्णी छरणुध्वम--नौका को चप्ु््रा से सुगति कग । 

नौका चलाने के लिये चणपु चार्थे । चप्पुश्रां के विना नौका चलाना भवकरो श्रामन्त्रण देना 
जेसे नोका के चलाने के किये चप्पु श्रावश्यक्‌ ह! येने समाजको सामाजिकं शच््रो से च्चाने ॐ निये 
पारम्परिकं सहयोग की नितान्त ग्रावश्यक दै | - 


( २६३ ) 


समाजरूपी नौका के लिये समान विचार, समान उवार, समान प्राचार; समान लक्त मुख्य ॒चाप्यू ई । श्रतः इन 
का सदा सग्रह रखना चादिये । 

४. श्रायुधम्‌ इष्कृरणुध्वम्‌ = हथियार सजाघ्रो । कुरित जीणं हथियारों से नदीं लड़ा ना सकता । 
श्रतः साधन सामग्री पूरी तरह परिष्कृत रखनी चाये । । 

५ अर कृरणुध्वम्‌ = तय्यार करो । 

मनुष्य के पास ज्ञान कम्म. क्रियाकुशलता श्रौर बुद्धिविशालता -हो तो समाजरूप नौका ठीक चल 
सकेगी, फिर सारे शस््राख्र प्राप्त करने सरल होगे । तय्यारी मेँ किसी प्रकारकीवाधा न होगी । वेद्‌ कता है। 
इस तय्यारी के साथ वुम-- 

प्राच यन्न प्रणयता सखायाः = ठम स एक विचार वाले होकर इस यक कौ == सङ्गठन कोऊचा 
ले जाग्र | 

समाजोन्नति के लिये विचारों की एकता की श्रत्यन्त श्रावश्यकता रहै, उस के विना सगठन दो नहीं 
सकता । इसी वास्ते १०।१०१।१ मे कहा है-- 

उद्‌ बुध्यध्वं समनसः सखायः समानसित्निमिन्स्व वहव' सनीराः-- 


ठम जन जागो, एक मन श्रौर एक श्राचार वाले हो कर, एक ठिकाना वना कर ठम बहूतस् हौ 
कर एक ही श्राग नलाश्रो | 


श्रथौत्‌ ठम्हारा सद्खठ्न एक हो । सङ्गठन कमै एकता बनाये रखने के लिये सावधान रहने, एके मन 
तथा एकं विचार श्रौर एक उदेश्य रखने की भारी श्रावश्यकता दै । 


इन सकेतों के श्रनुसार किया गया समान विधान कमी दुल नदीं शेता । 


£ 
श 


( २६४) 


२०३ 
घोड़ों को प्रपन्न करो ओर इष्ट जीतो 


छम्‌ । प्रीणीताश्वान्‌ दितं जयाथ स्वस्तिवाह्‌ रथमिक्छरुध्वम्‌ । 
द्रोणाहाबमवतमश्मचक्रम॑सत्रकोशं सिचता -चपाणम्‌ । ऋ० १०११०१७ 
| 


: (श्रश्वान्‌) धों को ८ प्रीणीत ) प्रसन्न रो श्रौर ८ दितम्‌) दित को ( जयाथ ) विजय कः 
ई रथम्‌ ) रथ को ( स्वस्तिवादम्‌+दत्‌ ) कल्याणकारी दी ( कृणुध्वम्‌ ) वनाश्रो । ( प्रखादयावम्‌ ) दोणादाः 
 श्रवतम्‌ ) र्तासाघन ( त्रश्मचक्रम्‌ ) श्राग्नेय पदाथंसमूद का ( च्रसत्रकोशम्‌ ) कवच-कोश को तथा ( चपाणम्‌ 
द पाणनननरक्ता क साधन को (सिचत) उत्तेजित कयो । । 


इस मन्त्र मँ विजय-साधनो का नदेश बहुत सच्ेप से किन्तु बलपूणं शब्दों मे किया गया हे । 
विनय प्राप्त करना चाहते दो तो 
ग्रीणीताश्चान्‌- घोड़ों को प्रसन्न करो, तृत करो शश्व का श्रथ केवल साधारण धोडे दी नः 
` हं । वरन-- 

श्मश्नुते ्ध्वानम्‌-=नो मागं को व्यास करे ¦ अर्थात्‌ उदेश्य-सिद्धि के सकल सावनं कौ वेदि 
परिभिपरा में श्रश्च कहते हं । घोडे, विद्युत्‌, रथ श्रादि समी पदःथं शश्व ह । मूला घोडा रथ में नदीं नो 
जा सकता । रथ भी चालक उपकरणों के चिना काय्यं नदीं दे सकता । उसम भी उचित उपकरण लगाने गे 
दसौ माव से वेट ने कदा-- 

प्रीणीचाश्वान्‌ दहित जयाथ-ग्रर्वो को तृप्त रखो श्रौर दित को विजय करो । 

भ्रीणीताश्वान्‌ कदी श्राशय श्रधिकं स्पष्ट शब्दों मे कहने के लये कटा दै-- 

स्वस्तिवाहं र्थमिक्छृगुध्वम्‌ = र्थ को सुषधारी द्यी बनाश्रो । 

श्र्थात्‌ युद्धोपक्र्ण एसे हं जिनसे श्न्त में स्वस्ति = <०प प्रत्‌ आध्छड प्ण उलन्न हो | 

राज्यशक्ति का मूलजश्रवत प्रना है| वद एेषा करूप है जला से निरन्तर धनजल, जनजल निकलता रत 
द । मूल-र्ता सधन भी वही प्रना है | त उसे सदा उत्तेजित रखो, ताकि धनजल श्रौर जनवल सटा मिलः 
रदे। एेखा के उपद्रवन होने देना चौधिये, जिससे प्रज वत्त स्व जये । यटि कभी उसे सींचने कं 
श्मावश्यकता पडे, तो उसमें संकोच नहीं करना चाद्ये । 


श्रश्मः विचत्‌ के वने शस्तो को कदते है ¦ श्रर्मचक्र = वैत-ग्रायुध ममू कौ उत्तेनित र्खो । 
शच्रु भी श्रायुधसपन्न दोगा, अतः श्रपने योधा की र्ता के माघन==दृपाण जो कवच श्रादि ह उनकोमी री 
र्खो, तभी काय्यंसिद्धि देगी | 


। „ { २६५ ) 


२०४ 
ब्रज = युद्धशिषिर रचा 


अरम्‌ । व्रज कृणध्व स हि वो ठृपाणो वसं सीन्यध्व बहुला प्रथूनि । 
पुरः कृणध्वमायसीरधृष्टा मा वः सुस्रोच्चमसो ट तहा तम्‌ ॥ ° १०।१०९८ 
( बम्‌ ) समुदाय को, शिविर को ( कृणुष्वम्‌ ) बनाश्नो (सम्दि) वही (वः) तदार 
( दपणः ) जनरकणएसाधन है । (उद्ूला) अहृत से ( प्रयूनि ) व्रिशाज्ञ, भारी ( वमं ) कवचो को ८ सीव्यध्वम्‌ ) 
लोडो, सियो | (श्घृष्ाः) किसी से न टाये जा सकते वाले ( ्रायसीः ) लोदमय ८ पुर. १ नगर, 


दुगं ( कृणष्वम्‌ ) बनाग्नो । ( व ) वुम्दारा ( चमसम्‌ ) भोजनपात्र (मा) मत ( घुखोत्‌ ) चए। (तम्‌) 
उसको (दहत) दृढ करो । 


पिछले मन्त्र मे पाणः को उत्तेजित करने का ्रादेश दै } इर मन्त्र में (धपा का तात्पये बताया 
दे । वरेपाण वत्रन है । श्रत" कदा-- 

ब्रज कृणुष्व स हि वो नपाणः = 

व्रज नाश्नो ! बाडा वनाग्रो) समुदाय वनाग्रो च्रवनी सनाग्रो, वही दुम्दाय दचपाण है | त्रज 
का एक श्रथ दै ननमत एणणा;८ गणप श्र्थात्‌ स से पूवे जनमत को श्रपने पक्तमे करो। वास्तविक 
नेपा तो वदी है । शेष तो उसके उपकरण ई । बडे बडे श्रौर श्रसख्य वम सिला्रो ] वम का ग्र्थं केवल 
तनूाणएनकवच ही नहीं दै । समस्त युद्धसाधर्नो को वैदिक परिभाषा वम्म कहते दै । उनमें कवच भी 
सम्मिलित है | 

इसमे दौ पेपस्े साधनों का उल्लेख दै जिनके चिना कोई युद्ध सफलता मे जीता नहीं जा 
सक्ता, वे ई-- 

१ पुर ृणध्वमायसीरधृष्टाः == नगर्यै को, दुर्ग कों .लोदमय तथा श्रधृष्ट बनाग्रो | 

युद्धसमय में णे नदो कि शत्रु तुम्हारे नगरों पर श्राक्रमण॒ करके उर नष्ट-भ्रष्टकर दे । इसके लिये 
प्रनन्ध केरना चाहिये । उनकी स्वना एेसी दोनी चाद्ये, कि अस्त्रौ शस्तो का वार उस प्र वेकार जाये। तथा 
उसके श्रन्द्र वसने वाले एेसे वीर, दुर्दान्त लों कि शतु श्राक्रमण॒ का सास ही न करं । 

२ साव सुखीँच्वमस द हता तम्‌ ठम्दारा भोजनसाधन न चुने लगे, उसे दृढ करो । 


युद्ध के दिनों प्रनाका एक पर्याप्त भाग युद्धम भागलेरहा दोता है] उससे भोजन व्यय 
बढ जाता दै। उधर कृषि श्राटि करने वालोंकी न्यूनताद्ो जाने से श्रन्न की उपज बहत घट जाती दहै । 
व्यय श्रधिक, आय न्यून दोने से भोजन भण्डार के समासे जाने का भयदहोता है । भोजन के श्रभावमे सेना 
लद नदीं सकती । रौर सामान्य प्रजा मे भोजन के श्रभाव से श्रशान्ति श्रौर उपद्रव खडेदो जाते ई । इससे जीत 
हार मे परिणत दो जाती दै। श्रतः वेद काश्रादेश दै- 


-मा वः सुसखोचमसा द हतोतम्‌ दम्दाया भोजन साधन न्यून न होने पाये, उसे टट करो । 


( २६६ ) 


२०१५ 


देवों की च्छा का विघात नदीं देता 


मोदम्‌ । यथा वशन्ति देचास्तथेद सत्तदेषां नकिरा मिनत्‌ । 
श्ररावा चन मर्त्यैः |च, पारणा 


८ देवाः ) देव, निष्काम मदार्मा (यथा ) जैसा ८ बशम्ति ) चाहते है, ( तद्‌ ) बद (तथा+ 
इत्‌ ) पैसे दी (श्रसत्‌ ) होता दै । ( नकिः) नदीं को$ (एषाम्‌ ) इनका (श्रा--मिनत्‌ ) विघात कर 
सक्ता, ( चन ) चाददे वह (श्ररावा >) विरोधी ( मत्यः ) मनुष्य दो । 

~ देव न=दिव्यगुण युक्त । दिव्यका श्रथंदै मिसे चाहतेतोख्व दों किन्तु प्राप्त स्वको नदो 
सके | ग्र्यात्‌ श्रसाधार्ण लोकोत्तर गुणो वाते पदार्थौ की देव संजा । श्रथवा यास्काचाय्यं नी के 
श्रनुमार-- # 

लवो दानाद्‌, योतनाद्‌ दीपमाद्‌ वा ( निरुक्त ) == जो दान कर, चमक, चमकावे, वद्‌ देव | 

दाता, प्रकाशमान शौर प्रकाशक पटा्थं देव दै। ये जढ़ चेतन सभी दहो सकते है । सुष्य 
प्रकाश तथा जीवन देता दै; स्वय प्रकाशमान है; श्रन्यों का प्रकाशक भी ह, श्रतः बह देव दै । पटक सानी 
लो ज्ञानटान के श्रावश्यकं काये मेँ लगा दै, वद भी देव है । 


इस मन्त्र म देव से दिव्यगुण वाले चेतन मनुष्य श्रभिप्रेत ई । क्योकि-- 

यथा वशन्ति देवाः [ जैसे देव चाहते ह ] कदा गया है ! चाहना = इच्छा चेतन का धम्मं दै । 
श्मचेततन मे इच्छा होती दी नदीं] श्रत. यह इच्छा करने वाले चेतन ही है । 

वैसे भी देव शब्ड का एक श्र्थं पविजिगीपुः [ विनय की इच्छा-वाला] ्ेता रहै । दच्छा के 
साथ योदा बहूत ज्ञान भी देता है | श्रतः व्राह्मणं मे ^विदटासो हि देवा. कडा गया ई | 


दिव्यगुखकम्म॑स्वमाव वाला जो चाहे उसके होने मं कोर श्राय नदीं दै । श्रतः कदा है-- 
६ यथा वशन्ति दे वास्तथेदसत्‌ जैसे देव चात ई, वैसे दी.दो जाता ई । 


देवो का एक प्रधान रुण त= सत्य श्राचरण दै! योगदशंन के माप्य में सत्यवादी की मदिमा 
नतलाते हए का गया है--श्रमोघास्य वाग्‌ भवति = इसकी वाणी निष्फल नदीं रोती है । श्र्थात्‌ सत्यवादी 
योगी जो कुं कदता है, वह होकर रहता दै । वेद इतना द्वी नहीं कहता ! वरन्‌ इसमे मी ग्रधिक कहता है-- 


तदेषां नकिरा मिनत्‌, ` ररावा चन मर्त्य॑ः 


उनकी उस इच्छा ऋ विंघात्त कोई नदीं कर सकता, चादे वद्‌ उनका चिरोभी मी ले) ॥ 
वेद्‌ मेँ श्रनेक स्थाना प्र वरत दै किदेवोकेव्रत को कोई दानि नदीं पचा सकता | सचमुच 
सत्यत्रत देवो के कम्मं में को$ भी चाधा नदीं उल सक्ता । 


ॐ ( २६४ ) 


२0६ 
कृत्याणामिलाषी अपने कम्मं से बोले 


श्रोदम्‌। परि चिन्मर्तो द्रविणं ममन्यादृतस्य पथा नमसा विवासेत्‌। 
उत स्वेन क्रतुना सबदेत श्रेयां स क्न मनसा जगरभ्यात्‌ ॥ऋ० १०।३१।२ , 


८ मरः ) मनुष्य ८ परि+चित्‌ ) सभी रोर ( द्रविणम्‌ ) धन को ८ ममन्यात्‌ ) माने, ( ऋतस्य ) 
चत के ( पथा ) मा से =( नमसा ) विनय से (श्रा-विवासतत्‌ ) सेवा करं । (उत ) श्रौर ( स्वेन ) श्रषने 
(क्रना) कर्म्म से (सवदेत) बले, श्रथवा उससे मेल रखे] श्रौर (मनसा) मन से ( श्रेयासम्‌ ) 
कल्याणमय ( दतम्‌ ) उत्साह को ८ जग्रभ्यात्‌ ) ग्रहण करे । 


धनाभिलाषी मनुष्य के लिये इस मन्त्र मे कुलु सकेत दे निन पर त्रचरण करने से श्रवश्य 
श्रमीष्ट सिद्धि दती है 


१ परिचिन्मर््तो द्रविण ममन्यात्‌ = मनुष्य सभी श्रोर धनको माने । धन किसी एक कोने 
मे नदीं धराद) मिह्धीमे धनदे, पानीमें धनै, श्रागमें धनष, पवनम धन ३ । भूतल पर धन दे, 
मूगभ म धनै, समुद्रम धनद, श्रन्तरिक मे धन है । भगवान्‌ ने इन सव पदार्थो को. धचसंपन् 
वनायादहे। हया धनके प्रास्त करने के लिये कुं नियम रै । । र 


२ ऋतस्य पथा नमसा विवासेत्‌ = छत क मागे मे नम्र होकर सेवा करे । 

पहला साधन टै कि सष्टि नियम का पालन करे । कल्पना करो कोद मनुष्य जलसे धन 
लेना चाहता है । उसे नल की स्वना, नल मे श्रमि ग्रादि का प्रभावमजानना होगा । को जल को पवेत 
में बफेकेसूपमें नमा देख कर घरफ बना कर धन कमाता है । कोई घर मेँ उनलते नल के पात्र पर 
पडे ठकने को जल के वाप्य कै बल से दलता इलता देख कर नल से वाप्य वना कर उससे यान 
शौर कारखाने चलाने का काम ल्ेता ै । कोई घने बादलां के समय त्रिजली की चमक देख जल से कलबल 
दारा बिनली उत्पन्न कर धनी बनता है । नदिर्या को चलता देख को$ नदरं सोद कर व ऊपर भूमि .को 
उवररा वना कर धनी बनता हैं! 

तात्पये यदह की धन सज स्थानों पर है, केवल ऋत का श्रनुसरण करने की श्रावश्यकता है फिर 
घन ही धन सवत्र देखिये | समस्त श्राधुनिक पदाथ विन्या का ्राधार ऋछतज्ञान दै । 

२. उत स्वेन क्रतुना सवद्ेत = श्रपने कम्म से मवाद्‌ करे | 

जितना को$ कम्मे करेगा, उसी के श्रनुसार उसे फल मिलेगा । श्रतः मनुष्य को धन की दव्रलना 
श्रपने कम्मे से करनी चाद्ये । 

दुसरी वात यह दै कि मनुष्य जचद कर वातं बनाया करते ह । वेद कहता है कि 

उत स्वेन क्रतुना सवदेत मनुष्य श्रपने कम्मं हारा बोले । 


भाव मह है करि केवल ऋत श्लान दी पर्य्या नहीं है वरन्‌ छत के श्रनुसार श्रपना क्रतु=कम्मं भी 
होना. चादिर। 


[ २६८ | 


# 


ससार के सभी वरम्भमन्धकदे जाने वालो म वेद दी एकणेवा प्रन्थ है, जो केबल विश्वासमान 
एव्म को मनुष्य के लिए उपयोगी नदीं मानतः; प्रलयुत उस के साथ कम्पं पर्‌ बहुत जल देता रै । थञ्‌. ४०२ 
मन्त्र श्रच्न्त प्रसिद्ध है-- 

छुवन्नेवेह कम्मेणि जिजीविषेत्‌ च्छत समा" = मनुप्य संप्रणे श्रायु कम्म करता टृ दी जीने की 
श्रमिलाप्रा करे । | # 

कम्म न करने वाले को वेद दस्यु = डावर कहता ई । यथा--च्रकम्मां दस्युः कम्मं नकरने वाला 
चस्यु हे) 

दस्युकोषेदम दण्डनीय कंडा गया ३े। 

मनुप्य कं श्रपनी योग्यता श्रौर गुणवली क चखान करने की श्रावश्यकता नदी, बरन्‌ उस के गुण का 
विजापन उखके कमं रोने चाद्ये । उसक्री कथनी की पुष्टि करनी से होनी चाय । कथनी च्रौर करनी मे निरोध 
न होना चाये । 

४. भ्रेतांखं दन्न मनसा जगृभ्यात्‌ कल्याणमय उत्छाद फो मन से पकडे । 

मन के सचन्ध मे यजत्रं ८ ३५३ ) म कदा ईै- 

यस्मान्न ऋते किचनक्छियते कर्म = 

जिसके विना कोद काय्य नरी किम ना सकता । 

वटि मन मे कम्मं के लिये उत्साई न दोगा, प्रथम तो वदरो दी न सकेगा | वदि कभचित्‌ हो मी जये, 
तो उत्तमता से नरी होगा । श्रतः श्रादेश ईै-- 

्रेयांख दर मनसा जगृभ्यात्‌ = कल्याणकारी उत्षाह'को मन से करे । 

दत्त॒-=उत्साह इत्या चोरी च्रादि के लिये भी हो सकता र । वेद ने इसी लिये प्दक्तमः का विशेषस्‌ 
“श्रेयाम्‌? [ मगलमय; कल्याणकारी | फा प्रयोग किया रै । श्र्थात्‌ श्रभद्र, श्रमगल उत्तार नरीं रोना चाये 1 
दी लिये यनर्वेढ ( ३५।१-६ ) म कडा ३ कि-- 

तन्मे मनः शिबसकल्पमस्तु मेय मन शुभ सउकल्पों बाला दो 

मन का टन सक्ल्प रे । ट्त भ्रेयान हो, सत्य शिब दो । 


9 
1 
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२०७ 
भगवान्‌ के संख्य का फलत | 


श्रोरम्‌ । शास इत्था महा श्रस्यमित्रखादो अदू मुतः । 
ने यस्य हन्यते सखा न जीयते कदाचन ।! ऋ° १०।१५२।१ 
प्रमो। तू (शासः) ग्रनुश।सन करने वाला है श्रौर ८ इत्था ) इसी कार्ण ( महान्‌।-श्रसि) त्‌ 
मन्‌ है, ( श्रमित्रलादः ) वैर-पिरोध-विनाशक ग्रौर ८ श्रतूमुतः ) श्रवत न= विचित्र रै। [त्‌ेसादै कि | 
( यस्य ) जिसका ( सखा ) सखा, मित्र ( न ) नहीं हन्यते ) माय जाता श्रौर (न) नदी ( कदाचन ) कभौ 
( लीयते ) हानि उठाता दै, या पराजित होता दै । 
९ भगवान्‌ सचमुच चडा शासक श्रौर्‌ श्रनुशासक दे । वेद्‌ मे कषा ई । 


इन्द्र ईशान श्रोजसा ( छ ० ८।४०।५ ) = मगवान्‌ श्रपने स्वाभाविक यल के कारण दशाननशासक 
रे । 

उतो पतिर्य उच्यते शर्टीनामेक इह शी ( ऋ० ८।१३।६ ) = 

नो प्रकेला ही सम्पूणं प्रजा््रों का स्वामी तथा वशी~नियन्तव्रष मे रखने वाला कदा जाता है । 

खष्टिके प्रारम्भ मे मनुष्य क्र, कल्याण क लिये भगवान्‌ वेद प्रदान फरता हे । इमी कारण 
योगी नन उसे 

स एष पूंषामपि गुरुः कालनाचच्छेदात्‌ । यो० द ०) = 

श्रादिम ऋषियों का गुर मानते ई । सचशथच वह गुरश्र! का गुर है । 

राजा का, शासक्र का, शासन शरीर पर होता षै किन्तु गुरु का शासन च्र।लमा मन हृदय बुद्धि सभी पर 
हेता है । भगवान्‌ की महत्ता के कारणो मे एक यद मी कारण है 7 भगवान्‌ श्रन॒शासक है, गुर ह 

शास इत्था मदां भसि =त्‌ श्रनुशासक डे, श्रतः महान्‌ है । 

श्रनुशासक का श्रथं श्नुकूल उपदेशक ट । भगवान्‌ नीवके कल्याण के लिए केवल -खष्टि के त्रारम्भ 
म वेद्‌-क्ञान देकर शान्त नदं दोजाता, वरन्‌ सदा दित का उपदेशक करता रता दे । मनुष्य जब कमी बुरा कायं 


करने का विचार करता है । मगवान्‌ उसको वारण देते ह । यह श्रौर बात दै कि बहुधा जीव उस को श्रनसुनाकर 
देता ह । किन्तु भगवान्‌ उसे श्रवश्य शवान करते ₹ । 


भगवान्‌ के करपापाचके शत्रु स्वय नष्टौ नाते ई। मानों उनको भगवान्‌ ने खदेद़ दिया हो। 
श्रतः भगवान्‌ ्नमित्रखाद = शचुश्रों को खदेढ़ने वाला है । चकि मगवान्‌ मक्त के शत्रश्रं क साथ श्राकर 
युद्ध करता ननीं दिखता, किन्तु भक्त के शतुर्रो मेंदिन प्रतिदिन न्यूनताश्रा ररी हेती ई; इस लिए 
मगवान्‌ भदू भुत श्रमित्रखाद षिद्ध होता दे । मगवान्‌ की मदिमा का एक प्रबल कारण श्रौर बताया डे-- 


न यस्य हन्यते लखा न जीयते कदाविन उसका सखा न मारा नाता श्रौर न कभी पराजित 
होता र । 


भगवान्‌ वसे तो सत्र का सखा है किन्तु "भवन्ति मव्येषु परपााः' [ म्योके प्रति प्रेमष्टोदी 
साता है ] ॐ श्रनुसार मगवान्‌ भक्तों का विशेष सखा है ! जैसा कि वेद मे कहा है-- 

इन्द्रो मुनीना सखा = परमेश्वर म॒निरयोमगवद्क्तो का सखा है । 

मित्र की स्थूल पह्वान यद्‌ हे कि वह मित्र कौ सकट से वचाता है । वेद मे कहा गया दै-- 

सखा सखायसुत्रदधिपूचोः ( ऋ० ७।१८।६ ) == मिच भिन्न को विपत्ति से वचात्ता हे । 

मृत्यु श्रौर पराजय [ बल की हानि, घन कौ हानि, जन की दानि, तन की हानि, मन की शनि, समी 
पराजय के श्जन्तगेत दै क्योकि ससार -सम्राम में इनकी न्यूनता से पराजय हश्रा करता है ] ये दोनों भारी 
श्रापत्तिया ह} भगवन्‌ का मित्र इनके पास म नष्टं फसता -- 

न यस्य हन्यते सखा न जीयते कदचन 


ग्रामा श्रमर्‌ दै, उमक्ौ मृत्यु नदीं रोती । शरीर से श्नाता के वियोग कानाम मृच्युदै। श्र्ञान के 
कारण श्रात्मा शरीर को श्रभना श्रापा मान चैठादै। शरीर के विनाशको श्रात्माका नाश समभ वैठदै; 
शतः शरीर म किसी प्रकार के उपद्रव को देख कफर वहं श्रात्मनाश को सनिदहित देखता है) प्रमु का सखा घमने 
से उसे श्रपने श्रविनाशौ स्वस्पकाजान होता है श्रौर चह श्रपने को श्रमर मानकर मृत्यु से निभैय हेता द। 
इस चास्ते कषटा-- 

न यस्य हन्यते सखा । 

दसी शरीर श्रौर श्रातमा के मेद्‌ काक्ञान दोने पर, श्रात्मा के श्रविनाशी श्चात रोने पर, शयर- 
नाश से, शरीर के विकृत दने से वद्‌ श्रात्मा का नाण श्रौर विक्रार नदीं मानता! श्रत करा-- 

न जीयते कदाचन 


यह स्मरण रखना चादिए किं भगवान्‌ स्वाभाविक भित्र है । टमने उत्तकी श्रपेत्ता कर रखी दै, वह 
मारी उपेच्ता कमी नदीं करता । एक वार दम उस की श्रौरव्ट्नेकीचेष्टाकरंतो फिरक्लात दहो किव हमारा 
स्वागत केसे करता दै । ससारिकमिज्र तो ख्टता भी है श्रौर कमी कोई कोई सदा केलिए सग मी त्याग देता है। 
किन्त भगवान भगवान्‌ न कभी टता श्रीरे न कमी सग द्यागता है । इस भेद को आन कर मदुष्य कौ सच्चे मित्र 
से मित्रता गानी चाश्िये 





( ३०१ ) 


९०८ 


पिना ष्टे सोम भी मस्त नदीं करता 


्रोरम्‌। न सोम इन्द्रमसुतो भमाठ नान्रह्माणो सववान सुतासः । 
तसमा उक्थ जनये यञ्जुजोपन्नरवन्नवीयः श्णएवद्यथा नः ॥ ऋ ° ५।२६।१ 


( श्रुत" ) न द्य हुश्रा = निष्पादित न का हृ्रा (सोमः) सोम (इन्द्रम्‌) इन्द्रको (न) नदी 

(ममाद ) मस्त करता दै। श्रौर (न) नदी ( श्रव्रह्माण. ) व्रह्मरदित ( युतासः ) निष्पादित सोम ( मघवानम्‌ ) 

मघवा को, इन्दर को मस्त करते ई । श्रतः ८ तस्म ) उख प्रति ८ उक्थम्‌ ) स्तुति-वचन ( जनये ) प्रकट करता दै 

(थत्‌ ) जिस को वह्‌ ८ रवत्‌ ) मनुष्य की भाति ( जुजोषत्‌ ) पसन्द करे, श्रौर ( यथा जिस प्रकार वइ (नः) 
हमारे ( नवीयः ) नवीनतर, ग्रथवा नमस्कारपूणं वचन को ( शरत्‌ ) सुने । 

- सोम के सचन्ध मे वर्णन श्राता है किं वद मस्त करता रै, ऋ० ६।११ मोम री भारा को श्रत्यन्त 


मस्त देने वाली कदा गया दै-- 
स्वाडि्ठया मदिष्ठया पवस्व सोम धारया = 


दे सोम । सन से स्वाट्ष्ठि,श्रौर सव से श्रमिक मस्ती देने वाली धाराके द्वारा पवित्र कर | 
प्र्‌° ६।१६ म कका है कि मदेपु सवधा श्रसिनमटोम स्वकौ धारण करतादहै | सोमकौवेटम 
“देवेभ्यः उ्तसं हवि › (ऋ) == [ देवो के लिये सव से श्रे देव पदाथ ] कदा है । इन लिये 

त्वा देवासो अमृताय क पपुः ऋ० ६।१०६।८ ) = देव सोम को जीवन के लिये सुखपूरवेक पीते ई । 
इन्द्र=जीव को ग्र ग्रयन्त प्रिय दै । इसके पीने से उनम शक्ति श्राती है-- 

यस्य तें पीर्वा बृष्मो वृषायते ८ ऋ० ६।१०८।२ )=जिसको पीकर इन्दर यलशाली रो नाता ई | 
ग्रासा की यद पवित्र करता दे) किन्तु जव तक गरड सुतदये, निषपाद्ितदो, बृटपीट कर रस निकाला 

गवा रो । मथा-- 


इन्द्राय पवते सुत" ( चछ ० ६।६।७ )न=युत दोकर, कृटा पीदा जाकर यद इन्दर के लिये पविन्रकारक 


चनता ईं । 

सके कृटने पीणने मे थोडा सा रदस्य है- 

स रज्यते सुकम्मैमिर्देवो देवेभ्य. सुत (छ ० ६।६६।७ ) = 

सुकममे श्रौर सुकर्मा जन उसको पवित्र कर सकते ई, शरद देव देर्नो से देवों के लिम शुत = निप्बादित 
दृच्रा है 


श्र्थात्‌ सवं सावार ग्रामा सोमके श्रधिकारी नदींदहं। उसका पान करनेके लिये उत्तम 


# क १ # 


कमं करने चाय, यह देव है । देवो से यह तय्यार किया जाता है ग्रौर देवों के लिये तय्यार किया जाता है } 
सोमपान के लिये देवमावों का सपादन करना श्रावश्यकं है 1 यद्‌ उत्तम हवि दै, यह नीवन को सुखमय चना देता 
है; श्रात्मा से शक्ति का सचार्‌ करता दै, प्रौर इसे पवित्र करता ई । किन्तु तभी, लव श्चुता दो, 
कूट पीय गया हो | 

सार यह किंसोम का उपयोग लेने से इसे “सुत” वश्य वनाना है । श्रन्यथा यक्जीव को 
श्रानन्टित नहीं कर, सकता-- 

न सोम इन्द्रमसुतो समाद्‌ = विना सुते कियिनविना कूटे पीटे सोम इनदरं को मस्त नहीं कर सकता । 

- इस बात को समने ॐ लिये प्राकृत पदार्थो को दही ले लील्यि 1 मूलप्रकृति की श्रवस्थामचं 
जीव का का$ उपयोग निद्र नही करते । विङ्ृति श्रवस्था मँ जीव क काम श्रति ई । वृत उगतेरदै। उनका 
उपयोग केने के लिये उर काटना पढ़ता £ै, फल भी तोड़ कर उपयोग म लये जते है । _श्रन बोया जाता दहेः 
पक्त दोने पर उसे कितने रूपो मे परिवर्ैन करके उपयोग के योग्य बनाया जाता दै । प्रप्येक पदाथ को काय्य र्मे 
लाने से पूवं उसमे परिवन्तेन करना श्रनिवा्यं सा दे । 

सुत कर किया, दूट पीट लिया, किन्तु साथ मज्ञान नथा, तवमभी 

नात्रद्माणो मघवन सुतासः = 

+ ब्रह्मरद्वित = श्ञानरदित स्तुति रहित भी कुटे पिटे सोमः इन्द्र को मस्त नदीं करते । 

श्रथात्‌ कम्मं के साय क्षानपू्वक स्तुतिवचन श्रवश्य दोना चाद्ये । जो केवल कम्मं करता ६; 
श्रौर उसके साथ भगवान्‌ की श्रागाघना स्तुति उपातनान्ीं करता, उसे मस्ती कदा १ 

वरन्‌ 

उक्थरक्थे सोम इन्द्र ममाद (० ७२६।२) 

भगवान्‌ के प्रवयेक स्तुतिवचन मे सोम =इृन््र को मस्त करतां दै! शरोर 

नीथेनीथे मघवानं सुतासः (ऋ ० ७।२६।२) 

प्रत्येक नीति च निष्पादित सोम इन्दर को मस्त करता दै । 

+ जिस कम्मं में ब्रह्म =युक्तिं =नीतिन्=नीयन हो, वह तो निष्फल दै 

जन स्तुति वचनो के माथही सोम दन्दरको मस्तादेतादहैतोर् 

तस्मा उक्थ जनये उसके लिये उक्थन-सतुतति वचन प्रकट करता दू | 

क्योकि 

~ नान्रह्मा यज्ञ ऋधग्‌ जोपति त्वे (० १०।१०६८) = जनरदित यज्ञ तुमः म तनिक प्रीति उदयत 

नर्द करता । 
ति ग्रत' व्रद्मयुक्त सामसवन होना चाये । ज्ञान श्रौर कम्धं दोर्नाका समुचय रेनेमे जगत्‌ का 
कल्याण हे । श्रात्मा के यह टोनों पक्त ह ] एक से विदीन पत्ती जैमे ना उड सकता, वैसे दी ज्ञान शछरथवा कमं 
किसी एक से विहीन मनुध्य का कल्याण नदीं टो सकता । 

वेद ने क्रंसी ऊच मोम का सकेत किया दै, उत्ते प्रास्त करो, कूये, पयो, दानो, पियो, मन्ती प्रात्र 
त्रलशाली टकर सुखमय जीवन कां उपयोग करो । 


(३०३ ) 


९०६ 


पापादि नशोपाय 
श्रोदम्‌ । ईने यज्ञेभिः शशमे शमीभिक्रीधद्वारायाग्नये ददाश । 
एवा चन त यशसामजुष्िनीहो मर्दं नशते न प्रहिः ॥चऋ० ६।३।२ 


जो ( यज्ञेभिः ) यज्ञो से (दज ) यश्च करता दै ८ शमीभिः) शान्तिकी क्रिया््रोसे ( शशमे) 
शान्त होता है ८ शृधद्वाराय ) संपन्न करने वाले सवेश्रे्ठ (श्रग्नये ) श्रग्रणी ज्ञानी को (ददाश) दान 
देता है ( एवा + चन ) इस प्रकार के ८ तम्‌ ) उस ८ मतम्‌) मनुष्य को (न) नतो ( यशसाम्‌ ) यशो 
की ( श्रुष्टिः ) श्रप्रीति, श्रसेवा, श्रमाव, श्रौर (न) नादी (श्रः) कुटिलता, दोष, पापश्रौर (न) 
ना दी ( प्रहतः ) दप ==घमर्ड =ग्रहकार ( नशते ) परा हेता दै । 


“ षाप-नाश के कुट एक उपाय इस मन्त्र मे उह्षिखित हुए ह । सव्र से पटला दै-- 

( १) ईजे यज्ञेभिः = यजो के द्वारा यज्ञ करता दै । 

यज्ञ का श्रथ ह देवपूना, सगतिकस्ण श्रौर दान । जो विद्वानों श्रौर भगवान्‌ का सत्कार श्रौर' 
श्राराघन करता दै, नो भले पुरषो की सगति करता है, नो दान देता ईै, उससे पापलेश भी नहीं होना 
चाद्ये यज्ञ का वेद्‌ मे बहूत माहारम्य है-- 

यस्ते यज्ञेन समिधा य उक्येभिरकेभिः सूनो सदसो उ दाशत्‌ । ् / 

स मर्यष्वमृत. प्रचेता राया युम्तेन श्रवसा विभाति ॥ ० ६।५।५ - 

जो यज्ञ के दवारा, समिधा के द्वारा = क्ञानदीप्ि के दाया उत्तम वचनो के दारा, तथा श्राराधनाश्रो 
केद्वारा, दे बलि्यों को भका देने वाले | तेरे प्रकाश प्राप्त करने के लिये देता दै, वह प्रचेता उत्तम ज्ञानी 
मानों मृतकं मे श्रमृत दै, वह धन, कान्ति से तथा यश से विशेष चमकता दै । 


धन, यश, तेन सभी पुण्य के फल दै । पापीको यह खामग्री कहा मिल सक्ती दै ९ यज दारा 
दान देने से यह स मिलती है । मूल मँ ईजे यक्लेभिः [ य्ञोकेद्वारा यश्च करतादहै] पाठ ६, केवल 
हेज नहीं है । शकेभिः साथ लगाने का “भाव यह है किं यन्न यज की भावना से किया नये, श्राडम्बर श्रौर 
दिखावे के भाव से नदी । तभी यजुर्वेद में श्रादेश दै--यन्नो यज्ञेन कल्पताम्‌ यज्ञ यज्ञ से सफल हो | 


त्याग का भी त्याग श्राय्ये जीवन का चरम ध्येय दै-शान्ति की परम श्रवस्था दै । 

तमी वेद में कहा--त्तव क्रतुभिरमरतत्वमायन्‌ (चछ ० &६।७्) = 

तेरे यजो से महात्मा मोक्त प्राप्त करते रै । 

इस प्रकार क याशिकः शान्त तथा दाता महापुरुष की श्रकीसि नदी होती | क्योकि वह कोई 
निन्दति या निन्द्नीय काय्यं करता ही नहीं । न उसे पाप-मावनावेरती है। योम तोवाणी भी दैवी 
वैष्णवी बोलनी होती है । पापके विचारसे यजका सहार होनाता है । पाप का मूल श्रभिमान दै, 
निरन्तर श्रातमसमपैण करने, भगवदूगुण चिन्तन करने मे श्रपनी अल्पता का भान दने के कारण उसमें 
श्रभिमान भी प्रवेश नदीं करता । 


(३०४ ) 


२१0 


विद्वान्‌ सवत्र पूज्यते 

श्नोरम्‌ \ सुरो न यस्य दृशतिररेपा भमा यदेति शुचतस्त चरा धीः| 

देषस्वतः शुरुधो नायमक्तोः छुत्राचिद्रण्बो वसतिवंनेजाः ।ऋ. ६।३।३॥ 

८ यस्य ) जिसका ( दशतिः ) दशंन, ञान ( सरो न ) सूं की माति (श्ररेषाः ) निरदोप्र तथा (मीमा) 
प्रचर्ड दै ( यत्‌ ) जिसको ८ ते ) तुभः ( शुचतः ) पवित्र का, प्रकाशमय का ( धी. ) ज्ञान ( श्रा~+णएति ) भली 
प्रकार प्राप्त दोता, दै, उस ॒( शुख्धः +न ) बलवान्‌ के समान ( देषस्यतः ) गेना करने वल्लि का (श्रक्तोः ) 
रात्रिम ( कुजचित्‌ ) किसी भी ८ वनेन्ा +-श्रय+-वसतिः) वैन स्थान म यं निवास (रएवः) रमणीय 
ही जाता हं | 

एकं त्राय्यैधभ्पं वैदिक धम्म ही पसादहै, जो श्ञानकेः प्रसार से घघराता नही, वरन्‌ ज्ञान के 
प्रसार के साथ श्रनायास श्रपना प्रचार मानतारै । इसी कारण वेदम ज्ञान की मदिमाका नखान बरूत 
है । बेट नानः-प्रसार को प्रसेक का कर्चव्य मानता ईै-- 

केतु कृण्वन्नकेतवे -=श्रजञानी को ज्ञान दान दो । 

जानी का मान स्वामाविक है) दा, ज्ञान ज्ञान मे श्रन्तर दै। वेद विमल जान का श्रावर करता है । 
तमी कदा-- 

सूरो न यस्य दृशतिररेपा भीमा लिघका कान सूर्य की भाति निर्दोष श्रौर प्रचण्ड ई । 

श्रम. विपय्यैय श्रौर विकल्प, सशय, वितकं रादि ज्ञान के दोषे 1 जान इन दोषों से शुन्य दोना 
चाहिये । ज्ञान निश्वयात्मक दोना चादिये । 

इस प्रकार का जिसको जान होता दै उसको भगवान्‌ का जान सिला करता दै--यदेति शुचतस्त 
श्रा धीः--जिसकौ तभः प्रकाशस्वरूप का शान प्राप्त होता ई । 


टिमिमाते भिलमिलाते प्रकाश से दिल भले दी बदल जाये विन्तु तोद काय्य नदीं हो सकता । 
इसी प्रका हल्के नान से किंसीका मनोविनाददहोजाये तो दो जाये, किन्तु श्रता श्रीर बुद्धि का परिष्कार 
नकष हो संकृता । जेस सूय्य के प्रचण्ड प्रशमे प्राणी त्रनायास श्रपना काम चलाते, पसे दी प्रचण्ड , 
ज्ञान समी शकाश्रोंका समाधान क्सताडै 1 इस प्रकर के प्रचरड नानीकेलिवे कथ भा विदेश नदी दता, 
जदा रात्रि पड़ नाये, वदी--रणव, वसतिचनेजा --वन भी रमणीय वाम हा चता द । # 


कटाचित्‌ इसी का भाव लेकर किसी क्विने कडा -- 
स्वदेशे पूज्यते राजा विद्धान्‌ सवत्र पूज्यते + 
राजा कौ श्रपने राज्य मे पूजा होती है किन्तु विद्वान्‌ सभी जग पूजा प्रतिष्ठा पाता ई। 


( ३०. } 


२११ 
तप करा महत्व 


ओ्रोरेम । इन्द्रावरुणा यद षिभ्यो सनीषां वाचा मति श्रदमदन्तमप्रे | 
यानि स्थानान्यस्रजन्त धीरा यज्ञं तन्वानास्तपसमामभ्यपश्यम्‌ । छ, ८।५६।६।। 


हे ( इन्द्रावख्णा ) ग्रामन्‌ तथा हे परमास्मन्‌ ! ठम टोनों ने (ऋषिभ्यः ) ऋषियों को (यत्‌ ) 
जो ( मनीपाम्‌ ) मननशक्ति, ( वाचः ) वाणिया ( मतिम्‌ ) बुद्धि श्रौर ( श्रुतम्‌ ) ज्ञान ८ श्रगरे ) पहले ( ग्रदत्तम्‌ ) 
दिया, श्रौर ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ का ( तन्वानाः ) विस्तार करते हुए ( धीराः ) व्यानियो ने ( यानि ) जिन ( म्बानानि ) 
स्थानों कौ ( श्रसृजन्त ) बनाया, उन स्वको मै (तपसा) तप के द्वारो ( श्रमि~-श्रपश्यम ) समु 
देता ह । 
इम मन्त्रम तप की महिमा बतायी गयीदै | प्रमगमे दो बति ग्नौ भी कहदी गै है--› 
क्रयो को मनीप्रा, वाणी, मति तथा श्रुत-=जान इन्धश्रौर बसुणएसे मिलता रै} जान का श्रादि मूल 
भगवान्‌ ही है; ग्रट पहले बताया जाचुकादै। च्िन्तु यदि श्रात्मा श्परिष्करत दो, प्रभुटत्तजान धारण 
करने केयोग्यनष्टो, तो वहजान ल्ेगाहीकसे ? श्रत श्रात्मा त्रौर परमासा दोनों मिल कर नान देते 
ह| श्रोरभी, नानकाश्राटि मूल श्र्थात्‌ प्रथम गुरु निस्मन्देह परमेश्वर दहै किन्तु पश्चात्‌ तो गुरु शिष्य- 
षरग्परा से जानथारा चलती है । भगवान्‌ के साथ ज्ञानवान्‌ गुरु यदि उपदेश देने वाला नष्टो, तमी 
भान्‌ की प्राति लगभग चछरमभव है | २ यज्ञ-परायण ध्यानी पने लिये विशेष स्थान बनाते 
है ] सचमुच परोपकार मे तत्पर ध्यान-निमथ्न महात्माश्रो का ठम लोक श्रौर परलोक मँ विशेष 
स्थान है । 
 चिन्तुतप की मदिमा इतनी ब्दी दहै किं उसके द्वारा तथम्बी इन सव पाथं का सान्नात्वार कर 
लेता है श्रत उपनिप्रदा मं श्तपो ब्रह्म [तप ब्रह्यदहै] श्रौर (तपसा चिजिज्ञासम्बः [ तपसे जानने की 
उच्छा कर | श्रादि तपोविधायकं वाक्य श्रनेक बार ग्रातेर्है। वेदममी तप क्रने का श्रादेश रै, जेमे-- 
तपा तपिष्ठ तपसा तपस्वान्‌ (छ. ६।५।४) = दे तपिष्ठ । तप्रसे तपस्वी लो श्रौर तप क्रा । 
तप करने केलिये भी तप चाद्ये | श्रतपस्वी==ग्रधीर तनुण्य तप नटी कर सक्ता] इमी वास्तेवेद 
ने तप का श्रादेश करते (तपिष्ठ = ग्र्न्त तपस्वी" सबोधन का प्रयोग करिया दै। 
मनु महाराज तप न करने बाले की दुगेतिका वणेन करके उसे दान का पात्र भी नहीं मानते। 
यथा- 
च्रतपारत्वधीयान' प्रतिग्रहरुचिद्धिज. । 
अभ्मस्वश्मण्लवेनेव सह तेनेव सज्नति ॥४।१६०॥ 
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त्रिष्वप्येतेषु उत्त हि विधिनाप्यर्जितं धनम्‌ 1 

दातुभेवन्यन्थाय परत्रादातुरेव च ॥४।१६३॥ _ 

ग्रतपस्वी, वेट न पढने वाले तथा दान लेने म त्यर्‌ ब्राहमण जल में पत्थर की नौका के वमान, स्के 
साथ ही द्र मरते ह । क्योकि न्याय सँ कमाया हुश्रा भन इनको देने पर दाता के लिये श्रनथेकारी होता देः रोर 
लेने वाले का परलोक विगाड़ देता है । 

रथात्‌ श्रतपस्वी भवसागर मे द्व मरता रै! मनु मद्यराज तो तप को ब्राह्मण का कल्याणकारी 
मानते ईै- 9 

तपो चिद्या च विग्रस्य निःपरयस्करं परम्‌ ॥१२।१०४॥ == ` ५ 

तप श्रौर विद्या ब्राह्मण के श्रत्यन्त कल्यायकारक ई । 

कल्य(एकारक का समर करना चाये । किन्त घावधान-न विस्मये्तपसा (म, ४।२२६) तष क 
कारण श्रभिमान न करे । क्योकि तपः क्षरति विस्मयात्‌ (म. ४।२३७) श्रहकार से तप का मकर रोत्रा रे । 

तप के सथ्रन्धम छ, ६।८३।१ मे कदा गया हे- 

श्रतप्ततनूनं तदामो श्रशूमुते = उस सुख को ग्रतपस्वी नदी पातत करता । 

श्रत्‌ सुख चाषे इस लोक का हो श्रथवा परलोक का, तप के विना प्राप्त नदींद्यो षकता ¡ नो तपस्नी 
दै, बह इस का पूरंतया उपभोग करते है जेषा कि उसी मन्त्र मे कदा है-- 

तासं इदहन्तस्तत्समाशते-== तप से पके कर उस आनन्द को धारण करते हुए, दूसरों को ग्रास 
कराते दए. उख का पृणेतया उपमोग करते ई । 

श्रग्निसयोग से श्रग्नि के गुण श्रते ह। तपोऽग्नि मं तपनि से परपक् होकर उन गुणों कौ केवल 


धारण ष्टी नदीं करता । वरन्‌ दसरो कौ भी देता है । युक्ति से तपस्वी की पहचान वेद ने वता दी दै। तपस्वी तप 
कै फलं प यँकोमीदेतादै। 





( ३०७ ) 


२१२. र 
विवाह की प्रशंसा 


्रोरेम । तदिन्मे छन्त्सद्‌ वपुपो वपुष्टरं पुत्रो यज्जानं पिन्नोरघीयति । 
जाया पतिं वहति वग्नुना सुमस्पु सः उद्धद्रो वहतुः परिष्कृत ॥ ऋ० १०।३२।३ 


(तत्‌ ) वह (मे) मुभे ( वपुप ) सैौन्दय से ( इत्‌ ) भी ( वयुषरम्‌ ) श्रयिक खुन्दर ( न्यत्‌ ) 
भाता है (यत्‌ ) जो ( पुत्रः) पुत्र पित्रो.) मावापके (जानम्‌) ननन क्म को ( ग्रधीयति ) उत्वाहसे 
स्मरण करता दै [ ग्र्थात्‌ सन्तानतन्तु बनाये रखना चादता दै ] स्त्री ( पतिम्‌ ) पति को ( वहति ) धारी हे, 
विवाहती दै ( वग्नुना ) श्रानन्द्‌ से (पुसः) पुख्प का (दत्‌ ) भी ( सुमत्‌ ) ग्रयन्त ( मद्रः ) बिया (वदतः) 
विवा (परिकरृत) मपन्न ह जाता है । 


मानो यह एकं मदूगहस्थ की भावना दै) व्रिवाह्‌ का मुख्य उदेश्य सन्वानदहै। गृहस्थ क पदली 
प्रसन्नता तव होती है जत्र उसके सन्तान उत्पन्न होती ई दूमरी ग्रसन्नता उसे तव होती है जच पुत्र मा वाप से ्रपना 
विव[ह कराने के लिये नित्रेल करता दै । वेद कता दे पुत्र का इस श्रवस्था को प्रास्त होना 


तदिन्मे छन्त्सपुपोवपुष्टरम = मुभे सुन्दरता की त्रपेक्ञा भी श्रधिक सुन्दर लगता दे । 


कोई काव्यरसिक दी टसका रस ले सकता दे ¦ ्र्थात्‌ ग्रटस्थ होना सुन्दरता की पराकाष्ठाहै। इमसे 
श्रधिक गार्हस्वय की प्रशसा प्रौरक्या हे सकती है । 


गृत्म्थवम्मं की प्रणमाके माथदो निर्टैश टसम मना ग्रौर तारण करने योग्य द-- 


१ पुत्रो यञ्जान पित्रोरधीयत्ति--तत,तादैकिं मता पिता ब्ललत्कार म मन्तानका विवाह 
न करट) वरन जत्र सन्तान माता पिता के जननकम्म ज म्नरण्‌ गरं । प्राच्य ममावत्तेन करत हूए उपदेश 
देत द-- 


प्रजातन्तु मा न्यवच्ेत्सी. ( तै उ ) सन्तान कक्रम कान ताडना । 

जिसका शक्ता दन्ता विविते हह दै ब्रह्मचयैभग के कारण जिममे विप वासना का उद्ाम अभ्वात 
न वडा दो गया, बह तो तभी विवाद की उत्करुठा करेगा, जव वद ग्रपने तथा पत्ना क पालने म समथ दागा। 
क्योकि विवाह म एक प्रतिना क्रनी पती दै 


ममेयमस्तु पोष्या (अ० १४५६ )=्राजसे यह वधू मया प्रारा टोगी। उर्थान्‌मे इसकी 
पालना क्स्गा| = 


जिसकः पास श्रपने खाने को नही, वह दूनगं का पालन केसे फरेगा ? श्रत विवाह्‌का ठीक समय वद 
चे > = लिये 
ह जव गरस्थी चलाने के लिये श्रपेन्नित सामग्री के माथ रवर क लिये उक्तरटा मा ह] 


२. पुम्प्र का बद्धिया विवाद तमी रोता नव 
जाया पति वहति पत्नी पति को विवादृती ई । 
श्र्थत्‌ विवाह मे वर्ण का श्रधिकारक्न्याकादै | जाने} श्राज लोग दरस म्यां मृल गये? 


(३०८) 


२१२ 


विश्व कल्याण कामना 
प्रो३म्‌ । स्वस्ति माञ्च उत पित्रे नो अस्तु स्वस्ति गोभ्यो जगते पुरुपेभ्य. । 
विश्व सुभूते ुविद च नो श्रस्तु ञ्योगेने दृशेम सूर्यम्‌ ऋ० १।३१।४ 
„ (न. ) दमारी (मात्रे) माता के लिये (उत) श्रौर (पित्रे) पिता के लिये (स्वस्ति) 

कल्याण शे । (गोभ्यः) ग्नो ॐ लिये ( जगते) समस्त जगन्‌ के लिये तथा ( पुर्पेभ्य ) पुरपा 
के लिये ८ स्स्ि ) मला द्यो (नः) दमारे लिये ( विश्वम्‌) समी कुं ( मुभूतम्‌ ) उत्तम स्थिति वाला 
तथा ८ सुविद्रम्‌ ) उत्तम प्राप्ति बाला (श्रस्तु) हो। दम ( ज्योक्‌+एव ) चिरकाल तक दी (सद्यम्‌) 
स्यं को (-दमेम ) देखं 

सभी मनुष्यों को सन की कल्याणकामना करनी चा्टिये। उममे मी ससे प्रथम माता पित। को 
कल्याण कामना करनी चदय । माता पिता की कल्याणकामना का सम्फरार ग्राख्म॑णास्त्रांम वदत ग्य दै। 
माता पिता घन्तान के लालन पालनमें जो ष्ट उटाते हं, उसकी निष्करति कौन ठे सक्ता है १ कौन उसका 
वद्ला चुका सक्तारै श्रपने करद पितासि श्मृत्यवे स्वा परिददाभिः [ ठे मृब्यु ॐ वाले करतां ] 
वचन सुनकर जच नचिकेता ता यम्‌ के द्वार पर पूर्हुवता दे । ग्रौर तीन विनि रात उसक द्वार पर भूखा प्यास रदने क 
कारण यम श्रपने सन्तोष के लिये उसे तीन ग्रभीष्ट वर देने को तत्पर होता > त नचिकेता नै सव्रसे पदला वर 
श्रपने पिता-के कल्याण के लिये मागता है -- 

शान्तसकल्यः सुमना यथा स्वाद्रौतमन्युगौतमो माभिमृत्यो । 

व्वसप्रसष्टं माभिवदेत्मरतीत एतत्‌ त्रयाणा प्रथम वर वृणे । कठो १।१० 

हे मृत्यो! मैततीन वसो मसे पदला बर यदह मागता द्र कि मेरे पिता गौतत जी शान्तसकह्म [ चिन्ता 
शून्य | प्रसन्न मन तथा क्रोधरदित देर्वे, श्रौर ग्रापके ¶ास से लौट नाने पर मणे प्रसन्नता से वलये । 

पितानेक्रौधमें पुत्रको मौत के वाले करने की वात कदी थी, श्रौर श्रव उस श्रपना वात पर चिन्ता 
हो रही थी । सुपुत्र नचिकेता सरस प्रवं ग्रपने पिता की निश्चिन्ता चादता है! माना पिताक मद्त्यतादसाम 
समभमश्रा सनर्तादे कि श्राग्यां के निलय ग्रवर्यकत्तेव्य पाच मदयन म एक णितुयजः बारे) पता प्रता करे 
कल्याण की कामना पर ही श्रपन कत्तेव्य की उतिश्री नदी स्म लेनी चादधियि, वरन्‌ प्रतिव्नि उनका सव्रामां 
करनी चा्टिये, इसके लिये ही पितृयज के विघान की व्यव्रस्था हे। 

माता पिताने कल्याण की कामना के माथ गौग्रोकेमगलका प्रदेशे) गौद्व ददी घृत 
ग्रादि मिलते है, गौसे कपि हीतीषै, गौ की मन्तान शकट खीचती ह| मनु के जवन का सघ्रृ्धि तथा सपन्नता 
मसगौकाव्डा हाथ] एकं एक पदाथ का नाम न ल्ेकर कदा-- 

जगते पुरुपेभ्यःजगत्‌ के लिये वथा जगदधकतेपी पुरुपा फे लिये क्त्पाग्ण दे । जगत गा कल्याण वा 
तो भगवान्‌ कदते ह या भगवद्धक्त जगत के दितैषी मदात्मा । परमात्मा पर कोद ्रपत्तिदो? नर्य मङ्रनी, च 
स्च का कल्याणं करता हे, किन्तु जगत म रटने वि जीवा का नीवननो मदा मणयापन्न रस्ता, श्रत 
लोकोपकारक महापुसुपां के कल्याण की कामना की गई है] 

मके लिये सव कु सुलटायी दा । मानो इमी मन्व क ग्राव किसी ने ठम शोक म क्या रै-- 

सर्वँ मन्तु मौख्याल्याः स्वँ मन्तु निरामयाः । 

सर्वै भद्राणि पश्यन्तु मा कच््विदू दु ख भाग्‌ मचेत्त ॥ 

समौ नुष्वी सी, ममी नीरोग दो, सभी मलाई के टणेन कं जिममे कई नीदु.खानदो। 


२१४ 
राजा का युन 


श्रोरम्‌ । त्वां विशो वृणतां राज्याय त्वामिमाः प्रदिशः प्रच देवीः। 
जष्मन्‌ राषटस्य ककुदि श्रयस्व ततो न उपरो चिभजा वसूनि ॥ श्र. राशर्‌ 


हे राजल्वाभिलापरिन्‌ । (८ विश ) प्रजं ( राज्याय) राजकाय्यं के लिये (त्वाम्‌) ठे 
८ धरएताम ) चुत, स्वीकार कर तथा ( इमा; ) यद (पच) पचां ( देवी ) दिव्यगुणथुक्त ( प्रदिशः ) 
प्र्शाये ( त्वाम्‌ ) वभकोष्टी चुनं। चुना लाते पर. ( राष्ट्स्य ) राष्ट के ( वस्मन्‌ ) शरेष्ठ ( ककुदि » कुद्यानः 
सिंहासन पर ८ श्रयस्व ) श्राश्रय ले, वैठ, ( ततः ) उसके चाद ( उग्रः ) तेजस्वी होकर (नः) हमारे लिये (नसनि) 
भनों का (विभजन) विभाग क्र। 


श्राज के ससार के श्रभिमान दहे किव राना का चुनाव करता है। यद्यपि ससार का बहत 
चा भाग ससे वशित ै। इतनी नात श्रवश्य दै किं समस्त मसार श्रपना शाकं चुनने का श्रधिकार 
प्राप्त करने म लालायित दो रह्म है। यद लालसा राजनिर्वाचनलालसा--राजनिरवाचन की उक्कृष्टता की 
सूचक ६ । 

पश्चिम तथा उसके चेलेकौ भ्रम किमह राजनिर्वाचन की पद्धति उसकी चलाई है दे। 
ससार का सब से पुराना ग्रन्थ वेद इसका श्राविष्कारकं तथा प्रचारक दै । देखिये, राजा दोने कः उच्छक को 
नेट कहता है-- 

8 त्वा विशो णता राज्याय = राज्यकाय के लिये प्रजाये रमे चुने । 

ग्र०३ ४. शमे कदा दै- 

सवास्त्वा राजन्‌ प्रदिशो हवयन्तु = सारी प्रदिशा, हे राजन्‌ । ठे चाह । 

प्रदिशा का श्रथ दिशाग्रो विदिशाश्नो मेँ रहने बाली प्रजायै श्रथबे ३. २ ७मेतो राजा बनाने 
नालो का उल्लेख दै-- 

ये राजानो राजत सूतम्रामण्यश्च ये = 

ये सामन्तराजा [सरद्‌ार, नागीरदार] तथा सूत, नम्बरदार टि राजा करे बनाने वाले है । इससे प्रतीत 
होता रै किंराजा के चुनने मे सरदारो, जगीरदारो, सूता, नम्बरदारो का मत ल्लेना चाटिये । 

परकृत मन्त्रके अन्तिम चरस्णम एक णेसी बात क्दीरै, जो सवथा क्रान्तिकारी ह । यदि 
ससार श्रा उस पर ग्राचर्ण॒ करे, तो सारे दुःख दूर दा नावरे! राजाकौ चुनकर प्रना क्ती दै-- 
ततो न उभ्रो चिभजा वसूनि तू तेजस्वी हाकर हमारे लिये धन का विमाय कर । 

ह॒ वचन वैयक्तिक सपत्तिके स्थानम सामानिकया रष्टय सपत्तिका समयेन कर रदा) 
जन सपत्ति कसी एक व्यक्ति की न होकर समूचे रष की मानी नाये, तमी राना से उस संपत्तिके 
विभाजन की वात कीना सक्तीहै। इसका श्रमिप्राय यहद किंराजा देखे कि उसक्रे राज्यम को 


भूखा तो नही, नगा तो नरी | खानपान पहरान तथा नानका सचके लिये निधान तथा ामान दोना 
चाये | 


( ३४० ) 


२१५ । 


पृथिवी-धारक 
ओद्म । सत्यं ब्रहटतसुमर दीक्ता तपो ब्रह्य चकः परथिवी धारयन्ति । 
सा नो भूतस्य भव्यस्य पल्युरुलोकं प्रथिवी नः कृणोतु ॥ अ० १२।१।१ 


८ सत्यम्‌ ) सत्य ८ वृहत्‌ ) महत्वाकाक्ला, बद्राई ( तम्‌ ) नियमपालन, न्याययुक्त व्यवहार 
( उग्रम्‌ ) उग्रता, तेजस्विता ८ दीक्ता ) दीक्षा ८ तपः) तपस्या, तिति्ना ( ब्रह्म) त्ष्यचय्य, ग्रात्मनान 
( मूत्रस्य ) श्रतीत की ( भव्यस्य ) भावी की ( पल्नी) पालन करने.बाली, रक्तिका ( प्रथिवी) पृथिवी 
( न“) हमारे लिये ( उर ) विस्तृत ( लोकम्‌ ) स्थान ( कृणोतु ) करे । 

मातृभूमि की स्वतन्त्रता को स्थिर रखने के लि नो गुण श्रतयन्त आनर्बकं दै, निनके चिना 
राष्ट्रका स्वातन्त्य सकट मे पड़ सकता दै, उनका इस मन्त्र म उल्लेख ईै-- 

१. सत्य = श्रटल साई । जो लोग स्वदेश के प्रति सज्री भावना से न्यवदार नींकरते, वे 
स्वदेश से धोखा कर के इसे अ्रधोगति के गहरे गत्त (गदे) में गिरते हं । श्रतः स्वराघ्य रन्तवौंकौ 
स्वदेश के प्रति निष्कपट सत्यं का व्यवहार करना चादिये । वेद म दूसरे स्थान पर कदा ३-- 

सत्येनोत्तभिता भूमि (० १४।१।१) = चूमि सय के सदारे सकी है । 

वेद के इस निर्देश परध्यानदो श्रौरफिर वेदकी मध्िमाको हृटयगम क्रो । वैद राटरज्यवहार म 
स्य को स्वरसे प्रथमस्थानदेरटाहै) वेठकीद्ष्टिम सत्य सबसे ऊचाहै। वमारे षम्मशास्त्रौम भी सत्य 
सबसे बदा धस्मं माना गया दै । यथा मनु जी कहते ईै-- 

नहि सत्य।त्परो धम्मः=- सत्य से बद कर कोई धम्मं नहीं है | 

२ वदत्‌ =मट्साकाक्ता = बदढप्पन ! जो लोग देश की स्वतन्त्रता के लिये यतन करते ई, यटि उन 
के भावन्षद्र हों, श्राका्तावे तच्छटो, शाय नीचदो, तो उनम स्वतन्त्रता के लिये वास्तविकप्रेम दोदी 
नदीं सकता । वे म्बतन््रता करे ज्िये किमी प्रकार का त्यागं नीं कर सक्ते । श्रत स्वदेश का स्वातन्न्य चाहने 
वालो के भाव उच दं, उन म मदान्‌ त्रनने की स्वाभाविक उमगदो। । 

३ छत = न्याययुक्तं व्यव्टर या नियम पालन । स्वतन्त्रता के लिये उद्विग्न दु जनता जहा बिदेशी 
शासका करे रचे शोप्रकं विधानों के विष्ड उट खदरी होती दै, वद्या उतावक्ली होकर ग्रपने बनाये निवमोक्तोभी 
पैरो तले रट डालती है । परिणाम यद होता दै कि श्रराजक्ता फैल जाती है। उम श्रगनकता के समय उन्मत्त 
ट्ड प्रजा न्याय, श्रन्याय) उचितः अनुचित, धम्मे, श्रघम्मं किमी बात का चिचार नही करती । उमस ममयं -उमके 
हाथों श्रकथनीय ्रत्पचार होने लगते ई । उस का फल ग्रत्यन्त श्रनिष्ठ त्ता टै | ग्रच्यन्त परिथ्रम तथा तितिक्ता 
से प्राप्त स्वतन्त्रता उस समय डावाडोल दशा मं दीग्वनं लगती द्र । श्रत उस परिम्थति म वचमे के निये रत 
का श्राचरमा नितान्ता श्रावश्यक दहै) बेठतोदैटी ऋछन का प्रचारम्‌ |" रेदं कल्ता ईै-- 


~ ऋतस्य देवा च्रनुत्रता गु ॥ऋ० १।६५।२ = 
देवी शक्तिया छत के नत के ग्रनुकृल चलती दै । 
ऋताय प्रभ्वी बहते गभीर ॥ ऋऽ ४।२३।१० = 


{3४2} & 


ये विशाल दयौ श्रौर पथिवी ऋत के लिये ह | श्रथांत्‌ ्रृत के नि्रमो ग चल रदीर्ह। 

४. उग्र उग्रता तेजस्विता ! स्वतन्त्रता सधे मे कमी कमी रसे काय्य भी करने पद नाते दै 
जो साधारण स्थिति मेँ कदाचित्‌ किसी को भी पसन्द नर्हा । रेते समयमे भीरं श्रौर कायर जन धेय 
छोड वैठते ई । उन्द व्यामोह घेर लेता है, फलतः जीत हरमे परिणत होने लगती दै | प्रत्येक बात का 
श्रपना श्रवसर होता हे, वह श्रवसर तेजस्विता का दै; श्रत. उस समय तेजसिता उग्रता को श्रपनाना 
चाद्ये । | 
५. दीनता = टटसकल्य । एक मनुष्य सव्यप्रेमी मी दै, मदच्वाभिलापी भी है, ऋत का श्रनुसरण 
करने को भी तत्र दै। तेजस्वी भी है किन्तु उसके सकल्य म॒ कल्प नदी, वल नदीं । किसी काम के लिये 
दढ सकल्प नदीं कर सकता | वह इन सन गुणो से सपन्न होत। हू्रा भी पने लकय मेँ सफलता प्रास्त नदीं कर 
सकता | श्रत: ऊपर कदे गुणो के साथ श्रपने कायं म सिद्धि प्राप्त करने का सकलम भी टट होना श्रावश्यक 
टै। दीक्ता का वेद्‌ मै बहुत महत्व माना गया ३ै-- ॥ 
भद्रमिच्छन्तं षयः स्वर्विंदस्तपो दी्ञायुपनिषेदुरम ॥अ० १८।४९।१ 
ग्रानन्द्‌ प्रासि के रदस्य को जानने वाले ज्ञानी जन कल्याण की कामना से पहले तप॒ श्रौर दीच्ता 
का सेवन करते र । 

६. त्प = तपस्या = तितिक्ा । कायं सिद्धि ्षेने से पूरे ्रनेक जार विघ्नच्रातेद। कई वार स्पष्ट 
श्रसफलता सामने मुख खोले खदरी दीखती है । कहावत भी है--'श्रेयासि बहुविष्नानिः मले कार्ययो म बहुत 
विघ्न होते है । उन विध्न को, तथा मूख प्यास, सरदी गरम, खख दुःख श्रादिको परवा न करके लच्छ 
की सिद्धिके लिये सबकुछ करना दोतादै। इसे तप कहते है । तपके सम्बन्धम दम !दइसी अन्थम 
ग्नन्यत्र लिख चुके ह । 

७. ब्रह्म = ्रस्मचय्य तथा श्रात्मन्ञान । स्वतन्त्रता प्राप्ति के श्रमिलाषरी को इसका विशेषस्पसे 
पालन करना चाहिये । स्वतन्त्रतापद्ारकं लोगा के पास स्वतन्त्रतमिलाधियों का पतित करने के छनेक 
साधन होते है। मनुष्य श्रनेक दुबेलतायं होती रै किन्तु यह दुमंलता बद्धी भयष्कुर दै, जडे जडे वीर इस 
प्रलोभन मेँ फस जाते ह। पुरषको गिरानेकेलियेस्री श्रौर खराकोगगराने के लिये पुरुष त्रमोधं इथियार 
माने जाते । तमी तो यमने नचिकेता को परीक्ञा लेने की मावना से कदा था-- 

इमाः रामाः सरथाः सतूस्यः ॥ कले °= ६ 

वाजो गाजों तथा रथोकेस।थयेषखियाल्ेलो। 

वेद कहता है, राषटरषठक को इस विषय मेँ श्रलयन्त सावधान रहना चाहिये । व्र्मचय्यं रूपी भणि की 
रच्ता सव॑था करनी चादिये ! तरन्यथा प्राप्त स्वतन्तताकाभी -विलाससे नाशो जायेगा | ब्रह्मचय्ये-पलन 
राजा कं लिये भी कत्तव्य हे । यथा-- 

बरह्मचर्यं ण॒ तपसा राजा राट विरक्ति ॥ अ० ११।५।१७ 

ब्रह्चय्थँ तप से राजा राष्ट्र की विशेष्‌ र्ता करता दै । 

राष्ट सवधंक लोग श्रास्तिक दों । नास्तिकं लम्पट, प्रथम्‌ तो सफलता दी नदीं प्रात कर॒ सकते, 
यटि सफल दो भी जाये, तो उनकी वह्‌ सफलता चिरस्थायिनी नदीं हो सकती | श्रास्तिकता तथा सदा- 
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चार से ग्रतजानन्=ग्रयनीं शक्ति का भन होता है । कास्यं सिद्धि ॐ लिये श्रपेधिति शक्ति तथा साधनों का 
जान श्रवश्य दोना चादिये ] जो श्रपने बल साम्यं का प्रमाण जाने चिना किसी गुरुतर काय्यं मे पर्त शेता 
है, च बहुधा ग्रमफल रता दै उम के मनोरथ मनोरथ ही रद जाते रै । श्रत्तः ब्रह्म श्रपनी शक्ति काजान भी 
राष्र्ता के लिये व्यन्त प्रयोजनीय † 

८ यज्ञ ==टान, सगतिकरण तथा देव प्रजा । देश हितैषी, कलाकोविवद्‌ मदापुरुपो के साथ सदा 
मेल जोल स्लने से देश दित के नये नये भाव तथा उत्तमोत्तमं उत्तेजनाठेँ मिलती र्ती) जसि देशम 
देवप्रजा == विद्वानो का सत्कार , नदी होता, वदा सदा दुख दारिघव चने रहते है, कर्याकिं यथेष्ट ग्राढरन 
होने के कारण वे विद्वान्‌ यातो दुसरे देशो म चक्ति जते दै) या वि्य-व्यद्रूसाय छौड कर किसी ग्न्य व्परापार 
व्यवटार भे लग जाते ह । यज शब्द्‌ वहूत व्यापकं त्रां का सूचकं है । स्वाथेलयाग, पीदितो, दु खियोके दुःख 
दूर करना, योग्य पदाथ का योग्य खनन उपयोग कला, परद्िति-चिन्तन, (राषएदित ॐ लिये प्रखिल सामग्री का 
सश्चयन श्रादि लोकोपकारक काय्यै यज शव्ड म सनिविष्ट ई] 

यनुद के श्ट वें श्रध्याय क' पहले २८ मन्त्रो म मनुष्य नावनापयोगी सभी पदार्थो की गणना की हैः 
श्रौर प्रयेक मन्त्रके ग्रन्त मे कदा है-- 

यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ =ये स्र यज से ममं सँ । 

श्र्थात्‌ यज इन का धारक दै । 

समार का इतिदाम इस वातु का मात्य दरहा रे कि स्वतन्त्रता प्राप्त करने तथा उसे बनाये स्खने 
केलिये इन गुणा की सदा श्रावश्यकता रदी दै | 

उत्तराधे म एक श्रनुपम सत्य कीं निर्पणु है मारभूमि दमारे श्रतीत गौरव क एक विशाल 
भाण्डागार दै, हमारी भविष्यत्‌ कर ग्राशा्ये भी इसी म निदित रै । श्रतोत गौरखर की गाथा किस प्रकार मात्रमूमि 
म निचित, यद्वेद ही के शब्दो में छुनिये-- 


यस्या पूर्वै पूर्वजना विचक्रिरे यस्या देवा श्रसुरानम्याचतैयन्‌ ।) चर. १२।१।५ 

जिस सते इमारे पुरातन पुरखाश्रो ने विव्रिध पराक्रम कयि शरीर जिम मदेवा ने==धरम्मास्माश्ँने 
पापिर्योकौ हगया। ॐ 

ग्रपने पूवंजना क इतिहास की गौर गाथा की स्मृति मनुष्य मे ग्रमृतप्रवं उत्साइ उत्पन्न कर देती दै । 

जिस .रा्रम उपयुक्त गुर्द, उस रषटके वासियां को स्यदेण तथा परदेशम स्थानादि कीक 
भीतङ्गी न॒दी ौतं। पराधीन देण के वरसिर्या को स्वदेशमेदही स्थान नदीं पिलत, परदेश मे तो मिलना 
दीग्वादै।# 


न क  --~---------------------------- -------- 
® मानृभूमि की मदिमा जानने के लि लेखक की प्वैदिक स्मदेशभक्ति पुस्तक पठनी 
चहिये । श्रौर इस सन्त्र की विस्तार पूरवेक व्याख्या रार के वैदिक साधनः भ्रन्थ में देखिण । 


(३१३ ) ध 


१) 
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पती की कमाई लाने का निमेष ` 


च्रोदम्‌ । श्रश्लीला तनूभवति दशति पापयासुया । 
पतिर्यैदु वध्यो वाससः स्वमद्ग मभ्युशुंते ॥ त्र १४।१।२७ _ 

( ख्शती ) चमक दमक वाला ८ तनूः ) तन ( श्रयुमा ) इस ( पापया ) पापटृत्ति से ( श्रश्ीला) 
शोभा-रदित, श्रश्छील, गन्दा ( भवति ) दो जाता रै, ' (यत्‌ ) यदि ( पतिः ) पति (वध्वः ) वधू के, पत्ती के 
( वाससः ) कपडे से ( स्वम्‌ ) श्रपना ८ श्रद्गम्‌ ) रङ्ग, शरीर ( श्रम्यूते ) ठटकता हे । 

काव्य में कीं श्रभिधावृत्ति होती दै, कदी लद्दणा; ग्रौर कदी व्यञ्जना । शब्द को उस के मुख्य, प्रसिद्ध 
श्र ये प्रयोग करना श्रभिधाडत्ति से क्यं लेनादै। मुख्य श्रथ का वाध दने पर तत्सम्बन्ध प्रथं कारश 
लक्णा कराती है । जैसे किसी ने कदा--नदी मे कुया दै। नदी प्रवाद का नाम | प्रवादमें छुयिया ठर 
नदीं सकती । श्रत. नदी का श्रथं नदीतीर या नदी के भीतर का यपू लेना पदता दै। इसके श्रतिरिक्त 
व्यञ्जना बृत्ति होती है । बह श्रतीव विलक्षण है । उदाहरण से समभने मेँ सुविधा दोगी । किसी ने कहा-- 
चार वज गए । सुन ने बालों मे किसी कार्यालय के कम्मेचारी,-भ्रमणशील श्रादि कद महानुभाव ई । कार्यालय 
का कमेचारी सुन कर घर जाने की तय्थारी फरता दै । सेलानी सैर को चल देता दै । इत्यादि इव्यादि “चार बन 
गए वाक्यकाश्र्थैनतो धर जाश्रोःहैश्रौरनादीपैरको जान्रो । किन्तु सुन कररेसाश्राचरण हृश्रा द।' 
सुनने वालों को इन श्र्थो का बोध कैसे हुश्रा? वास्पाथैनिष्णात परिडित जन कंदते दै किं ये श्रथ व्यञ्जना 
वृत्ति का चमत्कार है । 

इस मन्त्र मेँ भी ब्ह्धना वृत्तिसे कामल्लियागयादे। व्यज्ञना से मन्त्र यद कना चादतादहै कि 
पुरुप को त्रपनी पत्ती की कमाई नटी खानी चादिये । इस का प्रमाण भी दै-- 


त्र १५।१।५२ मँ कदा दै-- ^ 
ममेयमस्तु पोष्या मह्य स्वादाद्‌ बहस्पतिः = 


यद व्रधू मेरी पोष्या = पालनीय हे । भगवान्‌ ने ठे मेरे प्रति दिया रै) 
इस का भाव यह दै कि विवाद क समय वरं प्रतिना कररदादहै किम जिसका पारिग्रहण कर रहा 
हू, उस कै पालन-पोषण का सन मार मै त्रह्गीकार करता हूं । सच के सामने प्रतिना करके उससे पी य्न 
सचमुच भदा लगता दै खरी की कमाई पर निवौद करना केवल श्रपनी प्रतिश्च से पौ टना ही नही, वरन्‌ उस के 
विपरीत श्राचरण करना हे । यह्‌ सो श्रयन्त भद्‌ दै । क्योकि श्रव पत्ती-पोष्यान रह करपोप्रिका बरन गई है। 
श्रौर पति-पोपक नदो कर पोष्यदो गया है| 
जेसे कोई पसप स्रीयों के ज्र पदननले, स्री की कमाई पर निवह करना भी वैसा दी दै। 


[1 
क) ने 
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=$ [क 
एक समय में एक परति ओरं एक पत्नी 
त्रोद्‌ 1 इदैव स्तं मा चियौष्टं चिश्वमायुर्यश्सुतम्‌। 
क्रीडन्तौ पुतरैनप्ठमिर्मोदमानो से दमे ॥ ० १०।८५४२्‌ 
दे दभ्यति । पतिपतमि ! ठम दोनों ( इद +एव ) महा ही ( स्तम्‌) रो (मा) मत ( विवौष्टम) 
वियुक्र शेषो । ( पुत्रे ) पुत्रो श्रौर ( नप्तृभिः ) पोतो नात्तियो के वाथ ( क्रीडन्तौ) क्रीदा करते ह्ये (सरे) 
श्रपने ( दमे ) घरमे ( मोदमानौ ) ग्रानन्दित हवे दए ( विश्वम्‌ ) पूरी ( श्राद्रुः ) श्रायु ( व्यश्नुतम्‌ ) भोगो । 
वैदिकं भम्म मे पतित्रत भग्मं तथा बल्ब भम्मे षर ब्रहुत जल दिगा गगादै । वेदमे निनाद 
वे प्रयोजन सन्तान-उघ्यादन दे नकि मोग विला । सेना कि श्र* १४।२।७१ म परतिपत्नी दोनों कते ई-- 
प्रजाया जनयावहे-त्राश्नो । इम दोनों मिल कर सन्तान उत्पन्न करे । 
इस श्म० १४।२।७१ की मानो व्याख्या करते दए. पारस्कर ऋषि लिम्बते रह-- 
तवेव विवहावहै, सहरेतो दधावहै प्रजा जनया पुत्रान्‌ विन्दावद चदहूत्‌ । (१५६) 
पसे म दोनों विवाह करे, वीरख्ाधान क्रे, सन्तान उत्यन करं प्रौर बहृतमे पुत्रोंको प्राकर! 
सन्तान-उत्पत्ति क लिये सयम मुख्य दे ¡ उसके लिए पति पल्नीदानो को दुद्धं निगम बालन 
करने पडते ह । सन्तान श्रषनी ग्रयेन्ना उच्छ्र, इनके लिये स्यम श्रनिवाय्ये दै, उस समम के क्लिये 
पतिव्रत तथा पत्नीत्रत दोनो श्रावश्यक है । श्रतः वेदम श्रादेश ट्र र~ 
देवस्तं ... ।ठमदढोनो वडारा। 
यदि एकं समयम एक से श्रधिकं पतिया पतनी विधान द्धोता । ता ^न्तमः द्विवचने न दोक 
“स्तः बहुवचन दता 1 
चिरकाल तक यदि पति को प्रवासे रना टो; तो पत्तीको साथ ले नये, श्रर्थात्‌ यथामभव 
ठोनो णठ रद । वेद काट ग्रदेश है--मा वि योषम्‌ =ठुम एक दूरे मे वियुक्त न रे । 
एक वुमरे से पृथक्‌ होने से प्रीति मत्रुटिदो सक्ती । पति पत्नीम्‌ परस्परप्रेम नरो, तो 
सन्तान श्रच्छी नदी होती, जेसा कि मनु नी ने लिखा ३- 
सन्तुष्टो मायया भत्ता भत्र भ्यां तथैव च | 
यस्मिन्नेव कुले नित्य कल्याण तत्र वै रुजम्‌ ।२।६० 
अदिदहिखीन रोचेतपुमांस न प्रमोदसेत्‌। 
श्रप्रमोदाप्पुने" पु सः प्रजन न भ्रव्तते ॥ ३।६१ 
जिस क्लम पत्नी से षति श्रौर पतिने पनी श्ष्डे प्रकार प्रसन्न ग्न्तीदै उसी कुलम मीभाग्य 
शरोर रि.धय्ये श्रवश्य निवास करता रे । गदि श्त्रीपतिने प्रीति नरी क्ती श्रौर पुरुप कौ प्रसन्ने नदीं कर्ती 
तो पुखख का सन्तान-जनन काय्यं नशं चल म्ना | उनी वान्तेवेद का श्रादिश ह कि- 
चक्रवाकेव दम्पती [ श्र. १४। >।६४ | 
पति पनी दोनो चकवा चकवी की भाति परस्पर प्रीतिं करने बति टा] । 
यद्‌ तभी द्या सक्ता जत्र ष्क शूममम एकन्व्रीकाएक वति तथा एकपुर्पकाएकदीलखरादो। 


+ 


(३९५ ) 
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राके लिये 


श्रोरेम्‌ । येन देवं सवितार्‌ परि देवा श्रधारयन्‌ । 
तेनेम जह्मणस्पते परि राष्ट्राय धत्तन ॥ अ० १६।२४।१ 


हे ( ब्रह्मणस्पते ) मदानानिन्‌ । ८ देवाः) निष्कम महात्मा ( येन ) जिसके द्वारा ( सवितारम्‌ ) 
सविता = सर्वो्यादक ८ देवम्‌ ) भगवान्‌ को ( परि ~-ग्रधारयन्‌ ) सच प्रकार धारण करते है, ( तेन ) उसी 
के द्वारा तुम सत्र लोग ( इमम्‌ ) इसको ८ राष्ट्राय ) राष्ट के लिये ( धत्तन ) धारण करो । 


कोई सज्जन श्रपना जन धन राष्टरको श्रपण करने की भावना से राष् र्तक के पासञ्रायादै शरोर 
कद्‌ रध दै--इम . . . .--परि राष्ट्राय धत्तन = इसे षर के लिये धारेण करे | 

कद लागों का विचचार दै, वेदमे राषटूनिर्मांण की कल्पना दै दी नदी । रेसा कने चाले वेदको 
देखे चिना एेला कते है । वेद म राषट्रकल्मना दै, श्रौर बह श्रल्यन्त उदात्त गरौर ऊचे दजं की है । यजुवेद्‌ 
के दशम श्रध्याय के-पदले चार मन्त्रोमेतो राषटरकी मानो सुदारनीदीहै ] य° रसररमे रषटरम म्या 
क्याहाना चादधिये, इसका स्विति किन्तु प्राञ्जल वणन दै । ग्रथववेद्‌ क रवे काण्ड का पला सक्त 
८ वम ) समस्त मातृमूमि विषयक दै । ग्वेद्‌ का १।८० सूक्त स्वराज्य परक दै । इन मन्राम जो विचारः 
त्वै, वे इतने गम्भीर श्रौर विमल भावोंते नरे किं उनके ग्रनुसार ग्राचरण मानवसमाज के सभी 
दुखोंकौ मिय दे सकता है। 

वे सद्‌। उत्तम राष्ट की भावना का प्रचारकदै। यथा 

सानो भूमिस्त्विषिं वलं रार दधातृत्तमे (श्र १२।१।८ 

वह हमरी भूमि मातृमूमि उत्तम राष्ट मै [ उत्तम राट के निमित्त ] ऋन्ति रौर शक्ति धारण करे) 

वेट काव्य, श्रत. कविताकी भाप्रामे उपदेश करता दै । देशवासियों के स्थान में भूमि- 
मात्र-भूमि से कान्ति ग्रौर शाक्त धारण करने की कामनाकी गरईैहै | उस कान्ति श्रौर शक्ति के धारण 
का प्रयोजन उत्तम राषटरहै। 

रषटरधारण करने के लिये बहूत वदा सामथ्यै चादिये । उस सामथ्यं की चर्चां मन्त्रे के 
प्रवादं मे दै- 

येन देव सवितार परि देवा श्रधारयन्‌ = 

देव = निकाम ज्ञानी जिस सामथ्ये स सविता देव का धारण करते रै । 

देव को शरदेव नदीं धारण कर सक्ता । देव कौ धारण करने क लिये देव जनना पडता दे | 

राषटरधारण करने के लिये भी उतना सामथ्यं चाद्ये, जितना भगवान्‌ के धारण करने ॐ लिये । स्वार्थत्याग 

से ऊपर उठ कर सवेितस(धन के भाव से प्रेरित टोक्र ना जन राषटकाय्ये करत है, बही राष्ट धारण कर सकते 
ह। उसी वास्ते कटा-- 

तेनेमं . धारय = उसी सामथ्यं से इसे गषट्केल्िये धारण कर| 


~ 


श्रथात्‌ मनुप्य के धन, जन, तन का उपयोग राट के लिये दोना चाद्ये । ` 


1 
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| [& 
सव पशुओं कौ रक्ता ` 

श्रो देम्‌ । ये रात्रिमुतिष्ठन्ति ये च भूतेषु जापति । 

पशून्‌ ये सवान्‌ रक्तन्ति ते न श्रात्मसु जाग्रति ते न. पशुषु जाग्रति ॥अ० १६४८५ 

(ये) जो (रात्रिम्‌) रात्रि के समय ( श्रनुति्न्ति) श्रनुष्ठान कसते रै (च) श्रौर (ये) जो 
( भूतेषु ) भूतो के, पदार्थमात्र के विपय मेँ ( जाग्रति ) नागते दै, सावधान रहते हं (ये) जा (सर्वान्‌) सभी 
( पशून्‌ ) पश्र की ( रदन्ति ) रक्ता करते ई, ( ते) वे (न. ) हमारे ( ग्रासय ) श्रालाच्रं म ( जाग्रती ) 
जागते रै, सावधान ई श्रौर (ते) वे ही (नः) हमारे ( पशुषु) पशुश्रां म ( जाग्रति ) जागत ह; सावधान ई। 

इस मन्त्र म करद उपदेश र्दै-- 

१. ये रात्रिमनुतिष्ठन्ति--नो रात्निको बनाई श्रर्थवाजोरात्रिके ख्मय श्रनुष्ठान करते ईै। 
श्लेषालङ्कार के द्वारा वेद ने दो बति एक दी वाक्यमेक्ददीहैः] रात्रिका एक श्रयं रातत, श्रौर दूस 
श्रथ है रमणसामग्री । जो रत्नि कोरमणसामग्री का वनात है, श्रर्थात्‌ जो ससार कौ उुखसमृद्धि में 
बृद्धि के साधर्नाको प्रस्तुत करते है । श्रौर शजो रात्रिक समय श्रनुष्ठान करते है ॥ एकान्त समय म 
भगवान्‌ क ग्रारथन शौर धर्मा्थका चिन्तन करते ईं । भाव यद कि मनुष्य का कत्तव्य है फि वह ससार 
को श्राधक सुखी जनने का निरन्तर यल करे तथा एकान्त समय मे भगवद्धक्ति, श्रात्मचिन्तन; धरम्माथ- 
विचार कया करे | 

२ ये च भूतेषु जाम्रत्ि--जो मृतो म जागते रदते है । श्र्थात्‌ जिन्दे पटाथां के गुख-धम्मां का 
जान है । यद सारा ससार मनुष्य के लिय ई, उसे यटि छसारस्थ पटा केगुणो, धर्म्मो काक्ञन नदा 
तो बह उनसे उपयोग कैसे लेगा ? प्रत्येक पदार्थंसे योग्य उपयोग लेने के लिये यह नान श्रत्यन्त ्रावश्यक हे । 

३. पशून्‌ सर्वान्‌ ये रक्ञन्ति-जो समी पशुग्रों की रक्ता करत दै । उस निर्देश पर व्रिगेप ध्यान 
देते की त्रावश्यक्ता दै । पद्युभक्कां को इस करा मनन करना चादिये | स्त्ाक्रनादै, तो समीस््ाके 
प्रधिकारी ह । ्र० १६।५०।३ मे कदा दै--रा्रिरात्रिमरिष्यन्तस्तरेम तन्वा वयम्‌ = 

दम किसी मी रात्निमद्सानक्सते हए दसी शर्रर से तर जायें 

दुसरे शरीर की प्रतीचा न करनी पडे, श्रतः इमा णराग मे ग्रहिसादरि सदृगुणां का श्रनुष्ठान करे] 
इसी तत्वे को सामने रखते हूए पूर्वोक्त बातो का गमीर-ग्रशय टम भति है | (१) एकान्त ममयम प्रभुक्त 
केरनी चाद्ये । उतकेलिये । (२ सन भूता म सावधान र्ना चाद्ये, श्र्थात्‌ 

यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतान्यास्मैवाभूद्धिजानत. । त॒त्र को मोः क. शोक एकत्वमनुपश्यतः ।। (य° ४०।७) 
जिस समय जनीकीदृष्टिम समी प्राणी श्रात्मममान हो गरे उम समय समदर्शांकोक्ण णो श्रौर 
क्या मोह? सव को ्रपने समान मानना चाध्ियि । उसका अचण द्राग प्रमार॒ ठने के लिये 3 सव्र 
परशेश्मो कीरत्ता करनी चाद्ये । श्र्थात्‌ क्सिकी दिखा नही क्री चाल्यि । यनप्रधान के जाने वाल 
- युवेद्‌ के पहले मन्त्र मे मी "यजमानस्य पशून्‌ पाहि? [ यजमान क पशुग्रा की र्ना कर | प्राना । जी 
दन गुणो म सपनन है, सचमुच वे समीके श्रासममाच्राम जागतर्है, वेउन्ह काढर्पाडानदी देत है, वे 
सभी करे पयुग्रांक विप्रयम मा सावधानरहै } पसा नदी फ च्रपनोकी रत्ना ग्रौर परावा कौ द्विमा। 
नर्द, सन की रक्ता । श्र० १७४ म प्रा्थना ३ै-- 


प्रिय पशूनां भूयासम---पशु्रा का प्यारा बन्‌ । पुखर का हिंसकं उनकत प्रिय केने बन्‌ मम्ताद्रै? 
(२१७ ) 


र ॥॥ 


२९२० 


अपनी शक्ति 


च्रोरम । श्रयुतोऽहमयुतो म श्रात्मायुतं मे चन्घुरयुतं मे श्रोत्र 
मयुतो मे प्राणो ऽ युतो मेपानोयुतो मे म्यानोऽयुचोऽदं सवैः ॥१॥ 


श्रोरम्‌ | देवस्य सखा सवितु प्रसवे- 
ऽश्विनोबाहुभ्यां पूष्णो दस्ताभ्या प्रसूत श्रारमे ॥२॥ श्र. १६।५१॥ 


( ग्रहम्‌ ) यै ( श्रयुतः ) दनारो शक्तियो से सपने । (मे) मेरा (श्रात्ा) ्रात्मा, देह) मन 
( श्रयुतः ) श्रयुत दे ( मे ) मेरा ( चक्तेः ) चक्षे, ( अयुतम्‌ ) श्रयत है ( मे ) मेरा ( श्रोत्रम्‌ ) कान ८ श्रयुतम्‌ ) 
श्रयुत है ८ मे) मेय ८ राणः) प्स < श्रयुतः ,) श्रयुतत है (मे) मेया (श्रपान. ) श्रयान ८ श्रुतः) श्रयुत है 
( मे) मेरा ( व्यान ) व्यान ( श्रयुतः ) श्नयुत है । श्रौर ( ग्रहम्‌ ) मै ( सर्वैः ) सपं टौ (श्रुतः ) ग्रयुत द| 
(स्वा) ठभ ( सवितुः ) शुभग्रेरक ८ देवस्य ) प्रथु की (स्वे) प्रेरणा मे ( त्रश्िनोः) च्रश्वियों की, प्राण श्रपान 
की ( बाहुभ्याम्‌ ) धारके मारक शक्तियो के साथ तथा ( पूष्णः ) पोषकं तत्व के ( दस्ताभ्याम्‌ ) पुष्टि तथा घृति 
रूप हाथो से ( प्रसूतः ) परित हुश्रा (श्रा रमे ) काय्यै श्रारम्भ करता हू । 


घ्रात्मा की शक्ति का निरूपण दे | श्रात्मा की शक्ति समनेके लिये ससार पर दृष्टि डालिये, 
स्ये से कितनी गरमी है सादे नौ करोड़ मील दूर रहते भी यह पृथिवी को लस डालता दै । जल 
का बल देखिये, जगल में श्राग लगी है । मनुष्य श्रपनी श्रशक्ति का विचार कर निराधार साडे जाता 
दै चिन्तुञपरसेदोतीदै ब्र, दावाग्नि शान्तदोजताद्ै] वायु के सामध्यैकाक्या कहना, पल मरम 
जाने क्ितिन श्रनथं करदेतादै। विद्युत्‌ का प्रताप देखिये, चमकती दै, तो देलने वालो की श्रां 
चोौधिया जाती है। यदि कींगिरती है, तो उस भस्म करदृतीदहै । उसी प्रकार श्रन्य प्राक्कातक शक्तियों का 
विचार कर लीजये । इसके साथ मानव-ग्रासमा का मादात््यं देखिये । सूय्ये से बचने करै लिये उसने श्रातप 
सान्त॒ 5४1-?10ग साघन निर्माण कर ल्िये। चिना श्रग्नि जलाये सध्ये स श्रपना भाजन ननवाता है। 
ˆ जिस जलम दावानलको श्रव्रले क्रनेका लहै; उस जलको, कल चना मनुष्य नलम लेग्रायादे। 
त्रौर श्राग जगल के जगल भस्मसात्‌ कर देती है, वदी मनुष्य का भोजन पकाती है, ‹कपड़ा ब्ुनती दै, चद्धी 
पीसती है, श्रौर जाने कितनी सेवायै मनुप्य की करती हे । विद्युत्‌ कोतारमे बाधकर मनुष्य समुद्र पार 
सदेश भेजत। दै, धरो म प्रकाश कराता दे । इससे दूरस्थ के गाने सुनता ई ' समी जीवनोपयोगी कायं इसी 
सेलेता दै । ये सरे बलवान्‌ भूत मनुष्य के आजावशवर्तौ दाम चनेह । यह सव कैसे ष्टो पाता दै? 
उन सव का विधाता मनुप्य दै। ग्रतः कदता दै-- 


श्रयुतोऽहमयुतो म श्रात्मा मे दजारो गक्तिया वाला टू, मेरा श्रात्मा भौ ज्रयुत दै । 
र ८ = € 
टतने मदनीय कान्यं किसी तच्छंसे नरींदो सक्ते ? श्रासाके समी प्रमुख करणो म भी 


श्रात्मा की शक्ति है श्रत. उनमे भी श्रयुत साम्यं है| त्र. ७११५।३ मेंक्टा है-- 

एकशत लदम्यो मत्य॑स्य साक तन्वा जनुपोधि जताः 

तासा पापिष्ठा निरितः प्रहिस्मः शिवा श्रस्मम्य जातवेद नियच्छ ॥ 

जन्मसेदीशरीरकेसाथदी मनुष्य की सैको लदिपिया उन्न होती! उन मे से श्रत्यन्त 
बुरी को यष्टासे दूर करते ई । है स्व॑ ! भली हमे दं । - 

मनुष्य म स्वमाव से श्रवुल सामथ्यं दै । उस का दुरपयोग नीं करना चारिए । 

त्र. १७।३० म प्रार्थना सी दै--सहस्ं प्राणा मय्या यतन्ताम्‌ । मु मे हजार्ग प्राण॒ उयोग कर्‌ 1 

~ श्रपानच्यानश्रादि प्राणके ही मेद ई । जीवनी शक्ति की प्रनलता की कामना ह। 

इतना साध्ये पाकर मनुष्य उडत न हो जाए, घमण्ड न करने लग जाए. । ग्रतः श्रपने विपुल बले 
का श्रनुमव करता हरा मी कहता ईै-देवस्य त्वा सवितु.रसवे' "रमे । सवेग्रेरक भगवान्‌ के राजा विधान में 
रहता द्रा कायं करू । सव से प्रनल श्रात्मा परमात्मा के श्रागे निवल दै । श्रत इतना वरल रखता हूर मी 

- उस के विधान का मान करने को उद्यत हश्च ई । सच पू्ो तो ्रात्मा के बल का मूल भी भगवान्‌ है । भगवान्‌ 

श्रात्मा को शरीर नदे तो यद श्रपने रल का चमत्कार भीन दिखा सके । ग्रत. तत्वनानी लन वल के मूलोद्गम 
भगवान्‌ क साय सम्बन्ध उनाए्‌ रखते ई । 


॥ 1 


४ 
॥ ४. 


(३६६) ~ 


२२१ 
केला जाना होता ई 


देम्‌ । यमस्य लोकादध्या वभूविथ प्रमदा मर्त्यान्‌ प्रयुनक्ति धीरः । 
एकाकिना सरथ यासि विदान्‌ स्वन्प मिमानो च्रमुरस्य योनौ ॥ ॥ ० १६।५६।१॥ 
हे जानिन्‌। ( यमस्य ) नियन्त्रणकरत्तं न्यायकारी भगवान्‌ ( लोकात्‌ ग्रधि) लोक से, प्रकाश से 
` (त्र ~+ बभूविथ) तू समथ दुखा दै, त्‌ ( धीरः ) होकर ( मतयौन्‌ ) मनुष्या को, मरणधर्म्माश्ना को ( प्रमदा )* 
मस्ती से ( प्र +-युनक्षि ) युक्त करता दै । त्‌ ८ विद्यान्‌) विद्वान्‌ ( श्ररुरस्य ) श्रुर= प्राणद के ( योनौ ) 
ठिकाने मे ( स्वप्नम्‌ +-मिमान. ) सपने लेता टृश्रा ( सरथम्‌ ) रमणसाधनों = कृतकमो की वासनां के साथ 
( एकाकिना ) श्रकेलाष्टी यासि जाता दै। # 

इस मन्त्र मे मार्भिक चात कदी गड ई-- 

१. मनुष्य को अताया गया दै तू कट्रासे प्राया दै १ यमस्य लोकादध्या बभूविधन=त्‌ तोन्यायकारी 
भगवान्‌ केन्लोकसे श्राया है। श्र्थात्‌ इस जन्म-मरण के प्रवाद मे पढ़ने से पूरव त्‌ ब्रह्मलोक =सुक्ति 
मे था| 

२, प्रमदा म्यान्‌ प्रयुनक्ति धीरः = यदि त्‌ धीर दो नाये तो मनुष्यो कों श्रानन्ट सम्पन्न कर सके । 
श्र्थात्‌ मनुम्य का एक कायै यह भी दै कि वह दूसरों को पुखी करे । दूसरों को सुखी करने के लिये बेहूत बा 
येभ्य चादिए 1 श्रधीर, चञ्चल, चपल मनुष्यो मे दूसरों को शान्त करने का साहस कदा ? 

३ मनुष्य का य जीवन एक विशाल स्वप्नहै | स्वप्न लेतालेता त्‌ यहा से श्रकेला चला जायेगा | 
मले मनुष्य ! कुं करेगा भी. श्रथवा केवल स्वमन लेता रदेगा, कल्यनायं करता रदेगा ¦ -स्म्न की दशा थका 
देती है, ग्रत. इम से ऊपर उट । स्वम्न इटने पर स्वभरदष्र को$ मी पदाथ दीग्यता नीं । काय्यं मे परिणत न हू 
कल्पना स्वप्न समान मिथ्या है| 

ये तरी कल्पनां पीं सट जायेगी, त्‌ अकेला जायेगा, साथ हयागी तेरी वासनां | 

एकाकिना सरथ यासि विद्वान्‌ 

मनु मदारजने इसी का भाव लेकर कदा दै-- 

एक प्रजायते जन्तुरेक एव प्रलीयते । ॥ 

एकोऽनुभुडक्ते सुङ्ृतमेक एव च दुषछरतम्‌ ।। ४।२४० ॥ 

प्रणी श्रकेला उत्पन्न टोता है, श्रकेला दही मरतादे। ग्रकेला दी सत्कम्मों का फल भोगता है। 
ग्रौर ग्रकेला ही बुरे कम्मोंका। 

नामुत्र हि सदायाथे पिता माता च तिष्ठतः । 

न पुत्रदारं न जातिधमेस्तिष्ठति केवल ॥२।२४१॥ 

परलोक मे न माता, न पिता, > पुत्र, न कलत्र श्रौरन कोड सम्बन्धी सहायता दे सकते है । केवल 
भग्मं माथ नात्ता दै) - 

वेद ने जिसे स्थ-=रमणसाधन का है, मनु ने उसे धम्मं कदा है । 

सावधान ! मनुष्य 1 सायधान ] यद सच सामान यीं धरा रह नायगा | 


९१९ 


# ८ ¢ 
- पलाक्षमत यज्ञ 
श्रोदम्‌ । यज्ञस्य चन्ञः भरथतिरसुखं च वाच। श्रेत्िण मनसा जुहोमि । 
इमं यज्ञ वितत विन्वकमंणा देवा यन्तु सुमनस्यमानाः ॥ 
- श्रम्‌ ! ये देवानामृत्विजो ये च यननिया येभ्यो हव्यं क्रियते भागधेयम्‌ । 
इमं यज्ञं सह पत्नीभिरेत्य यावन्तो देवास्तविषा मादयन्ताम्‌ 1. १६।५८।५।६॥ 
र ( यक्षस्य ) यज को ( प्रतिः ) उत्तम पालक होकर ८ चन्ञुः ) नेत्र ( च ) श्रौर ( मलम्‌ ) मुखगे 
( वाचा ) वाणी के साथ (श्रोत्रेण) कान के साथ तथा ( मनसा) मनक साथ ( जुहामि) दवन करतां | 
( विश्वकर्मणा ) नगद्विधाता गिश्ववर्ता प्रु के द्वारा ( विततम्‌ ) रचे, फेलाये ( इमम ) उस ( यषम) को 
( देवाः ) देव=दिव्यगुणएसपन्न महामनष्य ८ सुमनस्यमाना. ) उत्तम मन से युक्त होते हए (यन्तु) प्राप्तो 
जायं । ये) नो (देवानाम्‌) विद्धानां क ऋत्विजः त्विक्‌ ह (च) शरोर धे) जो म्व्य ( यजिया ) यचच 
म पूज्य च्र्थात्‌, यजयेोप्य दै, जिन लिये ( हव्यम्‌ ) हन्य; विः, हवन करने का सामान, भोजन-सामग्र 
( मागघेयम्‌ ) भाग ( त्रियते ) दिया जाता दै, ( यावन्तः ) जितने भी ( देवाः ) देव ई वे सच ( पत्नीमिः+सष् ) 
पल्नयो के साथ ( दम-+यन्नम्‌ ) इस य्नमे (पल्य) श्राकर ( तविप्रा ) शक्ति से ८ मादयन्ताम्‌ ) मस्त ह 
श्रानद्ित हो| 
यमे वेद मन्व का प्रयोगं दहोता है, जैसा मि वेद का श्रादेश रै 
उप प्रयन्तो ्रध्वर्‌ मन्त्र वोचेमाग्नये ( ऋ १५४।१ ) = 
यज करा सम्पादन क्रते हए इम जानवान्‌ भगवान्‌ के प्रति मन्त्र नोल्लं | 
जन वेद का^ प्रचार नररा, तो कु वेदानभिज ल्लोर्गा ने लियो के लिये वेद पढना चलित ठदर 
द्या | श्रौर चू कि यज समन्रक हाते है) ग्रत, उन से.यल्लाधिकार भी छीन लिया जा सवथा वेट-विरूटढ है । 
वट म सष श्रादेश दै-- 
इमं यन्न सह पत्नीभिरेत्य 
इस यन म पलियां ममेत श्राकर | 
स्र ८।३१।५ म भीकर दै-- 
या दृम्पत्ती समनसा सयत. = 
नो टम्पतीन्यति पत्नी एक मन से गन्ञक्रतें है| 
इन स्पष्ट बचनों के रोते हए जि्यामे नेदाभिकार तथा मरनाधिकारका श्रषदार करना म्पष्ट 
श्रत्याचार द । 
भगवान्‌ के रचे यज्ञनसत्ार को देखो, इसमे समी--स््री पुरुप, दिन शृद्र--सम्मिलित ई, तो 
मनुष्यकेस्वेयक्ञमस्त्री=मनुप्यकी माता फो सम्मिलित नरन देना योर श्रनाचारदे) द्रम गश्नषीग्ना 
करना मनुष्य का परम कत्तव्य डे । इसम उसे ग्रपनी संप्रख इन्दरिवां जे, श्र्थात्‌ उनके विपत्र को. रोम करना 
लेगा । तभी दसम देब ग्रायेगे । 


न ( >२१९ ) 


२२३ 
युद्र॒ जीतो ` 
चरोदम्‌ । तेषा सर्वेपामीशाना उत्तिष्ठत संनद्यघ्व भित्रा देवजना यूयम्‌ । 
इमं संग्रामं सजित्य यथालोक वितिष्ठध्वम्‌ ।॥ अ° ११।६१६।२६ 


( तेषाम्‌ ) उन ( मर्वेपाम्‌ ) सव के ( $शाना ) शामक होते दए ( उत्तिष्ठत ) म सव उठ खडे 
देवो । (यूयम्‌ ) ठम सब ( मित्राः ) एक दूसरे से स्नेह करने वाले ( देवजनाः ) देवनन› विजयामिलापी लाग 
( सनद्य्वम्‌ ) [ लियो से श्रपने को ] तय्यार करो, [ हथियार ] बाधो । ( इमम्‌ ) इस ( समरामम्‌ ) सप्राम की 
(सनित्य) मलौ माति जीत कर ( यथालोकम्‌ ) श्रपने श्रपने ठिकानों पर ( वितिषटध्वम्‌ ) स्थित दोवो । 

श्राय भाव देवविजयी ह । वेद में स्थान स्थान पर जय प्राप्त करने का श्रादेश है । पुरोदित श्रपने 
यजमान चत्रियो से कद रहा दै- परेता जयता नरः उग्रा वः सन्तु वाहव. । (अ ° ३।१६।५) = 

दे ्रम्रगामी वीरो | चदाई कये, श्रौर विजय प्रात करो, वग्हारे धन उग्रदयं। 

इस मन्त्रम भी जीतने का उपदेश द । नीतने से पटले की तन्यारी का भी सक्त 1 

१. उत्तिषठत--उठो । पडे मत रहो । उठने के भाव को श्र १०,६।३ म सष किया ज 

उत्तिष्ठतमा रमेथामाद'नसदानाभ्याम्‌ । अमित्राणा सेना अभिधत्तमर्बुदे ॥ 

ठम दानो [सेनापति तथा सेना] उढो । श्रौर घर पकड़ द्मारभ करो | शत्रु की सारा सेना यो बाध 
डालो! युमर्दाली दाली नीति स सफलता नहीं मिला करती | 

२ सनह्यध्वम्‌-तेयारी क्रो, शच्राखर से सुनजित दो जग्रा । ग्र १११०१ मे कहादै-- 

सनद्यध्वमुदाराः केतुभिः सह=उदार होकर छने ण्डा के साथ त्य्यार ष्टी । 

भाण्डा ले चलने का भाव दै युद्ध कै क्लि सलित दोना । द्दारी तव्यारी, श्रा, यत्सा देख कर 
शत्रु स विजन्ताम ( त्र ११।६।१२ ) घ्रा उटे । ग्रौर त उनको उद्रेपय (श्र ११६।१२) कपाः त्रौर 
भियाऽभिव्रान्त्सस्छजः (श° ११।६।१९) शचरश्रों को भयभीत कर दे । 

३ मित्रा चम्दारी सेना के सैनिक श्रौर सेनापति हुम सभी परस्पर प्रीतियुक्तं देकर तय्यारी करो । 
जिस सेना मे पट होगी, पारस्परिक स्नेह न होगा, उसका पराजित होना) हारना निशित हे । श्रत विजयाभिलाप्रियां 
म पारस्परिक प्रीति का होना श्रलयन्त प्रयोजनीय दे । 

४ देवा. देवके ग्रनेकश्र्थोमेसे एक श्रं दै विजिगीषु=विजयामिलाप्री । चटाई करने वाला 
कोदेव बन कर जाना चादिये। यदि श्रपनेश्रन्दर सदिग्ध मावना दो श्रथवा पराजय का भयदो, तो परानय 
श्रवश्यभावी है | ग्रत विजय के भावों से हृदय भरपूर दयेना चादिये-- 

सपा इतरजना रक्तास्यभित्राननु धावत (श १११०१) 

ये शत्र सपं ह, इतरजन है, टन वैरी रक्नसां ॐ पीछे दौड़ गौर इरन पमित्र करो । श्र्थात्‌ युद्ध का 
धर्मयु बनाग्रो | सग्राम जीतने का परिणाम यददो कि 

श्भित्राणा शचीपतिमामीषा मोचि कश्चन (त्° ११।६।२०) 

सेनापति उन श्रग्रोंमसे किसी कोन द्धौडे। शतरुरदित टेकर, सग्राम जीत क्र 

यथालोक वि तिष्ठध्वम य थास्थान स्थित घेवो । 


1) 
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नौ दासे बाला चुरुडरीक ( कमल ) 


श्रोदेम्‌ । पुण्डरीकं नवद्वारं ्रिभिरुंणेभिरावृत्म्‌ । 

तस्मिन्यद्यक्षमात्मन्वत्‌ तदै ब्रह्मविदो विदुः ।श्र° १०।८।४३ 

( निभि. ) तीन ( गुणेभिः ) गुण से ( श्राव्रतम्‌ ) ठका दुत्रा ( नवद्वारम्‌ ) नौ द्वारो बाला ८ पुण्ड- 
रीकम्‌ ) कमल रै । ८ तर्मन्‌ > -उसमे (यद्‌ ) जो , श्रातमन्वत्‌ ) श्रातमा वाला ( यक्तम्‌ ) पूजनीय दे । 
( व्रहमविद ) ब्रष्चवेत्ता ( तत्‌ ) उसको ( बै ) दी ( विदु. ) जानते ह, प्रात करते ई । ` 

मानस कमल को यदा एकं खद से उपमा दी दै, तभी तो पुरुडरीकं नवद्वारं कहा है ! उपनिषत्‌ में 
इस “नवद्वार विशेषण क कारण ॒पुरुडरीक के साथ व्वेश्मः शब्द जद दिया गवादे, ताकि सन्देह हीन 
रहे । वथा--अथ यदिद मस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीक वेश्म ( छा. २।९१) 

दम ब्रह्मपुर न छोय सा कमल समान जो मकान है । वह कमल-खमान मकान ्रिभिगैणोरावृतमः 
तीन गुणा से धिरा डे 1 सस, रजस श्रौर तमस्‌ इन तीन गुणो ने मन को घेर रण्वा है  श्रौर वद्‌ नवद्वारं = 
नो टस्वाजो वाला ह । इख नगरी क नौ दस्वाञः प्रिद ई । 


ट 


तस्मिन्यद्यत्तमात्मन्वत्‌ = ८ रै 

उस कमल समान मकान मेँ श्रा त्मा-सरित यन == पूजनीय रहता ह । उपनिषत्‌ म कदय 

तस्मिन्यदन्तस्तदम्बेटव्यं तद्वाव विजिज्ञासितन्यम्‌ (ा० ८।१।१ ॥ 

उसके भीतर जो दै, उमकी खोज करनी चादिये । वेद्‌ कदता दै, उसमें “त्रारमन्वान्‌ यत्तः ह । 

वेद का श्राशय यद्‌ है किय मन्दिर में श्रात्मा परमात्मा ठोनोँ रहते | उपनिपर्दो म^भी श्रनेक स्थानां पर 

'गुहांप्रविष्ठौः = [ इृटय-गुफा म प्रविष्ट दुएट दोनो ] शब्टो से यह प्रथ प्रतिध्वनित ट्द्रा ट । 

० १०।२।३१-३२ मे यही यात पक दूसरे प्रमगमक्टीदै-- र 

शष्राचक्रा नवद्वारा देवाना पूरयोध्या । 

तस्या हिरस्यय कोश स्वर्गो अ्योतिषावरृत ॥ ह 

तस्मिन्‌ दिरस्यये कोशे च्यरे व्िप्रपतिषिते । 

तस्मिन्‌यद्‌ यक्तमात्मन्वत्‌ त्रे त्रह्मविरो जिदुः ॥ 

देवो कीन जीती जा सकने वाली नगरी के श्राटच््रतथानौद्राररहै] उस नगरीमप्रकाशमस्त्रिरा 

टृच्रा सुत्रणेमय श्रानन्ट तक ले जने वालाकोपदै। उसत्तीन श्र बाले, तीन तरे सहारे ग्ने बालि मुवणंमय 

कौश मं गश्रारमन्वान्‌ जो यत्त रै, ब्रद्यचेत्ता उमे री प्राप क्ते र। 
मूलायिष्ठान से लेकर व्रद्मरन्धर तक उस शरीर म ग्राट चक्रे । उत्थान क समय प्राण कभी-कभी 

इनमे स्का करतार! श्रा कानादिनौ द्वार प्रसिद्दं) ठम शरीरम दिग्खययकोशडहै) एमे मानव मन्दिर 

कह. लीजिये । ट्र पुरुडरीक वेश्म॒ कंद लीन्यि । सत्व रजस्‌ -श्रौर तमस्‌ इनक तीनेश्ररे रै | उख 

मानस मन्दिर में श्रात्मा परमात्मा क वादे, श्रत. वरद प्रकाशमय रै । श्रानन्दमयर परमात्मा का वामन्थान 

होने मे वद्‌ स्वगे =म्बर {ग = ग्रानन्द तकल जाने वाला है 1 ज्वेत्ता लोग उसी यत्न क पलिह । 
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पडिपुदमन्‌ 

रम । उलूकयातुं शुश्लूकयातं जदि श्वयातुमुत कोकयातुम्‌ । 
णेयातुमुत गरध्रयातुं दशेव प्रण रक्त इन्द्र || श्र. ८४। 
उलुकयाठुम्‌ ) उल्लू की चाल को ( शु्यलृकयाठम्‌ ) मेब्ियि की चाल कौ ( याुम्‌ ) ऊुतते की 
| ) श्रौरं ( कोकयातुम्‌ ) चिद्धिया की चाल को ८ सुपणेयावुम्‌ ) गण्ड की चाल को (उत) ग्रर 
गिद्ध की चाल को ( जहि ) नाश कर, त्याग दे! दे (दन्द ) रेर््यामिलाषिन्‌ श्रामन्‌ ! (स्त.) 
एदा +-दइव -[प्र+- मृण ) मानो पत्थर से, पत्थर-समान कठोर साघन से मसल दे । 
गी जन कामक्रोधादि विकारो को पश्ुपलियो से उपमा देते ¦ उनका भह भ्बवहार प्रस 
(पर है । ॥ 
कल्ल श्रन्यफार से प्रसन्न दोता है। श्रन्धकारश्रौर मोह एके वस्तु है| मूदटजन मोह के कारण 
निमग्न रना पसन्द करता दै 1. उलक्रयातु का सौधा मादा श्रथ द्रा मोद । मोह सन 
 । वात्स्यायन पि ने लिखा दै-- मोहः पपीयान्‌ = मोह ख्व स बुरा है, राग दवेपाटि इसी 
३ | 
गतूक = मेड्िया । मोह से राग द्वेष उयन्नदोतादरै | करर होता रै, बहुत द्वेषी दोता रे। 
का मवदहुत्राद्वेघकी भावना । ठेघी मनुष्यको क्राधकी मत्रा वहत होती रे । शरान्‌ 
म स्वजातिद्रोद तथा चाटुकारिता हूत श्रधिक मात्राम दहातीरहै । स्वनातिद्रोह तो द्वेषकाणएक 
त्सर == जलन के कारण होता है । वुलरे की उन्नति न सदना मस्र होता है श्रौर चाडकारिता 
दातीहै । लोभराग के कारण दुध्रा करतारे । श्वधातु का श्रमिप्राय टृप्रा-मत्ससयुक्त 
लोभद़त्ति की जव पृत्ति नदी ती तो मस्सरश्रीर क्रोध उन्न दते हं। कोक=चिदा | 
मातुर होता दै कोककाश्रथंदसमभी देता दै । दस भी बहुत कामी प्रसि दै । कोकयातु 
7 कामवाषना | ५, 
पणं ==सुन्द्र परा वाला गरड । ग्ड पत्ती को श्रपने सौन्दयका बहत श्रमिमान देता ईे। 
माव हूश्रा--त्रदकार-वृत्ति=मन | 
म्र गिद्ध । गिद्ध बहत लालची हेता दै । यृध्रयातुम्‌ का भाव हृ्रा लोमवत्ति। 
टने इन सवका एक नाम स्त =राक्तसरणादे । श्र्थात्‌ माह, क्रोध मत्सर काम मटश्रौर 
। राक्तस या रकतस्‌ शब्ट का प्रथं हे--जिषस ग्रपनी रन्ता कौजा7। मोह ग्राहि ग्रात्मा के शतु 
मार देना चाद्य ¡ जितस श्राध्यल्िक वा लौकिक क्समां प्रकार क -रेश्व्ं की कामना टा, 
को मसलदे | मोहश्रादिमेसे एकं एक दी व्हूत भरल एव प्रचर्ड दयता है । यदि किसी 
खो एक साथ श्राक्रमणनकर दे; तोउमरी क्या श्रवस्था दोगी ? श्रत. मनुष्य कासदा खावघान 
रहना चाद्ये । श्रौर इनको नष्ट करना चादिए--- 
क्तो त्रपाक्तो श्रषरादुदक्तोऽभिजदि रक्तम" पेतेन ! ऋ ८४१९ = 
गे से, पील से, नीचे से, ऊपर से, सच ग्रार से र्तसाकोव्रञ्जसे मार दे) श 
थात्‌ दुत्रत्तरयो क वरमेथा खषा क्र दे। 


( ३२५ ) ४ 


९९७५ ९ 
समा 


प्रोरेम्‌। विद्धते'सभे नाम नरिष्टा नाम वा च्रसि। 
ये ते के च सभासदस्ते मे सन्तु सवाचसः ॥ श्र° ७।१२।२, 


दे (समे) समे। (ते) तेरा ( नाम ) नाम ( विदूम ) हम जानते द । ( वे ) सचमुच त्‌ ( नरिश ) 
मानवदितकारिी ८ नाम ) सिदध (श्रि ) दै । (ये ) नो ( के-}-च ) को$-( ते ) तेरे ( सभासद्‌. ( ते ) 
वे (मे ) मेरे लिये ८ सवाचसः ) वाणौयुक्त, बोलने वाले ( सन्तु ) दीं । 

सभा, समाज, सगठन बना कर काय्यं साधना नया श्रायोनन नदींहै । यष्ट श्रत्यन्त पुराना द, 
उतना पुराना, जव से कि इस ससार की रगस्थली पर मनुष्व श्राया । उसे यह बोध भगवान्‌ ने कराया । 

जिन सध या व्यक्ति ने श्रपने प्रतिनिधि चुन कर समा मे मेजे रै, बह मानो कद र्ट हे- 

चिद्य ते सभे नामे सभा) दम तेरा नाम ( यश ) जानते द] 

सभा मे वैठने योग्य को 'सभ्यः कहते ह {सभ्यः के चालचलन फो ^समभ्यताः कहते दै । तनिक 
ध्यान दीजिये, तो स्ष्ट भानटो जायेगा कि सभ्यता सगठन के विना न्दी हो सकती । स्माका एक 
शरे है प्रकाशयुक्त । ग्र्ात्‌ सभा एक एेसे जनसमुदाय को कहते ई जिसमे सव मिल कर जानपूवंक ग्रौर नानरक 
काय करते, लिप कर श्रन्धकार मे कान्यै नदीं करते । इसीलिये श्रागे कं दै- नरिष्टा नाम वा रसि= 
तू सचमुच नरहितकारिणी हे । 

इस छोटे से मन्त्रण्ड मे समा का उदेश्य कता दिया गया है । यदि सभा से जनित न दो, तो वह 
सभा नदी है, उसे तोड़ देना चारियि | उत्तराधं मे सभासदो क कतव्य बताये गये है-- 

ये ते के च सभासदस्ते मे सन्तु सवाचसः-= जो कोई तेरे सभासद्‌ ट, वे मेरे लिये बोलने बलि छं । 

यदि कोई सभासद्‌ समा में जाकर चुप रहता है, योलता नदी, वष वेद विष्ट श्राचरण करता दे । 
मनु जीने कदा है-सभा वान प्रवेष्टव्या वक्तव्य वा समजसम (८।१३ )= - 

सभा मेँ प्रवेश नहीं करना चाहिये । प्रवेश करने पर युक्त = उचित मोलना चादिये 1 ग्रन्था 

पतरवन्‌ वित्तुवन्‌ वापि नरो मवति किल्विषी ॥ (८१३ ) = 

न बोलता टा श्रथवा उलय बालता हुश्रा मनुष्म पापी रोता है । 

जा दोगी समामे वेट कर प्पिरणधठो पत्तरदित ने का दम्भ क्रतेर्दै, बे श्रवश्य पापी ई, क्याकिं 
उन्मि श्रपना श्रथवा निवांचरको का पक्त न वता कर श्रन्याय श्रौर विश्वासघात किया ईहै। उन्है चाद्ये भि-- 
सभा न प्रवेष्टव्या" वे सभामेदहीननज्ये 

ना रस प्रकार के पक्तदीन दम्भी] मनुजा उनके मम्बन्ध मे कते ई 

यत्र धर्मे ह्यधम्मीण सत्य यत्रानृतेन च । हन्यते प्रत्तमाणाना हतास्तत्र सभासदः ( ८।१४ ) 

जिस सभा मं सभासर्दो क दैगते देखते श्रधम से धर्म श्रौर भट स सच मारया नाता है, उस समा 
च सभासद्‌ मरे हए द । श्रत वेदभक्त सभासद्‌ कता हे-- 

च।रु वटानि पितरः सगतेपु ( श्र ५।९२।१ ) 

दे पच्य पितरो, (क 1801675 । संगर्ता मं = समारा में मै सुन्दर बोल्‌ । 


( ३२०६) 
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भगवान्‌ का ध्यान तथा भगवान्‌ का व्याख्यान्‌ इनका प्रघान काये दोता दै । 


३ २२९८ 
विद्वानों का यन्न 


३म्‌ । मुग्धा देवां उत शुना यजन्तोत गोभिरनैः पुरुवायजन्त । 


य इस यज्ञ सना चिकेत प्र णो बोचस्तमिहेद्‌ चरवः । श्र ० ७१५।५ 
( मुग्धा. ) मोद लेने वाले ८ देवा. ) व्िदान्‌ ( उत ) या तो ( श्युना~+-मजन्त ) जानदात्ता भगवान्‌ 
का यजन करते है (उत) श्रथवा (गोभि. श्रम.) अणो के विषिध श्रगो से ( पुरुधा ) ग्रनेक प्रकार 
या बहूधा ८ यजन्त ) यज क्ते है । (य.) नो ( इमम्‌) इस यज्ञ को ( मनसा) मनसे (चिकेत) 
नानता दै, उसके स्व्रन्ध म तू ( नः ) हमे ( प्र+वोचः ) भली नाति कद । ( तम्‌ ) उसके सम्बन्ध म (दट्‌-इद) 
श्रमी श्रमी (रवः) तू बरोल । ॥ 
ब्रह्मयज्ञ, दैवयज्ञ, वितृ पन, ग्रतिथियज, बलिवैश्वटेवयज, गजस, वाजपेय, अरन्निष्टोमः श्रकं, त्रशवमेध, 
व्योतिष्टोम श्रादि श्रनेक प्रकार के यज ह! सरमे भिन्न यि्र प्रकार की सामग्री का प्रयोग होता दै । राजसूय आटि 
यन प्राय. सभी सकनम कम॑ ई । जेखा कि लिखा दै 
राजा राजसूयेन यजेत सखराञ्यकामः= 
स्वराज्य का श्रभिज्लोपरी राजसूय यज करे । 
किन्तु दिद्रान्‌ जिन्न सव्र क्रुं जान लिया ई, जिन मक्ारकी श्रमारताका बोध्यो चुका 
) पेसे-- क । 
मुग्या ` र यजन्त = छ 
माह लेने बाले विद्धान्‌ भगवान्‌ का यज करते ह | 
सचमुच जो समार की श्रसारता क कारण इससे ऊपर उट गये ह, उनम कोड वि्ेप चम्कार दता 
दै । दूसरों को वह्‌ श्रपने वश मे कर लेते ह| इनके इस रु देु दै भगवद्धनन तथा मगव्रहाणुी प्रवचन । 


क्‌+ 


क्रग्बेद मर कहा भी.है-- 
यज्ञेन यन्नमयजन्त्‌ देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ = 
विद्धा वनचस्वाध्याय श्रौर प्रवचन केदार भगवान्‌ का वजन करते है, उनके यदी कार्य मुष 
धम्मं ह # 

यजद्वारा यनपुरपन्यूव्य भगवान्‌ की पूजा सरल नी, वरन्‌ कठिन दै । श्रगिदरो्र श्रादिम घृत, 
तरद्ूल ममिधा सामग्री श्राटि से काम चल जाता है किन्तु इमम ्रपना श्राप देना सता दै । 

यत्पुरुषेण हविपा यज्ञ देवा अतन्वत | 

श्रसि नु तस्मारोजीयो यद्‌ विहव्येजिरे ॥ अ० ७:4४ = 

विद्ठान्‌ लोग जो पुस्धरूप हवि कर ढारा यत्ते करने ठर, टमा तग्य॒ ने चहं य उससे ग्रथिक श्रोजम्बी 
द, जो विद्व्य न= त्रिविध प्रकार की इवन साममरीसे चया जाता दे! 

निंत्मन्देद ्रात्मयानी मदात्मा धताति लेक्र नदीं चेठेन, किन्तु वे तो उम यजाग्निन=व्रह्माग्निम ्रपना 
श्राप शेम कर रदे द्योते ई [इसके चतलाने चाला विरला दी को$ मिलता ई । 


~ (३२७) 


२१९१६ 
¢ प 
स्वग 
श्रोरम्‌ । यत्रा सु्ादैः सुकृतो मदन्ति विद्ाय रोगं तन्वः स्वायाः । 
श्श्टोणा श्रगैरह ताः स्वरे तत्र पश्येम पितरौ च पुत्रान्‌ ॥ श २।१२०।३ 


(य्न) निस श्रवस्था मे ( सुदादं ) पित्र टय वाक्ते, पुनीत विचारं वलि (खकः ) श्रच्छे 
श्रा्ार वाले सजन ( स्वायाः) ग्रपने ( तन्वः) शरीरका (रोगम्‌) रोग { विहाय) छोदकर श्र्थात्‌ 
पृणता नीगेग टोकर ( श्र॑गेः+प्रक्छोणा. ) श्र्न-नङ्ग रहित ग्रथीत्‌ पूर्णाङ्गावयवयुक्त शरीर वाले तथा ८ श्रहु.तः ) 
शरीर, श्राप्मा तथा मन की कुटिलता से विरष्ित हए ( मदन्ति >) श्रानन्दिति रते है ( तत्रसवरगे ) उस स्वगे में 
हम ( पितरौ ) माता पिता ( च) श्रौर { पुत्रान्‌ ) पप्रौ सन्तान फो € पश्येम ) देख । श्र्थात्‌ हमारे माता 
पित्ता तथा सन्तान सदा सुखी र्द । 


दरनेक लोगो फी यह धारणा दै कि स्वरो किसी एक स्थान का नाम दे, नहा मरने के पठे सुकृति 
लोग जाकर रहते ह । वेद्‌ का स्वगे द्रससे भिन्नदै, वेश जीते जीते जाना शेता दै । उस स्वगं का निरूपण 
हेता ई । देचिये-- 


यत्रा सुहार्दः" -* * मदन्ति 
नहा पचिन्न इृटय वाले श्रानन्टित होते ई । 


श्रपविच्र दय चति के श्रानन्ट मिली नहीं सक्रता। वहतो चिन्ता-चिताकी श्राग मे जलता 
र्टता ३ | 


“ सुकृतो मर न्ति-- सुकग्मां = मले कम्म करने वले नश्च सुख पाते ह । उत्तम प्राचार शुद्ध व्यवशर 
बाले षी सुत्व पाते दै। 
विहाय योगं तन्वा स्वायाः श्रपने शरीर का रोग छोड कर । वैन कहते ई--शरीरं व्याधि- 
मंदिरम्‌ =शरीररोग का धर द | जिसके शरीरम किसी प्रकारका रोगन शे, उनसे बढ क्र मसारम-साधा- 
रण॒ लोगों नी दृष्टि म~--ग्रौर वौन ुग्वी दो सकेता र? 


केवल रागटितिद्ी न दहा; च्रपितु-- ४ 


५ 


(~) अ 
श्रश्मोणा श्रगैरट्‌रुताः=ग्रह्च भद्ध रदित तथा शारीरिक, श्रासिक, मानसिक कुटिलता से 
रदित घे। 


निम भाग्यशाली का यर्‌ श्रवस्था प्राप्त हो, बह म्बगे म रहता है । 
तत्र श्ये पश्येम पितरौ च पुत्रान्‌ 

उस स्वर्गं म माता प्रता नथा प्रोक्तो देसे। 

वद वार्य न्यष्टरीस्मलोक्मे ख्धम्थयो दी म्वर्म जता रहै) 


(उर) 


२३० 
ह सांमनस्य = 


(मनकी एकता) 
श्रोदम ।मं वः प्रच्यन्तां तन्व. स मनासि ममु त्रता। 
स चोऽय ब्रह्मणस्पतिर्भगग. स वो अजीगमत्‌ ।। अ. ६।७४।१ 
( बे, ) व॒म्द्ारे ८ तन्वः ) शरीर ८ स ~ -प्रच्यन्ताम्‌ ) समता से मिले रद श्रौर (मनासि) वर्हारे 
मनः विचार ( सम्‌ ) एक ममान हो, श्रौर वम्डारे ( त्रना ) ब्रत, श्राचार (उ) भी (खम्‌ ) समान र्दा । ( श्रयम्‌ ) 
यह ( ब्रहमणस्यत्िः ) वेदपति ८ व" ) तदे ८ सम्‌-+-श्रजीगमत्‌ ) एक समान प्रास्त दो ( मगः ) प्व ( बः ) 
वरम्दे (सम्‌) पकसाप्राप्त्ये। ॥ 
शरीर, मन == विचार, नत =ग्राचार णक सा होतो मलुप्ब वाति जानतथा भनते एकसी समद 
द्य । चट इस एकता का उपाय भी बतलाता ै-- 
सन्नपन वा मनसः संन्नपन दृद 
छथ भगस्य यच्छन्त तेन सज्ञपयामि वः ॥ त्र €७४।२ 
तम्हारे मन का मक्ञपन एक समान योधन षो, वहारे दय का एक समान नोधन हो । श्रौर णश्च 
केलियेजेश्रम रै उसमे नुमे एकसमान चोधन कर्ता द| 


यदा एक सूददम सूचना है । मन प्रर ह्य एक दी बोध से बोधित दों । एेव्यं के लिये परिभम 
करना पढ़ता ३ । जवर तक दय श्रौर मन का समीकरण नदीं दोता, तव तक श्रषने शरीर में भी समता नदीं 
दो सक्ती । ्र्थात समाज मे ममव्रा लाने के लिये पले श्रपने इय श्रौर मन मे समता स्थापित करनी 
वादये | श्रपने श्रन्र समना करने वाला द्वी मफलना परात्त कर सक्ता -- 

श्रहणीयमानः इमान्‌ जनान्‌ समनसम्करृषीह । ( ० ६।५४।३ ) = 


चुटिनतारदित होकर वहा ही डन लोगो को समान मन वाल्ते कर्‌] 
ग्र्थात्‌ दूसरे को श्रषने साथ मिलान ने पुं ्रपने छ्लचिद्र दूर उसने रोगि { नटि स्वव इटिलता 
कात्मागनक्रियाना मकेतोदृमरो ने मल केने रोगा ! 


कुटिलता ज्ञान से दूर दरोगी । श्रत पदलमन श्रौर इदयको शान से सच्छरृत करना चाहिये} मन 
-तथा हदय का खसकार षमान सुप ने करना उचित हैन किं टौनों का विप्रम सस्कारहो। मन 
का श्धिक्र परिप्कारदोश्रौग हदय का उमते स्म, तो सम तथा ललित भावों का पणं विकास न ष 
सकेगा । वदि हृदय की श्रपेक्ता मेन साधन पर क्म ध्यान दिवा सायेगा, तो सूद्धम तस्तं का बिवेष्वन न दो ठरेगा। 
श्रत मन तथाद्य का समन परिष्कार करना चाद्ये 
मन शरीर द्य कै परिनिर क समान भ्रीर-मभारका यललमभी रोना चादिमे | तभी मानय अरमान 
फी उन्नति रागी] 


( ३२६) 


२३१ 
बराह्मण अवध्य है 


श्रोदेम । तद्‌ वै राट सरवति नाव भिन्नाभिनोदकम्‌ | 
बरह्माण यत्र हिंसन्ति तद्‌ र्ट हन्ति दुच्छुना ॥ श्र० ५।१६।८ ~ 

( इव ) जेसे ( उदकम्‌ ) नल (मिन्नाम्‌ ) दूरी है ( नावम्‌ ) नौका को इवा देता दै, वेसे (वै) सच- 
मुच ( तत्‌ ) वह ( राम्‌ ) राष्ट ( स्तरति ) बह जाता है, नष्ट हो जाता है ८ यत्र) जिसरष्टमे ( ब्रक्नाणम्‌) 
ब्रह्मवेत्ता के ( दिंसन्ति ) मारते है, ( तद्‌ ) वह व्रह्महत्याकम ८ दुच्छुना ) दुगेति से ( राषटम्‌) राट को ( न्ति ) 
मारदेतादै। 

इस मन्त्र मे व्राह्मण की हृत्या का कुषल वंन किया गवा है। वतलाया दै कि जेसे नोका म 
दिर दो नये श्रौर उमम जल श्राने लगे श्रौर निकालने का कोर उपायन किया नाये तो नौका द्रव जाती है, 
पसे दही जिसराष्रम ब्रह्मण की दिसाष्टोती है, बह देशमभी नष्ठदो जाता दै, इव नातारे। भ्योकिं वह 
म्रद्मदत्रा लौट कर रा्टरका मार देती रै । 

सचमुच यद श्रद्‌ शुत बात हे । ब्राह्मण कीद््याका निषेध वेद्‌ मग्रन्यत्र मीरे । मथा 

१. यो प्राह्मण मन्यते श्चन्नमेव स विषस्य पिबति तैमातस्य ८ श्र ५१८।४ , = 

वट्‌ धौला हुद्रा विष पिता दै, नो व्राह्मण को ग्रन्नदी मानता दे। 4 

२ न ब्राह्यणो हन्तन्योऽच्निः प्रियतनोरिव (न्र° ५१८६ ) = 

प्रिय शगर की प्राग के समान व्राह्मण कौ दया न्दी करनी चाये | 

३. यो व्राह्मण देववन्धु हिनस्ति न स पिद्याणमप्येति लोकम्‌ ( श्र° ५१८१३ 

जो देवबन्धुं ब्राह्मण को मारता है, वह पित्रयाण = खानदान चलाने की श्रवस्या को मी नदी प्राप्त करता । 

दून निर्देशो से खष्टसिदठरै कि व्राह्मण की दहत्या नदीं करनी चादियि। किन्त ब्राह्म दे कौन ! 
साधारणत. लोर्गो की धारणा दै कि कुनविशेष मे उष्पन्न व्यक्ति ब्रह्मण है | इस धारणा के निमूल होने का प्रमाण 
ला क्म्यवहार दै, श्रनेक व्रह्ण-नामधारी मनुष्यो की हत्या चोर उक्र द्वारा श्रथवा राजाकीश्रज्ञासे तीरे 
तन्व उसराष्रका कुलु भी नदी चिगदता | इससे प्रतत टाताहे किवेदटमव्राक्षण शब्द का ग्रभिप्राय कुलु 
श्रौरदी ह। य° ५।१८।१३म ब्राह्मणः का विशेषण देवबन्धुः श्राया है। उससे प्रतीतष्टता दहै कि 
ब्राह्मस॒ देवचन्धु होना चाहिये । किसी कुल विप्र म उत्पन्न रोने से देववन्धु नष्टं जनता, वरन्‌ नोदेव का मनश 
मनेगा | वह देववन्धु होगा । प्रतिदिन भगवान्‌ से प्राथना करत हुए हम कदते दै-- 

स नो वन्धुजैनिता-{ य० ३२।१० ) = 

नरन प्ररमश्वर मारा चनध्रु तथा उत्पादकं दै । 

नो मनुष्य सनचमुच परमश्चर का चन्धु चन नाता रै, उस से सचन्ध स्थापित कर लेता है, वष्ट स्रा 


देवबरन्धु ह | उक्षी प्रकार व्रादाण॒ णम्दका ग्रथेदृ-ना ब्र्ाकादा। दानो काग्रर्थं एकै । श्रर्थात्‌ ब्राह्मण 
देवभक्तका नामरहे। 


ब्रह्मभक्त वही दो मक्ता है, जा परमेश्रर की भाति ममार के उपकार म तद्र रहता रा । 


लोकापकारी देशबन्धु देवचन्धु की टला तो सचमुच राष्ट मे विप्लव स्त्मन्न क्र देती दै | उमकी हत्या स 
गष्रका नौका द्रयनेम कोद्र मन्दर नरी ग्डता। 


{ ३३० 


२३२ 
जिस भ्राम मेम जाता दहं वहां से पिशाच नष्ट 


श्रोरेम्‌ । न पिशाचैः सशक्नोमि न स्तेनैनं वनर्गभिः । 
पिशाचास्तस्मान्नश्यन्ति यमद आममाविशे ॥ च्र° ४।३६।७ 

मे (पिशाचे ) पिशाचा के साय (न) नी ( स~ शक्नोमि ) एकता क्र सकता, (न) ना दी (म्तने.) 
चोरो केसाथप्रौर (न) नाद्धी ( वनगुभि.) बनले डाङ्रु्ोंयार्हिसको के साथ । (थम्‌) जिस ( आमम्‌) 
ग्राम म-( श्रदम्‌ ) श्राविशे, प्रवेश करता हूं श्रथवा जोश भरता हू, ( पिशाचाः ) पिशाच { तस्मात्‌ ) उस से 
(नश्बन्ति) नष्ट द, जते ह| 

"पिशाचः शब्ट की श्रथ टै सामाहारी । जोलोग जनताको डरा, जमका कर उनका सवेस्व रर 
कर लेते है, वे पिशात्व ईह । मन्त्र मे पिशाच, स्तेन तथा वनरं तीन का वन रै । स्तेन का श्रे दे चोरः, वनमुं 
का श्रयं है वनम रहने बाले, श्रसम्य, दस्यु डाकृ } ये टोनो पतित मनुष्य ई, दोनो दी नन भन्‌ का चपर 
करते रहते ई, श्रत. पिशाच भी कोई इन जेसा दोना चादिये । मन्त्र क शब्द विन्यास से एेसा प्रतीत डोतारै करि 
पिशाच वे लोग रै, जो जनता के चीच रदते उनका लेदर पीते रदते ई । 

य एक तेजस्वी नायक कहता है कि मँ नके साथ एक स्थान पर्‌ श्रभवा एकमत रोकर नी ग्ड खकता । 

तोक्या मासे वद भाग जाता ई! नही वरन्‌ वद्‌ उत्साह से कता रे-- 

पिशाचास्तम्मान्नश्यन्ति यमह्‌ माममाविन्े= 

पिशाच वदासि माग जते ई, ज्िसिग्रापकोयैनोशस भरदेताट्रू, 

श्र्थात यटि जनता मेँ साहस श्रौर उत्साह हो, ग्रौर उनके उत्साद को तीत्र करने माला को$ नेता मिल 
सामे, तो एसे पिशाचो का सक्ताया हा नाता दै । प 

पिशाच-नाश का श्रथ है, पिशाचपन का ल्याग | जेमे-- 

ज ग्राममाविशत्‌ इद सुप्र सहो मम । पिशाचास्तस्मान्रक्यन्ति.न पापमुप जानते ॥ श्र ४।२०न) 

निस ग्राम वा ननसमुटाय म मेरा यद तीर वल श्ुसता ३, पिशाच उससे माग नतर, नेपापको 
लनते मी नर्ही। 

पापी के प्राण लेने से उसका क्ल्याण॒ नदी जितना उसस पापवासना इने से । पिशाचा के भागने 
ॐ साथ भ्न पापमुप जानते? [पाप को नदीं जनते, नदीं पदचानत] विगेष चिचारने के योग्य है गदी पिश्नानो 
क्‌ नाशदहैकिनो उनका भाव बदल कर उन्हे पाप से अ्रपरिजित=श्रसनद कर देनादे। 

यीर सुधारक हा कट मक्ता रै-- 

तपनो श्रस्मि पिश।चाना व्याघ्रो गामतामिव। 

श्वान. सिंहमिव च्ष्ट्वा तेन विन्दते न्यचनप्‌ (श्* ४।३७।६) 

जैसे गौर्श्रो वत्ते के लिये व्याघ्र =वाघष्टतादे, वैमेद्धामे पिशाच को नपाने बलाहं । दको देख 
चर कुत्तो कौ माति वे भी गति रिक्ाना प्रात नदी क्रत) 

कुत्ता गली मं ्रात जात का देख कर भूसता रदत दँ किन्तु सिदको देल करर वह्‌ ग्रामसिद मौन रोककर 
दुम दिलाने लगता दै, एेन दी पिशाच ननता को पताता, उराता, धमकाता रहता है, किन्त किसी सिदमान बीर 
सभारक य श्राने पर्‌ यह साना रो नातारे। ह 


1 


२२३ । 


© 
भगवान्‌ सचज्ञ 
श्रोरेम्‌ । यस्तिष्ठति चरति य॑श्च वश्चति यो निलायं चरति यः प्रतङ्कम्‌ । 
द्रौ निषद्य यन्मन्त्रयेते राजा तद्वेद वरुणस्ठृतीयः || श्र ० ४।१६।२ 


(ग्र.) नो ( तिष्ठति ) गति नदी करता दै, श्रौर जो ( चरति ) गति करता है (च) श्रौर (यः) नो 
( वञ्चति ) ठगी करता दै, श्रौर (य. ) जो ( निलायम्‌ ) दिप कर ( प्रतङ्कम्‌ ) श्रातङ्क; भय करा ( चरति) 
प्रचार, सचार करता है, ८ दवौ ) दो मंष्य ( निषद्य ) बढ कर ८ यत्‌ ) नो ( मन्त्रयेते ) गुप मन्बणा करते दैः 
(राज्ञा) राजा ८( वरुणः ) वरुण, श्रन्तर्यामी भगवान्‌ ( तृतीय ) तीसरा होकर ८ तत्‌ ) उसको (वेद ) 
सानता है । 

पापवासना से प्रेरित होकर मनुष्य नानाविध पाष करता दै । कोई क्टीन जाकर, श्रौर कोई कीं 
जाकर पाप करतादै। को$ ठगी करता ई, को$ लोगो म भय, ग्रातक का सचार करता दै, कदींदो नने 
गु स्थानमे ज्ठकर के गु मन्त्रणा करर्दे रहते दै, श्रौर समते ष्म कोह नदीं देख रा, दमारी 
चात हमरे सिवा कोई नदीं सुन रहा । वेद पलों को सावधान करता इृग्रा कहत दै-- 

राजा तदेद वरुणस्तृतीयः= 

भगवान्‌ उनके चौच तीरा होकर उन्द जान र्दा द। 

ग्र्थात भगवान्‌ श्रन्तर्यामी तथा सवेन द । उमकी दृष्टि से कोर नदी वच सकता-- 


उत यो व्यामति सर्पात्‌ परम्तान्न म मुच्यातै वरुणस्य राज्ञ. (अ० ४।६६।४) = 

चिज यौसे भी परे चला जाये वट राजा वर्ण॒ से नदी च्रूुट सकता । 

क्याकि 

सर्वं तद्राजा वरुणो विचष्टे यदन्तरा रोदसी यत्परम्तात । 

सस्याता श्चस्य निमिपो जनानाम (० ४।४६।५) 

जो कुं रसत्रिनोकरी मदे. गजा वरुण॒ उम मब फर व्रिगेष स्यसे देष्वतादे, लोगों क निमे तक 
ता सक्र गिने हए ह| व 

ससार का ऊोड भी पदाभं रेना नही, जो ग्रन्तयांमी नगवान्‌ सेच्िपा दो, उनको सभी प्रत्यच्‌ रै) 
लोगे क जीवो क निमेपोन्मेप तक उस्के गिनेदहं। ग्रथात्‌ ससार के प्राणी जीव परिसख्यात रै । भल्तेष्टी 
मनुप्य कौ गिनता मे उनकी मस्या परे हो, किन्तु उम सवज करे मामने यट सख्या पग्मित | 

त-भीतो । 

वृहन्नेप्रामधिषठाता श्नन्तिकादि व पश्यति (न्° ४।१६।१) = 

टन सव्र का श्रधिष्ठाना मानो ममीपसे देख रदा दै । 

नो दादरी ग्रामा के ग्रन्दरः बरेतो पामसेदीदेग्रगा । मगवान्‌ स्त्र भिरानमान, सनेश, 
सर्वान्तर्यामी तथा मर्वाभिषठाता डे । उमे को$ करीं द्विप नही मकता । 


+ 
१५। 
१५ 

९१ 
हि 
॥ 


२३४ 


क्रमिक उन्नति 
श्रोम्‌ । प्रष्ठाखथिव्या श्रहमन्तसित्तमारुहमन्तरित्ताद्‌ दिवमार्हम । 
दिवो नाकस्य प्र्ठात्ख््योतिरगामहम्‌ ॥ चर. ४।१४।३ 


( श्रम्‌ ) यै ( प्रथिव्याः ) पृथिवी के ( पृष्ठात्‌ ) प्रष्ठसे [ ऊपर उठकर | ८ ग्रन्तस्निम्‌ ) श्रन्ति 
कौ ( ग्र--श्ररुहम्‌ ) चटा दर । ( श्न्तरित्‌ ) श्रन्तरिद से“( दिवम्‌ ) श्रौ को (श्रा--रसम ) श्ररूढ हु 
र ( नाकस्य ) दु.खरदहित ( दिवः) त्रौ के ( पृष्ठात्‌ ) पृष्ठ से ( श्रम्‌ ) मँ ८ स्व = च्योतति" ) श्रानन्दमय प्रक 
को (श्रयाम्‌ ) प्रस टृश्राद् 

इस मन्व मे साधक कु क्रमिक श्राध्यासिक उन्ततिषफी चचा! निम्न से उच, उच से उच्चते 
उच्चतर मे श्रौर उतर श्रौर श्रन्त मे उतम दशा की प्राति का यहा निदशन कराया गया ईै। 

पृथिवी, श्रन्तरिन्न, नाक चौ, स््रज्योति--ये गुह्य परिभाषा है ! भ्धूल देह को पु{थ्रौ कदते ठ 
श्रारम मे प्राकृत मनुष्य इस स्थूल शरीर को ही सत्र कुं समभता ई । श्रवण से उसे भान होता है कि इर 
ऊपर एक श्रौर शरीर है, जो इनक श्रेत सूम दै } उसका जिन्तन कर्ते करन वद्‌ उनसे पृथक्‌ प्रकाश 
श्रात्मा का भान करता है। श्रातदभेन के श्रनन्तर उसे परमादमप्रामि हाना दर| च॒द्घप श्रौर कारण्‌ शरीर 

] श्रन्तरित्त कहा गवा दै, आत्मा को (नाक न्रौः कष्य ई, त्रासमामे प्रकाश दै, साथ री सुख भोगने की तेसर 
लालमा ह } उससे उक्कृष्ट परमात्मा रै जो श्रानन्दमय व्योति है । 
पृथिवी" * स्थूल देदह को कदत ई । जवर निद्रा श्रा घेगती दै, श्रौ शरीर निरश्चे्टदा जता स्वे 
प्रात रदतं ह पण्डित जन वतलाति ई किये स्वप्न मनकी सत्ताकाप्रमाण॒ ह| जव्रस्वप्न श्रानै चन्द दोः 
गहरी निद्रा श्राती दै जिससे जागकर मनुष्य क्ता है, मै एेसा सोया, कि भु करु पना न लगा । ग्रह रुख प 
न लगा यह पता किमक्रा लगा जानी जन कते ई कियद्‌ शरसा दै । देह क। ग्रपे्त्‌ मन सूक, मन का शपे 
श्रात्मा सद्म है | श्रा्मा देह श्रौर मन दाना पर शासन करता ई | श्रात्मा काचेष्ामे ली यह दोना सचेष्ट ह 
यौकरै श्रालोकसे दी पथिवी प्रौर ग्रन्तरित्त ्रलोकितत होते है । शरीर लागते म विवश हूश्रा श्रा 
सर्वयोति परमत्मा की सत्ता का ग्रनुभव करता द | उस प्रास्त करके शरीर कुदं प्रसव्य शप नदी रहता । न्रौ 
ऊपर उठकर म्वर्व्योति की प्रापि मुक्ति ईइ 

दिव्पृष्टं स्वगैत्वा मिश्रा देवेभिसध्नम्‌ ॥ श्र. ४।१०२्‌ 

यौ क पालक स्वःच्रानन्द को प्रात करे देवा ॐ साथनक्ता के साथ मिल त्रेया । देवाकेस 
मिल वरेटने के लिये श्वः प्रात क्ग्ना द दगा स्वः को प्रात क्रते 7, पाम सीधा है 

यन्तो नापेत्तन्त श्रा द्या तेहदन्ति तेदमी । 

यज्ञ ये विश्वतोधारं मुबिद्रांमो वितेनिर ॥ श्र. ४। १५ 

जो उत्तम छानी भविश्वतोधारः यज्ञ का विम्तार करतेर्हे, वे व्य को प्राम क्नेकेलिवे शरन कि 
साधन की श्रपेक्ता नदी करते । पृथिवी, ग्रन्तरितत श्रौर यौ त्कवे वसे ह! चद्र जात र । सामने चिठाकर समभ 
योग्य बाति का इतना उल्लेख भी बहून दै । 


#1 


कश्पृथिनीः का श्रथ शरीर भी है, इसके लिये लेखक की चोगोपनिपत् दयिय । 


( ३३३ ) 


२३५ [र 
दान दिलाओो 


श्रोदेम्‌ । वाजस्य नु प्रसवे स वभूविमेमा च विश्वा भुव नान्यन्तः। 
उतादित्सन्त दापयतु प्रजानन्‌ र्थि च नः सवेवौरं नियच्छ! | अ. ३।२०।८ 


ट्म (च) श्रौर (दमा) ये (विवा) सज ( भुवनानि ›) लोक लोकान्तर भी ( श्रन्तः ) मीच मे ( बालघ्य ) 
तर्न, धन, जान क (लु) दी (सवे) उसाटन के लिये ( स~+बमूविम ) समथ हृष्ट र इकटरं हुए दै । ( प्रजानन्‌ ) 
कानी ( श्रटित्सन्तम्‌ ) न देने की इच्छा वाले से (उत) भी (दापयतु) दिलाये, दे ज्ञायिन्‌ ! (नः) दमे ( सववीरम्‌ ) 
ङ्मौ नीगें मे युक्त ( रयिम्‌ ) धन (नियच्छ) दे, दिला । 

दम ग्रौर यह मारा ससार एक दी काय्यं के लिये उत्पन्न टृए ई-- 

वाजस्य नु प्रसवे स बभूविम = हम वाज के ही उत्पन्न करने के लिये उन्न हुएट ह । 


ट्म यदि वाजन्जान, श्रनन, धन न मिल्तेगा, तो इदलोक तथा परलोक मे हमारा किसी प्रकार भी निर्वाह - 
नहींरोरक्रेगा | ग्रन्न, धन के विना यह लोक तो चल ही नदीं सकता । शरीररत्ता के लिये, जीवनयात्रा चलाने 
ऊ लिये श्रन्न-धन की श्रलयन्त प्रावश्यकता दै । किन्तु श्रन-धन का श्रजँन श्ानके विना नहीं दो सकता। ग्रत 
दमारी दरद्लोकयात्रा के निविष्न निर्वाह क लिये सय से प्रथम ज्ञान की ्रावञ्यकता है, पर्लोक में मङ्गनि=सदृगति 
सेगीरीतैमी नच टल्लाक महम सम्यग्‌ जान, यथार्थं विद्या प्रा्त क्र ली जये। छ 

ग्रकेले त्म--णरीगधारी प्राणी दों श्रौर यद विश्रबरह्माड नदो, तव श्रन्न धनका श्रजैन कडा 
स्रो? श्रत त्मारे माथ उनका टोना भी श्रावश्यकदै) हा) इम धन श्रन्न श्रादि लेने वले, श्रौरमे 
देने माले । 

सय ग्र्न-वन इतने श्रावश्यक है, तो उसके लिये यत्न भी करना चाद्ये | ग्रत. कामना है 

उतादित्मन्तं दापयतु प्रजानन = 


नटेन वाले ोभीदेनेी प्रेरणा क्र) 
गर्भान दे ग्रौर दिला । 


लिवे श्र ३।२०।५ म प्राथना की दै- 
देव! नत ह्म धन दान देने की प्रेरणा क्र | 


रस | 
दे 

मेव्रललेन री नरह, वरनदे भी | एसी प्रवृत्ति द्रोनी चाध्िि। 
उपनिपन म तमी क्ल ?२-- 

त्वमो देव दामवर रयि दानाय चोदय 


.भद्या द्यम । श्रद्धया टेम | भरिया देयम्‌ | द्विया द्रेयम ¡ मिया देयम । सवि 
रमम | (नि उ २१४३) 


शद्रास दना चास्थि | ग्रच्द्धा मदेना चाल्ि | शोभासेदेना चाल्य) लजामठेना चाहिये । 
भगम दना चादि | मावत =पनापात्ररे विचाग्ते देना चागरिये। 


= =+ == न 


२३१६ 


दुःखी मनसे पुकारतादह 
- श्रोम्‌ । इदमिन्द्र णुद सोमप यत्वा हृदा शोचता जोहवीमि । 
बरश्ामि तं कुलिशेनेव दत्त यो श्रस्माक मन्‌ इदं हिनस्ति ॥ ऋ० २।१२।३॥ 


हे ( सोमप ) सोमर्तक ८ इन्द्र ) परमेश्वर | (यत्‌ ) जा कुं (त्वा) तुभ को ( शोचता) दुःख 
भरे (हृदा) हृदय से ( जोहवीमि) कहता, पुकारता हरू, (दद्‌) इस फो (शुदि) प्न सुन । 
( कुलिशेन+उरम +इव ) वज्र या कुठार से वृत्त की भाति ( तम्‌) उषकौ ( इृश्रामि) काटता द्रं, (मः) 
नौ ( श्रस्माकम्‌ ) हमरे ८ इदम्‌ ) दस ८ मनः ) मन को, विचार को ( हिनम्ति ) मास्ता हे | 

ससार-ग्रङ्ञारकेतापसेतपेहूएकी पुकाररे | समार मं मुख कीकामना सेश्रायालन सुल न 
पाकर रो उरता हे । कीं से स्रा न पाकर वह श्रगतिकगति, श्रशरण-शरण, दुःखविणसर्ण, चिन्ताहरण 
शमभरण की शग्ण॒ मे नाता दै श्रौर रोकर कदत ३े- 


इद मिन्द्र श्रु सोमप -यत्वा हदा शोचता जोहवीमि 
- सोम रक्तक ईश्वर ! सुन ! जो ङुष्ं मे चिन्तातुर हदय से वमे कहता हू । 
ससार मेँ उस की पुकार किसी ने नरं सुनी । श्रव वह श्चाश्रत्कणे के पास श्रपनी पुकार सुनाना 
चचाइता > | समार के व्यवहारसेवद्‌ उरा हुश्राङै, उमे मन्दे होता दकि करीं द्रस दरवारमं मी पुकार 
नेकार न नाए्‌ श्रतः त्रतीव कार्णिक स्वर मे कदता रे-- 
उठमिन्द्र ` ` ` जोहवीमि । 
दु.खीकी पुकार म सार होता है, त्रत कहता हैम शोकाकुल टय से यद्‌ कदता हं ^. 
सव मनुष्या को सच कुकु सिखने बले कौ चात्तरी देखा कि ^म्याकटना हैः इसे नदी चतामा | 
चताने का दक्ख, सुनाने का साधन स्मा दिया । किन्तु क्या सुनाना--यद न चताना उचित भी था। 
"भिन्नरुचिर्हि ज्लोकः, युडे मुडे मतिर्भिन्ना? प्रत्येक री सची प्रवृत्तिमे मेद दोताडे। किमी के मस्तिप्कमे 
कोद विचार है, किमी केः कोड । ग्रपनी श्रपनी गाथा श्रापष्टी कनी चादिषएट। 
भगवान्‌ क पास नाने वालो को नगत्‌ मं रोकने बाले श्रसख्य है । भक्त तपा बेडा रे, इन निन्नकायिवों 
क कारण वह्‌ श्रपने श्रन्दर इतनी गरमी का श्रनुभग करवा ३ फि उम के विनारम 
त इद्‌ तप्यन्तां मधि तप्यमाने (श्र ३।१२१ )= 
उम के तपने पर इम ससार म सभी तप नयेगे। 
श्राद्‌ | कितना नोशदै ! इस नोश मं ्रपने विश्नकारी को मारने षर उतारू हृ्रा कता ३- 
वृश्चामि तं कुलिगेनेव घृत य शरस्माक सन इठ हिनस्ति 


ना हमारे इस विचार को मारतारै, उमकोभे रेमे कारता द्र जसे कुल्टा मेचक फो। 
भगवदद्धक्ति क भावों के विरोभी स्न से श्रजिक यपनी दी सामारिक वासनाएरद ग्रत उन का उच्छेदं 
करना आवश्यक ₹े | 


सनम तीन श्रोर खी धृनार बघार का र्लिा देती रै । 


(३६१) 


१२६ 
दनद श्रष्टुधनदं 

ग्रोदम इन्दर प्रष्ठानि द्रविखनि घेहि चित्ति द कस्य सुभगत्वमस्मे । 

पोपं रयीणामरिषटि तनूनां स्वाद्यान वाच सुदि नत्व महाम्‌ ॥ ऋ. २।२१।६ 

दे ( इन्द्र) श्रखिलैशवययंसपन्न परमेश्वर । ८ स्मे ) हमारे लिये (श्रेष्ठानि ) प्रष्ठ ( द्रविणानि ) 
धनो को.८ येहि ) दे 1 ( दक्षस्य ) उत्साट के, चतुरता के, सत्कर्म के ( चित्तिम्‌ ) नान को, ( घुभगत्वम्‌ ) 
सौभाग्य को, ( रयीणा +-पाप्रम्‌ ) धरना की पुष्टि को ( तनूनाम्‌+श्ररस्ष्टम्‌ ) शरीर की हानिके श्रभाव को 
नीरोगता को ( बाचः+स्वान्नानम्‌ ) वाणी के स्वाद्‌ को ( श्रह्वम्‌+-सुदिन त्वम्‌ ) दिनों को, सुदिनत्व को त्‌ हमं दे । 

व्यानसेदेष्वो तो उस मन््रमे सभी श्रावश्यक भद्र श्रेष्ठ पदार्थो की प्राथना दैश्वरसे कर दी 
गढ रै- 

दत्तस्य चित्तिम--उत्साइ, सत्कम्मं का ्ञान । जीवन मे सफलता ॐ लिये सच से पूव कर्तन्य-कम्मे 
का जान दोना चाये श्रीर्‌ उम कम्मं के करने के लिये भरपूर उत्साद भी दोना चाय । कोरेजान से कमी 
सफलता प्रात नदीं देती । ना दी दीत्ते दाल्ञे वेदगे, श्रास्थारदित माव से किया कम्मे सफल दोता रै । श्रतः सन 
स प्रथम उत्माद्पणं सुक का ज्ञान प्रर श्रनुष्ठान दना चाधिये। 

२. सुभगत्य न= सौभाग्य । सारे साधन दहा ग्रो नाग ग्रच्छानदहो, तो महान्‌ प्रतिव्न्ध खद्धादहा जाता 
दै। चिन्त सौभाग्य दौ्माग्य का मिलना मनुष्य के त्रपने चरषानदहै। इस सिद्धान्त को सिद्ध क्रते के लिये दी 
भगवान्‌ ने पहले दन्न को चित्तिः का विधान किया) ग्रथात्‌ भाग्य कर्मानुसार ही बनेगा । प्ले म परिबतन 
नदीं हा सकता । श्मागे को भाग्य च्छ चने, दमक लिये कम्मे करने की श्रावश्यरता ई । दम॑ भावसे यागिराज 
पतजलि जा ने दिय दु.खमनागतम्‌ ॥ यो द २। का। ५ 

पर्वैकम्मे का पल स्वरूप दुख भागना दी पडेगा, जा वत्तेमान म॒पलोन्मुख है, बह फल दक्र दी 
ट्टेगा । भविष्यत्‌ दुख स चचे रह, उसके लिये पुरुपा करना चाद्ये । 

भाग्य कर्म्माधरीन हे, य सव्रेथा निश्चित है । 

३ पोप सयीणाम्‌-धन की पुष्टि | सासारक जावन म वन की छाचश्यकता का श्रपलाप नदी किया 
लासक्तार। दम प्राथेनाभौह्-- 

वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ । ऋ. १०।१२११०न्=्टम भ्न के स्वामी हेमे । 

दूमरे स्यान पर कहा टं-- 

५ वस्वी ते अग्ने सन्दरिरिपयते मर्त्याय । छ ६।१६।२५= 

दे श्रते! वनाभिलापा मनुय के लिए] तरे सन्दष्टि वस्वी =धनदात्री दा 

कम्म ग्रौर भाग्य, पुरूपाये ग्रौर प्रार्ध मिल कर धनवृद्धि के माधन देतं ह । 

४. शरि तनृनाम = शरीर की श्रक्तति | 

वेय कहने ₹-- 

शरीर धम्मंसाधनम = शरीर भर्मं का साधन है| 

श्रत शरीर मदा नीरोग रहे, चलबान्‌ रट्‌ | वद म का दै-- 

न्मा भवतु नम्तन्‌ । ६।७५।१२ = टमाग शरीर चज ममान दो | 


( 


९५१ 


३८) 


५-स्ाद्मान वाचःवाणी का मिटास । वाणी श्राग ग्रौर जल दोनो का काय्यं करती है । सन्तप्त हृदयो 

को मधुरमापी उपदेशकरुशल श्रपने वाक्रौशल से शान्त करके उन का ताप मिग देताहै। श्रौर इखी वाणी से 
भगडे भी सेते द तलवार का घावि भर नाता दहे किन्त-- 

वाकत्तत न प्ररोहतिन्=वाणौ की चोर नरी भरती । 

श्रत, बाणी का सम्भाल कर प्रयोग करना चाहिए । सन्धया मे श्रं स्वः पुनातु कण्ठे का मनन करो | 

६. सुदि नत्व महाम्‌ == दिन श्रच्छे भीते । 

किसी कवि ने कटा-- 

वेदशाख्रविचारेण कालो गच्छति धीमताम्‌ । व्यसनेन तु मूखाणणं निद्रया कलदेन वा ॥. 

बद्धिमानो का समय वेदो श्रौर शानौ के विचार मे व्यय टोता है, किन्त मखो का व्यसन, निद्रा श्रौर 
कलह से बीतता है । 

भले कम्म करेगे, तो भले टिन नरनैगे | ये द्धः शरेष्ठ घन ई । यजुवद मे श्रे धन का एक लक्षण लिखा 
दै, वद बहत घ॒न्दर है-- 

सुत्रह्मा यज्ञः सुशमी वसूला देव राधो जनानाम्‌ । य. १५३४ = 

लोगों के लिये उत्तम ्रह्मा-युक्त श्रौर उत्तम शान्ति देने-गला यज दी धर्नो समरे दिव्य धनदे । 

ब्रह्मा के ऊपर यन का निर्भर है । यज का फल उत्तम शान्ति--मृत्यु समान शान्ति नर््--दहै । यह 
यदि मिल नाये तो फिर क्या कदना दै सामवेद मे भी कष्ट है-- 

श पद मघ रयीपिणे-= शान्ति दी धनाभिलापी के लिये प्राप्त करने योग्य थन द । 

जिस के पास यद्‌ नही, चद या निधन ई, या निधन-श्रवस्नामे र । 


+ 


२४९० 


पिचित्रधन दे 


रम्‌ । सुत्रह्याण देववन्त बृहन्तमुरुं गभीरं प्रथुबुध्नमिनद्र । 

श्रुतछषिमुग्रमभिमातिषाहमस्मभ्य चिन्न बरषण रयिन्दाः ऋ ° १०।४७।३ 

हे ( उन्द्र ) षने-धर परमेघर । त्‌ ( अ्रस्मम्यम्‌ ) हमें ( सुव्रह्माणएम्‌ ) उत्तमक्षानप्रदात। ( देववन्तम्‌ ) 
देवो वाला, { दिव्यगुणों बाला ( ब्रहन्तम्‌ ) बडा, ( उम्‌ ) विशाल ( गभीरम्‌ ) गम्भीर ( पृथुवुध्म्‌ ) वड 
श्राश्रय वाला ( श्रुतक्रृषिम्‌ ) ऋष्यो कामी श्रवणीय ( उग्रम्‌ ) तेजस्वी ( श्रभिमातिषादम्‌ ) अभिमान को 
टवाने वाला ( चित्रम्‌ ) विचित्र ( इषरणम्‌ ) सुख वपरकं (रयिम्‌ ) धन (दा. ) दे 

शास्त्रों का रदस्य सममने की एक युक्ति दै, किं मिन्न भिन्न स्थलों मे पढ़े वाक्यों को मिला कर, एक 
वाक्यत। के द्वारा उन का समन्वय किया जाये । उदरहर्णाथ--वेद में श्राता है-वय स्याम पतयो रयीणाम = 
हम धनों क स्वामी देवें । श्रवधन स क्या श्भिप्राय है, वेद किस प्रकार के धन को धन कता हैः 
ठसका योदा सा निर्देश इससे पूव के प्रवचन मे च्राचुकादै। उसको विचारपूवैक पदने श्रौर मनन करने 
से स्पष्ठ सिद्ध दोता हैकिवेद का वास्तविके श्रमिप्राय किसी उच्च धन की प्राप्ति करानेकादै। इस मन्त्र कौ 
लीज्यि इस मे प्राना रै- स्मभ्य चिच बरृषण रयिन्दा' 

दमे विचित्र [ चित्त को ल्ुभाने वाला ], सुखकारक धन दे । वह केसा हो, इस के लिये मन्म दिये 
श्रन्य विगेपरणों पर ध्यान देने की श्रावश्यकता है । 

१. सुत्रह्माणम्‌ =उत्तम-शान-प्रदाता । ब्रह्म शब्ट के निम्नलिखित प्रसिद्ध प्रथं ई--परमेश्वर ८ तथा- 
जीव ग्रौर प्रकृति ) वेद ज्ञान, घन, ग्रन्न स्तोत्र, तप । धन ेनादोना चाद्ये जिस से परमेश्वर की प्राति 
उत्तमता से दो सकर | जिस से उत्तम उत्तम जानी समगृदीत क्रिये जा सक, जिम कौ उत्तम प्रशसा दा, जिम से उत्तम 
तपकी प्रापनिरो | क्या फेसा वन केवल प्राकृत वन टा सकता दे ९ 

२. दचचन्तम्‌ = देवयाला = दिव्य गुणा वाला । श्रथवा देव वाला । देववाला क्रामावा ग्रथ दै, 
परसेश्वरपगयण्‌ करने बाला । श्र्थान्‌ धनेनान हा, जिम प्राप्त करक परमश्वर टी विस्मृत हा जाय वरन्‌ वद्‌ 
श्राम्ति्ता के भावां की ब्रृद्धि करन वाला दा। 

२ % वहन्तम +-उरुम = वदा ग्रौर विशाल । शोडे म काय नटीं चल सक्ता । नाल्पे सुखमस्ति 
(दा ) वाड ममुख नदी दाता दै। ॥ 

५, गभीरम्‌ गम्भीर । नान भी गम्भीर क्टलाता दै । भाव भी गग्नर रोते ह| स्वभाव भी गम्भीर 
हाता ई । कन्तु घन गम्भीर नदीं सुना परन्तु वेद कह रहार । य एव ल्लोके, तण वेदे। (जो लोक मेद, 
वदीवेदमदहै) इम मिद्धान्तानुसार य धन भावात्मक या जानात्मक ही रोना चाये । 

£ प्रथुवुध्नम मदान्‌ श्राश्चये वाला । प्राकृत वनका ग्राश्रय मूल व्रिशाल नदी होता । 

७ श्रुतच्छपिम = श्रपियो का मी श्रवाय । ऋरपर लोग तो कटन दकि तेन धनेनाह कुया येनाहं 
नामृतास्याम जिससे मुक्तन म्लि,ष्ञे धनको म्या क्रू) श्रत मानना चाद्ये, कियद्‌ धन तो 

^ मौरी धन ६ै।८ उग्रमजतेनम्वितापृरणं । प्रकृति वन करे धनी तो प्रायः भीरू+नतेजाहीन देखे जाते ई । 

६ शभिमातिपाहम = ग्रभिमाननाशक । प्रकृति चन तो श्रमिमान उत्पन्न करता ह। 

पमा चित्र = चित्त कौ लुनाने वाल्ला मुत्र देने बाला वन वैदिक चाटना दै। ग्रार कता दै-- 

यत्वा यामि दद्ितन्न ( छ ००७४० ) प्रभा। जोतुभमे मागे वह दम दे 


(३४० ) 


२४१ 
मेरे भजन मेरे दूत दै 


श्रोदेम्‌ । वनीवानो मम दूतास इन्र स्तोमाश्चरन्ति सुमतीरियानाः । 

हृदिसप्रशो मनसा वच्यमाना श्रमभ्यं चिच वृषण रयिन्दाः ॥ ऋछ०° १०१९४७७ 

( सुमतीः -{- इयानाः ) उत्तम बुद्धयो को प्राप्त करने बाले ( हृदि्यश. ) दृदयस्पर्श ( मनसा + चच्य- 
माना" ) मन से कदे जाते हए, टिल से निकले हुए, श्रथवा मन से उच्चर जाते हूए ( वनीवान ) श्रतिंशय भक्ति 
से भरप्रर ( स्तोमाः) स्वतिसमूह ( मम ) मेरे ( दूतासः ) दूत बन कर ( इन्द्रम्‌ ) इन्र कै पाम ( चरन्ति ) 
जाते! प्रमो) तू ( ग्रम्मभ्यम्‌) हमे ( चिन्रम्‌) मनोमोद्क ( व्रृप्रणम्‌ ) धर्म्मयुक्त (रयिम्‌) धन 
(दाः) दे) 

४ भावुक सक्त के मन मे भगवान्‌ तक ्रपना सन्देश भेजने की वात श्राई है । उमने भगवान्‌ मे 

सुना ६ै-- 

मामायौन्त कृतेन कर्म्बैन च (छ ० -१०।४८।३ ) = 

मेरे पास क्रत ग्रौर करिष्यमाण के हारा श्राते ई] 

ग्रथात्‌ लोगों के किये कर्मों का फल भोगने के लिगरे तथा श्रागे करिप्यमाण कर्म्म मे होने वाक्ते सुव 
की श्रमिलापरा से मेरे पान श्राते ईै। 

श्रतः श्र वह्‌ भगवान्‌ के पाम करिष्यमाण द्वारा जाना चाट्ता दै1 उसमे पटले दृत मेनता है | 
स्तोम == भगवन्धक्तिभरे भजन दमके दूत हं । दूत के लिथे नीतिकाे ने लिग्वा है कि बुद्धिमान्‌ हो ताकि श्रपनी 
बात भली प्रकार समश्य स्के, श्रौर दूसरे की वात्र समभ सके। भक्त के दूत भी सुमतिरियानाः= 
उत्तम जान कराने वाले द| शर्थात्‌ मगवद्धक्ति क स्तोम घुद्धि पवक रचे गये ई। भगवान का भजन करते 

समय सुमति से काम लेना चान्ियि। 

, प्रभु की स्तुति क वाक्य तोता-रटन्त न शो? वरन्‌ बवे मनमा वच्यमाना =मनमे बरोल ग्‌ ने, दिल मे 
निकले लें श्रौर साय दी द्वदीस्प्रशः = हय को सश करने बाले लो, दिल शला देने बाले ल! नीतिकरार कलने 
ह दूत नम्र होना चाहिषए) मक्त के दूत मी वनीवान.=ग्रतिशय भक्ति भावो मे भगप्रर रै। दृत काश्रौदय 
कोग्ये त्रिगाद दिया कग्ता दै । इमी प्रकार भगवान्‌ के पाम स्तुति टन भी नप्रतामे प्रणत हः । 

भगवान के पाम तुष्टारा मन्देश लेकर श्रौर कोड व्यक्ति नीं ना सक्ता | यद्वि ग्रन्य को$ जा मक्ता 
है, तोतुमभी ना सकते हो| यदिषिरिभी श्राग्रददै किदून दी भेजने £, तो मगवद्टजनो कोदरूत चना 
प्रीर उन दूतो मे वे मारे लन्नण्‌ दने चाद्यं । तुम्हारे दूत तुम्टाग मन्देण देते ईै-- 

(परस्मभ्य चिच वृषण रयिन्दा } 

म मनोमोदकश धमम॑युक्त धन टो । भगवान क्ट चुके द-- 

ह भूमिमद दामायाय ( ऋ° ४।०७।२्‌ ) 

म ्राय्यको मूमिदेताद्ं। मगवान्‌ ये धनलेनाङै, तो ग्रा जनो | 
ग्राय्यं का लन्नण वेट मे यजमान परोपकार परायण कियागया ई) त्रासय नो सव मृमि तुमारी है 


--~-~ ~~ ~ 


छ मनु° ८१६ में घम्म को ध्वृपः कट्‌ दै, वपो दि भगवानवस्मः भगवान्‌ धर्म व्रप र) 
श्रतः हसने यहा ध्रृषणमः का अधर 'धम्मैयुक्तः किया है | 


( ३४१ ) 


२४२ - 
हम पिजयधोष करत । 


श्रो२म्‌ । एको बहुनामसि मन्य ईडिता विश विश युद्धाय स शिशाधि । 
श्रकृत्तरत्तवया युजा चय चमत घोष विजयाय कृर्ममि ॥ अ० ४।३१।४ 
दे ( मन्यो ) मननशील, शत्रु परक्रोव करने वलि विजीगीपो ।त्‌ ( एक ) श्रकेलौ ( बरहुनाम्‌ ) 
चृता का (डित) सत्कार करने वाला (श्रसि) दै । नू (ग्रकृत्तसक्‌ ) कति न उटाता हुग्रा ( विंश-विशम्‌ ) समस्त 
प्रजाश्नो को ( युद्धाय ) युद क लिये (स शिशाधि) भली भाति उत्तेजित क श्रौर हम (ल्या +-युजा) ठभ युक्त 
के साथ ( नुमन्तम्‌ ) तेजन्वरी ( घाषम्‌ ) घोष, घोष्रणा ( कृरमसि ) करते है । 
युद विाविशारट विचारशील सेनापति कौ उत्माटित करते हूए कहा जा रहा दै कि-- 
एको बहूनामसि मन्य ईडिता = 
दे मन्यो! त्‌ श्रकेलादही वहतो की प्रूजा करने बाला दै। 
युद केवल नेनिको या श्रखरशख्ो से दी नदी लदा जातादै) युद्र मे विजय का निर्भर हूत बुक 
सेनासञ्चालन पर दै । मदि सेनासश्च,लन बुद्धिप्रवैक किया जाय तो विजय श्रवश्यभावी रै। सञ्चालक को यदा 
“मन्युः कहा गपा दे, | मन्युः शब्द्‌ का मूल ग्रथे है--मनन करना, विचार श्रौर साथ दी श्रभिमानपूर्वक क्रोध । 
जिस सेनासश्चालक म मनन श्रौर विचार नदीं है, वद शत्रु कौ चाल श्रौर नीति कोन समभः सकनेके कारण 
द्रव्य पराजित दोगा । ग्रौर यदि उम च्रभिमानपृतरैक शनरुके प्रति क्रोध न हो; तो वह कधा लडेगा 
श्रौर क्या लद्धायेगा ? 
करिन्तु श्ररला मननकन्तां क्रःवयुक्र॒सेनामञ्चालकर कुं नदी कर सकता, यदि गष्ट्रसे 
जन शरोर धन की सदहाप्रता न मिले । ग्रार य तवदव मिल सक्ती ह जव- कि प्रजा म वजयके 
उत्माद दे श्रत सेनापति का कल गवा ६-- 
विशविशं युद्धाय स शिशाधि ५ 
प्रजामन्रिक्रा दुदर के लिए एकममान उत्तेनिन क| 
प्रजा याद युद के लिये प्रणेतया उत्तेजित ग्रौर उत्माध्तिलतो किर जयघोप करतेम देर नदीं लगानी 
चाध्ियि | श्रत क्ला- 
स्वया युञा वय च्यमन्त घोप विजयाय छरए्ममि = 
तुभ से युक्त लो कर दम तेजस्वा विजय-घे।प क्रत है । 
सनापति मननशील ह, गष उत्साहित है, सेना का प्रणे सहयाग है, फिर विनयघोप करने मे कोई 
ह । 
(य° १७।८२ म) मानो विजयघोपर की सामग्री म निटंश क्रिया है-- 
उद्धपय _मघवन्नायुधान्युत्सच्वना मामकाना मनासि 
उद्‌ बत्रहन वाजिना वजिनान्युद्‌रथाना जयता न्तु घोपा ॥ 
दे मघवन ¡ दथियारों का तीक्षण कर श्रौर मरे उत्तम शक्तिसम्पन्नो क मनों कोपित श्रौर 
उत्साल्ति क्र | शनुनाशक्। वाजियी घोटा =युद्धापकग्णाके वेगाका उग्र कर | तत्र नीतते हुए र्थोके बोष 
हनि दरम सामग्री के दिना गिनय-प्रोपणा विटम्बना-मात्र दती ह। 


(२५ ) 


उसे ग्रपेचित 
लिये बेसादी 


> 


02, 


| 
त 
| 
१५१ 


| 


२४२३ 


ब्हषीको यो भी सन्तक्च करता दै 
श्रोरेम्‌ । शअतीव यो मरुतो मन्यते नो रह्म वा यो निन्दिपत्कियमाणम्‌ | 
तपुंषि तस्मै वृजिनानि सन्तु जद्यद्विषं ्यौरभिसन्तपाति ॥ श्र. २।१२।६ । 
दे (८ मस्त" ) मस्तो । (य.) जो (नः) म (इव) मानो ( ग्रति ) उल्लघन करके, तिरस्कार 
करके ( मन्यते ) श्रमिमान करता है । (वा) श्रथवा (यः) जो ( क्रियमाणम्‌ ) कयि जाते हूए (ब्रह्म) 
वेद्स्तोत्र कौ ( निन्दिषत्‌ ) निन्दा करता है ( तस्मै ) उसके प्रति ( वृजिनानि ) वजित ( तपूपि ) सताप ८ सन्तु ) 
दोषे । ( ब्रह्मद्िषम्‌ ) ब्रहद्ेषो को तो (च्यौः) न्रौ मी ( श्राम +-सन्तपाति ) सर ग्रोर से मन्तप्त करती है 


मनुष्य का श्रनुचित त्रभिमन्न से बचना चाये! ससारम एकसे एक बह कर गुणवान्‌ रह। 
कोद किसी गुण का गुणी दहै, त कोरि किसीका। किंस गुण कौ हीन कदा जये, श्रौर किसे मत्मिम मदान्‌ 
माना जये? गुण को गुण मान कर उसका सवत्र मान्य करने मे कल्पाण॒ ई । यट तत्त दय म पैट जावे तो 
फिर क्यों कोई श्रभिमान करे) श्रौर दमो को तिरस्कार करे, उसे सवत्र गुणगण इष्िगाचर गे । किन्तु जो 
इम तच्चनान से विमुख दोकर श्रमिमान क्रे श्रौरसाथदही जान की निन्दा करे । सचमुच श्रमिमानी जानविहीन 
हा जातादै । उसके ज्ञान पर श्रभिमान काला आवरण डाल देता) इस कार्ण वह ज्ञाने की निन्दा क्सने 
लगता ३ । अभिमानी जाननिन्दक कौ वेद ब्रद्मदेपी मान कर कता >-- 


तप्‌ पि तस्मै वृजिनानि सन्तु ब्रह्मद्िषं द्यौरभि सतपति = 


उमक्र प्रति वनित सन्तापो । तऋयद्रेपीकोतोचौ मीस प्रग से सन्तप्त क्स्तादै। 

मनुष्य को यदि सचमुच श्रपनी भूल पर सन्तापलेो तो उसका प्रताप फिर उज्जवल होने लगता दै। 
द्मपगथ के त्रिना सन्ताप बनित बम्तु है, ्रतः (्तपृपिः के साय “वुजिनानिः विभेपण॒ दिगा । 

दिनि कै समय प्रायः मभी को सूयं तापदेतादं किन्तु यत्रिकौ चन्रमा शातलता प्रदान करता है । 
चन्द्रमा रात्निकोनमभीदयो, तव मी ट्निकौ श्रपेक्ता ताप बहूत क्मदोताडै। ज्रिन्ठ॒ ब्रहमद्रेपी की व्याकुलता 
उतनी बह नातीदैकिंउसे रात्रिका मी चैन नहीं पठती! मानो चौ उसे सवप्रोर से तापदे रदा है। 

तार्यं यद्‌ कि बेदनिन्टक, जानद्रोदी, परमात्मविष्ठल को शान्ति नहीं मिलती | 

ब्रह्मद के प्रति, प्रत्युत, वेद श्रप्रीति क्रते को क्हताह 

~ रह्मद्विपे क्रव्यादे घोरचक्षसे देषो धत्तमनवाय किमीदिने ॥ ऋ. ५।१०४२= 

मासाद्यरी, घोरदर्शी, सवे भक्ती ब्रहमदधेप के प्रति निरन्तर श्रभ्रीति करो । 

श्र्थात्‌ श्रपने श्राप को उन दुगाणो से चचा कर रलो । नन मनुग्य जानसे देष करने लगता दै, तच 
उसका श्राचार शिजिल पड़ लाता ३ उसमे टम्यंखन डेय जमा्लेते ह| 


२४४ ॥ 


प्रभो अपना खजाना खोल 


श्रो । महान्त कोशमुदचा नि षिच स्यन्द्न्ता इलया विषिताः पुरस्तात्‌ । 
घृतेन शरावाप्रथिवी व्युन्धि सुप्रपाण भवत्व्न्याभ्यः ॥ ऋ ° ५।८३।२८ 


हे सव को वृत्त करने बाले प्रभो । ( महान्तम्‌ ) मह्यान्‌ ( कोशम्‌ ) खजाने को ( उदच ) खोल श्रौर 
(निसश्च ) निरन्तर सीच ] ( पुरस्तात्‌ ) सामने से ( विषिताः ) खुली हई ( कुल्याः ) नालिया, नदर 
( स्थन्दन्ताम्‌ ) यई निकले । ( धृतेन ) जल से ( यावापुथिवौ ) चौ श्रौर पृथिवी को, त्रिलोकी को ( व्युन्धि ) 
गीला कर, ताकि ( श्रल्याभ्य ) गौरो के लिये, श्र्हिखनीयों के लिये ( सप्राणम्‌ ) उत्तम शरोर श्रेष्ठ पान 
( भवद्र ) रोवे । 


यह श्रन्योक्ति ह । प्रतय रूप से यह श्रम्य्थना पजन्य ==नादल से की गहै है, श्रौर परोक्ल मँ परमात्मा 
से] भगवान्‌ को बादल मान कर भक्त कहता दै- 
महान्त कोशमुदचा निपिच=श्रपना ब्धा खजाना खोल ग्रो ह्मे सींच । 


सूखे को, मद्भूमि का बादल का नल ही सीच सकता दै । श्रतः उस बादर्लोँ के बादल से कदय गया 
रै--प्रभो ! श्रपना खजाना खोल । हम तेरे प्रेमवारि के बिना सवेथा मस्स्थली हो गणु । तू हम पर नरतः 
खुच नरस । भक्त स्वार्थी नही रै, श्रतः कहता है- 


धृतेन द्रावाप्रथिवी व्युन्धि नल से त्रिलोकी को गीला कर | 
, मुभ्-श्रकेले को- नरी, वरन्‌ सभी को गीला कर| 
नेट मे दूसरे स्थान पर नडे सरलमान मे करा ईै-- 
इद वच. पजेम्याय स्वराजे ददौ श्रर्त्वन्तर तज्जुजोषत्‌ । 
मयोभुवो ष्ट्य सन्त्वस्ये सुपिप्पला श्रोषधिर्देवगोपाः ॥ ( ० ७।१०१।५) 
~ म्बत. काश पजेन्य के प्रति यहं मेरे हदय के भीतर का वचनदहो, वद इसे प्रेमसे स्वीकार करे । 
“सुखकारो वृष्रिया ल, श्रौर देवरन्नित ग्रोप्रधिया हमारे लिये उत्तम फल देने वाली ह ।' 
काला बादल न चात सुनता हे श्रौर न स्वराट्‌ = स्वतः प्रकाश है, न दी वह हृदय की बात सुनता रै । 
टय फा मात कोनक्डे वहतो वाणी की वति मी तदी सुन पाता, वद श्रचेतन है । द्य की बात सुनने बाला 
गई श्रौर है वही धम्ममेघः वरलाता दै | तमी तो उस पजेन्य से कदय दै-- 
छ्रजीजन श्रोपधीर्भोजनाय कमुत प्रजाभ्योऽविदा मनीपामं ( ऋ. ५।८३।१० ) 


[॥ 


ग्नाने के ग्रोपभिया==शाक्पातादि उद्यन्न क्रतादै। श्रौर प्रजाश्रा को मनीप्राम्‌ ==ुद्धि==मनन शक्ति देतादै। 
मननशक्ति याटल नदी देता, वरन्‌ धम्ममेष रसाने वाला पनन्य दी यद चल उेता ई । जब य जल 
सा गजना सालता ई, मभी रसन भीन जाते । 


( ३४४ ) 


. १९५४५ 
-य॒ज्न मँ मन्त्र बोल 


श्रोदेम्‌ । उप प्रयन्तो श्ध्वरं मन्त्रं वोचेमाग्नये । 
रे अस्मे च शणए्वते ।। यजु०° ३।११ । 4 


श्रभ्वरम्‌ ) यज के ( उप-प्रवन्तः ) समीप जाते हूए टम (-प्रारे+च) दूरसे भी (श्रस्मे) दम 
( शपते ) सुनने वाले (्रग्नये) श्रग्नि = वं की उन्नति करने वाले भगवान्‌ के प्रति { मन्त्रम्‌ ) मन्त्र ( वोचेम्‌ ) 
सोल | ध 


~ 


मगवान्‌ की आराधना कते करनी चादि श्रामास टस मन्म दे । 


~ 


भगवान्‌ की ग्रारावना के लिये सव से प्रथम उसके गुणान की श्रावश्यकता ह । भगवान्‌ का यथाथ 
शुणएजान भगवान्‌ के ्रतिरिक्त श्रौर कौन करा सकता दै ? भगवान्‌ जीरा के उद्वाराथं; जीर्वो के मोग श्रौर मोक्त्‌ 
के सकल ताधनो का उपदेश प्रष्टि के ग्रारममवेठकेरूपमच्ेताह। 


। भगवान्‌ की श्रागधना काएएकसाधनयजमीरहै, जेना किवेद्‌ म लिखा ईै-- 
` * यक्षेन यज्ञमयजन्त देवाः (य ० ३१।९६) = । 
विद्वान लोग यत्न कर द्वारा प्रूजनीय भगवान्‌ का प्रूना करते ह | 
` इससे स्पष्ट सिद्ध दाता दै कि यज्ञ भी पूजन का श्रन्यतम साधन दै । ब्राह्मण भरन्थोम श्राताहै कि यज्ञ 
मे मानुषौ वाणी का व्यवहार नदीं करना चाहिये, प्रत्युत वैष्णवी == विष्णु परमेश्वर से प्रदत्त वाणी का व्यवहार 
करना चाद्ये । यदी वात मन्त्र म कदी ई-- 
उपम्रयन्तो अध्वर मन्त्र वोचेमाग्नते = 
सरवाग्रणी मगवान कैः प्रति, उन को प्राप्त करते हए मन्तर= वेदमन्त्र बोले | 


यज शव्ट से ब्रह्मयज्ञ, ठेवयन श्रादि सभी यन त्रभिप्रेत ह । श्रत. सन्ध्यादि सभी यक्ञोम मर्न््नोतेष्टी 
काग्ये करना चादियि । ऋ० ५४५४ म इस वात को च्रौर प्रकारसे कदा ह 

सक्तेभिर्बोवचोभिे व जुष्टैरिन्द्रान्वग्नी रचसे हुवध्यै । न 

उक्थेमिदिष्मा कवय. सुयज्ञा श्राविवासन्तो मरुतौ यजन्ति ॥ ~ 

दे मम्तो।तैवुम्दं तथा ष्द्र्रौर च्रग्निकौग्रण्नी र्त्त के निमित्त प्रभुप्रीत्ति माधक सूक्त = मन्त्र 
समूद-वन्वना से पुकारता दहं | क्यीकि उत्तम यजा वाले कवि जन उत्तम वद मन्त्रोके द्वारा सवा करत 
हप यज करते द । 

वेद मे नेक स्थलो पर एेत निर्देश ह करि दम प्रपनी एना श्राराधना वेद मन्त्रा द्वासा करं] 

परकेत मन्त्रम श्रम्नि का एक विगेपण॒ टिया ईै-- 

श्रारे प्रस्मे च श्रवते ==दूरसे भी दमारी बाते सुनने वाला, ग्रथवा दमारी तथा दृरस्थ। क सुनने 


वाला । इस विशेषण से स्पष्टो गया कियहाश्रग्नि ङा श्रये जड भौतिक श्रग्नि नी, बरन चुननेकी शक्तित 
सपन्न को$ चेतन ३ | 


= 


( ३४५ ) 


२४६ ॥ि | 


हमे अबाध शरण दौ 
श्रोदम्‌ । सुगो हि वो च्रयमनिमिन्न पन्था श्रनृक्तयो वरुण साधुरस्ति । 
तेनादित्या श्रधि वोचता नो यच्छता दुष्परिदरन्तु शम्मं ।॥ ऋ. २।२७।६ 


दे ( श्र्य॑मन्‌ ) न्यापनिष्ठ माव । दे (मि ) स्तेह ! दे ( वर्ण ) लोकसग्रह । ( दि ) सचमुच (वः) 
छरम्दारा ८ पन्थाः ) मागे ( सुगः > खगम ( श्रदरक्षरः ) कर्टकादिरष्ित तथा ( साधुः ) उत्तम (श्रस्ति) हि| 
( श्रादित्या ) आदिलयोनन्यायादि श्रखश्डनीय भावो 1 ( तेन ) उस मागे से (नः) हमे ( श्रभि +-वोचत ) लद्द 
पूवक वतलाश्नो, शरोर (न. ) दमे । दुभरिद्स्तु) न दयया जा 'सकनै वाला ८ शम्मं ) शम्मे, कल्याणः 
श्रथवा शरण ( यच्छत ) दो | ॥ 
ससार-पथ श्रनेक विन्न चाधारं से व्यस्त तथा लथपथ होने के कारण श्रत्यन्त विषम द्यौ रदा 
है | प्या देप, राग, मत्सर, कोक, लोम श्रादिके कारण यष्टा घातपात, ` श्रसत्य) चोरी) डका, व्यभि- 
चार, श्रदकार, श्र्युचिता, श्रसन्तोष, विलास, मिभ्या, प्रलाप; नास्तिकता श्रादि नाना पाप भावनाश्रो 
" का साम्राव्य हो रहं है। परिस्थिति के वशीयूत होकर, श्रथवा श्र्यज्ञता श्रादि किन्दीं श्रन्य कारण से 
परिचलित दोकर मनष्य इनसे श्रमिभूत श्रवश्य दो जता है, किन्तु मनुष्यकी स्वामाविक प्रवृत्ति इधर 
नदं है । ऋषि कदते ई--“भमनुष्य का श्रात्म( यथायोग् सत्यासत्य के निणैय करने का तामध्य रखता 
है ।> श्रत. सव्यजान टौने पर बह सलकीश्रोर ही प्रघ्रत्त दोता है। सव्यक्ञान दाने पर उसे देप मत्सर 
ग्राटि दुगे स ग्लानि शती दै, श्रौर वह श्रपने हृदय का सूम, ललित उत्तम भावना्श्रोको जगतादै श्रौर 
गद्तादै-सुगोदहिवो प्रन्था साधुरस्ति । 
तुम्दय मागे सुगम, -वाधारश्ति तथा प्रशस्त है । 
निन्सन्देह न्यायनिष्ठा, मेचरी भावना तथा लोक सग्रह की चेष्टा मनुष्य के इृटयका मल धौ 
डालने षै) जसि मागे सेमनकी शुद्धि हा, ह्य विमला, उस मागेके साधुदेनिम सन्देह दी क्या! 
लव मनुष्यनेमेर्न-मावनाका परिपाक कर लिया तत उमका विरोधनं दने से उसका मागं सचमुच 
ग्ररलर=कए्टकरदित दो गया । जव मागे मके वाधादीन दे, ततर, वह श्रवर्यषुगनसुगम होता द । 
वेदम श्रनेकम्थार्नो पर मित्र वर्ण तथा श्रर्य॑मा मा्वोमोश्रार्ि कदा गयादै। श्राद्रिय का लन वेद्‌ मँ 
टस प्रकार किया गया दै-- 
श्रादिस्यासः शुचयो वारपूता चवृजिना अनवद्या अरिश्च. ॥ छ. २।२अ२॥ 
पवित्र धारा ने प्रवि करने बले, निर्दोषः श्रनिन्च रौर द्रिसक त्राट्ि दत है । 
सचमुच एसो का मागं सुगम रोता हे । इनी शग्ण्‌ भी श्रवश्य दुप्परिदर होती है । 
श्रादि््यो का मागे विनकरे लिये हितकारी हेता दै । दसका उत्तर क्र. १।४९।४५॥ मे दर प्रकार दिवा दै-- 
सुग पन्था च्रचृक्तर श्रादित्यास ऋत यते। 
द श्रादित्यो ! ऋछतगामी के लिये मागे सरल श्रौर वधारदित होता है । ४ 
* उत्तम भार्वो की प्राप्ति केलिये श्टूतजान तथा छतानुसारं ग्राचरण॒ व्र(म्युक है । 


॥। 


(३४६ } 


ध्र 


, २९५४७ 
भय ज्योति प्राप करू 


श्रोदम । न दक्तिणा विचिकरिते न मव्या न प्राचीनमादिस्या नोत पश्चा । 
पाक्या चिद्रमवो धीर््याचियुष्मानीतो अभय उयोतिरश्याम्‌ । चट. २।२.११ 


दे ( श्रटित्या" ) रादि । (>) न ( ठन्निणा ) दाडिना ( विचिकिते ) पह्चानता हू! (न) न 
( सव्या ) वराया, ( न ) ना दी ( प्राचीनम्‌ ) सामने का ( उत ) श्रौर (न) ना वी ( पश्चा ) पी का (विचिक्ते) 
विशेष जानकार हर | हे ( वसवः ) चसाने वालों ! भं ( पाक्या -।-चित्‌ ) परिपकत श्रौर ८ धीर्या +चित्‌ ) 
धन्यंशालिनी बुद्धि क दवारा ( युष्मानीतः ) ठम ले जाया जाता द्रा ( त्रमयम्‌.) भयरदित (ज्योततिः ) प्रकाशं 
को ( ग्रण्याम ) प्रात करू । ~ । 

किसी से नव क लना टो, ज्रौ विगेष क्र माग-जीवनया्ना-मागै का जान लेना रो; त श्रत्यन्त 
विनम्र हार प्र्ुना चाद्ये । इसी भाव मे जिनासु श्रादित्यो की शर्ण म श्राकर कटता दै-- 

न ठच्निणा - "नोत पञ्चा। सुकते दाया, वाया, श्रागा, पीटा कुठ नडी समला । प्र्थान 
मै दिग्विमूढ हं । सुकरे माग नदं चुमरता । भै ग्रन्थकार मे फम गया द | मेने श्रपनी परिपक तथा धृतिमति 
बुदधि स निश्चय कियाडेकित्रापकी शरण म रहना टीक है 1 मुक्ते विश्वास है कि-- 

युष्मनिीतो अभय अ्योतिरश्याम नवद श्रागे रख क्र भ श्रमय प्रकाश को प्रात क्र सकृगा। 

तुम्लरे मम्बन्ध म मैने सुना है-- 

त्रीरोचना दिव्या वार्यन्त हिरण्यया शुचयो धारप्रता । 

अस्वप्नजो अनिमिषा अदन्वा उसशत॑मा ऋजवे मर्त्याय ॥ ऋ २,०७,६॥ 

स्ति रमणीय पवित्र, वागशं से पवित्र कमन वाले [ पवित्रता की धाग बहनि बाले ] निह्रातन्ट्रा- 
ररित ठबग, ग्रतिप्रणमनीव श्रादिष्य सग्ल मनुष्या के लिय तान दिव्य व्याति चारण करत द । 

ग्रापकी इन मदिमा वौ जानकर मे-- ॥ 

“ युष्माक भित्राचरुणा प्रणीतौ परि श्वश्रेव दुरिनानि व्रज्याम। 

-दे मिन वर्ण॒ शरोर श्र्ममन्‌ । तुदा उत्तम नातिम चलकर मै स्वच्छता पर धार्‌ कर टुग्ति= 
वगव्याकोष्ोदधदू । प्रतः मै ्रापी नीति का गर्सग्ण करतां । भगवन क्त है 

न किष्ट ध्नम्त्यन्तितो दूराय श्रारित्यना मवति प्रणीतौ । (चछ. २।२५१३) 

 स्मेनदृरमे को$ मार सकने हे, न ममीपस, जो ग्रादि्या कौ उत्तम नीति म चलता है । ग्रो 
नहि तेप्रामाचन नाध्वयु वारणेषु । इशे रिपुरघलम । 

यस्मै पुत्रासो श्रदिते प्रजीवसे मत्यांय । ज्योतियेच्छन्त्यजखय ॥ ऋ १०१८५२१३॥ 

उन्हे को$ रोग नरी हेता, नादी उनके मागो तथा उपक्र प्र पापप्रचारक णतु समभे रीता दै. 
जिम मनुष्य को श्रादित्र जीने क लिये श्रलण्ड उगरोति ठेते ई । त्रत श्रादरित्या । भगवान्‌ समप्रा यना रै-- 

उगश्यामभय च्यतिरिन्द्र मा नो दीघ मि नशन्तमिखा 1 छ ' २।२५।१४॥ 

दःप्रकाशकों के प्रकाशक! मे चूत विणाल ग्रभय व्योति प्राप्त करू मुके लम्भी श्रन्व्मग्मी 
गचरिया प्राप्न हो । नीवन मे प्रकाश ग्ने से मग्ना त दै । शन्कर मे भय्क्ना डी भटका ई। 


ॐ, 


(३४७ ) 


४८ 
पाप का अपाकरण तुम जानते हयै 


श्रोरेम। चिदा देवा अघान्ामादित्यामो चअपाछरतिम्‌ । 
पन्ता वयो यथोपरि व्यस्मे शमम यच्छताने्सो व ऊतय, सु नयो व ऊतयः ॥चऋछ.८।४७।२ 
> ( ग्राल्तास.) ग्रादित्य (देवा. ) दव्य गुणां 1 श्रवा दिव्यगुण्‌ वलि महात्माश्रो | तुमं 
( श्रानम ) वपां का ( च्रय(उतिम्‌ ) श्रपाकरण ( विद ) जानते हयो । (वथा ) जसे ( वयः ) परती ( पका) 
धरना को [ ग्रषन वचो क ] ( उपरि ) ऊपर [ कर देते है ] तदत्‌ ( श्रस्मे ) हमारे लिये (शम्मं) रक्ता, कल्याण 
ररम (नि यच्छत ) ट| ( व" ) त॒म्दारी (ऊतय ) रक्ताय प्रीतिर्मे ( ग्रनेहम ) चटिरटित, निर्घोपदं(ब ) 
नृग्र ग्न्य प्रीति ही ( सु-ऊतय. ) उत्तम रकताव्रे तथा प्रीतियं ह । 
प्राद्यिदेवाकौ ली पापनाशं की युक्ति श्राती दै, क्याकि 
त श्मारित्यास उरवो गभीरा अद ठ्धासो दिग्सन्त भूयं्ता. । 
शन्त पश्यन्ति व्रूजिनोत्त माधु स्वं राजभ्यः परमा चिदन्ति ॥ ऋ. २।२३ 
वे वणान, गभीर, दवग, पाप को दचाने की उच्छ वालि, ग्रीर ्रनेक ग्रावा बाले श्राटित्य पापा 
+ ग] प्रतार भीतर देग्वतन ह्‌ | ग्रत 
महि वां महतामवो वरण भिच्र दादुपे । असि द्रो रक्तथा नेमव नशत्‌ ॥ ऋ ८।४५।१ 
द वरर । मित्र! श्रयेमन्‌ । ग्रादिया। तुम मदापुरुपरा की, दाता के लिये, वदी गन्ना ग्रौर प्राति हे। 
गय ठग द्वार गनिम स वचाते ह) श्रौर उम पाप नही लगता । 
दरा म वचना पापम व्रचना दै। ग्रहिसा सवपार्पाकी जडे । वेदम बडे मुन्टर णब्नम उपदेण है-- 
मुनीशा घा म मर्त्यो य मरुतो यमयेमा । भित्रा पान्त्यद्रह. ।। ऋ ८।४६।४ 
विम्मन्देट वह मनुय सुनीव = उत्तम नीति वाला है) जिसे मित्र वर्ण॒ प्र्म॑मा ससि म वचातदै। 
। ८ मनवनक्पे मिसा नरे, समार म कई भीवेरोनर्दे | जेना $ प्रतजाज्लि जान वाग 
"1.1 1 ॥† ‰+-- 
प्रदिमाप्रतिष्टाय्ा तत्सनिधौ वैर्त्याग । (यो० द) 
ल्म ऋ पग्पिक्र हाने पर उस मभीपवेग काल्याग होता दै । 
गवग [कर सान प्रीतिही परीतिह तव वैरा प्रवकाण टा १ हमार शाख्रतो सत्रकामाम 
[८९ ५) गणान ‡न *-- 
"दिरायैव कान्य भूताना प्रेयोऽनुश्लासनम्‌ । ( सनु० ) 
प्रागियाता कल्याशोपदेण नी ग्रहिसाकेद्रागही कमना चान्यि। 
नवि न फिसी वर भावन भ्रोरनदही घृणा की रीति से, वरन्‌ प्रमप्रेम का ग्रवलम्ब्न केरके 
पद कना ना्यि। नोताको विल्मदा जये किय उपदेठा मेरी मगलकमनाम दही मुके नाम वता ग्द 
र.) त सनगा. तत वह ग्रषने दपा का मुन कर उनफा समयेन न करेगा, वग्न्‌ ्रनुनाप क ग्रश्य्राके नाश 
}} पप्रय त्रया 
न्न श्रादिया । पनी ग्रपने च्चा ग ग्ना के लिये जने उन पर ग्रपन प्रर प्नादेतहे 
< तण षी परनिनीपति कपत न्मपन ज्लादा | श्मपि के उन प्रीतिग्नापनना म मुर्नित रह कर 
षा रपत तन रर | ( ३८) 


॥॥ 


२४६ ् - 
हे अभ्नै! हय पर कृपालु रो 


रोम । भवा नो अने सुमना उपेतौ सखेव सख्ये पितरेव साधुः 
पुटो हि क्तितयो जनाना प्रति प्रनीचोदैढताद राती" || ३।१८।१ 


दे (ग्रग्ने) जान स्वन्प। उद्तिमावक् भगवान! ( उपेतौ) समीप प्राप्ति के निमिनन्‌ (नः) 
टारे लिये ( तुभना ) उत्तम मन वाला, भले भाव वाना, क्रपाल्यु ( भव) दो 1 (इव) जसे (सम्व्े) सखा 
के लिये ( सम्वा ) म्वा ( माघ ) भला दे, ( इव } जम नन्तान क लिये ( पितरा ) माता पिता सु होते है । 
(रि) चकि ( चितयः ) मनुष्य ( जनानाम्‌ ) मनुप्यो कै ( प्रह ) वहत वैरी दते है, ग्रत पसे ( प्रतीची ) 
उनटे माम पर चलने वाले ( श्ररातीः ) ग्रदानि्यो को ( प्रति +-ददतात्‌ ) प्रतिक्रलता से दग्ध कर दे 


` दे जानटाननिपुण । श्रग्रगन्त । श्रादशे | जान विनान की श्वान । प्रकाशकों के प्रकाशक । 
परम प्रकाशमय ` श्रनान्धकारविनाशक । दुरगुणधरातक । सदूगुणम्रापक । जानन्योतिर्योतक । धम्म 
सुभिन्नकरे । श्रवम्मेनिवारक । प्रीतिसाधक । शवरुताविनाशक । सुवम्मेसुसाधक । श्रधममसुत्राधक । 
वियाकप्रकाशक ! सर्वानन्द्प्रद । पुरुपा ओप्रापक 1 श्रनुत्सादविदागर्क । उत्साटसुधारक । सनज्जननुखद प्रभौ 1 
हमारी टच्छा तरे पास श्रानेकीदहै । तू भखा मघीनामविताः मर्ता का स्लकमित्रदै। सखे! जत्‌ 
र्माग स्वाद, तत्र तेरे पासश्रातेम दम प्रतिजन्ध््योदहै ? मित्र ¡ स्नेद्यागार ! चदहेटम पपीर्हः 
टुम्यसनी हं किन्तु दं तेर मिच्र) मखा । त ने स्वय टी का~ 

सखा मख्युनं प्रभिनाति स गिरम (छ ६।८६।१६) = मित्र मित्र की बात कमी नही काटता | 


तोद मिच्र । दमक्टतोम्देह करि तेरे पान शना चान दै | तुभे प्रात सरना चात दै । 
क्था मले । क्या श्रपगध? तृ केवल टमाग म्वा ही नही, वरन्‌ 
त्व हिनः पिता बमो त्व मताशतक्रनो वभूविथ । अवा दे सुम्नमीमहे ॥ | 
मव्‌ कौ वलग देनेद्यरे । तू ही टमारा पिता ह । नाना कम्प्र 1 तृ रमार मत्तिद। त्म तरी 
मङ्गल कामना की कामना करते ई 
पितत! क्या पुत्रकौ पिता के पाम श्राने का ग्रिकार नदी सल श्मातृश्री 1 तरेस्नेटस्क्याम 
_ बद्धितरट्रगार क्या तेरी प्रेममनी गोदीम पुनः म्धाननपासकृगा। मा ! मामत श्र्ार ममता हती दह । 
पता तो पुच्रवत्मल होता दै पित । श्रत 
स न. पितेव सूनवेऽग्ने सूपायनो भव । मचस्वा न स्वस्तये ॥ ऋ ६।६।६ 
टे श्रग्ते¡ पितापुत्र केकये जैसे सुपायन =मुगम्य, सग्लता मे प्रापगीयदोनादहै वेननौत्‌ मर्‌ 
लिये | ग्रौर टम कल्याण ते सूक्त कर । 
पित । मात. । ठरमसे वरह कर दमारा कौन रितिकारी ह ? भगवन्‌। जन नजन म वेराग्नि प्रदीप्त 
रदा है । समालशच्र दानघम्मं स विच्युत रोक समाग पर ल्म के प्रगार्‌ बरसा रहे है । उनके टस प्रतिक्रल 
भावना करो भगवान्‌ ! भस्म करदे] इश्र। कोई किसी का श्रमगल चाहने बालान ग्द | सर्मा मवे क न्न 
माधक्टो। तू. ह्मारे क्षिय सुमनाः ले रौर टम भुग्नः दे। 


॥ 


॥ 
4 २ ५० 


ओआलससात्तात्कार करो 

शरोरम्‌। श्रय होता प्रथमः पश्यतेममिदं व्योभिरखत सस्येषु । 

प्रय स जने ध्रव श्रा निषत्तोऽमत्यैस्तन्वा वधेमानः ॥ ऋ° ६।६।४ ॥ 

८ श्रयम्‌ ) यह [ श्रात्मा ] ( प्रथमः ) पहला, मुख्य ( हेता ) दता; दानादान करने वाला ईै। 
( धम ) इसको ८ पश्यत्‌ ) देखो, साक्लात्‌ करो । ( मल्यत ) . मरने वालो-शरीर इच्छियादि-मे ( इदम्‌ ) यद 
( अमृतम्‌ ) श्रविनाशी, ग्रमृत ( ज्योतिः ) ज्योति, प्रकाश दे ( श्रयम्‌ ) यद (सः ) पूर्वोक्त (श्रुवः) ध्रव; 
श्रविन.र ( त्रा -|-निषत्तः ) स्थित हृता [ गर्भस्थ होकर ] ८ जज ) जन्मता दै, श्रौर ( श्रमत्येः ) श्रविनाशी 
( तन्या ) शरीर द्वारा ( वधेमानः ) बढता रदता हे । 

खरी पुरुष लब सन्तान की कामना से परस्पर सगत दते हं, तो त्रनेक चार उनका प्रयल व्यथं 
जाताडै । उसका कारण यह दहै किं केवल रजोवीय्यं के सयोगसे ही सन्तान नदीटे जाता कर्ता । जव तक 
जीव का सयोग न हो, शरीर चन नहीं पाता । शरीर की वृद्धि श्रादि सव ग्रात्मा के ग्राभचित रोती दै] श्रत सव्रसे 
पहले श्रात्ता, च्राता दै 1 यष्टी चात वे त्रपनी श्रपूव शैली से चतलाता दै-- 

मय होता प्रथम यद ग्रात्मा ससे पहला दाता ग्रौर प्रतिग्रदीता दै। 

ग्रात्मा शरीर शौर इन्धियो कौ ग्रहण करता है, श्रत. प्रतिग्रहीता दै, ग्रौर शरीरम ब्ष्टिचे्णका दे 
रने सेदाता है| इन दोनों मावों वेद्‌ के एक शब्द्‌ (होताः ने प्रकट कर दिया है| वेद का प्रादेश है- 

इस पश्यत = टमे देग्वो, सान्ञात्‌ करो ! देखने का प्रधान सावन है दृधय श्रौर मन का योग | जसा 
फिवेदम क्ल है-- 

पतगमक्तमसुरस्य मायया हृदा पश्यन्ति मनसा विपथ्ित' । ० १०।१७५।१ = 

प्रार्रद परमेश्वर की कुःशलता से गरीर-संञ्ध के कारण व्यक्त हए ग्रात्मा को परिडत जन हृदय शरोर 

मनसे जानते | हृदय श्रथन भक्ति [योगकी परिभाषा म इश्वरप्रणिवान ] तथा पन=जान दोनो मिले, 


च ३ १ ॥ 
तौ ग्रात्मा कैः दशन ले फे | यह स्मग्ण रखना चादि फि ईरङृपा के निना श्रा्मटशेन 
सवेथा ग्रममव दहे । 


टमी मन्यम प्रान्मा का भादा ला लक्तण मी बताया गयाः ईै--इद ज्योतिरम्रत मर्येषु =ग्रद मरने 
वलाम ग्रमर व्याति है शरीर विनाशौ है। उच्रिवाक्ञणमगुर हं । एक ग्रात्माङैजोश्रमरदह् | तभी तो 
° ६।६।४ म कटा दै--नू.व व्योतिनिहिति दशमे क्म यट सुखदाय श्रविनाशौ स्योति दर्शन क लिये शरीर 
म रवी गेहे 1 श्राति मानव जीवन का एक उदेश्य ्रात्मदशेन दै! म कुलु नाना श्रो श्रातमा को नी जाना, 
ता ऊुन्ुं भी नना जाना । < 

ठसक जन्मलोताहं विन्तु वरर चरूतग्दतार। पर्थान्‌ गरारदि त साथ सम्बन्व का दोना जन्म द 1 
यः न्ययतेो द्मजन्मा त्र्‌ द्मविनाशु हं । ब्रर्थात्‌ मत्ये देह सरता टृग्रा भी ग्रास स्मृत दै-- 

मर्त्या न ^~ ~ 

स्मर्या मस्येना मयोनि" ( ऋ १ १६५३८ ) = 

ग्रमृत रोना दुश्रा म्वा =विनाशिवो के साधर एकटिफनेम गताश्च । श्रपने कम्मां क करण 
दमस डन्प लाना दै--च्रपाड्‌ पराङ्तति स्वधया गृमीत (छ, १,१८४.३८ ) = 

४५ ् 
ग्रपनी कम्मणक्तिमे पक्ड दग्रा उल सीधा जतादहै। तम्मा ऊग्ण्‌ मदूगति शौर दुगेति दाती 


ष] -त्‌ प्ण्बतेसम्‌ च्मनेग्डो | 
(44 ० 


॥ । २५१ 


सभी इन्द्रियों का एक उदेश्य 

श्रो३म । ध्रुचं ज्योतिर्निहितं शये कं मनो जविष्ठं पतयत्खन्तः। 

विश्वे ठेवाः समनमः सकेता एक क्रतुमभि वि यन्ति साधु ॥ ट. ६।६।५ 

( द्शये ) दशेन के लिये ( कम्‌ ) सुखकारी ( च वम्‌ ) श्रविनाशी ८ व्योतिः ). व्योति ८ निहितम्‌ ) 
रखी दै, डाली गई दै । ( पत्यत्यु=ग्रन्त. ) विनाशियों मे, गतिं वालो में (मन ) मन ( नविष्ठम्‌ ) ख्व से 
द्रधिक वेगवान्‌ है । ( समनम ) मनममेत (विश्वे) सव (देवा ) इद्धरिया ( सक्रेता. ) जानपूर्वक 
( एकम्‌ ) एक ( क्रतम ) कम्मं का, श्रथवा कर्ता का ( श्रमि ) लच्य कके (साधु) मली प्रकार ८ विघन्ति) 
यिजेपरतया प्राप्त हो रदी है| 

दशेनीय ज्योति शरीर मं मानो लिपी है| किन्तु दै बह सुलक्रागी । उपनिषदो तथा वेदौ म्‌. ग्रासा. 
फो ग्रनेक स्थानों पर सुख का देतु बताया गवा है । ग्रौर इमे सन्से प्यारा बताया गया दै । यथा-- 

तदेतत्‌ प्रेय. पुत्रात्‌ प्रेयो वित्तात्‌ प्रेयोऽन्यम्मात्‌ मवेस्मात्‌ अन्तरतर यदयमात्मा | स 
यरोऽन्यमात्मन श्रिय त्रवाण व्रयात्‌ प्रिय रोत्स्यति, इति । इ्दा० ३।ध८~ 

टस वासते वह ज श्रात्मा दै, वह पुत्रसे श्रधिक प्याराहै, धनसे ग्रधिक प्याह, श्रन्य सतवसे 
श्रधिक ध्यारा तथा श्रन्तरतर=श्रधिक श्रन्द्र या गुप्त है) नो को$ श्रात्मा से ग्रथिक किसीको प्यारा कतार 
बहू प्यारे के क्लिये रायेगा। ॥ 

याजवल्क्य ने ठीकदीकदादै। श्रात्मा श्रविनाशी है । श्रात्मासे श्रतिरिक्त बन जन तन मन 
उन्छियगण्‌ सभी विनाशी है । इनके विनाश होने पर इनका प्रेमी इनके प्रेम में ग्रवभ्य रोयेगा । 

ससार के मारे पदार्थं तमी तक प्यारे लगते ई, ज तक श्रात्मा का सम्बन्ध द| ग्रामा मे वियुक्त 
दाते प्र बे प्रीति का माधन नदीं रहते । ग्रत" श्रा्मा कौ वेदने क = सुग्वकारी कटा द। 

रन्यो म मन सचसे जविष्ठ है, चचल दहे । मनकरेवेगका किमी न श्रताव तुन्दर्‌ वणन [क्या दे-- 
चंचल हि मन' कृष्ण प्रमाथि बलवद्‌ दृढम्‌ । तस्याह निग्रह्‌ मन्ये वायोरिव सुदुष्करम ॥ 

दे कृष्ण ! मन चचल दै, उखंड पुखाढ़ करने वाला, बलवान तथा हट ह | वायु क ममान उसका 
शु करना श्रतीव कटिन दहं । 

मन श्रौर इच्छया सभी जड है, श्रचेनन ई । श्रचेतन दसरे करे यि लोताह] नेद टम तत्रकोटन 
शब्दम्‌ कता 

विश्वे देवाः समनम सकेता एक क्रतुमयि स वियन्ति माधु = 

मन त्रौर बुद्धि के साथ मारी दन्िया एक कर्ता श्रवा कम्भ को लच्य करके भली भाति व्रिजेष न्प 
प्रा रेनी द 

रात्‌ इन्द्रिया, मन श्रोर बुद्धि सब का एक उदेश्य है, एक लकल है । वद है “कनुः==कम्म कने 

वल।। कम्मं करना च्रात्माका धम्मं दै। इसका भाव यहदहै किं मन वुद्धि तथा इच्छया श्राया 
मम्म-सावनदहै, करणङह्। जन डन सतर का लय एकटैःत्ायेमिन्न भित्र हति हृष्य मा प्ररन्पर्‌ विरात्र 
नदीदे। यदि प्रास्मा क्रु =करम्पं करने मालान=यारिक नना ररे,तोटन्छरिया मी दवः ग्दता द्‌ । प्रथत 
रन्यो का डेवत्व कु पुखप मे ग्रभीन है| 


न 


_ { २५४ ) 


= 


। 


२५२ । 
स्या हू ओर क्या.पसोच्‌ 


श्रोदम्‌। वि मे करणं प्रतयतो विचर वौँद ज्योतिद दय श्राहित यत्‌। 
चि मे मनश्चरति दूर ्राधी. किं खिद्रतत्यामि करिमु नू मनिष्ये ॥ छ, ६।६।६ 


भे) मेरे ( कर्णां ) कान ( वि~+-परतयत, ) विविध दिशाश्रोंम गिग रदे रहै, भगा रदे ई । ( चतुः ) 
मरी प्रा भी (वि) त्रिविध सूपो में मुभे गिरा रदी है । इनके कारण ( इट ज्योतिः) यदह ज्योति भी, (यत्‌ ) 
जा (ह्ये) हृदय मेँ ( ग्रादितम्‌ ) निदित है (वि) विविध वासनाश्रोंमे दौड रही है। (म) मेस (मन.) मन 
( दूरे ) दूरके ( ्राघीः ) विचासें मे ( विचरति ) विचर रल द्वै (किं+-स्वित ) क्या (वक्यामि) म कहूं श्रर 
(किम-+उ-+नु) क्या तो मै (मनिष्ये) मनन करू 1 

पितनी कमण पुकार है । भगवान्‌ ने ग्रात्मव्योति के सान्ञात्कार का श्रादेश दिया। जीव 
समभा, यद्‌ भी कोई इन्दरियगाचर पटा है। अ्रतः इन्द्रियों से.उसे देखने का, जानने का प्रयत्न करने लगा। 
किन्तु उसे पतालगा कि इन्द्रिया मेरे क्षमे हैदी नदीं। कानोंको कदा--कहीं सेश्रात्मारयम की बात 
सुनना तो वताना । कान चलते, किन्त मागे मे वाना सुनाई पढ, कान वदं सुक गये। वापसन श्राये। 
श्रा को मेजा, तम जारा तुम श्रात्माको देखो, खोजो। स्यकी प्यासी श्राल के सामने नयनाभिराम 
दृश्य श्राया । श्राव सर्वात्मना उसके देखने मे तन्मय हो गदं । इमी माति श्रन्य इन्छर्योने काय्यं 
क्ा। यही तकं बात लेतीतो काचित सदन करली नाता, किन्तुयेतोजव कदी गड, ग्रासस्यौति को 
भी साथ लेती ग । 

वीद अयोतिष्टद्य श्राहित यत्‌ य द्य के भीतर रहने वाली ज्पाति-श्रास्म अ्योति भी इन्द्र्यो 
बरे साथ विविध विपयो म गिर र्दी है । शाख्र क्ते ह-- ५) 


श्मात्मा जिज्ञासते, अनन्तर मनसा सयुज्यते, मन उन्द्रियेए, इन्द्रिय मर्थन, ततो ज्ञानोद्धव 


श्रासा पले जानने की इच्छ करता दै, तत्र मन से सयुक्त देता दै । मन इन्धियो से, इन्दिय प्रदायै 
मे, तव जानटोता दै । जव श्रात्मा्टी इधर उधर भाग रहार, तवर उसके साय करण-श्रन्त.करण-श्रन्तरङ्ध 
साधन-अन कर मन कदा ठहर सकता है ? श्रत कटा है-- 

वि मे मनश्चरति दूर आधी = 


मेरा मन भीदूर दर्‌ के विचारोमे विचर राह । श्रर्थात्‌ इच्छित के विपर्यों के चक्रमे पद्कंर 
श्रान्ता श्रपना लच्य गयो वेढा द| ग्रत रोता द्द्रा कटता ईै-- 


फ खिद्रच््यामि किमुन मनिप्येक्यावट्रश्रौरक्या विचार | 
क -्रपन = चन = न ९ = (१ 
श्राणा ने ्रपनी नून म मेवकंजोस्वापीवनाद्विगणदै | दरी से दुदशाग्रस्त दा ग्ल ई,। ग्रह उल्लरी 
घ्रवन्था पापक वैय क्गने वाली । जेना श्र. ५। दार म क्ल 2-- ~ 
श्रन्नद्रधो साजन्य पाप आत्मपरालित = 


टच्ियोतें विद्र न ग्राच्पगजय लेत्ताडै। शरीर वही पापदहै। ग्रत्माक्त पुन स्वमी वनाद) 


राजा नादो । ट्रियाका दरार ठप जायगा | शरोर पापभी नष्टा नायेगा] 


हूडम मन्त्र की चिप न्याख्या ५ वैदिक खदेश भक्तिसे देज्विये 


श्राचरण॒ करे । 


च 


{ 


२५६३ 
कोन उपदेश करे 


श्रोदम्‌ ¦ ज्यायांसमस्य यतुनस्य केतुन छपिस्वरं चरति यासु नाम ते । 


याररिमिन्धायि तमपस्यया विदग्ध उ स्वय बहते सो श्र करत्‌ । ऋ. शशाम 


. ( यासु ) जिनमे (ते) तेय (नाम) नाम्‌, यश दै, उनम (यः) जा (खरस्य) इम (यत्नस्य) यलनशील 
के ( केतुना ) ज्ञानानुसार ( व्यायासम्‌ ) श्रेष्ठ ( षरिस्वरम्‌ ) श्रूपि-उपटेश को, वेदोपदेश को ८ चरति ) श्राच- 
रणम लाता दै। ( यादृरिमन्‌) ञेसेम (धायि) धारण च्छि गवा दै; ( तम्‌ ) उसको ( श्रपम्यया) त्रिया 
करे दारा ( विदत) प्राप्त करे (यः-+-उ) जो तो ( स्वयम्‌ ) ग्रपने प्राप ( बहते) धारण करता दै (नः) व 
( श्रम्‌ ) उचित ( करत्‌ ) करता है । 


, श्राज क्ल ग्रद रीतिसी चल पड़ीदैगरिजिसिथोढासा ऊत बोलना श्रातादहै उसे व्यासवेदी षप 
भरिठादि्ाजातादै। परिणाम? श्रौताग्रो के समय की त्या। कवलं त्रोलनै मेदी को$ उपदेश करने 
का श्रधिकारी नदींदो जता | घरन्‌ उमम कुहु न्य रुण भी श्रपेक्तिन र । उनमे कृल्धं एक का कथन 
ष्म मन्त्रम टै-- - 

१, यतुनस्य केतुन ज्यायांसम्‌ ऋषिस्वरं = टस यत्नशील केः सकेत के ग्रनुमार जो प्रेत वेटोपदेण 
का श्राचरण करता है। 

श्र्बात्‌-(क) पदे श्रात्मा ग्रौर परमात्मा क छकरेतों का समभे । परमात्मा के मचन्धम उवेताश्र 
मदामा क्टते ईै-- ~ 
चरति स्वाभाविकी ज्ानवलक्रिया च = परमात्मा म जन क्त ग्रौर ग्रनुष्ठान स्वाभाविक ई। 


€ १ = 
भाव यह्‌ किं परमासा निरलस हकर मदा कम्मे करता रटनादं | मन्म उमी कारण भगवान 
को व्यूुनः कदा गया ई। 


॥) 


जीवास्मा म प्रयत्न स्वाभाविक गुण॒दहे। ग्रतः पटला मकेन यः दै रि उपदेशक सद क्रियाशील दे. 

पुसुपराथीं शे । दूसरा मकेत, धरम्म॑नान के लिगरे उखष्टिनिर्गक्षण श्रनिव्राचरै रै} उपटशकका कई उपषदेण गरौ 
श्राचरण॒ सृष्टिनियम क विम्‌द्र नदीं दोना चाये । संषटिनियम का जान प्रात क्न कै लिये जान विजान, 
पटाथेविद्या. वेद, दन, गन्ति प्रादि विवि शाग्त्राका गभीर श्र प्रयन, मनन प्रत्यन्त श्रावश्यक् टै । साथर 
ससार मे श्रां खोल क्र चलना भौ नितान्त छपेक्चित दै । उनके विना खष्टिनियम का वावन दी 
नदीं सकता । (ख) उस सक्रेत का समक कर ऋपियोके स्वरम न्वर मिना केर उन्छषनर वेदापदेश पर 


> 


-ऋपिदशनातः साक्ताल्छरनधर्माण पयो वूभवुः -उशेननमानःनकर के उार्ण्‌ ऋत बनना । पटा 
के यथाथ धमी का मान्नात्‌ करने बलि छषट्ोते रै} ऋविर्याके न्वरके माथन्वर तनी मन सक्रगा, 


( ३५३ ) † 


९५ 


जन उन्दींको भाति पदार्थं के तल तक दर्हुच। जाये । प्रत्येक का निगूढ तच्व जानने क पुरुषाथ कया जाय । 
वेदोपदिष्ट त्वो को साक्तात्‌ करने के लिये वेदाव्ययन, योगाभ्यास श्रादि साधनों की श्रावश्कयता दे ` | इनसे 
सपन्न दोने पर छऋप्िथों के स्वर में स्वर मिला स्वेगा | (ग) परमात्मा, श्रात्मा के सकेत, श्रौर वेदोपदेश दूसरों को 
टी न करत। हो, वरन्‌ स्वय भी चरतिनश्राचरण करता दो । तात्पय्यं यष्ट किं उपदेशक का श्राचरण त्रप 


उषटेश करा जिरोधोनदो। ४ 


२. यादृश्रिमन्ध।यि तमपस्यया विदत्‌ जसे मे धारण किया गया, उसको क्रिया से प्राप्त कराये | 
क उपदेश पसे होते रै, जो कद देने मात्र से श्रोता की बुद्धि मे नहीं बैठते, वेक्रिया द्वारा समाने होते रै। 
ईपदेशक को यह भी देखनाहोणा फि जिनकोर्यै उपदेश कर रहारं वे धारण केम समथंभीर्दै 
यानषटीं] श्रर्थात्‌ वे उपदेश को क्रियात्मक रूपदे सकते वान्दीं। पात्रापात्र विचार के विना उपदेश 
भ्राजः निषल दोरहे रै । 


२. य उ स्वयं वष्ते सो श्रर॑करत्‌= लौ स्वर्यं धारण करता है, वही उचित करता है । श्राचरण 
रा उपदेश बाणौ द्वारा व्यि उपदेश से श्रेष्ठशोता है। जो कटो, उसके श्रनुसार चलने से शोभा होती दै । 


श +< 
त्त 5 


२५४ 


। गएसेवक दोनों भलादयों को प्राप करता रै 


खरोद । मदाप्रणो यजतो विद्धिपो वधीद्‌ वावृत शरुतचित्तर्यो वः सचा । 
उभा स वरा प्रस्येति भाति च यदीं गण भजते सुप्रयावभिः ॥ ० ५४४१२ 


जो ( सदापण॒ः ) षदा प्रसन्न करने वाला तथा सद्वा प्रसन्न रन वाला ( यतः ) यानिक ( चाट्वर्ष' ) 
चारो से शत्रुनाश करने मे समथ ( श्रुतनित्‌ ) सुने कौ जानने वाला ( मय्य ) तारने वाला (वः ) बुम्दारा 
८ सचा ) सम्बन्धी ( द्विपः ) शतरश्रों को ( वधीत्‌ ) मारदे तो (सः) वद (उमा ) ठानां ( वरा ) मलाश्या फो 
( प्रयेति } प्रास करता है ( च ) श्रौर ८ भाति ) चमकात। ` दे ८ यत्‌ ) जत्र वह ( गणम्‌ ) जन समृ का ( ईम्‌) 
, दी ८ सुप्रयावभिः ) उत्तम चालो मे श्रथवा उत्तम जानिर्यो केद्वारा ( भजते ) सेवन करता है । 
वैयक्तिक लिति तथा सामाजिक हित दो मलादया ह । मनुष्य इन्द प्रा्त करने क लिए य्शील गदते 
ई) किन्तु कई माग्बणाल ही सिद्धि प्रास कर्ता दै । किमा ने र्हा र- 


सिद्धये यतमानाना सिद्धि. प्रयात्तिकोपिना 


सिद्धि के लिये यत्र करने वालो म से कोई मनुप्य सिद्धि प्राप्त कगतादै। इसका कार्ण यद दैक 
सिद्धिदायक उपाय का श्रवृलम्बन नदीं किया नाता | दस वेद मन्त्र मन दोनों मलाद्यो की प्राप्ति का ठपाम 
चणित ह । 

१. सद प्रणः-सदा प्रसन्न रहने वाला तथा प्रसन्न करने वाला । श्रथवा सजना को प्रसन्न करने वाला 
प्रसन्न रदेने वले मे उत्माद दी नदीं रदता । सवं कायां की सिद्धि का मूल उन्रोग ई) कदा है--उश्चोगिन- 
पुरुपरसिसुपैति लद्मी = सम्पत्ति उचोगा, उत्साद्य नरसिंह को प्राप्त दोती दै । 

२. यजत. == यजनशौल = क्रियाशील । केवल उत्साही न हो, प्रच्युत उत्छाद श्रोरं प्रसन्नता के साथ 
क्रियाशीलता भी चा्धये । कमेण लोग दी ससार म कुदं क्र पाये ई । 

३. वाहुवक्तः = वाहृ से विघ्ननाश क्सने मे समथं | उत्ता भी दै, कम्मैशीलता भी दै, जिन्व॒ 
यदि भुजँ मं बल नरीतावम ˆ । उत्मद्क तथा कर्म्म॑ण्यता ऊ साथ भुनबल काग्य मिदि मो सरल केर 
देता | 

४.ुतवित्‌-सुने का जानने वाला =सुने को भार्ण कर सक्ने बाला । ममारमल्लाता तो श्रनेकं 
हैः किन्तु बोढा, सने को मममने बले, उस कौ क्र सक्रने वाले श्रत्वन्त थाइ टह । उत्साद्‌, कमता तथा 
ञुनबल क साथ विदावल मी रोना चािए । जान के चिना किमी भी कव्य की निष्पत्ति नदी सक्ती} श्रतः 
उत्मारदि के साथ जानु, चरर नान नी महान्‌ होना चाध्ियि। 

५. तन्यैः-तार सक्ते वाला। श्रथन परमा, पराणी, स्यार्थसून्य। ना क्न्लस्वारथंमौ 


५ 


( २५५ ) 


सम्मुख स्ख कर किंसी भले भी काय्यं म प्रवृत्त होता ई । उस को$ सहायक नदी मिलता । टा, उस के मागे, 
प्रनल विघ्नो का भावात श्रवश्य प्राता है जो उसे उधर से निवर्त दोने फो विवश कर देता है। 

६. यदीं गण भजते सुप्रयानभि. = जव वह्‌ उत्तम व्यवदारों से गण की सेवा करता हे श्र्ात्‌- 
“प्रत्येक को अपनी ही उन्नति मे सन्तुष्ट नदीं रहना चाददिये, किन्तु सब की उन्नति मे श्रपनी उन्नति 
समनी चादिये । "स्वार्थी मनुष्य की दृष्टि ग्रपने तक दी सीमित रहती है । श्रतः वह केवल श्रपनी दी उन्नति 
मे मन्तुष्ट रहना चादता है । चिन्नु मनुष्य के स्य कामो म दृतरों की सटायता की ग्रपेक्ा टरा करती ह । ्रपने से 
श्रतिरिक्त उस क्रिसी का ध्यान नदी, दम लिए उसे दसो मे श्रपेक्षित सद्ायता नष्टौ मिलती । फलतः उस कर 
ग्रपनी उन्नति भी नदी हो सकती ] इस के विपरीतजो गण की, समुदाय की, समाज की समष्टि की उन्नतिर्म 
ग्रपनी उन्नति सममत है, वह गण॒ के उत्कपे केलिये यत्नं करतारै । गण की उन्नति के साभङ्सकीभी 
उन्नति हो जाती द| गण के साथ वद्‌ भी तर जाता है] ग्रतः बेद ने कहा-- 


उभास वरा प्रत्येति भातिच 


वट टोनों-- वैयक्तिक सामाजिक मलाश्यो को ग्राप्त कर लेता रहै, गओ्रौर इस कारण 
च्मक्ता है) 


५५ 


क 
वतदात्‌ः | बल द॑ 

श्रो३म्‌ । वलं पेदहि तनूषु नो बलमिन्द्रानडच्सु नः। 

वल तोकाय तनयाय जीव से त्व हि बलदा श्रसि। क्र° २।६३।१८ ॥ 

दे ८ इन्द्र ) श्रतु अलपराक्रमशालिन्‌ प्रमो | (नः) दमारे ( तनषु ) शरीरो म ( बलम्‌ ) चल (धेहि) 
डाल, दे (न. ) हमारे ( श्रनुडुत्ु ) शरीरस्पी छकडे की चलाने वाली इन्दियो में ( जलम्‌) बल्ल गल 
( तोकाय~+तनयाय ) बाल वच्चे के लिये तथा ८ जीवसे) जीने के लिये ( चलम्‌) चल दे। ( हि ) सचमुच 
( त्म्‌ ) त्‌ ही ( लदाः ) चलदाता ( ग्रसि ) ईै। 

जलदाः निलो के बल | प्रबलो से प्रवल ! सव से सबल | तेरी दया से डुकमे ब्दी वद्धी शक्तिया 
ह, म श्रदुयत काय्यै करने का सामथ्यं रता हू । जिन फिर मीये श्रनुमव करतां किमे निवरैल दू । नीव 
नन्द के प्रतिरिक्त रोग शोक भी सुकते भ्रव्रल दीखते हं । मुभे समय समव पर श्रा दनाते ह । परमदे} त्‌ 
वल कां भण्डार दै, श्रौर तेरा भण्डार श्रखुट दै । थोड़ा सा बल मुके ठे, मेरा शरीर नलद्ीन दै एमे सगल नना 
ठे । शरी, मेरा भारी भरकम दै, इस को चलाने बले, इस की करिया को करने बाले वेल--श्राख, नाक; कान 
दुचले द यह कैम भार्‌ दा्थेगे १ दुबल ज्योत्िःतीण नयन न्प केसे पर्हुचाएगा १ साय खाय करने वाले 
मधिरप्ाय् कान तरे यशोगान को केमे सुनेगा । १ जिहा-निगोढी दुल है, न रस ले स्के, न बोल स्के | प्रमो | 

-उनसमकोबलटे, यशो बलदं | ~ 

चल वाले । तेरे दिये बल का फाल सन्तान दो | मुके मेरी सन्तान के लियेब्रलद्‌। नीवन कै लिये 
नल दे निर्बल म्या जीता है ९ 

कमी ने मागृगा, भयो त्‌ ही बलदाता दै । 


{2 १ 
~ ५ 
9 94, 


(३५४ ) 


[क 


२५६ 


तुमः जागरूक को सभी नमस्कार करते ह 
श्रद्‌ । खा दृत्तमन्ने श्रग्त युगेयुगे हव्यवाह दधिरे पायुमीञ्यम । ४ 
देवासश्च मनत्तसश्च जागृचि विभु विश्पतिं नमसा निषेदिरे ॥ ऋ° ६।१५८ 


हे (श्रमे ) जानधार प्रभो! ( त्वाम्‌) तभा ( दतम्‌ ) दुःखविनाशक ( त्रमतम्‌ ) द्रविनासी 
८ हव्यवाहम्‌ ) नीवनसामम्री देने बाले ( पायुम्‌ ) रक्तक ( दैडचम्‌ ) प्रजनीय को, विद्वान्‌ नन ( युगे युगे ) 
युग युग मे ( दधिरे ) धारण करते द । ( च ) श्रौर ८ देवाः ) निष्काम ज्ञानी, जीवन्मुख ( च ) तथा ( मत्तः ) 
जन्ममरण क चकर मे पडे मनुष्य तुभः ( जागविम्‌ ) नागरूक ८ विभुम ) व्यापक ( विश्पतिम्‌ ) प्रनापति को 
( नमसा ) नमस्कार द्वार ( नि~+-षेदिरे) प्रास होतेर्दै] 

गरचिको वेद में श्रनेक स्थान पर दृत कदागया दै। दूत का मूल श्रथ दुःख स्ने वालादै। 
लौकिक सस्करेत मे दूत काश्रथं एक का सन्देश लेकर दूसरे तक पर्हुचने वाला श्रौर उसे सन्देश भेजने 
वाले ॐ सन्देशानुकरल चलने की प्रेरणा करने वाला हे । श्रयात्‌ दृत श्रयन्त बुद्धिमान्‌ ज्ञानवान्‌ होना चाये । 
भगवान्‌ से बहकर श्रौर कोई जानवान्‌ नदीं है 1 जेमा कि ऋ, ६।९५२ मे कहा दै-- 

श्रभ्चिरिद्धिः प्रचेता श्रन्निर्वधस्तम षिः 

श्रि =जानम्बरूप परमेश्वर दी सनचमुत्त उत्तम चिताने बालि ₹ई। श्रौर भगवान्‌ दी सनसे 
श्रधिक मेधावी जानी दै | ग्रतः-- 

त्वा दूतमग्ने च्रमृत युगे युगे द्व्यवाह्‌ दधिरे पायुमीञ्यम्‌ । * 

युग युगम श्रविनाशौ, मागमामग्रीप्रदाता, रच्तक, पूज्य भगवान्‌ को विद्धान्‌ दूत बनाते ई। 

विद्वान्‌ श्रपने मन क सन्देश भगवान्‌ का दे देते, वर जेसा उचित समभतादहे, वेसाकरदेतादहे 
उसे ट्त चनाना विकट तथा किन काय्यं है । उसे दृत चनाने से प्रवं उसे धारण करना पठता हे । परम श्रि 
को दूत मनाने से पूवे उसे धारण करना दोगा । श्रन्यथा उसे दूत न बनाया जा सकेगा । 


भ, न (य = 1 
धारण करने से पृवे उसके पास जाना शेता द 1 समी को उस के पास जाना दोत्रा रे- 
देवासश्च मत्तांसश्च जागृविं चिमु विश्पतिं नमसा निपेदिरे । 


देव श्रौर शरदेव सभी उम जागरणशील, व्यापक, प्रजापति को नमस्कारसे प्राप्त होते] 


ग्र्थात्‌ सारा ससार उस के सामने भूकर दै। ग्रपनेमे श्रे को सभौ नमस्कार करते हं । भगवानु 
मत्य ग्रमे सभी सेश्रेएठ रै- 


हिने ए « = ] 
देवानामुत यो मत्योनां यजिष्ठ. ( ऋ ६ ९५।१३ ) 
देवा ग्रौर म््योकाजेा स्वरसे त्र पजनीयद। 
नम्ररार्र भगमान्‌ कशग्रामननेस मव दुम्नो । विशग्ण द्रो नाता ३े। 


(३्५य ) 


२५५७ 


© 
कृम्म-फल-प्रदार्ता 

श्रोदम्‌ । विभूषन्नगन उभया अनुत्रता दूतो देवानां रजमी समीयसे । 

यत्तं धीति सुमतिमाव्रणीमहे ऽध स्मा नखिवरूथः शिवो भव ॥ छ, ६।१५।६ 

( श्ग्ने ) स्र गुणियों को सक्तेत करने वाले सवेज्ञान-निधान भगवान्‌ । ( देवानाम्‌ ) देवोंका 
( दूतः ) इ"ख विनाशक दोता हृश्रा ( उमवान्‌ ) देवों श्रौर मत्तो को, निष्काम जानी तथा-साधारण मनुष्य को, 
जीवन्मुक्त तथा मूत्युग्रस्त को ८ नता --श्रनु ) उनके कर्म के श्रनुसार ( विभूषन्‌.) विमृपरित करता हु्रा, उत्तम 
गति ठेता टरा, तू ( रजसी ) दोनों लोकों को ( सम्‌-[-इयसे ) एकरस व्याप रहा द । (यत्‌ ) यतः (ते ) तेरे 
( धीतिम्‌ ).ध्यान तथा ( सुमत्तिम्‌ ) उत्तम जान को ( श्रादृणीमहे ) हम स्वीकार करते ह, धारण करते ई ८ श्रध ). 
ग्रतः ( त्रिवरूथः ) तीनों मेँश्रेष्ठत्‌ (नः) हमारे लिये ( शिवः ) कल्याणकारी ( स ) दो | 

इस मन्त्र मे भगवान्‌ का कम्पपलप्रटातृत्व निरूपण किया गया दै । 

१. विभूषन्‌ उभयां अनु्रता--ठोनो को कर्म्म के श्नुमार सजाता है । 

सारम पापी श्रौर पुण्यात्मा टो प्रकारके मनुप्यहं टोनोंकी वासनाग्रों म मेदके कारण 
उनके कम्मौं ममेद्‌ होता है । भगवान्‌ उन दोनों के कम्मं के श्रनुमार दी उनके लिये खुल दुख की 
सामग्री प्रस्तुत कर्ते ह | 

“विभूषन्‌? शब्ट मे एक श्रदुभुत स्वारस्य है जो दूरौ किसी भापा के एक शब्द ढाग व्यक्त नदी 
कियाजा सक्ता । विभूपन का श्रथ दै विशेषसूप से सजाना श्रौ भूपारदहित करना । पुर्यवानौंको 
उन के पुए्य के श्रनुमार उत्तम गति मिलती है, वहं सजाना है । पापियोंको उनके पाप के श्रनुकृल दुगति 
मिलती रै, यह भूपारदित करना दै । 

“ परमेश्वर किमी करे साथ पक्त्पात नदी करता, प्रत्युत 

याथातध्यतोऽथान्‌ न्यद धाच्छाश्चतीभ्यः समाभ्यः | य. ४०।८ 

श्रपनी सनातन प्रज्श्रो [ जीवों | कं लिये यायातथ्य रूप स पदाथां को यन्ता ड । 

जेसे जिसने श्रपना श्रधिकार बनाया है, उसके प्रनुमार भला श्रधिकारहै, तो मला, बुरा रै, 
तो बुरा, भल मिलता है| 

उत्तराधं मे उत्तमकम्मां बनने का एक उपाय निद्ष्ट ट्र है- ॥ 

यत्ते धीति सुमतिमाब्रणीमदे ऽव स्मा नस्िवरूथः शिवो भव 

चि टम तेरे व्यान चिन्तन श्रौर उत्तम जान को प्रण॒ करतेरहै, श्रत तीरनामश्रे् तृ दमरेलिये 
सुग्वकारी हो । यदि मनुष्य श्रपना क्ल्याण चि तो उसे भगवान्‌ काध्यान्‌ शरोर उत्तम जान प्रत्त करना 
चाद्ये } भगवान्‌ प्रकृति, जीव तथा व्रह्म-इन तीनो-मश्रेष्ठदै। ्रे्ठका व्यान च्रवज्यही श्रेष्ट । श्रेष्ट काःजान 
भीश्रष्ठदे । श्रेष्ठतम को वर्ण॒ करना--श्रपनाना सवया श्रेष्ट कम्मे है | म्रेघरतम कप्मेका पल भीं श्र्तम 
रोना चादिये । मगवान के व्यि कल्याण से चद कर ग्रौर स्या श्रौ सक्ता दै? श्रत भगव्रान्‌ से प्राधेना दै 
फितृ दी देमारे लिये शिव कल्याणकारी बन । | 

भगवान्‌ स्वेन व्यापक रै, श्रतः वद सचके कर्म्म को नानत दै, श्रत उने क्ग्मप्ल प्रदान क्ग्तेम 
किसी जियोलिया की अपेक्ना नदी रोती । । ~ 


(= 


( २६६ ) 


२१५८ 
शरीर पततनशील दै 


ओ्ओोदम्‌ । तथ शरीर पतयिष्णववेन्‌ तव चित्त वात इव ध्रजीयान्‌ । 

तच श्शद्धारि विष्ठिता पुरत्रायरण्येषु जभुराणा चरन्ति ॥ य° २६।२२्‌ 

दे ८ शर्वन्‌ ) जीवान्‌ ! ( तव ) तेस ( शरीरम्‌ ) शरीर ( पतयिष्णएु ) पतन शील, विनाशवान्‌ दे । 
८ तव ) तेय ( चित्तम्‌ ) चित्त ( वातः +-इव ) वायु के ममान्‌_ ( घ्रजीयान्‌ ) चंचले दै, वेगवान्‌ दै । ( तव) 
तेरी ८ जर्भराणा ) श्रतयन्त पुष्ट ( श्रृद्धाणि ) इन्द्रिया ( पुरता ) बडे बडे ( श्ररण्येषु ) जगलो मे--विपयवर्नो मेँ , 
{ विष्ठिता ) स्थित हृ ( चरन्ति ) विचरति ई । 

वेद कल्याणा माता की भाति जीव का उद्धार करने के लिये श्रनेकं प्रकार से प्रबोध क्रे उपाय प्रस्तुत 
करतादै। कदीसेश्र्‌य ज्योति. कद कर मृ्यु के मयते मुक्त कराता दै, कदं इसके शरीर की श्रनि्यता का 
वणेन करके ससार की श्रसारता खा इते पोद्पाशसे छूटने की प्रेरणा करता है । इस मन्त्र मे शरीर की 
विनाशिता का जान कराने के लिये कटा- 

तच शरीर पतयिष्ण्ववन्‌ = दे श्रात्मन्‌ ! तेरा शरीर पतनशील है । 

इसका शील स्वभाव दी पतन है, नाश है। स्वभाव के सचन्धमे ्रपियो कामत दै-- 

स्व भावोष्यनपायी वै = स्वभाव तो नहीं बदलता, जवर स्वमाव नहीं बदल सकेता, त्र एक दिन श्रवश्य 
ही इसका नाश दोगा, भले दी प्यास दीधकाल तक शरीर बना रद्र । किन्तु इसका सदा चना रहना श्रसभव- 
सवेया श्रसभव दै । प्रतः ज्ञानी नन शरीर मे एकात रति नदीं करते; वरन्‌ उदास हो जाते ह| 

शरीर के साथ लगा पनतो सवस चचलदै। वेदम ग्रनेक स्थानो पर उसे जविष्टकडयादै। यहा 
भी उसी प्रकार कदागयादै रि वह चात्ति छव ध्रजीयान-=वागरु की भाति चचलतर दै) शरीर पतनशीलं 
सदा मग रटने वाला नदी ह । मन भी चचल है, सटा इधर उधर मागता रहता है ¦ श्रर्थात्‌ ये टोना चिश्वसयोग्य 
नदी । नने, कटा श्रौर क्य सग द्धोदटे । बुद्धिमान्‌ मनुष्य इम र्टन्धको जान कर इसस मिद्ध हाने वाले 
कार्यां को शीघातिशीघ्र सम्पादन क्त) 

क्या इन्द्िया ग्रासा कापूरासन्योगदे रदी? वेद इसका समाधान श्रद्‌ चृत दग म करता दै-- 

तव श्ृह्वाणि चिष्ठिता पुरत्रार्ख्येपु जभुंराणा चरन्ति । 

तर न्द्रया प्रनक जगलो म स्थित दाकर पुष हई विचरती द श्रात्‌ इन्द्रिया मी श्रात्माम विमुगब 
होकर विषय-वनों म विचर र्हीं | उपनिपत ने कश 

इन्द्रियाणि हर्यानाहुविपयास्तेपु गोचरान्‌ | ( कटो० )= । 

ननीजने न्द्रया के घोड मानत रहै, ग्रार विपरयां को उनके चरने का स्थान । 

उपनिपत्‌ के गाचर को वट ने श्ररस्य=जगल कदा, पग्रौर क्ल व पपुसत्रार्येपु जरुराणा 'चरन्ति= 
श्रनेक जगर्ला म पुष्ट हू विचरती ईमा चररटीद। प्रत्येक इन्द्रिय कर त्रिय प्रवक्‌ प्रथक्‌ है । नेत्र का रूप, रूप) 
द्रनेक प्रकारकादै। रसनाकाविपयरसदै। ग्ममभीनानारं। घ्राण-=नाक का विपय गन्धै, गन्ध भी 
श्रनेक्विपि हं । कान का शब्ट बाधा) शव्ध क भी व्रिविवमेद है । च्वचाकौ सुख देन वाला 
स्पशं भए प्रकार कान्ह दै । फिर मनके विपदा का पर्गानन मनकी भाति दुरूहदै |] रउच्छिया श्रपने 
श्रपने विपर्योकोद्टौ प्रद्या कर सक्ती, दसव्रातकौ कवने कर लिये णविष्टिताः..विगेपण॒पद का प्र्ोग 
सश्र | श्रौर श्रतएव नाना वन की मन्ताका निर्देश टरा है । शरासन ' तेरा उनमे को$ भी पका माथी नडी। 


' 8 । 


२५६ 
प्रच कोश 


श्रोरम्‌ । केष्वन्तः पुरुष श्राविवेश कान्यन्त. पुरुपे श्रितानि । 

एतद्‌. ब्रह्मन्लुप वल्दामसि त्वा किं ˆ खिन्न. प्रतिवो चास्यत्र ।। य° २३।५१ 
' श्रम्‌ । 'पचस्न्त. पुरुप आविवेप तान्यन्त. पुरुषे अर्पितानि । 

एत्वा च्र प्रतिममन्वानो अस्मि न मायया भवस्युत्तरो मत्‌ ॥ य २३।५२ 


। 


श्र केपुनग्रत ) किन मँ ( पुरुप ) पुख्प (श्राविशेष) श्राविष्ट है, ममायाडै ९ ग्रोर 
(कानि) कौन ( पुषे =-शनत. ) पुस्पं म या पुरुप के लिये ( श्रपितानि) श्रर्पित है (व्रह्मन्‌) दे 
ब्रह्मन्‌ । चतुर्वेदवित्‌ श्रथवा सात्‌ व्रह्म । ८ एतत्‌ ) यद्‌ ( त्वा ) तभा से ( उप ) समीप श्राकर ( बल्हामसि ) 
हम प्रण्न करते ह । ( श्रत्र ) इस विष्य म ( नः ) हमे ( किंन॑स्ित्‌ ) म्या ( प्रति+वोचाति ) प्रतयुत्तर देते हो; 
समाधान देतेदो 
उत्तर--(पचसु+न्तः) पाच मे, पुरुप ८ श्रा+सिवेश ) आविष्ट ई ! ( तानि ) वटी पाच (पुस्पे+रन्त.) 
पुरुप मे या पुरुप केलिये (श्रपितानि) श्रर्पितरदै} (त्वा) ठको ( च्रत्र) इस विप्रय मे ( एतत्‌ ) यह 
( प्रतिमन्वान ~रम ) प्र्युत्तर देता हू=समाधान ठेता हृ । तृ ( मायया ) उड के हारा ( मत्‌ ) ५भः से (उत्तर) 
उक्ष (न) नहीं (भवसि) है । 

पुर्प=जीव पाच मे श्रविष्ठ है, श्रौर पाच पुय के श्र्पित है । पाच से यदा तायस्यं पाचकोप दे । 
नीवात्मा उनम रहता ग्रा उनसे प्रथक्‌ है । वे पाच कोश निम्नलिखित ई-- 

१ च्त्नमयक्रोश) २ प्राणदटय कोश, ३. मनोमयकोशः, ४. विजान काश) तथा ५ श्रानन्द- 
मय काण । 1 

- ग्राचाये ठन काशा का वंन टम प्रकार क्रते है-- 

?---पदला “य्रन्रमव जा त्वचा से लेकर श्रस्थि पयेन्त का समुटाय पृथिवीमय रै । 

२--प्राणमय 'ध्राणमयःः जिसमे निम्न पञ्चविध प्राण समाविष्ट ई--“प्राण? श्र्थात जो वाररमे 
भीतर श्रता, २ "्रपानः जौ भीतर मे बादर जाता है१ ३ “समानः? नो नामिम्ब हाक्र शरीर म मवेत्र रम 
प्हुचाता दै, % “उदानः जिसमे क्र्ठस्थ श्रन्पान खीचा नाता दै ग्रौर बल परक्रम ताद ५ ध्यानः 
जिनम मव शगैर मे चेष्टादि कर्मं जीव करता ई] 

, 2--तीसरा (मनोमयः जिममे मनक साथ ग्रहंकार वाक्‌ › पाद, पणि, पायु शरोर उपम्थ 

पाच कर्म्च्ियाह। 


४--चोथा “विजानमगः जिसम बुडि, चित्त, श्रोत्र, त्वचा नेच, सिद्वा श्रोर नासिका मरे पाच श्रान 


द्रच्छिया ई जिनसे जीव जानादि व्यवहार करता है। ध 


५--पाचवा शरानन्टमय कोशः जिसमे प्रीति; प्रसन्नता, न्यून ग्रानन्ट, ग्रधिक श्रानन्द ग्रौग 
श्राधार कारणरूप प्रकृति दे। येपाच कोश क्टतिर्है, इर्न्दीने जीव स्व प्रमर के क्रम उपासना च्रौर 
(0 


५५ 
॥1॥। 


| 
जानाटि व्यनदायो कौ करता है । ( सव्यारथग्रकाश नवम मसुन्ास ) 
दस सदम से सष्ठ सिद्ध है कि जीवात्मा इन सवसे प्रथक्‌ है ग्रौर मानो इनके ग्रन्दर छिपा दुश्रा 
रे । एन कोशो को==परदों को दूर करो, तोश्रात्मा का दशेन सुलभ दो जातारहै। ये पाच कोश स्थूल श्रौर 
कारण शरीर से भिन्नरह। 
कोई कोद यश्च “पाच? से पाच प्राण लेत है, जसे मुण्डकोपनिषद्‌ म लिखा दै-- 
एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितन्यो यस्मिन्‌ प्राणः पचधा सविवेश । 
परणश्चित्त सव॑मोत प्रजानां यस्मिन्‌ विशदधे विभवत्येष त्मा ॥ युरुडक० ३।१।६ 
पूर्वोक्त जीवात्मा चित्त से=चिन्तन से जाना जा सकता दे | इसमे ^ प्राण” प्राण श्रपान, समान, व्यान 


श्रौर उटान भेदां से सविष्ट हृश्रा है । खव प्राणिमो का चित्त प्राणो से श्रोत प्रात है, जिसके शुद्ध रोने पर यदह 
ग्रात्मा विभूतियां वाला दौ जाता दै। 


उपनिषद्‌ के टस भावकोवेदमे मी वणन किया गवा इ 

पच नयः सरस्वतीमपि यन्ति स खोतस. | ` 

सरस्वती तु पचधा सो देशेऽभवत्सरित्‌ ॥ यजु° २४।११ 

सरोतोंसदित पाप नदिया=इन्द्रिया, सरस्वता=नानस्वरू्प श्रमाको प्रत हो रही है। श्रौर वद 
सरस्नतौ =ग्रात्मा मी शरीर रूपदेश मे पाच प्रकार का सरित्‌=गतिवालादा गया है। 


पाच इन्दिया व्रादर स लाकर श्रात्माकाजान देतीरदै, ग्रौर ग्रासा सत्र शरीग मे इन्द्रियों द्वारा ग्रपना 
प्रकाण करता ड । यष्टी पाच जानेन्दिया जव पुरुष के वशमेच्रा जात ह तत्र मोन्न प्राप्त दो नातारै, जैसा कि 
कृडोषनिषद्‌ म कदय दै-- 

यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह्‌ । 

बुद्धिश्च न विचेष्टते तमाह परमा गतिम्‌ ॥ कठ ० ६।१० ` 


अव यह मन सहित पाचा जानेन्दरिया ग्रपने व्यापार से विरत दो जाती र'श्रौर बुद्धि भी चेष्ठा नीं करतीं 
उम रण्‌ गति कहते र। 


॥1 


"<< 
श र 


॥ 


२६० 
चार वणं 


रोम । ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः कृतः । 

उरू तदस्य यद्वैश्यः पद्‌ भ्यां शूद्रो त्रजायत ॥ य. ३१।११ 

( श्रस्य }-मुखम ) इस समाज-का मुख ( ब्राह्मण ~-श्रासीत्‌ ) ब्राह्मण होता है) (बरहर ग्रौर 
भुजाए ( राजन्य. +-कृतः ) क्षत्रिय बनाई जाती ह | (शरस्य ) इस समाज का ( यत्‌-ऊरू) घो मध्यस्थान है) 
( तत्‌ +येशयः ) वह्‌ वैश्य है ( पदुम्पराम्‌ ) पैरो के लिए. ( शूद्रः+य्रनायत्‌ ) शूद्र दोता है । 

इम मन्त्र म ग्रलङ्कारिकि रीति से चारे वर्णो का मकेत है । 

सिर की माति विचार प्रधान मनुष्य ब्राह्मण पद्का च्रथिकारी है, भुजा की माति रक्ता तथा 
प्रहार मे तत्पर का नाम क्षत्रिय दै | मभ्यभागपेट प्रादि की माति जो समस्त समाजके रेश्वयंका फेन रे" 
उसे वै» कदते ह । जिघ प्रकर पैर सारे शरीर का भार उटाते ह, उसी प्रकार जो समस्त समाज की सेवा फर, 
उसे शुद्र कहते ई । ५ 
५ कै सजन यट श्राक्तेप क्रते ईह कि वेद मे चाखणा की चर्चां नही, वरन्‌ केवलदो चणा 
श्राय रौर स का उल्ल हे । शरोर इसके लिएट वे निम्नलिखित प्रमाण देते है 


4 = 2 ४4 
(क ) दामं बणैमधर गुहाकः । ( छ" २।१२1४ ) श्रौर ( ख ) प्रायं वणंमावत्‌ । ऋ. २।३४।६. 
(क) मे दासवणं को नीचा कने तथा (ख)मं श्राय्यै वणं कौ र्लाक्रनेकी वात कटी गईरै। 
णमे मननुमावों की सेवरार्मे निवेदन हे कि वणं शष्ट श्रपने भिन्न स्पोँमे को$ २३ वार 
ऋग्वेद मे श्राया ह । उनमें केवल निम्नलिखित स्थलों मेँ उमके साथ कोई विगेपण पद श्राया है-- 


१ कृष्णं च वणेमरुण च सधु । ऋ १।७३।७. ॥ २ समान वणैमभि शुम्भमाना ¡ ट. १।६२।१ 
३ सुश्चन्ट्र वणं टधिरे सुपेशसम्‌ । ऋ. २।३४।१३ ॥ ४. परेम वशमतिच्छुक्रमासाम । ऋ, २।३४।५ 
५ शरस्य बं निरिणीते श्रस्यतम । छ. ३।७१।२ ॥ ६ यस्य वण मधुश्च्युतं हरि हिन्वन्त्यद्रिमिः। 
ऋ. ५७८।५॥ ७ परिव भरमाणो रुशन्तम्‌ । छ. ३।६५१५ ॥ ८, शुचि ते वणगोपु दीधरन्‌ । 


छ १६।१०५४॥ ६ सपा वो । ऋ २।६।१२॥ ० उभौ वणौ | ११७६।६॥ ११. रशद्धि चणैरभि 
र. १०।३।३ ॥ १२. दास ध्रणेमधर गुहाम. । छ २।१२।४॥ १३. हत्वी दस्यून प्रायं व्णमावत्‌। 
ऋः ३।३४।६ ॥ 

यदि वरणौ? शब्ट के माथ विभेपण॒ रूपमे टा टाने के कारण्‌ त्रायैः श्रौर धटासः टा वणं माने, 
तो कृष्णः, ध्यररुणः, ध्वमानः, सुश्चन्द्र, ननुपेशः>, शुक्रः, श्रयः, मधुरन्युत) प्ट; सत्‌, (युतिः 
ग्रौर न्यादः भी बण सानने षञगे | 


र 


~ 
#५। 
0), 

१४ 

हि 


रखी दशाम वादीकोदा वणो केस्थानमेक्मसे कम १४ वशे मानने पद्ेगे चार वणे इटाकर 
दो वर्णौ की घोषणा की थी किन्तु निकल पडे चौद दो के साथ बार श्रौर जुढगणए । 

यदिकटोकि न सवर स्थलों से बणं का श्रं वणंव्यवस्या बाला वशं" नदी तो श्रायः श्रौर 
दासः के माथ पदे वणं शब्द्‌ काश्रथे वदी है, यद केसे माना लाए । 

परश्च टोत्ता है मदि वणे चार तो इसके लिए प्रमाण क्या है? इसके उत्तरम निवेदून है कि 
विरा्‌ पुष = मानव-समाज को वेद चार भागोंम बाण्तादै; चार्यो मिल केर एक देह बनाते है} उसका 
वणं ब्राह्मणोऽस्य--, मन्त्रम है । इस कारण हम कते ई फि मनुष्य जाति के गुणकम स्वभावानुसार चार 


बिभाग रह} उन चार विभागों को स्पृतिकायो न चार वशे, कहा ड पछ्रौर उसका मूल यही 
मन्व र] 


प ` 


( ३६४ ) 


२६१ | 
जहां दान नदीं मिलता वह धर नदीं दै 


श्रो३म्‌। नस-मखायोन ददाति सख्ये सचाभुवे मचमानाय पित्यः । 

छपास्मासरेयान्न तदोको अस्ति प्रणएन्तमन्यमरणं चिटिच्छेत्‌ ॥ ऋ २१०११७४ 

(यः) नो ८ पित्वः~-सचमानाय ) श्न्न को चाशने बाले ( सचाभुवे + सख्ये ) सहकारो मि को(न 
ददाति ) नदी देता है (स. ) बह (सलखान) मित्रनषीहै। ( च्र्मात्‌ ) इससे ८ श्रप+्ेयात्‌ ) ब्रहूत दूर 
चल। जाते, क्योकि ( तत ) वह [मिच्का घर्‌ ] (श्रोकं ) घर (न) नहीं (श्रन्ति) हे) ( श्रन्यम्‌ ) दूसरे 


( श्ररंणम ) सरलता से श्राय देने वाल्त, श्रथवा श्रखयन्धी < पणन्तम्‌।नित्‌ ) दाता कोद ( इन्टेत्‌ ) 
चाहे । 


भद्णयेद का १०१९११७ सूक्त समूचा का ममू्रा ठान प्रेरक है । सारे मन्तो के श्रथ लेलक के लिसे 
नेदामृत प्रन्थ में देखिये 


वेट कष्टता दै कि भृखे श्रन्नाभिलापी भिन्न का ने श्रन्न नरी देता, उसकी भूख मियने का साचन नही 
कस्ता; वह मित्र नटी दै। मित्रके ंवन्धमे दम कई बार वह वेद्वचन उद्धत क्र चुके ईै-- 

सखा सखायमतरद्‌ विपूचोः ( ऋ ७।१८।३ ) 

मित्र सित्रको तरिपमावस्था से चचाता हे। | 

मित्र सामने मृख से तड्परहा ई  एेसी चिपमद्शाममभी यदमित्रका उद्धार नदी क्रता। वरद 
क्व्तारे, फेसा मनुय मित्र नदींडे। ५ 

बट पसे पत्थर दिल == पापाुद््टय के सचन्ध मे कता रै-- 

य श्राघ्राय चक्रमानाय पित्वोऽन्नवान्त्स्रफितायोपजग्मुपे । 

थिर मनः कराने सेचते पुरोतोचिम मदतार न विन्दते ॥ ऋ १०।११ 


~ 


सो दुदरंशाम्रन्त, दु'खिति समीपप्रस अ्रन्नामिलार्पी को श्रन्नवान्‌ होता दृश्रा नीग्रन्र नर देता; 
प्रौर मन ऋ कठोर कर लेता प्रत्युत उमके सामने हीखवाता है उस कोई सुखदाय नरी मिलता । 


त्रितिनादी ऊह धर्नामानौ क्योन टो, यदि उमम दीनदुखियों केढुख दूर क्न की त्चि 
प्रचृत्ति नदी है, तो उसके ट-खशाकम भी उसे कोई सान्वना नरी देता) कोई उसके साथ सदानभृत्ति या 
समवेदन का प्रकशि नदी करता | ग्रह टीकेदै किसमीप्रम्थदानकादुखदुर क्न मं विगेप वाह्वा्टी न्दी 
दती, मिन्वु वास्तविक्र दानतो बही दै | जेनाकि ऋषि दम्रानन्ट ने ग्रपने उपदेणमे कदा रै-- 

ध्र नल का दान काठ भी मृत्वा ष्वामा म्लि; उन दं देना चास्थि । पमा ठान प्ले श्रषने 
दीनदुम्डी पटोखी कोदेना चादिये! पास ॐ रदने वते का दादध्ि्य दूर क्नेमे षच्ची श्रनुक््मा ग्रौर 
उटारता को श्रवकोश मिलता र । उमते बादवार न्दी मिलती, उमलिये श्रभिपान चो मी प्रवमाश नरी 


मिलता । समीपस्थ दुःखी को देख कर प्रर पीत का व्वलीकन कके दीद्या; ब्रलुकम्मा श्रौर सदानुभूति 
श्राटि दार्दिक भाव प्रकट दते ₹। जो समीपवर्तां जनपर तो द्या श्रादि भार्वो को नहीं दिखलाता किन्तु, 
दूरस्य मनुष्यों ॐ लिये उनका प्रकाश करता है, उसे दयावान्‌ द्मनुकम्मा कत्ता श्रौर सहानभूतिप्रकाशक नहीं कद 
सकते । पेते मनुष्यो का दान वाहर का द्खिावा श्रौर ऊपरका श्राडम्बर है । दान श्रादि वृत्तिर्योका विकाश 
टीपक क व्योति की माति समीप से दूर तक फैलना उचित ह । ४ 

वेद कहता है, पसे श्रातासे दूर भाग जाना चाये, उसके भर को घर नहीं मानना चाहिये । 

वेद कटता दै-- 

प्रणीयादिन्नाधमनाय ( ऋ० १०।११७५।५ ) 

याचक का प्रसन्न दी करना चादिये। 

जा याचक का नदी देता, वेद उमके ग्रन्न को व्यथे उरताता है-- 

मोघमन्न विन्दते श्रप्रचेता. सत्य ्रचीमि वध इत्स तस्य । “ 

नाय॑मण्‌ पुप्यति नो सखाय केवलावो भवति केवलादी । ऋ° १०।११७१६ 

वट मूख व्यथे ही ग्रन्न परास्त कर्ता है | सच कल्ता हू वद ग्रन्न नटी, वहतो उनकी मौतदै।जोन 
तो धर्मात्मा का पलतादै श्रौर न भिर को--रेसा श्रकेला खाने वाला केवल पापको ही खाता है] 

ग्रत. श्रम्‌, अ्रशक्त को श्रन्नाटि का टान श्रवश्य करना चाहिये 





( ३६६ ) 


 , २६२ 
सव एक समान्‌ नहीं होते 


्रोदम्‌ 1 ससौ चिद्धस्तौ न सम विविष्टः मम्मातरा चिन्न मम दुहाते । 
यमयोधिन्न समा वीर्याणि नाती चित्सन्तौ न मम प्रणीत ॥ ऋ० १०।११६ 


_ (दृस्तौ) देनो दाथ ( समौ॑चित्‌ ) एक ममान दत हए भी ( समम्‌) एक समान (न) नरी 

( विविष्टः ) करम्भ कर पाते। ८ मम्मातरा+-चित्‌ ) एक माता वाली दोती हृ भी ठो बडा ( समम्‌ ) 
एकसमान ( न ) नदीं ( दुदाते ) दुदातीं, दूध ठेतीं । ( यक्रयो +-चिन्‌ ) ठो जोडियों के (समा) एकं ममान 
८ वीर्याणि ) बल (न) नदरी श्यते । ( जाती +-सन्तौ +-चित्‌ ) नातेदार होते हुए. भी ( एममम्‌ ) एक समान (न) 
नदी (णात) दूसग की वृति करतः ग्रथवा दान नदीं देने । 

समार म विपमता का राज्य दीखता रै | टृान्तो हाया वेदने उमतत्वको बच क्गयाडे] शरीरम 
दाये वाये दाथम एक सी शक्ति नर्दीदोती। एक गौ की दा चखुह्धिपा एक समान दृष नदीं देती, माथ उलन्न हूए 
ठा भाई्‌ एक स बलवान नदी होते, उसी भाति टो सत्रन्धा एकत समान दना नटीं दोते। खषटिमं प्रः विप्रमता 
प्रयक्त ई । इम विपमता से उलट शिक्ना मत ला--श्रमुक दान नदींदेता, ताद्मक्तादे। प्रप्युनजातुमस 
टीनतर दशा म है, उनकी सदायता करा उनके दुःख दूर करने के लिये प्रयत्ने करो । 

इस विपमता का छ्वेद १०।७१।७ म उदा सुन्दर निरूपण है । यदा दान का प्रकरषु दै. वड नान 
का प्रकरण है-- 

अक्तएवन्त कणैवन्तः सखायो मनोजवेष्वसमा बभूवु । 

श्रादष्नास उपकन्तास उ तहदा उ स्नात्वा उत्वे ददशा ॥ 


श्राखों वाले, कानां वात दात हए मखा एक साथ जान प्राप्त करने बाले मनुष्य मनक्रत्गाम 
एक समान नही टात । काई मृष्व तङ जल वान्ते ताला क ममान, कराई कल == जगल तफ श्रनि व्राल जनाश 
के तुल्य ग्रौर काई इका लगाकर नहाने ग्राम्य जलागयों के मदण.'देखते ह | 

गुर णिध्योक्तोपढा रदः द्रात नाक मनाकएकं समान दाव ण्डे दरं निन्त, काऽपाठका 
समभ पातादै ग्रौर कराई नद्टी । उसका कारण यदद करिसवर ऊ मन एक समान नदी देन। दमा मनकी निन्न 
श्रनस्था क्र कारण काइ मराज्ानी दा जात (4 काटे मध्यन खाटिके विद्वान्‌ ग्रौर कोटर सागसि काननान्‌ श्रो 
मोई साई मवा मह्‌ ग्द जात है । 

यह विपमना श्राकन्मिरे ननाह । जेन चिद्याके मम्यन्वम मनकी निन्न श्रतन्था् मयका णक 
समान विद्धान्‌ न्दी चनने देती; उमी प्रकार मनकीवद्‌ भिन्न शवन्थाए मनुर्योकाएर नमानम्म्ममभा 
नहीं करने देती | कम्ममेद के काग्ण्‌ हा मरी त्रिपमना ड | जीवो की म्चि्योकेयेद के कारण प्रवृत्ति मे डन 
मिभमता क्रा समाधान दे । ४ 

ग्रल्यज्नता के कारण स्स ममय वमस ना टगेनिदायक कम्भ दा मन्न. उने भलन्वर्प दम 
भी किसी दुमेति के गमीर गत्ते म गिर सक्ते रह, रीर उस समथ्रटम ना परमुलायेत्नौ चन सन्नहं । उमदणा 
का विचार कर्‌ विचारशील मनुष्य श्रयने चित्तकाकन्णुष्रे जनाक्र टीन द्वियो म्र्य्ना में नश 
शे शातारे। 


( ३६5 ) 


१५५। 


२६३ 
चित्ति, उक्ति, कृति की एकता 


( विचार, उदार, आचार की समानता ) 
श्रोरेम्‌ । स गच्छध्व स वदध्व स वो मनांसि जानताम्‌ । 
देवा भागं यथा पूवे स जानाना उपासते ॥ ० १०१६१९२ 

( वथा) जसे ( पूवं ) पूेवत्तं श्रवा पूणं (देवाः ) विद्वान्‌ ( स-~+जानानाः ) भली प्रकार 
जानते हुए. ( भागम्‌ ) सेवन करने योग्य; मोक, प्रथु की ( उपाखते ) उपासना करते रहै, वैसे दी ठम सब 
( स~+गच्छुध्वम्‌ ) एक सा चलो, ( स~+वदष्वम्‌ ) एक सा बोलो । ( वः+जानताम्‌ ) ठम क्ञानियों के ८ मनासि ) 
मन (सम्‌ ) एक समान हों । 

ऋग्वेद्‌ १०।१६१।१ मे मगवान्‌ से प्राथना की गई है कि प्रभो ) दमे धन दो } मगवान्‌ ने तीन मनो 
म धन साधन का उपदेश फिया है । उन तीनों मे से यह पदला मन्त्र है भगवान्‌ का श्रादेश ईै- 

१ सगच्छघ्वम्‌ ठम सन एक-सा चलो; अथवा एक साथ चलो | किसी काय्य की सिद्धिके लिये 
काय्यं करने वालों की चाल, गति भिन्न भिन्न होगी, ता काय्यं सिध म व्डीजावाश्रा खद्धी होगी | अरत. समी की 
गति, कृति, श्राचार एक-सा दोना चादिये | 

२. सवदध्वम = तुम सन एकसा तलो । चाल की समानता के लिये बोल की समानता श्रत्यन्त 
प्रावश्यक दै । बरोली भाप के मेढ के कारण बहूधा विचित्र किन्तु निरथेक भगडे हुए ह । एकता स्थापित 
क्रने क लिये एक भाप्रा का दौना श्रयन्त ्रावश्यकदहै) एक भाषभाप्री एकं गुट बना लेते है, प्राय, उनका 
दूमरा भापा बोलने बालौ से सम्पके न्यून टी रहता दै, ग्रत उनसे उचित सम्बन्ध म्थांपत नीह पाता । श्रत. 

नुष्यं की वाली, मापा; उक्ति, उचार एक-सा दोना चादिये । 

सवो मनानि जानताम्‌ तुम जानियोंकेमन एक समानो । एकजेसा बोल तभी द्ये सकता 
दे । जव मनोके भाव एकसे टा । ग्रथात्‌ जव तक मनुप्यो का जान, विचार एकसा न दो) तव तक उवार श्रौर 
श्राचार की एकता श्रसभव दै । उचार ग्रोर श्राचार का मूल विचार है । क्योकि नो खु मनम दता दै; वर 
वाण परश्राताहैग्रौरनो वाणी सेबाला जाता टै, वी कम्मे में परिणत टता दै। 

प्रण विदान्‌ सदा ही एक-सा व्यवरह्मर करते ह । श्रव ६।६४। > भी टसी प्रकार का मन्ते है। उसके 
पवाद म दासा मेद हे । उसे यदा उद्धृत करते है-- 

स गच्छध्वं सप्रचध्व म वो मनासि जानताम 

एक सा चला, एक साथ मिलो । तुम सच जानिवा के मन एक समानदा 

ऋग््ेद म 'सवदध्वपुः दे अथववेद मेसप्रचध्वम्‌' हं । टत एक शब्ट के मेद ने वहूत टी चमच्कार 
क्यादै| जनी जन यह कर स्कतद रि ग्रपने जान द्वारा पिचाग्मे समानता उन्न करके उच्चारो, 
श्राचारो मे समानतालादे। कन्तु प्रजाना जनाकरे विचारामे एकता नदींहा सकती | च्रथर्वैवेद के मन्त्रमें 
उसी का साधन वतायादै 

तुम मन उक्ट्‌ चलो, ग्रार एक दुसर क साय मिल जागरा, तवर वुम्टारे जानिर्योके समान विचार भी 
एक से हा जायेगे । ऋवे म साध्य पटले कदा दै । श्रय्वेवेद मे उन्दी शब्दों दारा, केवल एक शब्द्‌ का भेद 
करप) माभन मिद्धि का उपाय तला दिया रै । 


२६४ 
एक्‌ मन्त एक समा 
श्रो३म्‌ । समानो मन्श्रः मसिति" समानी समानं मन" सह चित्तमेपाम | 
समानं सन्त्रमभिमन्त्रये वः समानेन वो हर्चिपा जुद्ोमि ॥ छ. १०।१६.१।३ 


तुग्राय ( मन्त्रः ) गुप्त विचार, श्रनवा मन्त्र पजा का मन्त्र ( समान ) एक ला ( समितिः ) समिति 
(समानी) एको) ( एषाम ) रेते चम लोगों का (मन सह चित्तम्‌ ) मन के साथ चित्त भी ( समानम्‌ ) 
समानले। मै (वः) ठम को ( समानम्‌) षमान = एक ८ मन्त्रम्‌ ) वेदोपदेश ( श्रभिमन्त्रये) देताद्र) श्रौर 
(च.) तुम करो ( समानेन ) एक जेठी ( इविपा ) भोग मामप्री ( जुहोमि ) देता 

विचार, उश्वार श्रौर श्राचार की समानता के कुक श्रन्य साधना का उपदेण क्रतर्हे-- 

१. समानो मन्त्रः==पूना का या गुर्मन्तर एक सा ्टेना चाहिये । , भिन्न प्रजा साधनां से मेद शरोर 
ग्राग्रद्‌ की इद्धि दतती दै । भेट ग्रौर श्राग्र्‌ कलद को उढाते हं । 
२. समितिः समानी विचार करने की मन््रणा की नगह भी एक दोनी चाद्ये । 
३. समान मन. सह्‌ चित्तमेषाम्‌ = मन के साय चित्त भी एक हो ) केवल मनो की एकता 
काय्येमिदधि नदीं हरा करतौ । वरन्‌ जिसके श्रा चार, उव्चार, विचार, मन्त्र, समिति समी एक से ई, यदि उनके 
मन के माय उनके चित्त कान्य का सटमोग नी तो सफलता संदिग्धं रहती दै । क्योकि हटव म उना 
प्रीर उत्साह न होने से कीच्यँं का सप्राठन उचित रीति मे नहीं हो पाता। 
ये सत्र स्यो ममान ल, भगवान्‌ इसका देतु ठेतेरहै-- 


~~ 


समान सन्त्रमसिमन्त्रयेवः ,-. जुहोमि = 
त॒म सवको मैने एक मनस दीन्नादीहैश्रौर्‌ एक सी भोगमामग्रीदरीहै। । 
सृष्टि के ग्रारम्भ म भगवान्‌ ने ओवो करे कल्याण केलिये वेदजनानद्धियादढे } वह सरक लिये 


समान दहै । तभी तो वद को विश्वजन्याविश्वजन की हितकारिणी बाणी क्ह्यादै । सूरय चन्र भरमि, अल, 
श्रि, वायु ग्राटि मभीकेल्िये वयि | जवसवको शान तथाजेय एकमेव, तो श्राचार बिचार 
श्रादिम मेदे क्रया । 

ग्रव्ववेद मे इसी जैसा मन्व ६।६५२ है । उसमे पूर्वाद्धं मे "मन स्थान म च्रत्तम' दे 1 
ध्रतः काश्र्थं उदेश्य हेता है । मन्त्र श्रौर्‌ ममिति की समानत्ता तमी हो समती रै, जवर वनन! = उदभ्य = 
ननेय =लच्य की पक्ता हो । देके, एक ण्डके भेदने श्रमे क्रिलना चमन्ार क्गटिना ३ । 
यन्तराभं इस प्रकार है। 

समानेन वो हविषा जुहोमि समान चेतो श्रभिसंचिशष्वम्‌ ( ६।६१।२ ) = 

तरम सत्रकोसमानमभोग, सामान वेता द्रं श्रत नुम एकफुचेन न्चिनम णम साद्रा) श्रना 
एः चित्तता का श्रनुभेवं करो } 

~ भगवान्‌ के इस उपदेश का गभौर भाव है} प्रतीयमान विषमता कर दन्द भी ममनादै । दरवो 

उमम नर वूम य एणा चिन्तन करे श्रौर श्रन्त मे एक्चित्तना भारण॒ कसे । 


२६५ 
[| जे कि 
संकल्प एक जेस 
परोरेम। समानी क श्राकरूतिः समाना हृदियानी वः। 
समानमस्तु वो मनो यथा व सुसहासति ॥ ऋ १०१६१५४ 


(व. ) वुम्टरी ( म्राकुति. ) सकल्प शक्ति श्रथवा विवेचन शक्ति ( समानी ) समान द्ये । (वः) 
वम्दारे ८ दटयानि ) हृद्य ( समाना ) समान हो । (वः ) व्दारा ८ मनः) मन, मननसाधन ( समानम्‌ ) 
समान (श्रन्तु) हो । (यवा) ताकि (वः) तुशा (सह) बल; सदन साम्ये ( घु}ग्रसति) 
उत्तम रीति से चमके | त 


काम = सक्ल्प =ग्राकृति एक न हो, तो फिर किंस तरह एकता नदी हो सकती । 

इस सूक्त मे ्राचार उच्चार, विचार की एकता का प्रचार दै । उसके सभी वैज्ञानिक साधन-प्रकार 
चतला कर ग्रन्तम दन सके मूल का उपदेश किया है-- ~ 

समानी व श्चाक्रूति =वरम्हारा सक्ल्प एक दो । 

क्योकि 

कामस्तदग्रे समवैत मनसो रेत प्रथम यदासीत्‌ } श्र १६।५२।१ 

मनन सविचार का जा पहला वीज है, वट काम = सकल्प सच, से पले होता है । 

सकल्य की एकता से दयो मरौर मनो की एकता का प्राप्त करना सरल होता दै । जब हृद्यो शरोर 
गनो के] एकता द्ये जाती दै तव शक्तितोस्वत्‌ हीरा जाती हे। छ 

सगच्छुष्वम्‌ः, समानो मन्त्र श्रौर (समानी व ग्राकृति, । इन तीन मन्तरं पर विचार करने से 
निम्नलिनित तक्वा का जान हता है-- _ 

उत्तम शक्ति प्राप्ति केलिये १ एकता की ग्रावश्यकतादहै। एकताकेलिये २ एक चाल, एक 
ग्राचर स्रनिवाय्यं है | श्राचार की एकता के लिये ३ बोली की एकता==समान-उच्वार का प्रचार करना चादिये । 
योलौ की श्रमिन्नता के लिये ४. विचार की श्रमिन्नता परम श्रावश्यक है । विचार की भिन्नता के लिए 
५ विन्तारणीय विप्रन=्मनन तथा ६ विचार स्वान एक दोना चाद्ये । इसके लिये ७ मन श्रौर चित्तके 
समीप्रग्‌ 7 माथत्रत कीच देश्य की ण्करता चारि । ल्य क्री कना भोगमामप्रीकेमेदतेद्रूटती है, 
श्रत ठ भागका सामान भी ममान शेना उचितहै तशा ६ प्रजा का प्रकार रौर धम्मैग्रन्थ भी एको, श्रौर 
एनसवकेसाथरा १०. सक्ल्य कीएक्ता फिर जो शक्ति प्रायेगी वह ग्रद्रूट रोगी | 


ठ्न मन्ता पर वान ठीनिये। मनुग्यमात्रकी एकताका उपदेश क्ररहेदै । ऋछण्वेदम सूम 


पर्माग्णुने लेकर मद्रान्‌ व्रलका जानदेकर ग्रननमे जान करा फन एकता बतलाने कै लिये इन मर्न््राका 
उपदण प्िगयार | 


( ३७९ ) 


। २६६ 
यन्नमय जीवन 


| श्रोरेम । श्रायुर्यजेन कल्पता स्वाहा प्राणो यज्ञेन कल्पता म्वाहाऽपानो यज्ञेन 
कल्यताश स्वाहा व्यानो यज्ञेन कल्पता म्वाहोढानो यज्ञेन कल्पता स्वाहा समानो यज्ञेन . 
कल्पता स्वाहा चनज्यैक्ञेन कल्पता स्वादा श्रोत्र यज्ञेन कल्पता स्वाहा वाग्यज्ञेन कल्पताश 
स्वाहा मनो यज्ञेन कल्पता स्वाहाऽऽस्मा ' यज्ञेन कल्पता स्वाहा व्रह्मा चज्ञेन कल्पता स्वादा 
ठ्योतिर्य॑ननेन कल्पता म्बाहा स्वर्य॑नेन कल्पता स्वाहा प्रष्ठ यज्ञेन कल्पता स्वाहा यज्ञो यज्ञेन 
कल्पता स्वाहा ।। य ० २२।३३ 


(श्राय ) श्रायु==जीवन (वनेन ) यनसे ( कल्पताम) सफ्लदो एेसामे ( स्वाद ) सच्चे 
ह्टव से क्दता द्रं | (प्राणः) प्राण (यज्ञेन) यज्ञ से ( कल्पताम्‌) ममथ हो, पेमारमे (स््ाद्य) 
टक ठक कदता- हूं | (श्रपान ) श्रपान (यनेन) यन्न से ( कल्पताम्‌) ममथैदो, णेना मे ( म्बादा) 
ह्य से चाहता हू । (व्यानः) व्यान (यनेन) यजसे ( उल्यताम्‌ ममं हो (स्वादा) रेताप्र 
ठीक ठीक कदता हू । (उदान. ) उदान (यतेन) यजसे ; क्रल्यताम्‌ ) खमर्थ॑दो ( स्वाहा) वामे 
श्रपनी वाणी. स क्टता हू ^( समानः) स्मान (यज्ञेन ) यजसे ( कल्पताम्‌ ) ममथैशे, (स्वादय) सा 
पधं ठीक ठीक कता द्र । ( चन्त ) चक्त्‌ नेत ( यनेन ) यज से ( कल्पताम्‌ ) सफल हो, ( स्वाहा) 
एसा मे श्रन्तस्तल से क्ठता हू । ( श्रोत्रम्‌ ) कान ( यज्ञेन ) यज्ञ से ( कल्पताम्‌ ) सफल टो, ( स्वाय ) 
पसा कता हूं (वाग्‌ ) वाणी ( यञेन ) यश्च स ( कल्पताम ) समथे हय, यह (स्वादय) ठीक ठीक 
कहता हं | (मन ) मन (यज्ञेन) यनन से ( कलयताम्‌ ) समर्थ॑दो (स्वादय) रला म ठक ठीक कटता 
ह | ( श्रात्मा) श्रात्मा ( येन ) यञ म्‌ ( कलयताम्‌ ) समथंदो, (स्वादय) रेसाम ठीक टीकर कृट्ता 
हू (ब्रह्मा ) ब्रम (यनेन) यन से ( कलयताम्‌ ) समं द्वा, (स्वाय) पला ठीक ठीक कटताहू। 
८ ज्योति" )' ज्योति==प्रकाण ८ यज्चेन ) यज ( कल्पताम्‌ ) समयं ही, (स्वाद्म) रेमा मै उचित रति 
से कदता हं 1, (स्वः) त्रानन्ठ (य्न) यज्ञ से ( कलयताम्‌) ममर्थं हो, (स्वादय) धमी मेरी 
दादिक कामनादे1 \ प्रम्‌ ) पृष्ठ==परीट, या परौन्न ( यनेन) यज्ञ द्वारा ८ कलयताम्‌) ममर्थंदो (स्ादया) 
णसा मेया भाव है | (यज. ) यज्ञ (यनेन) वजसे (कलयताम्‌ ) सनमथे ष्टा, (न्वद्य) एसी मेरी 
कामना दै। ॥ इ 

यज्ञ के सम्बन्ध म पटले वतावा जा चुक्रा ई । वेदिकधम्म यजप्रधान धरम्मदै। दम मन्नमे य्ञको 
जीवन की प्रत्येक क्रिया में द्रोतप्रोत करने की कामना की गई ड । श्रौर वज करी सफलता, समर्थताभीयजये 
चादी गद दै। 


{ ३७१ 
१9 


र ॥॥ 


सचसे पटले श्रायु कफो यज्ञ से षर्फल करते की कामना कीग़्ैडहै। अर्थात्‌ साराका साय सीषन 
यज्ञमय दो । श्रनन्तर नीवन के साधनभूत पाचों प्राणे को यन से समर्थं करने की प्राथेनाकी दै । (मीतर से 
बादर त्राने बाले प्राण्ायुको प्राण वाइरसे भी भातरं ग्रान बले प्राणवायु को अपानः. नो प्राणवायु 


नाभिस्थ होकर स्वं शरीर मे गम पहाता दै--उसे समान, भिमसे कण्ठस्य श्रन्न्‌ पान खीचा- जाता दै 


श्रीर्‌ वल परक्रम टोता दै वह प्राणवायु उदान, जितसे' समस्त शरीरम नीव चेष्टा श्रादि कमं करता दै 
व प्राणवायु व्यान दै। यद्‌ पाच प्राण मिलकर प्राणमय कोश ननाते दै । श्र्थात्‌ प्राणमय कोशमी 
बज मे, उचिन सगतिकरण से प्राणायाम से समभं हो । उसके वाद्‌ चक्तु ग्रौर श्रोत्र इन्द्रियो की[ जो 
शानेन्द्ियि मात्र से उपलक्षण द] यज्ञ से सफलता मागी दै । तनिकं इसके साथ सन्ध्यामे त्राने वले 
शरो सुवः पुनातु नेत्रयो" श्रौर भ्रा चततुश्चज्ञः “रौ श्रोत श्रोत्रः ृषिवाक्यो को रमरण कर लीजिये । 
शर्व कान तमी पवित्र होगे, नव ये ग्रज्ञमय गे । अनन्तर वाणौ की समेता बलवत्ता की श्रभिलाप्रा की 
गह र । माम्रम वाणी फोष्वाग्‌ वा च्ग्निःः कदा गया दै 1 यटि श्रग्नि यजादि क्रियाश्रो मे निमन्तित रदे, 


तो मशकल्याण्‌ दो, श्रन्यथा सव्र कुं भस्म षो जाता रै\! वाणी की यज्ञ-=देवपूजा, ्ितोपदेश मे सफलता 


र। मनका मन रै अनिन्दियों तथा कम्मन्दरियो को श्रात्मा के काय्यं मं नियुक्त रख कर स्वय भी श्रा्मा 
` कीकान्येगिद्धि कग्ना। स्वायै से रहित रोना, प्रायु.-प्राण श्रादरि परम गुरु प्ररेश्वर के श्रपण करना 
श्रास्ना काये डे) श्राप्माका जान सपनन हकर श्रपने जनका प्रसार करना व्रह्म न्=ज्ञानु की सफलता 
हे । श्राप्यात्मिक मार्म प्रर चलते चलने नो ज्योति प्रात हाती है, उसमे श्रागे चलते नाना उस ज्योति की 
सपलता ह । उम य्योति मां का, श्चाक्रमण॒ से उमका कटम्‌ रण्वन से. म्व.=ग्रानन्द प्राप्त होता दै । श्रनिन्दप्रा्ि 
के साथ दृसरय को उस श्रानन्द का उपभोग करना री शव › ऊ गरजदारा सफलता रे} श्रानन्द केश्राधार कीमभी 
अपरता यङ मदे, 

तनिक यान देने से पता लगता हे कि परोपकार, प्राणायाम, इन्दियनिग्रद) दम; श्रात्मज्चान; परमात्म 
जोथश्रादि जमी ष्ट्य मङ़ह। गङ्धमे ‹स्वादा' करके स्वारथैलयाग की घोषणा करनी दोती हे] 


४4 + 
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। ` २६७ 
- प्रादयो को चीचा दिखा 


श्नम्‌ । चि न इन्द्र मृधो जहि नीचा यच्छं प्रतन्यतः 1 
श्रधर्मं गमया तमो यो श्रस्मा श्नमि दासति ॥ त्र. १२९२ 


हि ( इन्द्र ) राजन्‌ } सेनापते ! (नः) हमारे (मधः) मसलने बाला को (वि) विगेप्र रूप से ( जहि 2) 
मार दे । ( पृतन्यतः ) प्रसाद की कामना करने को ( नीचा) नीचे (वच्छ) ठवादे। (यः) नो ( रसान्‌) 
~ हमको ( श्रमिदासत्ति ) ठन्ाना चार्ता है, चाना चादता ६, नष्ट करना चाहता है, उसको ( श्रधम ) घोर (तमः) 
श्रन्धकार में (नय) ले ला] 
“रूचीनां वैचिञ्यातत्‌) मनुप्य समान म मन्त षटुरे ठोनां प्रकार के मनुप्य रेत | रा्रका हित द्रसी 
महै कि स्थिर शान्तिर | श्रशान्ति ग्रीर उपद्रव के कारण विद्या, शल्य, व्यवसाय श्रादि देशोन्नतिकारक सभी 
शम उन्रोगो का ह्यास दोता दै, वृद्धि नदीं होती । रष्दिपैपर। का कतव्य रै कि बद प्राप्‌ से देशम शान्ति 
स्थापित.रखे । राषटवासी नन राषटपति से कट रदे ई. -- 
विन इन्द्र मधो खहि-=दन्द्र। राजन्‌ ] हमारे मृधो = मसलने वार्लो कौ मार दे। 
राजा का कनतैव्य दै कि प्रजापीड़िकों को, चाहे वे उ्वपदम्थदीक्पो नह) मार दे। प्रना रव्य 
का मूल है जिस प्रकार किं ब्त का मूल मखल देने से उम व्क की वाद स्क नतद, ग्रौर वह क्रमश. 
सूकर भूमि परश्रा गिरता, इसी प्रकार यदि प्रन्नाका राजाकम्मचारी; श्रथवा चम्‌ डतर वा च्रन्य 
श्राततायी दस्यु श्रादि मसलते रह, पीदित क्रते रद, श्रीर्‌ उसफा उपाव या प्रतीकार न क्या जाये, तो 
उदके सूख नाने से राच्यष्टी श्रन्तमे सूखेगी। राज्यकरे साथ राजा प्रा राषटपत्ति भी समाप्त द्येगा। ग्रतः 
राषट्वासिर्या की यड मागकिभ्विन इन्द्र मृधो जदि सवैथा उचित श्रौर मान्यरै। श्र. १।२१।२ म मानों 
~ इष माग का विततार दै--वि रक्तो विगृधो जदि चि वृत्रस्य हनू सज = गान्नसों को. प्रजो्पीटकों को मारदे 
शरोर प्रजाशोपकं क दनु तोद़ दे । श्रत्‌ प्रनाघात दुष्टो को कठोर समे कटो दण्ड देना चाद्य! प्रना की दुसरी 
माग ई-- नीचा यच्छं प्रतन्यतः क्सादियो को नीचा दिष्ठा ठग दे। 
फरसाद, , क्तितना == उपद्रव के कारण प्रजा म विद्लता तथा विकलता ब्दी रतौ है, उसने प्रना 
फो मी सत्काय्यं नदीं कर सकती । जिन देशो में राष्ट प्रचन्धं की श्रव्यवस्या के कारण सदा प्रूतनानफ्रितनान 
.पसादन्उपद्रव भग्डे शेते ग्टते है, टेश जीवोपयोगी सामम्री ॐ लिये मदा प्ररमुखापेक्तीष्टी रते । 
गषटूपति का यड एकं प्रघान कत्तव्य रे फि देश को श्रन्तरदर शान्ति स्थिर ग्ने । ऋ. १०।२५०।२ म इन्द्र रामा 
नेः मम्बन्भम कहा गया दै-- 
स्व्रस्तिदा विशसतिवृत्रहा चिमरधो वशी । वृबेन््रः पुरप्तु न. सोमपा ्रसयरकर. ॥ 
राना स्वत्तिदा = क्ल्याणदाता, शान्तिप्रदाता; प्रजापालक, पापनाशक, प्रजा्पीटक। का नियन्तण्कारी) 
ङुलमपेंक, रेम्येरक्तक) त्रोर पर मयद्कुर = मरित उरने षाला त्माग नेताह) , 
रानाकाकामडेकि प्राम स्वन्ति स्थापन करे श्रोर प्रजा के रेय्ये की रन्ना इरा उनको निय 
रे | ग्रन्तरन्नशान्ति के साथ याह्यश्राक्रमणोतेमो रक्ता क्ग्ना राना न्न यमम रै-- 
भसं गमया तमो यो श्रस्सो श्रभिदासनिन्=उन्दे घोर ्रन्भकार मे पहु, नो ध्न माभन। चादता है । 
समा टि परगस्पापरारीसे ग्रना करन्ना न क्रेगा, ते। च्रपना गग न्बोरजण। 


--- 


ठ ( २७३ \ ~ 


२९लः 


हिसा निषेध । 
च्रोदेम । प्रेदग्ने ऽयोतिष्मान्‌ याहि शिवेभिरर्चिभिष्ट्‌वम्‌ 
बृहद्धिमालुमि्मांसस्मा दिश्रसीस्तन्वा प्रजाः ॥ य. १२।३२ 


हे ( श्रगने ) विदन ! ज्ञानिन्‌ । ( त्वम्‌ ) त्‌ ( बृहद्धि भानुभिः ) मदान्‌ ज्ञानप्रकाश से ( भासन) 
चमकत हृ्रा, श्रौर ८ शिवेभिः ) कल्याणकारिणी ( श्रिमिः ) किरणा से, ज्वालाग्रों से, प्रजागरं से (ज्यो 
तिष्मान्‌ ) च्योतिर्मय टोता हरा ( इत्‌ ) दी ( प्रयाहि ) उत्तम गति प्रात कर, श्रौर ( प्रजाः ) प्रजागर को (तन्वा) 
शरीर से (मा) मत (दिखी ) मार! 

जान का फलतो सन्मे समानता काश्लान है | किसी ने क्ष भी है- 

श्रात्मवत्‌ सर्वभूतेषु यः पश्यति स पश्यति = 

सच प्राणियों को जौ छपने समान जानता है, वही ज्ञान है । 

जव सन को श्रपने समान जाना श्रौर पदचाना, तच किसी को हत्या करने का सदस कैसे हो सकेगा १ 
क्या कोई वीर है जो दूसरों से उत्पीट्ित होना पमन्द करता है | काद भी नदीं चाहता किं उसकी कोई देत्या करे) 
पिर दरो की हत्या ॐ लिये कैसे प्रत्त लो सकता दै १ नीतिकार कदते ै-- 

मात्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ = 

श्रपने विपरीत ब्रातं दूसरों क लिये न करे । 

वैदिक जन व्यथै कीदिसा करदही नटीं सकता, क्याकि उमकी घोप्रणा दै-- मित्रस्याहं चक्षषा 
सवाणि भूतानि समीक्ते । (य. ३६१८ ) = 

मित्रकीदृषटिसेर्म सब प्रशियों को देखता हूं । 

क्या काद मित्रमित्र की दृत्या कर सकता है १ केवल मे श्रकेला ही नदी, प्रप्युत हम सत्र 

मित्रस्य चर्पा समी्ञा मह्‌=मित्र कीद्टिसे देखें 

श्र्थात्‌ दम क्सिीका घात पतन करं | बुद्धि भ्रष्ट दोते पर ईसा की प्रवृत्ति होतीदहै। अंसा कि 
वेद्‌ म क्ट दे-- ५ 

यत्र जायतते यभिन्यपर्तुः सा पशून्‌ स्षिरणाति रिफती रुशती ८ च ३।२८।१ ) = । 

जिस श्रवस्था मे बुद्धि विशेष तिगढ़ नाती है) तव्र वह पचुरो को शसख्राधात से मारती दृद तथा ग्रन्य 
उपार्योसे हव्या करती हुई पश्र को नए करती है 

कई लोग पशु जगत्‌ म हिंसा मार काट देखकर द्िसा को प्राक्रतिक नि्रम चतलाते्द। वे भूल जाते 
हैकिवे मनुय र, पशु न्दी । पशुग्रों का श्रनुकस्ण करने से मनुष्यम प्ुपन दी वदेग । पश्र मे सन्तान 
कोखाजानेकी प्रवृत्तिदै। क्या मनुष्य यद करने का तयार दै। ग्रत, हिंसा को स्वाभाविक या प्राकृतिकं 
नियम यताना निस्तार ई । 

वेद म "पशून्‌ पाहि" [ पथु कीरक्ञाकर ] का विधान दै, ग्रौर मार्दिसीः तथा मादिसीस्तन्वा 
प्रजा. दिसानिपेध स्पष्ट है । इन विधिनिषेवों क हति ईमा को वेदानुमोदित चतलाना वेद कर साय 
श्रन्याय करना ₹े। 


( ३७८ ) 


२६६ 
सकर्म्म से पवित्रता 


च्रोदेम्‌। स गरज्यतते कमेभिरदवो देवेभ्यः सुतः। - ५, 
विदे यदासु सन्ददि॑हीरपो वि गाहते । छ. ६।६६।७ 


( देवेभ्यः ) दैवो से, देवो >े लिये ( सुतः ) निष्पादित क्या द्रा ( स. ) चद (देव.) देव (कम्ममि.) 
कम्मं दवारा मृव्यते ) पवित्र किया जाता है । ( सन्द्दिः ) उत्तम दानी ( यत्‌ ) जते (शासु) इनमें (विदे) 
प्राप्त करता दै तवर बद ( महीः ) महान्‌ ८ ग्रपः ) जलो मे ( वि-गाहते ) त्रचगाहन करता द । 


चडे कुल मे जन्मा है, माता पित्ताकालच्वभोऊ्चादै, वे इसे देवो के श्रपण करना चादते ₹ं। 
किन्तु किसी मटनीय वश मे उदन्न देने मानसे तथा माता पिता की महनीय इच्छा मात्रसे कोई मदान्‌ नटी 
वन गया प्रसिद्ध खानमसे हीरानिक्लाहै, सान पर चद्वाये विना उसकी शान नहीं उनती। किसी 
कवि ने कटा ६-- 
` अलब्धशाणोत्कषणा नृपाणां न जातु मौलौ मणयो वसन्ति 
जव तक दीं को सान पर न कसा नाये, तत्र तक वे राजमुकट का श्रलकार-रूढामणि नदी नन सकते । 
इसी प्रकार माङुलप्रमति ॐ साथ स्वकरतृति भी चाये 1 इसी वात को वेद श्रपनी हदयदार्णिी 
गेली म कता है-- + = 
म मृज्यत्ते कम्मभिर्देवो देवेभ्यः सुतः = 
देवाने देवा के लिये निष्पन्न वट ठेव--कम्मां द्वारा शुढ दोता ई । 
तभीतो वेद मे यावज्जीवन कम्म करने का विधान ई-- 


[। 


ऊर्वं न्निवेः माणि (4 न 
कवेन्निवेह कमांणि जिजीविपेच्छत ससा 
एव स्यि नान्यथेतोस्ति न कसे लिष्यते नरे । य ४०।२ 
सारी श्रायु मनुष्य कम्म करता द्रा इस ससारमे जीनेकी इच्छा करे, टस प्रकारके मनुष्य म 
कम्मं बन्धन का चागण नी रोता 1 इसके ग्रतिग्क्ति श्रौर कोड उपाय नदी ई । 
दम तरह निरन्तर कम्म क्रने से ग्रामा की शुदि शती, है । दढ हने पर श्रात्मा कानेन व्हूत बरद 
जतः ई] जेमा कि योगदणेन मे व्गिन र-- 
योगांगानामयुष्ानादश्ुद्धिक्ञये जानदीप्रिराविवेकसख्याति । यो० ट० २।२८ 
वोगके प्रो ञे ग्रनुष्ठानसे श्रशुद्धि नाण तने पर तत्र तक नान प्रकाण वहता नाता) जजतक 
प्रकृति पुर्प का पूरंतया मेद जान ना दाता] 
जवर मनुप्य टम प्रकार ग्रपने-ग्रास्मा की प्ुढि क्म्लेना रै, तव्‌ वट 
महीरपो वि गाहते =वडे वडे जलाम वुनता टै | 
लन म ग्रमिप्राप यद्य मृच्छ त्रियं द । श्रथति गमीर काव्यां का साम्यं ग्रासणुद्धि > तिना श्रशक्य र| 


{ २५५ > # 


२७० 
\ € = ^ 
सात मध्याय ठ 
घ्रो३म्‌ । सप्त मर्यादा; कवयस्ततच्ुस्तासामेकामिदमभ्यंटरो गात्‌ । 
आयो स्कस्म उपमस्य नीढे पथां विसम धरुणेषु तस्थौ ॥ छ. १०।५६ 


८ कवय. ) जानी महातमाश्रों ने ८ सप्त ) सात < स्यादा. ) मादाय ' ततच्ञुः ) जनाद ह । यष्टि 
( तासाम्‌ ) उनम से ( प्काम्‌+-इत्‌ ) एक का भी, मनुष्य ( श्रभि~+-श्रगात्‌ ) लघन करता है, तो वह ( श्रहुरः ) 
पापी ष्टोता है। किन्तु वह मनुष्य ( ह ) सचमुच ख्रायोः) प्रगति फा, उन्नति का, श्रम्युटय का, ज्ञान का (स्कमः) 
स्तंभ है, जो ८ धश्णेषु ) विपत्ति के श्रवसो पर, धैय की परीक्ता के सम्यो पर श्रौर ( पथा ~- विसर्गे ) मागो 
करे चक्कर पर भी ८ उपमस्य ) उपमा देने योग्य भगवान्‌ क ( नीके ) श्राश्रयमे ( तम्थौ ) स्थिर रता दै । 
निम्न लिखित सात मर््यादायं ईै-- _ 

( १) श्र्दिसा==मन वचन श्रौर कग्मं से किसी कं पीडा न पहुचाना । ( २ ) सत्य =यथाथं का शान 
प्रात करके तदनुसार श्रा चरण करना ] (३) श्रस्तेय = पराये पदाथ को स्वामी की श्राश्ञा के विना कभी न लेना। 
(४) ब्रह्मचस्मै =व्यमिचास्याग, वेदाभ्ययन पएरवंक वीय्य॑रक्ता । (५) शोच शारीरिक, मानसिक, श्रासिक 
शुद्धि स्खना =व्यवपारशुद्धि । (2) म्गाध्याय = श्रातसचिन्तन, प्रात्मानात्मनविवेचन } (७ ) ईश्वरप्रणिधान = 
स्र कम्मे प्रधु के प्रप कर देना 

इनमसे किमी का भी उल्लघ्रन करने ब्राला पापी द्द जतादहै | इन मर््रदाश्रो पर ध्यान ठीजिये। 
मभाक्राक्रिमीन क्रि इद्धिष से सम्बन्धहे | य्था श्रिता शरार, वाणा, मनतीनोमे सवदै । सत्यका 
वाण्‌] स सम्बन्धदै । च्रन्तेय का शरीर से सम्बन्व है | व्रह्मचय्ये का जननेन्धिय से सम्ब्न्व है |` शौचका 
सभी उन््र्यो से मम्बन्ध द | स्वाध्याय का मनश्रौर वाणी से सम्बन्ध ह | $धरपरणिधान का मनसे सम्बन्ध दै । 
हसक भावग्रहहृश्राकरि इन मर्यादाश्राका स्ता कः लिये इन्दिर-नि्रः नितान्त प्रयोजनाय है । श्रतएव 
मनुजी न कहा ईै-- 

इन्द्रि्राणा तु सर्वैपा ययक त्तरतीन्द्रियम । तेनास्य क्षरति प्रजा दते पत्रादिवोदकम्‌ ॥मनु. २।६१ 

सभादचियाम यदि कोड भां स्वलित होतार, तो मनुय कानाश होता, जेमे चमडेके पाचरसे 

सन्‌ चत जाता है । श्रत 

वगे कृचवन्द्रियम्राम सयम्य च मनस्तथा । सवान्‌ ससाधयेद थानक्िवन्‌ योगतस्तनुम्‌ । मनु. २।१०० 
टन्दरियममृदाय तथा मनकोवणमे करके) प्रौर गगद्भारा शरीर को पद्य न देता हूर स्र 

मर्सयो मो मिद्ध करे । क 
सचमुच वद वरदे जा क्टिन परत्ना के सममव; मवद्रानग म प्रलानन प्राप्ति हने प्र मगवान्‌ का 

स्मरण क्ग्दृद रहता दे, वह वरीय ई । मनुनेमभीपेच दी वार को जितेन्धिय कदा ३-- 

शरसा स्परष्टूवा च दृष्टूवा च भुक्त्या व्रान्वा च यो नर. । 

न द्ष्यति ग्लायति वा विज्ञेयो जितेन्द्रिय ॥ २।६८ 

जो मनुष्य नुन कर, ठं ऊरः दै कर, खाकर. सृ कर दषे शोक को प्राम नी होता, उने नितन्धिम 
जानना नारिये | जिन प्रर उच्ियरा ्रपना प्रभाव नटी डाल सकर्ती, मचमुचे वह यीर दे । ॥ 


( २७६ ) 


२७१ ` 
मुक्ति के अधिकारी 


श्रोम्‌ । चृचक्तसो श्रनिमिषन्तो श्ररंणा घृहदेवासो श्रदतत्वमानश्ुः। 
ज्योतीरथा अहिमायः अनागसो दिवो वमाण वसते सवस्तये ॥ ऋ. १०।६३।४ - 


, लो (ज्योतीरथः ) शानरूपी ज्योतिर्मय रथ पर श्रारूढ, ( श्रदिमायाः ) श्रदीनशक्ति, कम्मेदुशल 
विद्वान्‌ महाबुदधिमा न, श्रतएव ( ्रनागसः ) निर्दोष, पापरष्टित मनुष्य ८ स्वस्तये =सु-श्रस्तये ) जगत्‌ की उत्तम 
स्थिति के लिये, ` ससार के कल्याण के लिये ( दिव. ) प्रकाशमय प्रमु के ८ वर्ण) सुखवपेके घाम मे 
( वसते ) रहते दै, श्रवा श्रपने श्राप को प्रभुकीङृपासे श्राच्छादित कर लेते, व ८ तरचक्तम ) जगद्गु 
मनुष्यमात्र क शिक्तफ ८ श्रनिमिषन्तः ) निर्निमेष हेते दृष्ट, श्रालस्य प्रमाद श्रादि से रदित लेकर भारणाप्यान 
समाभि का श्रनुष्टान करने वाले, परम उत्छादी ( ग्रहणा" ) योग्य ( देवासः ) म्ेम््रत्यागी, निष्काम विद्वान्‌ 
( बत्‌ ) मदान्‌. ( ग्रमृतत्वम्‌ ) मोन्न को ( श्रानशु" ) प्राप्त करते र 1 


( नन्म-मरण के क्लेश से चुट कर ब्र्ञादन्ट की प्राति का नाम मुक्तिद वेदम गनेन स्थाना पर 
ये श्रमृत नाम दिया गया है] शास्र म इसे परम पुसपारथ, श्रत्यन्त पुरुषार्थं, केवल्थ, श्रपवगे, मोत्न प्रादि 
नामदिये गये) सखारमें एक भी प्राणी एेखा नदी जो बह चाहता दो किमे दुलसे नन्द्‌] चिन काद 
विरला दी दुख से छूट पाता है 1 दस मन्त्रम दु-खसेद्ृट कर व्रसमानन्द पाने बालों के मुं ल्श 
चताये गये है । 

१. नचक्तसः == जगदुगुर, तथा मनुप्य के देखने वाले, जिन्हे मनुप्वत्व की परख दे । पश्ुपक्तिो 
से मनुप्य का मेद लान क्र, भोगभाव मे ऊपर उट कर, त्रातम-परमात्म-चिन्तन मे स्वयं रत होकर दुसरों नो 
मेसौ प्रेरणा करने बाले । 


२, अनिमिषन्तः = त्राललय~प्रमादादि-रहित । मृक्तिसाधनों के श्रत्ानम जो न्रणुभरभी प्रमाद 
न फर्‌, वरन्‌ गृहीत इव केशेषु मृत्युना धरम्मैमारेत-धम्मांचरश॒ करते एेमा मोचने कि मानों मष्युन फेग 
पकड रण्वे ई; नाने कत्र फटका दे टे | 


द (3 
२. अहुग्णा ==न्वरय प्रज तथा भगव्यूजञा परायण 


४. देवास. निष्काम तच्वजानी | 
५. ज्योतीरथा = जानरथारूढ । त्तमा, परमात्मा तथा समारक मेद कार्य जिन्दने मन 
नति नान लिया हे) 
६, श्रहिमायाः = ग्ररीनगक्ति, जानानुनार काय्यं क्रे मे ङ्गुणन। 
७. छनागस. = निर्दोष, पपरष्ित । यथाथे श्वान के कारण जिन्दनि विल्म्मोंरामदाल्यागक्ग दिगा | 
=. दिवो वष्माणं बसत स्वस्तये नो भान ग्ल को भार्ण क्रते, प्रभु के सुलबपैर तेल को भारम्‌ 
स्ने । उस जान व तेल का प्रयानन मसारटगामुधार हता रै । 
तार यदै क्कि यथाथ जान प्राप्त करके, ठम भान ३ श्रनुमार म्म्य क्रते वाने निर्टोवि नाफापमारय 
मदास्मा मोकत्न पाते ई) र + 


ट 


। { ३७० ) > ् 


२७२ 
तेरे षिना' मुक्त आनन्द नही पाते 


श्रोरेम } महा अध्वरस्य प्रकेतो न उटते त्वदम्रता मादयन्ते | 
श्रा विश्वेभिः सरथ याहि देवैन्यैग्ने होता प्रथमः सदेह ॥ ० ५१११ 


~ 


+ दे ( श्रण्ने ) जानश्वरूप परमात्मन्‌ । त्‌ ( श्र्वरस्य ) मागे प्रद्रंन का ( महान्‌ ) बङा ( प्रकेत. ) 
उत्तम वोधक दै," श्रथवा श्र्वरस्य--श्र्िखामय, दिसरदित मगल कायौ का मदान्‌ ज्ञानदतिा है! ( ्रमृताः) 
युक्त श्रात्मा ( त्वन्‌~+-श्रूते ) तेरे विना ( न मादयन्ते ) श्रानन्द्‌ नदीं पते । हे प्रभो} तू ( विश्वेभिः) सपूरं 
( देवै ) दिव्य गुणों के साथ (सरथम्‌ ) रमण-साधन के समेत (श्रा-}-यादि) सवत्र प्राप्तो] दे भगवान्‌ | 
त्‌ी (इह) इस मसारमे ( प्रथम ) सत्र से पहला ८ दहता ) होता होकर ८ नि + सद्‌ ) नितरा रहता रै । 


मोच की ्रमिलाषा मनुष्यो को उस कारण होती कि उस दशामें दुःखसे सदा छुटकारा होकर 
श्रानन्द मिलता है । श्रानन्द्‌ प्राप्ति के लिये ही समस्त प्राशि्यो की चेष्टा है`। इसका ठीक ठीक उपदेश कोद 
मनुष्य नी कर सकता । टसका यथार्थ जान भगवान्‌ ही क्रा सक्तेर्द। वेदने कदा दै--कि भगवान्‌ 


मान्‌ श्रध्वरस्य प्रकेत = मागं प्रदशंन का वदी महान्‌ उत्तम बोधक द३। 
ग्रत. उससे प्राथना की है-- ` 


श्रा विश्वेभिः सरथं याहि देवे: =रमणएसाधन समेत समी दिव्य गुणों के साथत्‌ ष्टम प्रप्रहो। 

ग्योकि 

यस्य देवैरासदो वर्दिरग्नेऽदहान्यस्मै सुदिना भवन्ति ॥ ऋ ५।१६१।२= 

जिसके हृदय मे दिव्यगुणों के साथ भगवान्‌ श्रा विराजते है, उसके दिन सुदिन दो जाते है । 

भगवान्‌ कामग प्राप्त दते दी दु.खदारिद्रिथ, श्रसामथ्यै श्रादि सभीनष्ट दो जातेर्है, श्रौर सुल, 
समदि, पेशरय्यं शक्ति की प्राति होती है] उसकी कृपा के विना ये सच नदीं मिलते-- 

न छते त्वद मृता मादयन्ते = तेरे विना युक्त श्रानन्द्‌ नहीं पाते। 

ग्रोर किसी में श्रानन्ड दै ही नही, पायें केसे भगवान्‌ श्रानन्दधाम है, ग्रतः 

त्वे विश्वे श्रमृता मादयन्ते (चछ. ६।५४।१) = उसी मे सभी मुक्त श्रानन्द पाते ई । 

प्रतिदिन की प्राथेनामे भी श्राता दै-- 


॥ 1 


यत्रे देवा श्रमृतमानशानाः (य. ३२।१.) = 


निस भगवान म रह कर सभी जीवन्मुक्त श्रमृन = मोक्तानन्द का उपभोग करते ह । 
सम भगवान्‌ स दी मोन्नानन्ट मिलता दै, तत ता ऋप्रियो का कहना युक्तियुक्त दै कि 
तमेवेक [त्सानमन्य कः {> 
; जानथात्मानमन्यावाचो विुचथ । असृतस्यष सेतु (जुरुड० २।२५) 
उमी एक व्यापकं परमात्मा को नानो पदरचानो, दुसरी उत छोटो, वही श्रमृत का सेद्॒न्ाता ह । 


#। 


( ३७८ ) 


मुक्ति मे पुनरावर्ति 


च्रोदेम्‌ । ये यज्ञेन बन्तिणएया समक्ता इन्द्रस्य सख्यममृतत्वमानश । 
- तेभ्यो भद्रम्धिरसो बो श्रस्तु प्रतिगृभ्णीत मानव सुमेधमः॥ 
ओदम्‌ । य उदाजन्‌ पितरो गोमय बरस्वृतेनाभिन्टन्‌ परिवत्मरे बलम्‌ । 
दीर्वायुत्वमद्िरसो यो अस्तु प्रति भणीत मानव युमघस. ॥ 
चोरम्‌ । य ऋतेन सूर्यमरोदयन्‌ दिथ्यप्रथयन्‌ प्रभिवीं मातर्‌ वि । 
सुप्रजास्त्व मद्धिरमो बो रस्तु प्रतिगरम्णीन मानव खमेघसः ॥ 
ओओडम्‌ । श्रयं नाभा वदति वल्यु बो गृहे ठेवपुत्रा ऋपयम्तच्छुणोतन । 
सुत्र्मस्यमब्गिरसो वो श्रस्तु प्रतिगभ्णीत मानवं सुमेधम. ॥ 
ऋ० १०।६२।९ ‰ 


[नी 


(ये) जिन मरा्माग्रा ने ( यत्तेन ) यज; दवपूज्ञा=परमश्वरपूज्ा, मगतिकग्ण्‌ = निद्रत्मत्मग, 
दान प्रत्येक पदार्थं मे स्वास्वस्वत्यो गपू्ेक व्रष्मसत्वापाठन मे (दक्तिणया ) ठन्निणा = दानि-पुण्य से, कमो 
म करुणलता के द्रारा--[ कमं क तीन प्रकार सभव ई-- कमे, श्रक्मं, चिक्र्मं। यज्चु० ४०।१-२ से विकम = 
उलट उलटे कर्मा. तथा कर्मन करने वरग्य कर्मोकानिपेधदै, जेषण््े कर्म, वे निष्काम करमहा 
सकने ह, श्रत वमांम कुशलता का तात्पयं ईै-- निष्काम कमो म तद्गता ] ( षृनद्रस्य ) अन्वरुटेश्वरय- 
सपन्न परमात्मा = ( ग्रमृतत्व सख्य ) मोत्तस्प समान गुप को(श्रानण) प्राप्त करियाहे। दे ण्न (सुमे 
धस ) उत्तम वचारम्णराचती बुद्धि मे युक्त ( अ्निरसः ) भानि | ( मानव ) मनुष्य सजन्यी रीर न ( प्रति- 
गृभ्णीत ) लौट क्र पुनेः ग्रहण क्रो । (तेभ्य.व') पेस्तृत लागा ॐ (भद्र श्रस्नु) क्ल्यागङा || (वे 
पत्तर" } जिन पदज=वटवनत्ता विद्वानों ने (गोमय) वाणौमय (चमु) धन ( उदाजन्‌ ) उत्तम गीतिमे प्रा किमा 
दै, तथा ( गामय ) पयव ( चसु ) धन ( उद्‌ रजन्‌.) एकं दि डे. व्याग द्विवादने, श्रौर ( न््रतेन ) 
स्टिनिवम कै जानकर द्वारा ( परवस्मरे ) वेया विवान क्ग्ने योग्य मानव द्य ( चल) श्राच््टकं 
प्रजानान्धक्रार का ( श्रमिन्दन्‌) ताड वाहे दूर क्र दिया; दनि ( सुमेवणः) उत्तम स्ग्ति वाले 
( प्रमिरम ) प्रागागक्तिसपन्न मद्वात्प्र 1 (मानव) मनुष्य ददर ( प्रनिगृनणौन ) पिरिमे वध्या स्म| 
(व ) नृम्नरी (दर्ये ) लम्बाश्रायु ( ग्रन्तु) ष्ट | (वे) निन्दने ( क्रतन ) जागयृर्चद् न्विमाच-गन 
(यृव्ये ) चरण्चेर फ श्रात्मा प्रम का (दिवि) दिव्यगुगायुक्त मन मन=ददयाकण म=व्रदागन्ये ने ( ्ररोष्रयन ) 
प्रा्तक्िदेवा रण्‌ सिया, ग्रौर ( मतिर) मान प्रात्र ग्न वन्ती (प्रयिती ) उेववागण ङा (ति ्प्रथ- 
यन) नमित विस्वर किया ड श्रय्रा निन्दति श्ण्न नपात वश्व माता म, शान्न-न्थापनाद् पुण्य 
कर्मों हाग्‌) त्रिशेप प्रमिदि दीष, देणेन (मृमवम ) उवडननाशक्‌ ( ्रमिग्न ) गान.नन्द्रयुक्रा 12 
गुख्धा 1 नुम (मानव प्रतियरम्णीत ) मनुष नन्मका वन अच्यु न्य] (व ) नुम््ागा ( सुप्रजन्तव ) उनम 
सतनि. भरे शिय-प्रेषा ( श्रु ) ह | ( नाना) सव मसर > बन्धु ( श्रय ) जनवान (व ) तृम्यम ( छ ) 


[न 


~ 


ग्रन्त.करण मे ( वल्गु ) मनोहस्=मधुर ८ बदति ) उपदेश करता दै । हे ( देवपुत्रा ऋषयः ) परमात्मा क पुत्रो 
ऋपियो ] ( तत्‌ ) परमार्मा के उस उपदेश को ( श्रणोतन ) सुनो । हे ( सुमेधसः ) उत्तम-मेधाशक्तिमपन्न 
्रेषठयारिको । ( श्रगिरसः ) ब्रह्मानन्दप्रातत मदयाशयो । ( मानव प्रतिगम्णीत ) पुन. मनुभ्य शरीर ग्रहण करो । (व.) 
तुम्हे (खुत्रह्मए्य) उत्तम वेद्ञान (शरस्तु) प्राप्त दो ॥ 


चारों मन्त्रो मे प्रत्येक क च्नन्त म्प्रति रगगीत भानव सुमेवन. वाक्य श्राता है इसम श्रतिः 
का ग्रं लौटकरः या "पुन. किया गया है । लोक मे मी यदी ग्रथ है, जसे श्र्ागच्छः लौट कर श्रा, या फिर 
ग्रा] म्णीतः तो दै ह लार्‌ लकार का रूम, जिसका ग्रथ विधि-=श्राज्ञ तथा आशीर्वाद दोतादै। इत प्रकार 
श्रति गृभ्णीत मानव सुमेध. का श्रथ विना किसी खींच तानके (लोट कर मनुष्य शरीर प्रदण करो" 
स्था मगत दै । 


उन मन्वोमे प्रयुक्त श्रगिरस पट का श्रथे हमने १ ज्ञानी २. प्राणशक्ति सपनन ३. जानानन्द्‌ 
यक्त तथा ४ ब्रह्मानन्दपरा किया दै । इसमे प्रमाण. --१, ,प्तस्माटद्निरतोऽधीयान › ( गो° त्राऽ ) ग्र्थात्‌= 
श्रद्धिरम श्रधीयान जानी नाम दहै २. ध्याऽङ्गिरस -स रन. (गो० व्रा० ) जो श्रगिरस दै, वह रस 
ग्रानन्ट है| तथा ३. प्राणो वा श्रङ्खिरा› ( शत) प्राण कानाम श्रियाः -=ग्रद्धिरस्‌ है। सुमेधसः" श्रौर 
्रह्गरस.' शब्द्‌ बरहूत विचारणीय रह । ये श्रतयन्त रदस्यमय शब्द दै । यद सृक्ति प्रापिसे पूव तथा मक्तिसे 
लौटने के पश्चान कौ ग्रवस्था ्योतित करते ई । 


प्रथम मनच्रमें दक्तिणा=-क्म को मुक्तिका सावन बतलाया है। ऋण्वेट १।१२५६्म भी उसी भाव 
को कदा दै) श्रौर बहत सष कटा है । (दक्षिणावन्तो श्रत भजन्ते दक्तिणाबन्तः प्रतिरन्त श्रुः दक्षिणा 
नले = सुकम्मां लोग मोक्त पते रै, श्रौर दक्षिणा वाले == उत्सादी कर्मी श्रायु को दीष करते ईहै-श्र्थात्‌ मौत को 
परे पके ई । यजुर्वेद क “चिद्या चा विद्या च' मन्त्रम भी यदी बात कदी गहै दै । 


प्सृयेः शब्द का श्रथ दमने ध्चराचग का श्रात्माः किया दै । इसके लिए सध्यामे ग्राए उपस्थान मन्त 
म भूयं श्रात्माजगतस्तस्थुषश्च-जगत. = जगम = चर (च) ओर तस्थुप, = स्थावर =श्रचर का श्रात्मा सू 
कहाता है--यद वाक्य प्रमाण है। पृथिवी का श्रथे हमने बाणी किया हे । जओमिनिब्रोद्यण में “वमिति पूवीः 
उसका प्रमाण दै । चौय मन्त्र मे सूक्ति से लौरने वालों को "देवपुत्रः परमात्मा के पुत्र कदा गयादहै | हस प्रर 
विशेष भ्यान देने की ग्रावश्यक्ता ह । 

नाभा शन्द्र णह चन्धनेः से चनत्ता है । भसुमेवम ` तथा श्यरगिरसः शब्डाका भाव जव ममक लिता 
नाएतो १.भद्र, २ दीर्घायुत्व ३ सुप्रजास्त्व, तथा ८. सुब्रह्मण्य का रदस्य समने म कटिनता नदी टाता। 
मन्त्रोमये शब्द हम क्रमसे प्रयुक्त हृएटरहै, श्रौर इसम विभेपता दै। पिले भट्रता=कल्याण गुण, 
सपन्ति सजेन की जाती रै, तवर दीघर ग्रायु, उत्तम प्रजान्=पुर्च शिष्यादि की प्रात्नि दयेतीदहै। इन सवर कालक 
सुव्रप्मए्य = उत्तम वेद जान प्रर उसके द्वाग मुक्ति प्राप्ति दै 1 ग्रदि ष्दीर्घायुत्वः का श्रथं विपुल श्राय कर स्ं--्रायु 
तथा श्रावका मूल धातुएक टी है--तो उपरक्त चे ण्डी ग्रे सगि लेती है--१. मद्र=भम्मं 
२, दीर्षायुत्व = विप्रल = श्राय = श्रथ. ३ सुप्रजासत्वकाम तथा ४ सुव्रह्मणए्य == मोल्न ग्रर्थात्‌ सक्तिसे लौट कर 
फिर उसकी प्राप्ति के लिए लवान्‌ हना चादिर। 

गृ शम्ट का प्रभे हमने ग्रन्त कर्ण किया है "यृरणन्ति जानन्ति थेन तत्‌ गरल्मः निसः दरार प्रह्ण 
म्पा जए) मना जाए.) श्रन्त रण सो भी जानमाधन माननी दह । 


१1 
1 
0 


२७४ 
भरडाञ्चारखो 


श्रो३म्‌ | श्रादित्या रद्रा बसव सुनीथा दयावाक्तामा प्रथिवी ऋन्तरिक्तम) 
मजोषसो यल्मवन्तु देवा उध्वं कृण्वन्त्वध्वरस्य केतुम्‌ ॥ ० ३।८।८ 


(नीथाः) उत्तम नीति वाले ( श्रादिद्या. ) ग्रादित्य, (द्वाः) सद्र; ( प्रथिवी ) विशत ( यावान्नाम 
दी श्रौर पृथिवी, ( श्रन्तरिक्तम्‌) अ्रन्तरिक्त, (देवाः) च्रौर परोपकारी विद्रान्‌ ( मजओपस") वल्य प्र 
चाले दोर ( यज्ञम्‌ ) यत्च कर ( ग्रवन्ु ) सला कं शरोर ( गर्वस्य ) क्च के (केतुम) भण्डे को ( ऊर्व 
ऊना (कृखवन्तु) करे, रस । 

णडा जातियो के चिरकाल मे मचित उदत्ति बमिक) समजिक तथा राष्री मावाका द्योतक र 
है । जीवित जातिया श्रपने भण्ड की रक्ता क लिये जनं तक लदा देती है । श्रन्ये जतिम भषणे घ्तना ` 
था करि प्रत्येक गृहस्थ श्रपने धर पर कण्टा लदसाता श | गृदरप्रवेण सस्कारका श्रारंभष्टीमृ्य दारके प्र 
प्नजारोपरणु से लेता ई । ऋपिवर दयानन्द पारस्कर वेः प्रमाण मे निखते दै-- 

धत्मोम्‌ रच्युताय भौमाय स्वाहा । पार० ३४३ 

इमसे एक ्राहूति देकर. ध्वजा काश्सतम्भ, जिसमे स्वना लगाई दो, खड़ा करे श्रौर घर के ऊपर च 
कोणो पर चार घवा खदरी क्रे (सस्करारविवि) णालाटिमन्करवित्रि) 

उदधृत पारस्कर वचन मेँ (रच्युतः शब्ट भ्यान देने योग्य दे । श्रच्युत=ञो च्युतन किया स 
गिराया न जाये । श्रर्थात्‌ चाहे यह्‌ भण्ड चूमि म गादालजारहादे, किन्तु उख चात म सदा सावधानता रसना 
अशा गिमनेनपवे। वेदनेतो क्र 

उध्वं कररवन्त्वव्वरस्य केतुम्‌ = उन अ मढा अचा ग्म । 

रर्यो के सभी काय्ये यनसेश्रारन रतिर । तरतः ग्रस्य का कण्टा मनका करडा है! : 
ऊचाद्री ग्खना चान्ये, नीच नरी गिग्ने दना चादिये] जाति कीष्वना काग्न्ना किमी एकका न्यं न 
वरन्‌ सत्र काड>। 

टमी भावने क्त्रा-- 

सजोपसो यल्नमचन्तु देवा. = परापकारी निदान्‌ वुल्व प्रीति चलि ल्ग वज करी ग्त्राच्] 

भर्ठे कौ स्ना, भ्ठ का ऊंनवा जनाय रखना एक य्न ई, पला उजं जिम पर समन्त जानि री श्र 
चान श्रौर्‌ शान प्रवलग्विल दै । चरतं ममी ठेव प्रानि पूर्वर टनङी र्ना क्रं। 

रा्ट्रक केवल वही देव नदीहेष्देवका प्रथं है जीनने की टच्छुा वाला | प्रास्य = देव भात र 
चिमीगीपराकेग्दे है! भद्टेकीरन्ाम सभी क्ता मग्मिनित राना नार्मि-- 

श्रादित्या स्ट्रावमव सुनीथा यावान्नामा प्रथि्री ्रन्वरिन्म 

श्रादरिय == नेता, न्ट =मेनिर, दरृनथनिक, यः प्रथिवा ग्रौर्‌ श्रन्तत्त्नि उतम नानि ने रन्ता कर| 

बाहा च्त्रिय, वेट. णुदर तथारष्र की गमना णक्ति गषत मटे क, मन्न ने ऊपर र| 


२.५५ 
पारिवारिक प्यव्रह्मर 


श्रो३म्‌ । म्दय सांमनस्यमविद्रेप कृणोमि वः। 

श्मन्यो छन्यमनि दयत वत्स जातमिवाघ्न्या ॥ ५ 

ख्रोरेम । अनुव्रतः पितु पुत्रो मात्रा मवतु समना. । 

जाया प्पे सधुसतीं वाचं वदतु शतिवाम ॥ । 

श्रोदेम । मा भ्राता च्रातर द्वित्तनमा स्वसारमुत स्वमा | 

सम्यश्च मन्रता भूत्वा वाच वढठत भद्रया: श्र ३।३०।६३ 

(व, ) तुम्ध्रे लिये ( सद्दयम्‌ ) मद्टटय्रता, एकचित्तता ( सामनम्थम्‌ ) एकमनस्क्ता मन 
क उत्तम भाव तथा ( ग्रव्द्ेषम्‌ ) निर्वैरता को (कृणोमि) विदित करता द्र । (श्रन्या त्रन्यम्‌ ) एक 
दूमरे को णेना ( चमि त्यत) चाह, प्रेम क्रो (टव नसे ( जातम ) उत्पन्न ( वत्सम्‌) अशरुडे का 
(श्रल््या) गो प्यार कर्ती ३े॥ ` पत्र. ) पुच (पिति) पिताक ( श्रनुत्रत ) शअनु्रत गला; समान 
उदेश्य वाला (भवतु) होवे, श्रौर (मात्रा) मा के माथ (समना } एक मनवाला होवे । ( नाया ) 
पत्नौ (पत्ये ) पति के प्रति ( मश्ुमतीम्‌) मिठास भरौ ( श।न्तिवान्‌ ) शान्ति दने वाली ( वाचम्‌) 
वाणौ का (व्रदवु) चले ॥ (भ्राता) म ( ग्रतरम्‌) भू को श्रौर ( स्वसारम्‌ ) बहिन वा (मा) 
मव (द्रिक्तत्त) देप करे, (उत) श्रौर (स्वसा) बदिन, भाई श्रौर बिनि को (मा) मत द्वप करे। 
( सम्बश्च ) एक चाल वाले, ( सन्रताः ) एक व्रतवाले ८ भूत्वा ) दक्र ( भद्रया ) नलार्गति से (वाचम्‌) 
नाणी को (वदत ) ठम मोलोौ। 

ररम पर्वा की सुखसविधान की समृद्धि तमी हा सक्ती दे, नव परस्पर ग्रीततिटा, किसीमा किसी 
स्वेग् विरोभन रा । सकः लिये समी की हार्दिक तथा मानसिक दशा म समता हानो चाद्ये | श्र्थात्‌ सभीक 
टिन एक हो, दिमाग्र एकदा । श्रौर माथद्मटिलांग्रौर दिनागाम नी एग्ता हा | जैस गौ श्रषने छदे पर प्रेम 
कग्तोरै. वेसा पारम्पग्कि प्रमदो] 

, वद ग उपमाश्राम एक निरालापन रहै, एक त्रनुषम शानदै। प्रमकरेलियिगोको दृष्टान्त स्पम 
रस्तु शिवा । माता विता का सन्तान पर ग्रत्न्त गद्य स्नद ता है किन्तु उसमे स्वाथ की गन्ध हाती हः 
मता पिता सालक क्रा लाड चाव से पालत र, उनके इृदभमवहभाव रेताहै कि दुदौताम य माग तेवा 
क्रेग । न्वार्थंका प्रम न्यायी नही रर सक्ता । स्वार्थं सिड दाने के पीट वह्‌ नदी रद मक्ता। प्रेम वदी स्थिर 
ग्ट्ता है जान्वाथणन्य दा | दमीलियेवदने गो ग्रीर बडेकेप्रेम का दृ्रान्त दिर्याप्रि। गौत भंडेसे तिसी 
परकरारसमेस्वाथक्ाश्राणाया समावना नीह । जिम पर्विग्या गष्ट्मण्मा श्रद्‌भृत म्पाथरहित प्रम दगा. 
उमममद्रा य सुमति तथा सुगति ग्ग | 

वेद कां ग्रन्तिनि उदुभ्य समन्त ससार राणक सूत्रम पिगनादहे| मबक प्रेम च्रपनानादै। उस 
विशालता क प्रात #ग्ने कर लिव परिवार तयारष्ट्दा सोपान र | टमप्रेम का श्रन्यास सवस पटले परिवारं 
दाना चाल्य । परेवार म माता, पिता, पुत्र भाई, चध्नि, पत्नी रादि डतर) उम स्मे परम्पर प्राति स्थिर 
स्ने शा उपायै किमव स व्रत = उदेश्य एके द । पुत्र श्रपना उतैव्य समके कि उसे मातां पिताक व्रत= 
शुन उदेश्य प्रयस्ग्नेरह। भाई भाई म चरिनिवरन्निमे मारं -दिनिम, परति प्न्नीमे पर्छर प्रीतिसेषगका 
सामद्धन्य मनारर मन्नारे। 


९६१ 


( >८२ ) 


"७६ 


(^ 
पारिारिक समता का साधन 

छ्रोदम्‌ । येन देवा न वियन्ति नो च विद्धिपत मिथः । ॥ 

तत्‌ कृख्मो त्रह्म चो गृहे स्नान पुहपेभ्य ॥ चअ. ३।३०।४ 

(येन ) जिस से ८ देवा. ) देव, विद्वान्‌, व्यवद्ारकुशल जन (न) नीं ( वि-~-यन्ति) वियुक्त 
दते (च) श्रौर (नो) नादी (मिथः) परस्पर ८ विद्धिपते) श्रप्रीति करते, वैर करते र; (तत्‌ ) उस 
( सक्नानम्‌ ) समानता का योध कराने वाले (ब्रह्य) नानको (वः) तम्हारे (ष्दे) धरम, इद्यमें 
( पुरुषेभ्यः ) तम मनुष्यो के लिये ( कृण्मः ) सम करते र । 

कदावत है "सौ सियाने एक मतः । इस कटाव्त म जा तच रै, वद वेद ने मर्गारम म सुभा विया- 

येन देवा न वियन्ति नो च दिद्धिपते भिथ 

जिसके कारण विद्रान्‌ परस्पर वियुक्त नदीं चेते [ प्रत्युत मिले रहते द ] श्रौर परस्पर द्वेष नदी कर्ते 
[ प्रत्युत प्रीति क्रते ई ]। 

नान का फलदी रना दोना चाद्ये | जिम जान से फट उत्पन्न हो, विद्रेम वदे, चद जाननी 
श्ञानाभास है, उलया क्ञान दै, मिश्या जानै । 


प्रीत्ति का प्रमाण मधुर भाषण हे । ग्रतः श्र०° ३।२०।३ म ग्रादेश है--वाच वदत भद्रया-=मली 
रीति से वाणी बोला । श्र ५।७।४म कदा दै-- 

वाच जुष्टा मधुमतीसवादिप देवाना देवहूतिपु देवो गी पुकारो पर मे प्रीतियुक्तं मीटी 
वार्ण बोलता हूं | 

सज्ञान ब्रह्य" एकता का बोघ कराने वाला जान सचमुच मनुष्य का उच्क्पे के उन्यशिखरपरनलै 
जाता है । इसके विपरीत वैर विरोमे मृप्युप्र्ति दातीदै । जेमा कि श्र ६।३२।३में का र३ै-- 

मा न्नातार मा प्रतिष्ठा चिद्‌न्त | मिथो विष्नाना उपयन्तु मृत्युम । 

परस्पर घ्रात प्रात करने बाले न करिमी परिचित प्राप्त हेते ग्रोर न प्रति को वरन्‌ 
ग्य को प्रप्त दते ह्‌। 

प्रतिष्ठा तो तव मिले, जवर एक दृभरे की प्रतिक्सते । येतो एकदृसरे कीप्रति्ठा का मिदर 
म मिलाने कायल क्ररष्रैरे। प्रतिष्ठा मिलेगी; जव 

स च प्रच्यन्ना तन्व" स मनामि समु तरता 1 अ० ०७४२ , 

वुम्टार शरीर एक्‌ दूनर ऋ स(य मिल रोगि जय तुम्ार मन एकर रदाग स्रो डाग तुम्दारे त्रत == 

सनल्प, उरेभ्व एक | ् । 

दमी कारण वेदं कत्ता े-- 4 

सज्ञपन चा मनमोऽथो स्नपन 

श्रथो मरस्य यच्छन्त तेन सन्नपयामि व. ॥ श्र० ६।५८ २ ~ 

वुम्दारे मना का सज्ञपनन्एक्समान बाधन, शरोर तम्धारे दयान एक्रम -सनपननह्, श्रौ 
भगन्रेशचयय प्राति के लिये जो परिनम है, उससे तुमे मजानयुक्त क्ग्ताद्। पासिरिपे जा ग्ट मपत्तिनेः 
लिये मम्मिनित प्र्रल करने ने सफलता मिलत ई । † 

सेमार में जितना दे. उमद्ना मूल कार्ण उना जानत्तथाश्रशन टै] श्रगान तथा निगम 
आनका हान जनन=सञानसे रोना दै। श्रत जन-दजन तथा जान-ढानमे बदा तर न्डनां चान्ि। 


३स्२ 


२.५५ 
एक धुरा वाले होकर परस्पर मीरे बोलो 


शरोरम्‌ । उ्यायस्वन्तश्चित्तिनो मा वियौष्ट संराधयन्त सथुराश्चरन्तः । 

श्नन्यो अन्यस्मै बल्गु वदन्त एत सध्रीचीनन्वः स॑मनस्छृणोमि ॥ अ° २।३०।५ 

८ व्यायस्वन्त. ) जदो वाले [ निनके धरोमे नडे उपष्थित ई] ८ चित्तिन ) विचारशील, 
( संराधयन्तः ) एक मतं से काय्ये-सिद्धि करने वाले ( सधुराः ) एक धुरा वाले होकर ( चरन्तः > विचरते हुए 
(मा~-वियीष्ट ) त॒म मत वियुक्त होश्रो । ८ श्न्यो श्रन्यस्मै ) एक दूसरे के लिये ( वल्गु ) मनोष्टर, मधर 
( वदन्त ) बोलते हए ( एत ) तम श्रागे श्रा्रो । ( समनसः ) समान मन बाले (वः) वम्‌. लोगों को 
( सधरीनीनान्‌ ) समान गति बाले, अथवा उत्तम गति वासे ( ृशोमि ) करता द । 

नो वात पिल्ते मन्त्रों मे सकेत से कदी गद दै, उसे इस मन्त्रे श्रधिक खष्ट स्य से कह दिया गया 
े। त्रदेश दै-- 

मा चियौष्र खराधयन्तः सघुराश्वन्तः = एक मत से का्सिद्धि मँ तद्र, समानधुरा = भार शेकर 
मत कुदा ह्न | ~ 

- पुट जुदा करती वेद जुदा हाने ऋ निपेध करके फ्टसे परे रने का त्रादेश कर रहा दै। 

एक शरा मजुटेदे बरैल यदि एक दसरेस विष्डदहोनाए) तो भारनदीले जा स्केगे, हल नदी 
जला सकेगे 1 क्योकि ठोनो एक काय्य कौ सिद्धि करने क लिये एक धुरा म जुटे थे, किन्ठ पृथक्‌ हो गए ई । 

नेद के समभन की शली पर ध्यान दीजिप्र। 


९ ~ (7 [र 
श्रविचाररणाल इस ममक नदी समभ सकत, श्रत कटा--चि{न्तनः == विचारशील । विचार डा 
क ख्रामे ग्रायेगा, श्रत कटा--ञ्यायस्वन्त. वों वाल्ते। 


यिदरनीतोउससमाकोसभा दही नहीं मानते जदा त्र =चडे न द-- - 


नसा सभायत्रन सन्तिच्ृ्ानतेषष्द्धान वन्ति सत्यम  ( विदुरनीति) 


मद सभा सभा नटी, जहा बृद्धन=व्डे वृढेनरहा श्रौरषे ब्द वदध भी नही नासत्य नही बोलते गां। 


जिस परिवार म कोई बड़ वृह टतादै, वह्‌ परिवारको मिला कररखतादै। वेदका "व्ययान्‌? 
शब्द ब्रढमे छृधिक गभीररे । व्यायन्‌ काश्रथे केवल श्रायुदढ दौ नी, प्रत्युत गुणवुदध भीर । निस 
परिवार मं वयोवृद्ध, नानवुदढ चडे ग्टते हा, उ घर म सभी विचारशील दी रगे ) वे- 


्न्योच्रन्यस्मै वल्गु चठन्त == एक दृमरे ३ े र * 
४ गु. चटन्त == णक दूसरे के माय मनोहर बातचीत करगे । 
तात्ववे =छेसा यलो कि दग का इट्य खाच लो | 
सय समी मधुरमायी ई) ततर सव एक दमे को श्राक्पण करने दए. एकगति श्रौग एकमति रगे । 


( ४८४ )} 


२७८ 
पमान-उदेश्य 


श्रोदेम । समानी प्रपा मह्‌ वो श्नन्न भागः समाने योक्त्रे सह वो युनञ्मि। 
सम्यख्ोऽग्नि मययैतारा नाभिमिवाभित. ॥ अ ३।३०1६ 


रोर । सधीचीनान्‌ वः संमनस्छृणोम्येकश्नुष्ठीन्‌ सवनेन सर्वान । 
देवा उवामृत रक्तमाणाः साय प्रातः मौमनमो चो श्रस्तु ॥ श्र ३।३०1७ 


( वः ) ठम्ाग (धपा) प्याज, पानी पीने का स्थान (मनमानी) एक साथ श्रौर वम्र ( श्रन्ननांस ) 
भोजन-सेवन भी (सः ) माथहो। (व ) तुमक्रा ( ममनि) एक, एक जेन ( योक्त ) जए म (म + युनम्मि) 
एक माथ नोता द्र । ( सम्यश्च" ) एक गति बाले दाकर ( श्रग्रिम्‌ ) जान को, भगवान्‌ को ( सपयेत ) सेवन क्रो, 
पूजो, ( इव ) जसे (अरग) श्रे (श्रमितः) सवच्रोगसे (नाभिम्‌) स्थकीनानिक धुरे कामेन 
क्रत ह | ( समनस. ) समान मन यलि ग्रौर ( सप्रीचानान्‌ ) समान नाल वाले (वः सर्वान्‌ ) तुम मव को 
( स +-वननेन ) एक से मभजन द्वारा ( णकर्नृष्टीन्‌ ) समान स्वान पान ब्राला ( कृशामि ) करता हं, चनाता 
ह । ( देवा. ~-दव ) टच्यों की माति ( ग्रमृतम्‌ ) जीवन को तुम ( रक्तमारण ) वरचे ग्द । (साय प्रतिः) 
सामः सवेरे (च. ) तुम"री ( सौमनस ¬-्रम्तु ) सृमनर्कता लेत्रे, भनाई हतर । 

जक्ल मनुष्यो मे सवानपान क कार्ण विपम मेदमावव्दरसाद्रै। वह वेद के मयेथाच्ि्टरिटै। 
रेट तो घप्र करना र-- 

समानी प्रप; मह वो च्न्ननाग =तुम्ग प्याऊ श्रोर भोजनन्थान एकरा 

ग्वान प्रान तौ समान क्रनेका मरण दै-- । 

समने योक्ते मद्‌ बो युनच्मि तुम सत्र एक माणम युण्म नाब्नादट्र। 

भगवान काश्रादेण दहे किरम मने एक ल्य वतपराडै] वटका श्रद्रेश रै, जिम प्रकार ग्य चनः 
मश्रे्रुटे रदत श्चगेका माध्य रथच््रगीनाभिदै। पेतेदी सव्र मनुय के जीवन का नच्छण्कदीना 
चातरियि । वेदने लदयक्राभी सकेत ज्र टिग मे-मस्यद्लोऽरगिनि मपयंत्‌-=ममानगति वाले दक्र श्रि 
ब्रह्मा ङी जानाग्नि ग्री परज्ञा क्म] 

पटले मन्त्र म खानपान की एकता म॑पादन क्के माना नच्यका निदिजा निर्दय स्वदे, 
दूसरे मे णम निचाग एर्‌ श्राचार्‌ वालाके उत्त पान ममानन्=ण्म करने का विधान क्या 1 

र वश्यक नदी न्निः जिनका दान प्रान समाना उ क्तामनया जनना समानद्भा। श्रन वेद 


केटना चाषता दै तरि केवल म्वान पान का समानना मरा समना स्थापिन नटा द्या जाती) मधनार निय 
विचार श्राचार की मभानता उत्पन्न त्या फिर स्वान पान क] समाना मान द्र जवेगा। 


लिस प्रकार सारा इन्द्रिया पिल क्र नीवन तथा ग्रमृत्तात्मा्मी गन्ना कण्वा है उसी प्रकार नतन 
का पक्र लचय चननिन मि समय कत्याग प्रात दता र्द्गा] 


{ टे \ 


२.७६ † 
त्मीयों की उन्नति 


ओम्‌ । नीचैः पदयन्तामधरे भवन्तु ये न सूरिं मघवान प्रतन्यान्‌ ! 
क्िणामि ब्रद्मणाभित्रानुन्नयामि स्वानदम । श्र ३।१६.३ 


(मे) जा (न ) हमारे (सूरिम्‌) विद्धान्‌ ग्रौर ( मघवानम्‌ ) धनवान सत ( पृतन्मान्‌ ) फितना 
क्रते है, उपद्रव करते ई, ने ( नीचै, ) नीचे ( पद्न्ताम्‌ ) गिर, ( श्रधरे ) श्रम ({ मवबन्तु) द्वे ( शरदम्‌ ) 
मे ग्रपने (बरह्मणा ) ब्रहमसे, जानसे, तपते ( प्रमि्रान्‌ ) श्रमित्रोका (क्षिणामि) क्षीण करता शरीर 
( म्बानि ) श्रपनों को, श्मात्मीयो को ( उन्नयामि ) उन्नत करतार | 


राषटनावक = पुराह्ति 162१९ की सुन्दर कामना दै । रष्टरका त्राधार नानश्रौर वनै । गदि 
कोई राष्‌ केः धन तथाज्ान का श्रबल्ुम्पन करना चादता है, ता राष्रूनायङ का कत्तव्य दै, किं वह उनको दाये, 
नीचा टिखाये । इसका उपाय बतलाते हुए कदा गया दै-- 

एपामहमायुधा स स्यामि ( चर. ३।६५६।५ ) = मे इनके दयियार तीकत्छ करता हू | 

राषट्ग्ञा के लिये तीण शस््नाख्र हूत श्रावश्यक है । केवल दाथ्यारोसे काय्यं सिद्धि नरीं हाती | 
ग्रत कदा 


एपा कतत्रमजरमस्तु जिष्णु, एषा चित्त विश्वे श्रबन्तु देवा ( छ. ३।१६।५) 


न राषट्वामियो क क्न = क्ता ल, श्रनर=जीखं न होने वाला तया जिष्एुन्=नयशील ह । श्रौर 
समी विजयाभिलापौ इनका चित्त बहावें । > 

सपूशे राषट्का करस्य है कि राष्र्ता के पनित्र कायम लगे द्रो का उछ ग्रौर साद प्रत्येक प्रकार 
से नायं | । # 


ब्रिटन्‌ च्रौर धनवान की रक्षा जिष्णु ग्रौर ग्रनर जवनलसदीरास्क्तीहे) इम क््व्रशक्ति ने बल 
ने भगम राष््नाय+ क्ट सक्ता है-- 


स्तिणामि ब्रह्मणामित्रान्‌ = ग्रपने तपोच्ल सेमे श्रमिचरां का चय करता द्र । 


यदि ग्ट श्रनुकृल नल, तो शत्रा की, प्रमिच्ंकौमख्या प्रधिकरहो नयेगी; पुन शत्रु गिनाश 
म बडा बाधा पर्त टै] टस तत्व कौ ममभ्ने बाला राष्ूनायकं कदता है-- 


रन्नयामि स्वानहम म त्रपना की उन्नति क्रताट। 

राकी प्रतिकृलता तभी दीनी है, जव न्वरषट्वासिया ॐ उपेच्त करके परराषटूवासिणा की मान्यता 
दी नतौ है। वदि स्वराषए्वासिगाकी उपेन्नाने की नाये, सर्वात्मना त्रपनो की यदि उन्नति की नाये, उनको 
ग्रमे षाया जये, तो श्रसन्तोष सा नाश होकर राष्ट की संवि उन्नति श्रौर पुष्िदोतीडे । द्मे लिणख 
गयौ पर फा रिवम रस्यन्त प्रयोननीय ई । 


{ स्प्द्‌) 


२८० 


पुरोहित की घोषणा 

श्रोदेम । सशित म उ नद्य सरित्त वीर्य लम । 
सशित त्तत्रमजरभस्तु जिप्मुर्येपामस्मि पुरोहित ॥ ० ३।१६।१ 
श्नोदेम । समष्मेषां राष्ट्र स्यामि समोजो वीर्यं बलम । 
वृश्चामि शत्रूणां वाहूननेन सविषाहम ॥ श्र ° २।१६। 

~ (मे) मेरा ( शरदम्‌ ) य ( ब्रह्म ) शान-बल ( सशितम्‌) नली प्रकार तीक किया ट्ग्रा रै। 
( वी्यैम्‌ ) वारक शक्ति तथा ( बलम्‌ ) सवरल भी ( सशितम्‌ ) भली प्रकार तीच्-रै। उनका ( मितम्‌) 
भली प्रकरसे तीच क्या द्रा ( क्त्रम्‌) न्नात्र नल ( श्रनरम्‌ ) नीणंन होने वाला (शरस) ३। 
( येप्राम्‌ ) जिन्न म ( जिस" ) जयशील ( पुटित, ) पुगेदित (श्रम्मि) द्र | ( श्रम्‌ ) मे ( पाम्‌ ) इनके 
गषटरको (म~+स्वामि) एक सूत्रम वाधता ह, प्रौग उनके ( श्राज' ) ग्रोन, तेज (वीर्यम ) वारक शक्ति तभा 
( वलम्‌.) रत्ना के सामध्य को ( सम्‌) एक सूत्रमं बावता हू । ( ग्रहम्‌) मे ( श्रनेन ) टम ( हानपा ) सामग्री 
दारा ( शवरुशाम ) शत्रा की ( बाहून्‌ ) सजाद्रो कौ बृश्रामि ) कार्ता हृ । 


गट के पुरोहित =नायकरम किनि भावो का समाविश ले, यद सन्नेप से ट्स मन्त्र म श्रह्भित र] 
पुगद्रित मे सव प्रकार का घल दाना चादिये--क्या ब्राह्यं बल ग्रौर न्या क्षात्र बल । वैदिक पुरोहितकी गम्भीर 
घोषणा सचमुच सव्र के मनन करने योग्य है-- 


संशित म इठ ब्रह्म = मेरा य व्राद्यव्रल तुनीदण्‌ है, केवल ब्रा्यवलद्टी नही. प्रद्युत सशित वीर्यं 
वलम्‌ = वारवसामथ्यं श्रौर र एशक्ति ५। तज दं । द्रो पर श्माक्रमण॒ करः उनके भगा देने का नाम वीये 
हैः रौर दमं से श्राक्रान्त दोन पर श्रपनी न््ताकर सक्ने को बल कते हं। ्ाच्चल के यददो प्रधान प्रग 
है| प्रमी शान्ति वदी रीती ह 


चत्र व्रह्म च क्तत चोभौ सम्यन्न्वौ चरत मह्‌ । (य° २०।२५ ) 


जटा व्राद्य ठन त्रार्‌ त्र सामये समान गनि बाले लाकर एक साथ विचरन ह । 


त्रिय मकेवल प्नःचचल हं चिन्तु ब्रामण मव्राद्यचन तथा क्षा्रवल टना) यदी द्राण मा 
उत्कपं रं | क्लाचवल विरान ब्राह्मण्‌ सचमुच दीन ई, वड प्रेण ब्राह्मम्‌ नर्हीहै। ध 


3 


जिस रष्क नेता षा दगा) सचमुच उमम न्नानतच श्रजर = ग्रक्तःण =श्रचान री ग्देगा] 
राष्ट क' मव्रटित स्खना) तवा रष्क रोज वान्यं श्रादि की न्ना करना पुनद ज क्रम ह-- 


( २८७ ) 


1; 


समहमेषा राष्ट स्यामि समोजो वीस्यं बलम्‌ = . 

मैडनकेराषटर को तथा श्रोज बल्ल वीर्ये को एक सूत्रम पिरो क गलता हूं । 

नेता को चादिये किं समूचे राट के सामने एक मदान्‌ उदेश्य स्वे "उत्से रषट्रम एकता वनी 
रहती है । इस एकता के रटने से दी पुरोष्ित कह सकेग-- 

एषा रट सुवीर वधेयामि । ° ३।१६.५=म इनके रट को सुवीर बनाकर बहाता हू । 

जिस प्रकार क शिक्षक गि, वैसे ही शिष्य हनि । यदि शिक्षक हीनवीय्यं हतोत्माह होगे तौ 
राट मे उत्साह बलादि का श्रमाच रहेगा । वैदिक पुरोहित तौ कदता दै-- ¢ 

तीद्णीयासः परशोरण्नेस्तीष्टएतरा उत । 

इन्द्रस्य बजात्‌ तीद्णीयासो येप्रामरिम पुरोहितः ॥ ( अ० ३।१६।४ ) = 

उनके हयिवार कुठार मे तीद्णएतर श्रौरश्रागसे नी प्रधि तीदण है, इन्द्र क वञ्नन्न्व्रिजली से 
भी तेज्ञ म जिनका मे पुरेदित हूं । 

उग्र पुराहित के शिष्यसमीप्रकारसे ्टौउग्रहोगि | ग्रत राष्ट्र की उञ्नति चाहने बवालोंको उग्र 
पुरोहित उस्पन्न केरने चारिए | 


२८१ ॥ । 


| [भि 
्ाग्तदोत्र 
श्रोदम्‌ । अभिभूयंन्ञो अभिभूरम्निरभिमूः मोमो चभिभूरिनद्रः। 
अभ्य विश्वाः प्रतना यथासान्येवा विधेमाग्निहोत्रा इद्‌ हवि ]) स ६६७१ क 


९ (यनः) यन (श्रमिभूः) सत्र को दवाने वाला हैया मवरश्रोर विद्यामान; (श्रध्िः) श्राय 
( श्रमिमू ) श्रमम्‌ है। (सामः) मोम (च्रमिमू ) श्रभिनूहै। ( डन.) इन्द्रे ( श्रभिभूः ) श्रभिमूदे। 
( ग्रहम्‌) मै ( विश्वाः) सत्र (पतना ) फमर्दों को, उग्रो को, लङ्क सेनाश्रों को (यथा) जैसे 
( श्रमि~-श्रसानी) द्या मकृ, (णवा) मेदी (ग्रन्नि दोत्राय) ग्रभ्िदत्रोपयोगी (इम्‌ ) इस ( पिः ) दवि 
फो ( विधेम ) बनाय | । 
यज्ञम गभि, मोम, दन्र ( ग्रामा) तथा यथानोग्यं मामग्रो प्रप्त दती ह| जितम सामग्री 
थाविधि हे, वह यन श्रवश्य दी च्रमिभूः होता है । शतपथ ब्रह्मण मे कथा रैक यक्च कद्धास देवोन 
ग्रसुगो को ग्रभिमूत किया । श्रचमुच यज्ञ सर्वाभिभू ईै। वज.म प्रयुक्त दने वाला श्रभि-चहि भौतिक चद 
ग्रायातिक--भी ्रमिम्‌ वाना चाद्िए | श्रभनि का गुण सवंजन प्र्यत्त्‌ ई। 
मामका वह गुण क्रमवेढ के मवम मडल म व्यित ‰ । एक उदरादरण परय्यापत दोगा । 
अस्य त्रतानि नाधूृपे पम।नस्य दूद॒या । रुज यस्त्वा परतन्यत्ति ॥ (च्छ ६।५३।३ ) = 
„ देम पवमान सोम के निपरम के दनि नही त्रा सकता । श्रतः दे सोमवले,। त्‌े तोदृदेनो 
तुभः स उपद्रव करे । सोम को$ नदीं द्रा सकता ग्रत, साम श्भम्‌ हे। 
सोम पान करने वाला इन्र ता ग्रवश्य द्य य्रभिभ्‌ दवाना चाष्टिए्‌ । दम श्रा्श ई- 
खभिभुवेऽभिमगाय वन्वतऽपादाय मदूमानाय वेधसे । 
तुचिभ्रये वषये दुष्टरीतवे सन्ना सदे नम इन्द्राय चोचत ॥ च २।२१।२ = 
प्रमि, सत्र ग्रार ताड फदर करने वलि, सभजनीय, ग्रपष्यं सच कुदं सदन करने चाले, मेधावी, 
मद्जानी, कार्य वाहक. दुरूस्त, सटासदिष्णु इन्र को नमन्कार को । 
जो सयू का ग्रभिमूत करने वाला दे, उस नमन्कार श्रवश्य करना चारिए। यज्ञ, श्रम्निसोमतथा 
उ को श्रसिम्‌ देस्य क्रसाधकके मनम मी श्रमिभू? जनने कौ भावना जागरित दुई ई । वदं कता है-- 
श्रभ्यद्‌ चिश्वाः प्रता यथालानिल्भै भौ सव्र पुतरनोफितनो को दटत्रामकू, उन का श्रभिम 
चन मक्र | † 
ग्रमिभू चन ने की युक्ति ह । सव पृतनां कितना काद्वा ठैना। जिमने काम, कराध, मोद, मन्सर 
ग्र्ङ्कार मार दिये, उन म उठन बाले स पत्तने = पिनने मिय व्यि, बद्‌ श्रासिक क्तेतरमे श्रमम्‌ दै। जिसने 
गट मे सन्रवैर पिगेवद्टा चरि, दु चव दारि श्रमाब मिय दिये, वह मचमुच राषटरम श्रमिभू ६ । 
वजनपरोपकार तथा सपयन ख को टवाताड } श्रागसव्रको जला टेतौ है! सोम श्रीपधियो का राना 
- £ । इन्द == विवुत मभी मीतिक पदाथा म वलवान्‌ ह । दन मव कौ भिज श्रभिमू जनना चादता रै, वद 
= सामग्री भी वैनौ बनाना ह| श्रतः कदा--एवा विधेमाच्िहोत्रा इद दविः 
उस वान्ते श्रगिदराच् के लिये यष्‌ साममरी तथ्यार करे । पैना श्रदु्ृत श्रग्निदोत्र र 


५३८६ ) 


समहमेषा रार स्यामि समोजो वीय्यं बलम्‌ = 

मडइनकेरष्टर को तथा ग्रौज बल वीयं को पक सूत्र मे पिरा के रखता हू । 

नेता को चाहिये किं समूचे राट के सामने एकं महान्‌ उदेश्य स्वे । उससे राष्रम एकता बनी 
रदती है ! इस एकता के रहने से दी पुरोहित कद सकेग-- 

एषा राट सुवीर वधैयामि । ° ३।१६।५=मै इनके राष्ट को सुवीर चनाकर बढाता दं । 

जिस प्रकार क शिक्षक होगे, वैसे ही शिष्य हयेगे । यदि शिक्षक हीनवी््यं॑हतोत्माह हंगे तो 
राट म उत्साह बलादि का श्रमाव रहेगा । वेदिक पुरोहित तो कदता दै-- ० 

तीदणीयास. परशोरण्नेस्तीद्टएतरा उत । 

इन्द्रस्य बजरात्‌ वीदणीयामो येषामस्मि पुरोदितः ॥ ( अ्र० ३।१६।४ ) = 


उनके हथियार कुटार मे तीच्णतर ग्रौर श्रागसे भी प्रधि तीण, इन्द्र ॐ वच्रम्=विजली मे 
भीते म जिनका मे पुरोदित हूं । 

उग्र पुरोहित करे शिष्यसमीप्रकारसे ्ीउग्रद्यग । ग्रत राष्ट्र की उन्नति चाहने बालोंको उग्र 
पुरोरित उस्यन्न करने चारिए | # 


९८६१ 


२, (= न 
सामनहूात्र 1 
प्रोदेम्‌ 1 अभिमूर्यन्नो च्रसिभूरग्निरभिभू सोमो अभिभूरिनद्रः । 
अभ्य विश्वाः पृतना यथासन्येवा विधेमाग्निहोच्रा उद हवि ॥ छ ६।६५१ # 


९ (यन. ) गरन (-श्रभिभू.) सत्र के दत्ाने वाना हया मब ग्रोर विद्यामान दे; ( श्रभनिः) श्राग 

(च्रमिमू ) श्रभिभू है । (सामः) सोम (ग्रभिम्‌ ) श्रमिमूदै। (इन्र. ) इन्द ( श्रभिमूः) श्रमिभू है, 

ग्रहम्‌) मे ( विश्वाः) सत्र ( पृतनाः) फा को. उग््रवोका, लद्धाका सेनाग्रो को (यथा) ञे 

( श्रभि~-ग्रसानी ) दथा मक्‌, (णवा) पेमेदढी (ज्रग्निदो्राय) श्रभ्निदौत्रोपयोगी (इम्‌) इस (हविः ) वि 
को ( विधेम ) बनायें | 


यज्ञमेग्रमि, सेम, इन्द्र ( ग्रासा) तथा यधागोग्य मामव श्रपेत्तत दती दै) जितम सामग्री 
यथाधिधि हो, वह यज्ञ ग्रवश््र री श्रमिभू दोतादहै। शतपथ ब्रह्म॒ मे कथा रैर यञ्च कत द्रास देर्वोने 
ग्रसुरा को ्रभिभूत किया} श्रचमुच यज सर्वाभिभू ई । गजम प्रयुक्र होने वाला ग्रभनि-चदहि भौतिक चदि 
श्राया्तिक--भी ग्रभिम्‌ हाना चाष्टिए । श्रि का गुण सवजन प्रत्यक्त इ । 

सोमका वः गुण ऋग्वद के नवम मणडल में वर्गित है एक उदाहरण पर्याप दोगा । 

चस्य व्रतानि नाधृषे पवमानस्य दूद्धया । सुज यस्त्वा प्रतन्यत्ति ॥ (ट ६।५३।३ ) = 

डन पत्रमान सोम के निग्रम के दूनरँदि नही टचा सकता । श्रतः दे सोमवले ¦ तूउसे तदे जे 
नभस उपव्व केर } साम क$ नही ठ्वा सकता. श्रत माम श्रमिभू ह) 

साम पान करनं बाला इन्दर ता श्रवश्यटी ग्रभिमृ हना चादिए 1 वेदम श्रादेश दई- 

्रभिञुवेऽभिमगाय चन्वतेऽषाढाय महमानाय वेधसे । 

तुविभ्रये वष्टये दुष्टरीतवे सत्रासदे नम इन्द्रःय वोचत ॥ ऋ २।२१।२ 

्रभिमू, सत्र रार ताड फा करने वाल्ते, सभजरन।य, ग्रसष्प सन कुढु खन करन वाले, मेधावी 
महाजानी, कायवाहक. दुरुस्त, सटासदिष्यणु इन्दर को नमस्कार कहौ 1 

जो मव कृ) ग्रभिभूत करने वाला दै, उस नमन्कार श्रवश्य करना चादिए्‌ | यज्ञ, श्रभि सोम तथा 
इन्द्र कोश्रभिम्‌ देम्वक्रसाधकके मनम भौ श्रभिमू” वनने की भावना जागरित हु है। वहं क्दता दै-- 

श्रभ्यद््‌ विश्वाः पृतना यथामानिन्=्म मी मनर पुनर्नो=कितनों को टवा मक, उन न्म श्रभिभू 
चन समू | । ॥ 

ग्रभिमू बन नै की युक्ति टे} सव पुतनोन्=पतर्नोकाद्वादेना । भिमने काम, क्रोध, मोह, मन्स 
ग्रहङ्कार मार दिये. उन म उठने बालि मत्र पतने =फितने मिया व्यि, वद्‌ श्रातिक सेतरमे श्रमिमू है] जिसने 
गष्मे मनरतवरैर्‌ विगेधद्या विये दुष्य दादि श्रभाव मिय दिय, वट्‌ मचमुच राष्ट म श्रमिभ द । 

यृकन्पगोपकार ततथा सपयन सयनम दवाना श्रागसयन जला देती दै! सोम श्रौपथियों का गाना 
है} इन्र विन सभी मौतिक पदाथों म बलवान्‌ दै । इन मव कामातिजो श्रभिमू मनना चाहता दै, वद 
साम, मी व्रेसौ बनाना द| रतः कद्ा--एव। विधेमच्निातरा इदं हविः 

ट्म वान्नं च्रिदोत्र के लिये यद्‌ सामग्री तथ्यार करे) ञ्ना रटत श्रग्निदोत्र द 


\ ३८६ } 


२८२ 
मृत्यु का ऋह्यवारी 


श्रो३म्‌ । मूत्योरहं न्रद्यचारी यदस्मि निर्याचन मूता्पुरूष यमाय । 3 

तमहं ब्रह्मणा तपसा श्रमेणानयैन मेखलया सिनामि ॥ अ० ६।१३३।१. 

( श्रहम्‌) म ( मृत्योः) मृत्यु का (्ह्मचारी) ब्रह्मचारी हू, (यत्‌) भ्योकि मै ( भूतात्‌ ) 
भूतमात्र से ( यमाय ) स्यम के लिये ८ पुरुषम्‌ ) पौरष = पुरुप्रायं को ८ निर्याचन्‌ श्रस्मि ) माग र्हाहू। 
( तम्‌ ) उस ८ ग्रहम्‌ ) ओ (ब्राह्मणा) न्ञान से (तपसा) तप से तथा (श्रमेण) परिश्रमसे (श्रानय) 
लाकर ( एनम्‌ ) इसको ( मेखलया ) मेखला से ( मिनामि ) वाघता हू ) 

जह्यचारी कौ महिमा श्रथर्ववेठ के ११ वँ कार्ड के पाचव सूक्त म विस्तार से वरत हरै ह। 
श्र* ६।१३९ भी अरह्यचन्यं सचन्धी र३े। इसमे ब्रह्मचर्यं क बहिरग साधन मेखला--कौरपनधास्ण--का 
माहात्य बताया गया है] हस सन्म जितत व्रह्मचायै की च्चा है, वह सभी ब्रह्मचारि्यो से विलक्तण ह । यद 
दे--म्त्यो. ` ब्रह्मचारी =मौत का ब्रह्मचामे। 

मौत को गु बनाना श्रतिदुष्करदै। मौत का न््चारी तो कोई विरला ननितरेता==सन्देदशृन्य 
ज्ञाना ह! चन सकता दै । जिसने समस्त ससार कासार देख कर टस श्रमार मान लिग्रा) जिसे मृत्यु प्रवश्यभावी 
रोर नूतन भोगतामग्री देनेवाला श्रथवा मुक्ति का साधन दीख गम्मा ₹ईै, वह मलयु के पसर जातारै। 
श्र" ११।५।१४ म कदा-है-- 

श्राचार्ययो मृल्यु्वैरुणः सोमः च्नोषधयः पय' । जीमूता असन्‌ सत्वानस्तैरिढं स्वरा्रतम ॥ 
श्राचाय्यं, मत्य, वरुण [श्रेष्ठ गुणधारण ] सोम [ शान्ति] श्रौपध) नलया दभ बादलये 
शक्तिया र रिन्दनि म्ब च्=्सुल धारण कर रखा है । इस नीवनकी चिन्तासे ह्ुडाकर नये जाव मेनयी 
भोगसामघ्री दिलाना मूल्य द्वारा सुल दिलाना दै। किसी ने कहा है-- 
जिस मरने से जग डरे मोको सो श्रानन्द । कव मरिये कच पाईये पूरन परमानन्द 
मोत का ब्रह्मचारी भिन्ना क लिये निकला द । मागता ₹-- 
भूताद्पुरुप यमाय == यम क लिये सयम के लिये, ग्रथवा मत्यु > लिये ्रतमत्र स पुसप। 
द्राचाय्य र लित्रे प्रिय धन लगाक्रर ठन्निणा देना है| मृप्यु से जीवन मागता रहै । जीवनके लिये बल 
चाद्ये , श्रत" समन्त पदार्थों सेबल माग ण्डा) ब्रह्मचारी का भिक्षा मिल गई है। ब्रह्मचारिन्‌ । यः 
केसे मिली १ तमह ब्रह्मणा तपसा श्रमेण 

म उसे जान, तप ्रौर परिश्रमसे प्रात क्र सङट् | ग्र्थान्‌ ब्ह्चन्यै मे नानाजैन, नपा-नुषछान तथा 
परिश्रम श्रावश्यक र | मृल्यु स्र का-- द्विपात्‌ चनुग्पाते सनी प्राया काण है.) श्रत वड प्रजापति टह । 
उपनयन संन्कार कौ ममात्तिपर ग्राचाव कत्ता ह-- 

प्रजापतये त्वा परिददामिन्तुभे प्रजापति =ग्युको मौप्ताद्र। न 

ग्रथ्‌ मृल्यु का रह्म जानन केलियेत्‌ व्रह्मचागा वना द । व्रह्मचारी जव मचमुच मृल्युका व्रह्मचारी 
भनकर मृष ङापरल्यादेताहं तवर उग्रा नया जन्म हता है। ग्रौर-त जात द्रष्टुमभिमयन्ति- देवा. 
| श्र {१५८३ ~ 

उस्र नमोत्यन्न मो देखनेके लिये मभीश्रोरने विढान.श्राते र₹। 


1 


५ 


२८३ 
हवि-रहित य्न 


श्रोरेम । यत्पुरषेण हविपा यज्ञ देवा श्रतम्बत । 
श्रसि नु तस्मादोजीयो यद्‌ विहव्येनेलिरे ॥ श्र ° ७५1४ 


(देवा. ) निकाम ज्ञानी (पुष्पेण ~+-हविषा) पुमपसबन्धी वि ने ( यत्‌ ) जो ( यज्ञम्‌ ) यज (ग्रत 
न्वत ) करते ई, ( नु ) सचमुच वद यज ( तस्मात्‌ ) उसमे ( श्रोजीयः ) श्रधिक श्रोजस्वी ( श्रम्ति ) ई, (यत ) 
जिसका वे ( विहव्येन ) हविरद्टित सामभ्री से ( ईजञिगे ) यजन करते रँ । 

यज मे द्मग्नि, समिधा, चत्र ग्रौर हवि प्रावश्यक दै | ग्चनिम समिधा डाल कर, उसे प्रदीत सरकः 
भृत तथा टवि के द्वारा नटा उस श्रग्नि को श्रधिक प्रदह करना दोता रै, बदा धुत श्रौर दवि श्रग्निम प कर 
त्रधिक उपयोगी दो जति दै। इवि" श्रगनि म पढ़ने से पूवे को$ विशेप सुगन्ध नदीं देता, श्रग्निमे पद फर्‌ वट 
सुगन्ध देने लगना दै, श्रौर श्रग्नि वायु की सहायता से उम सुगन्ध का प्रसार करके जहा जदा वह सुगन्ध पर्हैचता 
है, वहा बहा से दुरग॑न्ध को दूर करके वायुषु श्रादि का काय्यं करता रै । यष्टी श्रवस्था धृतकीदहै। यह्‌ एक 
वनानिक सचाङई हे, जिसका श्रपलाप नदी किया जा सकता । इस प्रकार के यजो को द्रव्यय या दृवियंश्ञ कदने 
ह । इन द्रव्ययर्ना से वायु श्रादि द्रव्यो की शुद्धिके माथ श्रन्तकरण की श्युद्धभी थोदधी चटत हो जती दे, 
क्योकि इम प्रकार क्रे यजा से परोपकार श्रवश्य दता ह। 

वेद दस प्रकार के यज्ञा का विधान करता हूघ्रा दससे भी उक्छरष्ट यन का विधान कर्तादे, जि्खिम 
किमी द्र्य की श्राटूति न देकर श्रपनी श्राहुति देनी होती दै । उस प्रकार के इनिररित मञफो नेट नलमत्तर 
मानता रै] उस यज का सकेतिक निन्पण॒ श्र° १६।५८२ म ह- 


ब्रह्य होता चरह्य यज्ञा ब्रह्मणा स्वरवो भिता 

श्रध्वयुत्रह्यणो जाता ब्रह्मणान्तर्हित हविः ॥*॥ 

बरह्म खचो घृतवतीत्रद्यणा वेदिरुद्धिता | 

ज्य यज्ञस्य तत्वं च त्विजो य द्‌विष्छरन. । शभिताय स्वाहा ॥२॥ 

ब्र होतारईे, ब्रह्य य्ह, व्रहयसे स्यरवनयेर्‌ं | ब्रह्मसे श्रष्व्यु उदन्न द्रा दै, ब्रम ष्टमि 
ग्राच्छादित्त दे; तष्ी घृतसे भरी लचायरदै, ब्रह्मसे वेदि मनाई गरईदै। ब्रह्मद यत्का तच्च दवि डालने 
यले ऋत्विक्‌ ₹, श्रत शान्ति के लिये स्वराद्य 1 

सरसे चढ़ा यजवदी दहै, जिसन ससारम शाति फैले । उसयनकालाता, ग्रव्र्यु, रर्‌ श्रन्य सम 
ऋत्विन्‌ ब्रह ्टाना चाष्धिये । इतना री नरी, =यन का मन साकल्य नी ब्रह हा, यशचके साधन, नुवा, सुचा 
नेटादि भी ग्र्यमव हा पन्नक्ा तत्व सरारमी ब्रह्मद, उम शमिताय स्वाष्टाः कदा जा सक्ता र। 

यद महान्‌ यजततभी हो सकता दै लव श्रपना ्रापा सवया ब्रह्मक्र श्रषैण॒ क्र द्रा, श्रीर श्रपने 

छ्रापको नक्ष का दयियार चना दिया दो | तच कतृ हमागन सगा ्रह्यकानटाना। 

द्रव्ययन उस यज की पटली सीद दै । तन्‌ प्रचर प्राटति के साय ददरदन्न ममः [ मटमग नदा] 

एना रोता रे} जिस दिनि गास्तमम स॒मभ्स्य “टेर ममः क्न्य जायगा, डस दिनि उख यनम प्रारम्भ सागा। 


( २६2 ) 


२८९४ 
सखप्न ओर उसमे बचाव 


श्रो३म्‌ । यत्‌ स्वप्ने श्रन्नमश्नामि न प्रातरधिगम्यते । 

सं तदस्तु मे शिव नहि तद्‌ दश्यते दिव! । ऋ. ५।१०१।१ 

च्रो३म्‌ । प्यव दुस्वप्न्यात्पापास्स्वप्न्याद्‌ भूत्या. । 

न्रद्याह मन्तरं कृण्वे परा स्वप्नुखाः शुचः 1 ऋ. ७।१००।१ 

(यत्‌ ) जो ( ग्रन्नम्‌ ) गर्न (स्वप्ने )ेप्व्नम ( प्रभाभि) खाना द्रु, वह ( प्रात" ) प्रात. काल 
[ सागने पर ] (न ) नदीं ( श्रभिगम्यते ) प्राप्न होता, ( तद्‌ ) बह ( दिवा) दिन म, जागरित दशा मे ( नदि) 
नदीं ( दश्यते ) दीखत।, ग्रतः ( तत्‌ ) वद ( सवम्‌ ) सत्र (मे ) मेरे लिये ( शितम्‌ ) सुष्वदायौ ( त्रस्त ) दवे । 
( दु. +-स्रप्यात्‌ ) दुस््रमसे दाने वाले ( पापात्‌ ) पापे तथा ( म्बरप्यात्‌ } म्वप्नमे देने वाली ( श्रमिभूत्याः) 
प्रभिभृति, दबाव, तिरस्कारसे मै ( प््यावत्तं) लौयता श्री लौाताहूं ( शरदम्‌ ) मै (ज्रह्न) ब्रह्म कौ 
( श्रन्तरम) सीचम (कृण्वे) करता हू, उसे मँ ( स्वप्नपूषवा ) स्वप्नादि ( शुच ) शोक (परा) 

तीन श्रवस्थायं जागरित, स्तम्र श्रोर सुप्रूसि प्रत्ये मनुष्व पर प्रातं) ह! जत्र सभी दन्द्रिया--ग्राख, 
नाक, कान श्रादि श्रपना श्रपना काय्य कररदादहै, उम ग्रप्रक्या को ज.गरित कदते दै, साधारणत. जाव उम 
समय बषिमुल दोता है, तभी बादर के विपो म जान होता दै! जिम ग्रवस्थामे बाह्म इन्धो ने काय्यं करना 
दयो दियादै किन्तु अ्रन्तरिन्धिय--मन-ने काय्यै नरी छोड; उस प्मवस्थाकौो स्वमन कदते दै, ठस श्रवस्या 
मे सहत वेजोख विचार सामने श्राते दै । जिस श्रवरस्वाम मनमा विश्रामलेने लगता है, नको इन्दि कन्ये 
नही कर रहा होती, उम श्रवस्या कौ सुपुतनि वा गहरी नीद कहते है । उम समव ग्रत्मा का बाह्यचप्रियाम 
सचन्ध न हाकर्‌ श्रज्तत रूप से परमात्मा स सवन्व दाता है । 

यदाम्वद्न ग्रौरदुख्प्न का, तथा उनसे रोने बलि श्निष्ठ ग्रौर उपम चचने क उपाध काव्रगोन द| 

ध्यत्स्वप्ने श्रन्नमश्नामिः म स्मप्रका बहत मुन्धर लन्तणसा कर्व्िरादै। म्मप्रम प्राप्न पदाय 
जागरित म कमी उपनव्ध नदी होता । कभी कभी अ्रनिष्ट्छप्र देखते रै, डरावने ग्रौर भधानके सपने श्रानेस 
मनुष्य ते तत पर कुधभाव भी पदता दै त्रत. प्राथेना की-- 

मयं तदस्तु मे शिचम = वद सव मेर लिये भल। हे । 

मपे कोडस्वप्नन देतु जिनसे मेग क्रिमी प्रकार श्रनिष्ट ग्रा ग्रमद्धल रा | 

घुग स्वप्न ग्राने से बहूधा शरीर गी दनि भीद्रग्रा करती दटै। नोग उमक्री दवाहया लाकर चिकित्सा 
करत र ' किन्तु उसते लाभ नदी दता । वट उसरी चिकिप्मा बतनलाता दै-- 

त्रह्माहमन्तरं कृण्वे पर स्वप्रमुाः शुचः = 

मेत्रहाकाथीचमक्रतारहग्रौर उस प्रकार स्वप्न ग्रा ना दूर शतां । ग्रथन्‌ तरम चिन्तनसे 
दन्य नते ह| श्रनुभवियो के ग्रग्रगएय दयानन्द जी इस परिपय म उषद्श करत 

“जितेन्द्रिय चनने के ग्रभिलापी को गत दिन प्रसव का जाप करना चाध्यि । रातको यदि प्राप 
ररते हए ग्रालस्य यदि वहूत चद जये, तो दो घया भर निद्रा लेकर उट त्रे श्रौर पवित्र प्रणव [ श्रम्‌ ] कालप 
करना श्रारम्भ करदे । वहूतमाने ते स्वप्न श्रधिक श्राने लगने ये जिनेन्दरिय जनके लिये श्रनि!” मन मौ 
म्डामलगादो) जिपर्योने टट लायेगा | फिर त्रिपयो केस्वप्म भा न द्विवायेग। | 


= 


(८ 


011 


६२) 


२८५ ॥ 
उत्तम चाल चल ४ 


श्रोदेम । श्पक्रामन पौरपेयाद्‌ व्रृरणाना देव्य चच । 
प्रणीतीरम्यावरसेम्ब विष्वेयि सग्विभि मह ॥। अ= ५४०५४ 


८ पोस्पेयात ) पुर्परसवरम्थी [वचन] स ( ग्रपक्रामन ) दूर भागता हरा [ग्रौग] ( देव्यम्‌ ) देवप्रणीत 
(वचः) वचन वो णान) वरण कग्ता हरा, ्रपनाता हृग्रा तं (विण्वेमि.) मम्परगुं (मन्िभिः) मन्वा क (सर) 
साथ (धगीती) उत्तम चाला का (श्यावतेस्व) मव ग्रार मे वर्तावमला। 

मनुग्य-जीवन का उदेय्य क्याद्‌ देम चिपय् म बहून जडे मनुध्य समार म्‌ सनं र । मनुष्या 
की बहत श्रावक मग्ना ता श्रपन लच्यक्त वप्रय म ङु जानती ही नही } खाना, पाना, परिगना नाग भागना-- 
यर) उनके लिये मनुष्य जीवन क्रा परम लच्यदै। परन्तु कहता आट परनद्ध पशु पना ्रटित्रमी 
प्रासिं । क्रा मनुष्य क विणेपत्ता (जनि) कवल उन पशु व्रत्तिया क; चूमि क लये मनुष्य का पर्ल 
वदि मनुण्य-जावन करा नद्य कडु प्रन्यलाह ता उपदशभा कनी लेगा मनुष्या की प्रविक्ता क्या वाया 
सप्रौरक्या काम नागसामग्री नुरनेिनादी मनुय जीव्न द्रा मद्धि समभ ग्डी। नगवान ने मनुष्य 
भा उम उत्पत्ति क माथ जान भीद्धिपा था | उमजानकरावेट कलने, वटक शव्टोम उस दव्य वच. भी 
करत्‌ वट्‌ कता " 

द्मपक्रासन पौरुपेयाद्‌ व्रृणाना द्य चच 

परान्पेय वचन मटर दृट्‌ ऊर देव्य वचन फ] वरग्न कर| 

मनुः जीवन का उदेश्य, उदधश्वसिद्र के मधन समी देव्यवच वट में उक्त ह उसको ग्रपना । मरन्‌ 
म महान्‌ विद्वान्‌ मौ मनुप्य=जावन फा उतिकेन्त-्ताका प्रण जान नादे सस्ना। श्रत भगान न मष्ट 
श्रारभमें सर्वं मनुष्या > कल्याणा्थं वद वागा का उपदेण क्वा | वदट-जान मव प्रकार कः श्रनान तथा उमस 
सेनि वाले पराणाद वरिनाण करता ह-- ४ 

उत्‌ स्वरा निच्छरंत्या पाोभ्या देव्या वाचा भराममि | अ= ८।१।३ 

चरी त्रास द्राग पापक पाणाने हम तग उद्धर क्रतद] 

वहम वमद वाक्‌ को कल्याणी वाणीः (धम ०६।२) भीक्श गवया डे) 

टसफा ग्रपनाने ज रथं ह-- 

प्रग्ोनीरम्याचतस्व विण्वेभि सन्िभि मद 

सम्प्र पिव्रातरे माथ उत्तम चालाकोसयश्रारन तर्तावमेना। 

मनु मामालजिङ प्राणी है । जड एक मनुष्य दृः ने सनात प्रन्यन या पनेन ग--निये व्रिना 
श्रपनी णरीर याना नी चला मक्ता) यनी परमआपन्तेता -स ने प्राण जा मल कृषनपद | मतद ने सुचाय 
रूपमे चनन >= ल्विचि विनेय व्वतरन्थात्या क विवानि क्यनाप्डना र । चटा श्रादणङ् म्र मनुष्य | त्‌ नैव 
सग्वाग्रा न्=श्रपन जेमा ठ सान प्रणीन-= उत्तम चाल चन रकन ऋनुमामेन चल शर श्रपनी उति स्ग्नै 
वाला साय वेगविरोव तथा कृदिलना मा व्यवरर न क्र | 


(े 
१८ 
4.1 
५१ 
= 


९८६ | 
¢^ © _ # ^ न । 
दध जवन इ उपय 

शोप । जीवता उ्योतिरमभ्ये्यवा दा त्वा हरामि शतशारदाय । 
अवमुच्छन्मृत्युपाशानश्िं द्राघीय श्यायु प्रतरं ते दधामि ॥ श्र° ८।२।२ 
( जीवताम्‌ , जीता के ( ज्योतिः) प्रकाश कौ (श्र्वाड्‌ ) सामन होकर (श्रभिश्रा ददि) उयोगसे 
प्रत्त कर | ओँ (ता) ठको (शत-शाग्दाय) सौ व के नीवन के लिये ( श्राज+दयामि ) चलाता हू । ( ग्रणस्तिम्‌ ) 
्रपरशन्तता, गन्दमीरूप ( भ्युपाशान्‌ ) मौत के प्ट को ( ग्रवुखन्‌.) दूर कराता हृदा ( तं ) वकते ( प्रतरम्‌ ) 
बहत चद्ी (्ाघीय), लम्बी (रायु) श्रायु (दधामि) देता हू । 

मनुष्य की साधारण जीवन-ग्र्नवि सौ वं क। ह्‌, जैसा [क जिजीविपेच्छत ` समाः ( य० ४०।२ फ) 
[मनुप्य सौ वर्धं जने का इच्छा केरे] कदा गया है । प्रक्रत मन्मे दी भगवान्‌ ने कदमदै-- ` 


= 


श्माव्वा हरामि शतशारढाय = तुके टम ससारम मौ वर्षो के जीवन के लिये लाया द । ८ 
जसे जलत टीपक स दूमरे टप जलाय जा सकते ह, पेते दी जीने जागता सदा जीवन्‌ च्यरोति \ 
सकती है । दसी भाव से कदा है-- 
जीवता ञ्योतिरभ्येदि = जीत जागतां से जीवन प्रकश्ले। ह 
$ गर्थत्‌ दीर्धजाबी लागा के पान उयो वैटा, उनकी दिनचर्या का निरीक्वए करो कि वेस उन ट 
नौवन मिला। जेमी सगति हानो दै, प्राय वेमे दाश्ाचार विचार नत है। श्रत दीघं-जीवन के श्रन्‌ 
लापिया बो दार्घजीनिया का सग करना प्रताब उपयुक्त इ । इसा प्रकार मरा ता 1चन्तन छद देना चादिवे। जौ 
मरगये,सोगये। इसस्पमेवे ग्रान के नद्य उनो पुन. पुन स्मरण करनेसे मग्ण॒ के मन्कार दी पुष 
गि | श्रत वेद कहता ह ध 
मा गतानामादीधीथा ये नयन्ति परावतमे । (श्न ८।१८ )==मरो का चिन्तन मत करत 
नायनत्तिप्गेले जत द । प्रच्युत श्रा रोह तमसो ज्योति (च्म ८।६।८) == मतक चिन्तन सूप प्रन्धक्रर से ऊपर 
ठट कर जीवन स्याति प्राप्त कर| 
जीवन २ विन्नाका नाम मृघयुयामृघ्युपाश दहै] ट्वं जीवनक प्रनिलापा वादन मुष्युपाशा ना 
म।टना दागा | वद कता ३- 


। 


छवसुचन मृत्युपाशानशसर्तिम्‌ =च्रथत्‌ श्रणन्ति गन्गा दुगचारस्प म्‌ युपा का ट्र । 
समम्न ग्रराम्त निन्दित श्राचार, यया व्याभचागदटि, युक्त श्रादार-विदार का श्रयाव जीवन का घटने 
वाले है| यमूल्यु प्न मपमीप लान बलति । ग्रत टनकालयगद्याकरना चादियि। श्रशस्ति क विप्रति ब्रह्मचर्य 
परणाप्ना के श्रादणानुसार ऋचा, मात क मागन अ प्रजन हथियार ह | जेमाक्टारै-- 
रद्य चर्येण तपसा ठव। मल्युसुपाघ्नत ( श्च ° ५१४।१६ , =ब्रह्मचये तेप क द्वारा विद्वान्‌ मृधु 
ये] मार भगान द । व्रहचय्यै स दीय जवन मिलता है, जसा क्रिवटमे प्रादेश है 
या त्व पूर्वे भूतकृत छपय परि वेविर । सा त्व परिष्वजस्व मा दीर्घायुत्वाय मेखल ॥ श्र ° ६।१३३।५ 
दे मेखले [गौर्न] । जिम तुभः को मलरौ परणं ऋषि वावने दः वहतू मेः दवं जावन के लिये 
श्रलिगन केर । मेप्रल। त्रह्यच््यै का गाह्य चिह दै} टव जावन-ग्रमिलापी को व्रह्मचये धारण करना चाये 
ग्रोर उर सानना- मेगलानन्वन--ग्रादिम कनी प्रमाडन कना चग्रयि। 


41. [ॐ # 4 


२८७ 
मन समानै का फृल्ल 


च्मोदप ' यत्रकचते मनो दत दवम उत्तरम) तत्रा मद. कृणवसे । छ. ६।१३।१७]] 

(यन्न) ज्या(कनच) कलीभी (ते) ग्रपने ( दन्नम । दन्न, चतुर श्रीर्‌ (उत्तरम्‌ ) इन्ि्यो शी 
श्रपेत्ना श्र (मनः) पन करो ( दधमे ) नृ लगाता टै, (तत्र) वा (मद) ठिकाना कृणवसे) तू चना लेता दै। 

इस मन्म मन लगने का फन वताया गवादहं | टससे मनका मन्वे मली भात्ति इदटयगम 
टो सक्ताहै । मनश्रति चचलद्ै, प्रायः कीं एकम्थानप्र व्क्रनानेरीह 1 माकि ऋ, > 
म कदा रहै-- ` र 


यत्ते यम वैवस्वत मनो ˆ ` 1१! यत्ते दिव यस्परथिर्वीं मनो ` ॥२॥ 
यत्ते भूमिं चतुभेषटिः 11३ यत्ते चत्तखः प्रदिशो ` ˆ `` 1४॥ । 
यत्ते समुद्रमव मनो ` ५॥ यत्ते मरीदी. प्रवतो मने 1६॥ 
[र्‌ मोपधीर्मनो न न (त 
यत्ते पो यद “ ॥५।। यत्ते सूर्य यदुपस मनो “` "11२ 
यत्ते पर्वत्तान वहतो मनो ` ॥[६।, यत्त विश्वमिदं जगन्मनो ` ` ॥ १०।॥ 
यत्ते पराः पराचत्तो मनो ॥१९॥ 


यत्ते भूत च भव्य च मनो जगाम दूरकम्‌ । नत्त त्रावकतेयाम मीह क्षयाय जीवसे ॥१२॥ 

जो तेग मन वेवन्वरत यम, यौ श्रन्तर्ि, चतुष्ट पुथिव्री, चारा दिशाग्रा, जलमय समुद्र, दूरस्थ 
किरणो, जल रौर श्रोपधिया, मय्य; उपा, जडे वर पवेता, दस सप्रणं जगत्‌ मभी परे, मृते मविष्वको बहूत 
द्र जात्ता है, उमे टम या रने श्रौर जीने के निय लौयालानेदै। । 

सपद कि जटा मन नगता है, बही श्र बने जताहै। मनका स्वभाव भागनेकादै। समार भर 
म ग्रौर समारसे भी परे चह मारक्रता टै । कभी श्रतौत का चिन्तासे चिन्तित द श्रौर्‌ कभी भविष्यत्‌ की 
श्राशा प्रतीक्ताम दे । जात्ताचत दूर दूर है नमा टमा लनेका ममयं. जागस्तिम भी भाग नाता रै, 
न्वघ्रकाताकटनारीक्याश- 

य्न ग्रतो दूरमुदरति देच तदु युप्रम्य त्रेवेति । 

दूरगमं उयोतिपा उनोतिरेकर तन्मे मन. शित्रमकल्पमस्तु य. ३४।१ 

जाटेव मन जाग्रत दणामदृर चला जत्ता दै } न्क््दणामे भी वद वैमे दी दूर चन्‌ जाना । 
ट्ग्गामी रोने पर ट्टा स प्रकाणके रै. वह मेग मन शुभ भावो वाला । 

भागदौदन कर्ण मनने स्थानम्थान ङ वृललिमग्रद स्रलीहै । वहक्ाटल्य, ता मक्त 
मल-प्रत्षलन का श्रायाजनद्ा | बाग रीड क कारण अशा जाता टै. श्रपना टिकाना चना तना --टमनें प्रतान 
दता दैक रिक्राना जननेिन्=सिक्नि क्र टमफाशरम्यामरै । ग्रत ठन टिपर । द्वियो स कना ६, 
सान्त प्रदार्था का श्न्त वष गीघ्रपालेतादहै, प्रत चदाने गौघ्र भाग श्रना र । श्रनन्न श्रपाग क्तम मटन 
नगाश्रो । परेन पनेतेवक्लगाग्देया शरीर पन्मानत देर्नाय ! नत्रा सदः छण. तभी च 
ज्किना ग्ना लेगा ! । 


न्यस्य 
प्रहले आक्रमण 


श्राम्‌ । य उभ्रइव श्यंहा तिग्मश्द्लो न वसगः । 
श्रग्ने पुरो रुरोजिथ ॥ छ ६।१६३६॥ 


दे ( श्रग्ने) श्रग्ने । च्रणी ! (य.)जोतू (उग्र +इव ) तेजस्वी क समान (शय्या) तीगेँसे 
वीधने योग्यो का मारने वाला दोक, ( तिग्मश्रज्ञ.+-न ) तीक्त्ण किरण वाले सूय की भात्ति ( वसगः) 
सभजनीय को प्राप्त होने वाला हाकर्‌ ( पुर. ) शत्रु के नगरो का ( सरोजिथ ) तोव्तार्है, च्रथवा ^ पुरः ) पदे 
( सरोजिथ ) श्राक्रमण॒ क्ग्तादै, ˆ" । * 


यह मन्त्र व्यवदयार नीति का एकं तत्व बताता है । जीवन मे सफलता प्राप्त करने के लिये कभी कोमल ` 
चनना पडता है श्रौर कमी कठोरता की टोकर खानी श्रौर मारी पडती ई! जो मनुष्य यथासमय इनका व्यवहार 
करना जानत है ग्रौर कर सकता दै, वड श्रव्य सफलता प्रात करता है । वेद का प्रादेश दै-- 

य उग्र इव शयेहा = ज तजस्वी की नाति हन्तव्य का मार ठेता दै । 


तायै यदै कि शतु हथियार की मारम श्राया है, उसे छयोढना नदीं चाहिये, उसको मार ही देना 
चाद्ये । तेजस्वी मनुष्य इन प्रकार दाथ म श्माये का कमी नदीं द्योढता। रेसे हयी श्राघ्यासििक क्ेत्रम जत्र त्रत्तिया 
ट््रल हैः तभी मार देनी चाहिय, प्रचल होकर उनका उशखाद्ना कठिन होगा । 


परल तज वाला सुय ही व्रृ्र=-पानी रोक रखने वाले मेव को दिन भिन्न करके पृथिवी आटि पर 
पूरं प्रकाश कर सकता है । इमी भाति जा नेता शत्र 7 पुरो का, दुगं को तोड़ पौड देता दै, वद विजय पाता हं। 

पुरो सरोजिथ मे एक ध्वान शौर मीहे] पहले ग्राक्रमण वालालाभमे रह्तादै। श्रात्मरलामं 
लगना श्रतीव दु म्द कायं है, उसमे सप्लता सटिग्धर र्दती टै । किन्तु ग्रटि रद्णस्थिति में श्राने से प्रवं शत्रु 
पर श्माक्रमण कर दिया जाये, तां श्रु का उत्साद भगश्रादि हौकर बहूधा बं पराजित हा जाता है। 

भाव यर कि मनुष्य के मदा तेजस्वी रहना चाल्यि, विर््नाकोपरात दी उसे मारदेना चादिये। 
माधन सभी तीण त्र्थात्‌ कार्यसिद्धि ममथं रण्वने चाद्य) च्न्तु माथदी समजनीवाका सगभी निरन्तर 
क्रते रहना चारि, टम मव्रका उदेश्य शच्रुकोप्रव्रलन दनिदेना है। 

जालागक्टाक्तेहै किं वेद केवल यज यागा पग्लौक्रिफ विप्यो काही उपदेश क्ता, वर 
टस मन्वकामननम्र | वेदम्पध्टयहीयद्य लाकर व्यव्हार का उपदेशदे ग्द है । वास्तव बात यहद कि 
मनुयजीवन कते उपतवरागी सभी त्खाक्ा उपदेण क्ग्ताटै चाहेवे लौकिक त्या पार्लौकिकि। वेद का ल्य 
गनुष्य क परणं मनुष्व उनानार। 


4 


॥१। 
(2९ 
को) 


[1 


२८६ र 
हाथ उटाक्छर्‌ नमस्कार 


श्रोरेम । वीती यो देव मर्तो दुवस्येदग्निमीकीनाध्वरे टविष्मान । 
लोतार सस्ययज रोदस्योसत्तानटस्तो नममा विवासेत ॥ ऋ ६।१६।४६ 


+ 


। य )जो (मवं ) मनुष्य ( बीती ) कान्ति ने ( देत्रम्‌) मगवान्‌ की ( दुवम्येन ) परिचर्यां करता 
दै, श्र (शवरि्नान्‌ ) श्रद्धासपन्न होकर, दवि. सामग्री वाला दोताहूघ्रा ( ग्रभ्वरे) यनम (श्रमम्‌ ) 
भगवान्‌ की ( शीत ) प्रजा करता दै, वह ( रोदस्या. ) द्यावापथिवौ ऋ ( मल्ययजम्‌ ) टक ठीक पिलाने बाले 
८ होतारम्‌ ) मदादानौा का ( उत्तानदम्त ) उत्तानरस्त दोकर, ऊपर हथ उटा केर ( नममा ) नमम्कारन 
( चिच।सत्‌ ) सत्कार क्रं | 

मनुप्य भगवान की पूजा स्खेफीकरेटगसेन केरे । प्रथात्‌ भगवान्‌ की द्मागवना ऋ नमम भक्त 
कः दय म तजस्वी शरोर कमनाय भाव होन चा्यि | ऋ, ६।६६।४१ म शमदश ६-- 


- भ्र देव ठेव्रीतये भरता वसुवित्तमम = सर्वाधिक धन भगवान्‌ ठो भगवतप्रात्ति क लिये वारणा क्रो । 
- घन मत चाहा, धनी को चादौ | भगवान्‌ सत्स श्रथिक धनी है। उसकौ धारण क्रो | भगवान्‌ 
मिल जाये, भगवान्‌ श्रमना टो जये तो फिर भगवान्‌ का सतर कद्यं दमारा दी है । ग्रतः उमे दी चारा] 
ठोनो मन्त्र खण्डो को मिला कर पढने से भाव निक्लता ई--मगवान्‌ को प्राप्त करने क लिये 
कान्तिमे भगवान्‌ की प्रजा कगे, श्रर्थात्‌ उसर्कौ धारणा कगे | 
यज मे श्रग्नि की परजा मगवान कौ पूजा करो। यका उदेश्य भगवान्‌; प्रौग जान की प्रजा दे। 
ऋग्ेद का श्रारम्भ ै--चअग्तिमीटे =मे श्रग्नि की म्वुति करतार 1 दसकामावमभी यदीद पिश्रग्निको 
भगवान्‌ को जान का वारम्‌ कग-- 
्रातश्रमनच्छचा हविद्धदा तष्ट भरामसि 1) ऋ. ६।१६।४७= 
- दे ग्रग्रण्‌ भगव्रान वे मन्त, टय से तस्यार की द्रई द्वि भट क्रतर्है। 
दटसत्यार दीशति न्बटदही श्रढा च्रौर भक्ति की भावना दै । श्रत शग्निमीढीताध्वरे 
हविष्मान्‌? का श्रथ हृ्रा श्रद्राभक्तिमपन्न रोङ्रयनमे भगवान्‌ का पजन कर | 
रुम के पाम गाजाक्र पास, वैद्यके पास, विद्धान्‌ क पाम, सन्यासी तथा किती श्रन्य मान्य कत पाम 
रिक्त राधज्नेक्रा निपेधर । कुचुनङ््ध द्यम लेकर दी उनतरे पाम जाने का विधान दै! भग्वान्‌. के पास 
जाते हूए क्यालेर्ग जाव? ममागमनोकुछुरह्‌ ममाउसी-8 | ममार म एकमभीपदराभे णना न 
जिस देम ग्रपना कट्‌ केर भगवान्‌ कीमेट घर मकर | मभीउमीव्मचिवा ट्राई | श्रत उमम 
उत्तानहस्तो नममा व्रिवासेन्‌ = दाथ उटाकर्‌ नम्रित प्रन ठरे ] 
यजु्वट क ४०।१६ मन्त्र का भूयिष्ठा ते नमरक्ति वियेम मना वराजत क्न ६। 
भावव्टद्रै कि नग्रनासे श्रा समप करदे } ठमने पक वनि श्रौरमभी निम्नतीदै कि 
पारन्परिक नमन्कार के ममयं द्राथ उपर उने चान्ि। 


थ 


( ३६५ ) 


२६० 
शपते पुरुषां मे कचो में पक्षा डाल 


श्रो३म्‌ । तव क्रत्वा तव तदसनामिरामासु पक्व शच्या नि दीधः । 
श्रोणो दुर उसियाभ्यो विद्टोदृवाद्गा अरखजो अद्गिरस्वान्‌ 1. ६।१५६ 


त ( तव ) ग्रपने ( क्रत्वा ) बुद्धि से, कमं से, पुरा से तथा ( तव ) त्रपने ( दसनामि ) द्छान्तों 
स (श्रामाष) क्चोम ( शव्या) बुद्धिपरवैक (तन्‌ ) प्रसिद्ध ( पक्रम ) सवैया परिपक्ता ( नि दीधः ) डाल । 
९ उद्ियाभ्यः) किरणाकरे लिये च्रथवा किरणा परमे ( दा दुर ) टृ प्रतिवन्धकोंकौ (चि श्रोणः ) खाल 
दे, दूर्‌ करदे। ग्रोर ( श्रङ्गिरस्वान्‌ ) ज्ञानवान्‌ दाकर ( ऊर्वात्‌ ) दिमा्रत्ति से (गा. ) उन्दरिणो को (उत 
न्रबज ) मुक्तकर | 


किसीको को$ उपदेण देनादै। वाणा करा ग्रपेक्ता क्रिया द्वारा दिया वद उपदेश श्रधिकं प्रभावशाली 
टाता रै । गुरु ग्रपरिपक्व मति, कच्चे विचार वाले शिर््यां म पर्पिक्व्रता लाना चाहता दै, यर कथन माच्रसे 
नरी ग्रयेगी | कर्कर मप्भानी दामी | 


तव क्रत्वा त्र नदूदंसनाभिरामासु ` दीघ = 


त्रपने उमम तथा दृष्टान्तो से चुदधपू्वैक २चा मे प्रसिद्ध परिपक्वता डल । 
, परिपक्ता लाने बाले कम्मं स्वेय भी करने रदना चाद्ये । उनका देग्व कर शिष्य की उत्माष मिलेगा । 
श्रपने उत्तपे की मिदि कै माघनं भी चनाते ग्देना चाति) 
एक त्रात का विचार स्ना श्रावश्यकटहै व्‌ च किं कचौ करो परिकर करने हप उनके सामथ्ये ग्रोर 
यामग्यता कौ पर्मन्ना फर लेनी चानवि । दमगे क; वोता की परीन्ञा के लिवे वुद्धि चादिए । श्रत वेद करता द-- 
शच्यानिदीध बुद्र सर परपक्रता डालनी चाट्यि। श्राय ग्रवकदटो, ता जल जादे) कमदाताकुहुक्चा 
रर जात( द| यल जानसे निणेय क्ग्ना हागा कि किमम स्ितिनी श्राच दी जाये । कस्ये पात्र तक जाने के लिये 
तपानें वाली स्ग्णिा के मागेमप्र्रल वाधा ह । रन वद श्रादेश करता ६-- 
च्रौर्णादुर उल्ियान्यो विद्रा ग्य परे प्रवल, कठोर प्रतित्रनवशनदराग को स्वालदो। 
जन्म जन्मान्तग के मन्कार मनुष्य त सव्यजान प्राप्त नदीं क्ग्तदेत) श्रालम्य प्रपाद पुखाल्सा 
ग्राटि श्रनेफ विघ्रह जिनमे जान-प्रम्ण प्रा्रनेम वावाग्त्तीदहै | उनसत्रकाद्ृटाये विना जानफिस्ण 
क) ग्टरगी | ॥ 
पनुर्या > सभीदार्पाम स्मि प्रवान दाप । वह टमन्न ट्छ करो वरचाना चाहता द्रा कत्तारै। 
र्वाद्गा श्नमो गरगिरल्वौन = जानवान साङ्ग दमा त्र्तिमे टच्छिया से मुक्त कयना है। 
श्रह्धिगन्वान क्राद्रर्थ द प्रागवाने } प्राणतो बण कर्के उन्द्रि्ाको दिमामे वचाना चाध्यि। 


न 
क 


. २६१ 
सभी पुष्ट के लिये तुक एक बली को धारते ह 


शर्म । अध स्वा विश्वे पुर इन्द्र ठेवा एक तवम दथिर भराय । 
श्रदेवो यद भ्यौदिष्ट देवान्त्स्वर्षाता घृणतदन्द्रमत्र 1 ऋ ° ६१७८ 


टे (८ टन्द ) बलवन भगवन्‌ 1 ८ अध) श्रतएव ( विश्वे ) सव ( देवाः ) चि्टान्‌ शनी ( भरा 
भगण पोधरण्‌ के लिये, मूग्राम के लिये (ला) भः ( एकम) श्रद्धितीय ( तवमम्‌ ) चल कौ, नल 
को (पुनः~+-ठधिरे) श्राग वस्ते है, श्रादशं नाते दै । ( ग्रदेवः) मूर्यं ्रनानी ( तत्‌) 
(देवान्‌ )- विद्रानों के ( ग्रमि+-ग्नौष्ष्टि) सम्पृख तकं वितकं करता दै श्रतः (श्त्र) इम विपः 
इस ममारम ( न्वर्पात्ता) सुव प्राति के लिये, जानी (ट्न््म) ग्रजाननाशक को ( व्रणने ) ञुनने 
ग्ण क्रमत द । 
टम मे पव मन््रमश्राया है-- 
पप्राथ न्तं महि दमो व्यर्वीसुप यागश्यो बृहदिन्द्र स्तभायः 
~ आअवाग्यो रोदमी देवपुत्रे प्रत्ने साता यद््वी ऋतस्य ॥ 
जगद्धारर भगवान ने महती प्राथ, विशाल श्रन्तर्न्ि मदान्‌ प्रकाणाधार यलोक कौ प्रथित पि 
चनाग्रातथा धामग्खादै) छ्रृत करे व्ली, देवपुत्र यावग का का धारण कर्ता ह) 
ज वरी सत्रको धारणा करता, तो समी करा भरण पोपग भी वही करता दे! जनी नन दरस; 
का जानतेरं ग्रत ४ 
त्रा विश्वे भगय = 
सम्रामके लिते जीवन सप्राम लिये मग्ग पापण॒ु के लिये विद्वान्‌ उम मदयन कौ द्र 
रखते दह । 
लो उन श्रप्तक्मै, श्रचिन्य, श्रमख्य व्रघ्नारुटा क] उन्न रता, पालता, तथा धारता द 1 उमक् ' 
काक्या कन्ना ? वनप्राप्नि के लिये जानी जन उमी का ग्रादर्णं ्रनाते हं । ज्ञितना बदा श्रादशं दाता दै, उ 
प्रविक माधन्मे उन्मा हाता ए 
विद्वान परर मृं म जवर तके वितकं र, तव भी विद्रान जन वृणत इन्द्रमच्र श्रक्ताननिवार भगः 
काव्रग्णु क्ग्नरे। 
3 धर स ६ ने समन्द कि मगयानम केर्ल भगम्‌ वाग क श्रतुन अलदी नीद. प्रः 
ग्रजाननिनारण मा पृ सप्रश्य मा उनी मड) 
इम ङा ग्राचारिर श्रयेईकिना मरायिद्रान प्रज्ञानिर्णे > यरनानच्य रू पुण्य मनय 
लगने र, उन्हे सदा भगवान्‌ का श्रपनये रचना चार्वि. नाति ठम प्ररास्रान मे सचन्ध यना ग्द, प्रर त 
प्रवाद तद्रा मिल्लता रदे | 
- मूखंञामीक्टदिवालि तकं वितर कना, तो लानीने क्म. मर्मन मत ज्र | 
हस प्रसर महन्‌ चलवान्‌ , प्रयानविदारग्‌ भगवान क श्राटशं नान न मनुष्व त भौ उनमात्त $ 
त्रौरव्ल दी वृ दार श्रनन तमा टुरलता का सतत हास श्रौर नाभ होता रहता ई | 
+ ३६६ ) 


२६२ 
शिस्पी सदखमृष्टि वच्च बनाये 


श्मोम्‌ । रध त्वषा ते मद्‌ उम वज्र सहखभरष्टि ववृतच्छताश्रिम 
निकाममरमणस येन नवन्तमहिं स पिखगरजीपिन्‌ ।। ऋ ° ६।१५१० 
दे (छजीपिन्‌ ) सीता करते बाले) ग्रीरदे (उग्र) उम ! (श्रध) प्रौग ( तष्टा ) शिल्पी (त) 
तरे लिये ( मद. ) मदान्‌ ( सदखभृ्िम्‌ ) दनारा कानून देन बलि तथा ( शताश्रिम्‌ ) सकट श्रिया = 
कोणा वाले ( वज्रम्‌ ) वज्र का ( वलृतत्‌ ) बनाये, (वेन) जिसके दरार त्र्‌ ( निकामम्‌ ) (9 
( ग्ररसणसम्‌ ) शरमणीय ८ नवन्तम ) सुकान वति ( ग्मि) कुटिल शतु का ( सन+पणक्‌ ) भली 
प्रकार पम दे। । | 

वद मरसैक्डां प्रकार के श्रायुधा क निर्माण तथा प्रयोग काचा । उन मे वत्र प्रवान प्रत्त 
हाता दै । वन्न भा कद प्रकारका दै । एक ग्रायस वञ्जका वंन ना क्डं म्थानामहे । उदादरणाथ एक बदा 
उपम्थित कया जाता ६ै-- 

हरिवान्‌ दधे हस्तयोवेख्रमायमम्‌ 1 ० १।८९।४= 

दरणएशाक्ति सपनन सैनिक दाथो म ध्य्रायन वज्ज) वास्णु करता दे ~ 

'ग्रायसतः का श्रथ है, लोका नाद्रा | इमी प्रकार टिरण्य वज्ञ का उल्लेव मा ह-- 

त्वरा यद्ज्र सुत हिरण्य सहसखशरष्टि खपा श्रवर्दयत्‌ । ऋ० ५।८५।६ 

उत्तम कारीगर त्वष्टा उत्तम रीति से जने हए (सदलभष्टि  'दिरएयय वचरः का उनाता है । 

सदखश्षटि का ग्रथे है एक साथ हजारा को भून उ।लने वाला कटाचिन यह प्राजक्लकी मशीन 
गन [घन] #ष्ला1९ हणप क समान कोड श्रायुव हो| 

णक (मायक वज्रः की चर्चा भा है-- 

चर हिन्वन्ति सायकम्‌ | छ ० १।८४। ११ == सायक वज्ज का प्रयोग करते हं । 

टम प्रक्रत मन्व मे (नहलभृष्टि शताति व्र, का वणेन है | “शतश्रिः का श्रथ सैक्डो कोणो वाला 
श्रथवा णक साथ नेकडा गोनी छु ग्रादि परकन वालः श सकता दहै । इसी प्रकार ^तेजिष्टा वत्तनिः 
“शिता गमन्ति, श्रशनिः वियुत), "छदिः, मृष्टिः, शस्वाधिः, "चवि, वाशीः वक्रे "परणुः पुः शरः (सायकः 
°निपदङ्धः "धुनिः (लादि ग्रनेक शम्बो श्रनरा फा उल्लेख है इनमेसे कईणेसे्हैजिन का ठीक ठीक स्वरूप 
जी ल्लागाका बल चुका दै। 

वदिङ्कालमेवेद स एक उपवेद ध्वतर्येदः नामसेप्रमि्ध धा। उम. उपवेद पर ग्रगम््य भक्कुज, 
उशनाः, श्रादि श्रानेक ऋषियों ने श्रपने अन्थ लिखे य | सात्रधम्प कात्यागक्सनेसे न्त्रियाके साथ ननत्रिया 
के ममन्त ठ्पवरणाज नालो लगा है ॥ 


1 1 0५५ 
11 ॥ क 1 ष 


( ८०५ 


- २६६३ 
$थ 
दो मागं 
शरोरम्‌ । दे खुती अश्रए्व पिचणामह देवानामुत सत्यानाम्‌ । 
ताम्यामिद विश्रसेजत्ममेति यदन्तरा पितरं मानरं च ॥ छ० १०।८८।१५ 
मे ( पिनृगाम ) पिततग, ( देवानाम्‌ ) देवा ( उत ) श्रौर ( मर्म ) मस्णधरम्मा्रा के (द) द 
( लति ) मार्ग ( श्रम्‌ }सुनता दर्‌ । ( तान्याम ) उन दानांसे ( इदम) यह्‌ ( विश्वम्‌) जगत्‌ (एनत » 
गति क्रता हप्र (ममेनि) च्राजा म्द ४, प्रौर्‌ (उन्‌) जो ( पितरम} मात्रज) पिता माता क 
्रन्तग) सम्बन्धसे दहै , 
मनुष्यां म सकाम प्रौर निषकामदोभेदटो सकत । निप्काम मनुष्यां को देव कषतर । 
सकामा विश्वे वो देवा. शिन्तन्तो नोप शेकिम ( श्र. ६।११४।२ ) = 
दम प्रकाम =कामना ररित देव तुमह शशित्ना देन ह्ृए भी नरी कर सक्र | 
निष्काम मनुष्यों देवों का माम देवथान हाता है} शतपथ ब्राह्मण म लिता है-सत्य वै देवाः= 
देव सर्वथा मध्य रोते है । ग्रतएव्र--सव्येन पन्था विततो देवयान येनक्रमन्यपयो ह्याप्रकामाः 
-देवयान ठेवो के जाने का माम मलत्ते विस्ठृत ई, दस माग ने श्रा्काम च्रपि चलते ई। 
देवन ऋ फल मोन्न र । 
दसरा मा पिदरयान दै } जिस मार्म म चलने पर मनुष्य पिता बनता दै । पिता ननने का प्रभिप्राय दे 
जन्म मरण के चेकरर्स प्रात ग्ट | 
साया समार इन्दा मार्गा म चल रहा दै । मुरुडकोपनिपत्‌ १।२।००-११ म दनद गतिय्राका साक्त्ि 
वर्णन दै--इष्टापूं मन्यमाना वरिष्ठ नान्यद्धोयो चेदयन्ते प्रमूढाः 
नाकस्य पृष्टे ते सुछतेऽलुभत्येम लोकं हीनतरमाविशन्ति ॥ ( 
तप.श्रद्ध ये छ पचमन्त्यरस्मरे शान्ता विदामो भेक्तयया चरन्तः ! 
सृर्य॑द्रारेण त विरजा. प्रयान्ति यक्रामृतः सं पुरुषो छव्ययात्मा ॥ 
ट्ट श्र पत्त वा र सन्ते कद्धिया पानने ले प्रति मदर जन उससे श्रनिगछ्ि श्रयः क्लयाणं के 
नहीं जानन । त्रे श्रपने कम्प्‌ से जन्य सुप्वाव्रम्भा फ शरनुभव करे टाननर दणा को प्राप्ते र । चिन्त्‌ जो शान्त 
विहा सन्यासी हाक्र वरन मर्त्ते हए तय श्रोर शरदा का यनुष्ानि क्ते, त्रे निष्पाप महासा सृच्यद्वारसे बरा 
पटचत्त र जला चट श्रवनाशा ्रवङराग प्रेस पुपर] 
मामा्क सुग्वममरृद्धि उ माधना म ट्प, ग्न्त रै) जा केतन णगग्नुष्व का हौ सव 
वु मानतेर) म्न्य जिन व्रिचार तक नन प्रातः ये वटि सनकरमींर, तो श्रपने उन सन्कग्मांक 
पर्ने सुग्व दस जन्मया दूर जन्मम भागस्य पिरि हान ग्रवन्धामे प्राने है. क्कि नुपदायङ उपाय 
श्मपना पलदेचुकरटनिहै। टसक्ते विपरीन व्रिपयमोगम लषदणंन > द्राग धिरक्त, चचलतारन्ति देकर 


५ 


माष्माया ऋ उन्वरनाक्ाजाकट चुत षह्+च्‌ म॑पृख्पं श्रडापूरयङ तपम लर नातं ह श्रौ परम पृक्प चा प्रप्त 
र परमन क्छ प्राप्त ग्ग्तेद। 


पटला मार्ग पिनृचानर्ह, दृमगा देवयान ‰ । उपनिपदा म उन दरार्नो मागो का पिन्तृत उल्नेगर है । 


८०2 


२६५४ 
ब्रतरहितीं को व्रतसहित करना 


श्रोरम्‌ । स वो मनासि स घ्रता समक्रूतीनेमामसि । 
श्रमी ये वित्रता स्थन तान्‌ व" स नमयाममि ॥ 


ग्रोरेमर । अहं गरभ्णामि मनसा मनासि मम चित्तमनु चित्तेभिरेत । 
मम वशेषु हृदयानि वः कृणोमि मम यातमनुवत्मान एत ॥ श्र. ६।६४।१,२ ॥ 


(व) तम्दारे ( मनासि ) मनो को (स~नमामसि) एकं समान इम शुकाते ह तुम्दारे ( त्ता) 
व्रतो को ( सम्‌) एक समान मुकानेरह) ठम्दारे ( श्रकरनीः ) सक्ल्यों को (सम्‌) एक समान सुकते ई । 
(श्रमी) येये) जो तुम ( वित्रताः ) व्रतरदित ( स्थन ) ले, (तान्‌) उन (वः) श्रापको हम (स~+नमया- 
मक्षि) एक समान भरुक्वाते है । (श्रदम्‌ ) म ( मनसा) श्रपने मन से ( मनासि) दम्द्यरे मनों का 
( ग्रम्णामि ) पकदताह्ं। लेताद्र, रदश करता हू । ( चित्तेमि ) श्रपने चित्तो से (मम ) मेरे ( नित्तम्‌+ 
श्रु ) चित्त के श्रनुकृल ( एत ) चला । ओ (व. ) ठम्दारे ( हृदयानि ) हव्यं कौ ( मम ) मेरे च्रपने ( वशेषु ) 
वश में (कृणोमि ) करताद्ूं] (मम) मेरे (यातम्‌) मागं के ( श्रनुकेत्मौनः ) श्रनुकुल मागे वाले दाकर 
( एत ) चलो । ८ 

ग्राचार्य शर्य का उपनयन करते कदत है-- 

सवो मनासि | 

श्राचाय्यका कत्तव्यदै फि उपनीत शिष्या ॐ मनो को समन==उत्तम मन बाला बनाये। वे 
यालक ई, उरनं श्रपने ध्येयकाजान नदीदै, जानद्या भीतो परा श्राभाम नहीं देता । श्राचा्य॑का 

८५ प ~ छ = ५ ~ 
कत्तव्य है फरि शिष्यकीा सचि प्रत्रतति ग्राहि देग्वकर उसक्रे घतन=सव्रत का निश्चय करे श्रोर शिष्यको 
उस्क्रे श्रनुङरूल चलाये। मनक पाराकार करे लिये सकल्पका सुधार सत्रप मुख्य रै। मनाविजान शाख 
के प्रकरारद पारडत्यक्रे विना वह कारय न्दीदया मक्ता] मनाविजान के महाविद्वान्‌ ्राचाय्ये का काय्य 
हेक्रिवर शिष्यकी मनात्रचियोंके श्राधारसे उनके सकल्पों का जाने, श्रौर उन्हे उद्विग्न स्यि विना 
उनका सुधार करदे | निम्मन्देर य काय्यं प्रत्यन्त कठिन दहै, किन्त श्राचाय्यंका श्राचागर॑पनमी वउसीमईहै। 
याम्काचय्येने म्ल रै-- 
€ (क ( 

श्राचन्यं कम्मान ? श्राचार ग्राहयति (निरु) र ~ 

श्राचाग ग्रल्ण॒ क्गनेक्र कर्ण्‌ श्राचान्ये श्राचये | 

ग्राचार काग्रन्ग स्गना मरल्प मुवार वे [वना श्रमम्भव दह | श्रत श्राचाग्यं क्ल्ता ३ै- 

श्रमी ये चित्रता स्थन 


यजा नमव्रन रन्तिरा उनका व्रत के लिये शुद्धातादट् | जन सामने त्रतन्लच्यन हो; उसके लिए 


॥ 


श 


॥। 

ख्ल्प वन री नदी सक्ता] तत का निश्चय हनेपग्ही मनश्रौर सक्ल्यका उस्तरे श्नु करना श्राचा्यं 
काकान्यैहै। श्राति यत श्राचा्यैके श्रथिमर म दैक्रि श शिष्य मोजेमा चदि ननाद) रसौ कारस्‌ 
गदाचित्‌ मटपिं मनु ने लिखा े-- ४ 

श्राच।य्येर्त्व यां जापति विधिवद बेद पारगग. 1 

उत्पादयति सावित्र्या मा सत्या माञरामरा ॥ २।१४ ॥ 

वेटज श्राचाय्यँ बदाप्ययन दवारा श्रपने गिष्यसा ला वया ननातादै, वरी सादे. यदीश्रषरामर 1 

^ टस भन्न के पूवरीध काणक श्रथ यहमीदै कि वुम््रे मनो बता श्रौर सकल्यो के श्रनुकूल दम भुक्ते 

ह° र्यात्‌ श्राचाग्यै गिष्याको कृद र्दे हम ऊपर ते नीचे ग्राएगौ प्रौग हमारे मनों परतो ए संकल्पो को 
नानकर तुम्हे ऊपर उठाए । 

ग्राचार्परां क वं उक्ति मदप्रसं हे । सम तक मजार मेः श्राचाय्ये द्रव बैदिक्‌ नाम्‌ चेः श्रुचा 
म्मनदार करत रदे । ससार म धरे मनुष्यो का चाद्य रहा । । 

प्राच्यो की टस सद्धावना कौ उत्तयधं मे बहुत खष्ट शृब्टोम कहा गयाईे। 

य्रगले मन्त्र मे शानां {ण्यो को द्पनः श्रनुसर्ण रूपे का उपदंश कर्‌ रदा दे ! परन्मर. गय सुत 
मडसी मन्नका श्रनुवाद कर, इसे गुर गिप्य की पारस्परिक प्रतिजाकासरूपदे टिमा गमा ह-- 

ममब्रतेते हृदय दधामि मम चित्तमलुधित्त ते श्रस्तु। 

मम चाचमेकमना जुपस्व बृहस्पतिष्ट्वा नियुनक्तु मह्यम्‌ ॥ 

मे श्रषने लच्य म तेरे हदय कौ लगतादह्रु तथातेरे चूत में श्रपने ददयकौ लगाता ट| मेरा 
चवत्त तेरे चित्त क श्रनुकृल रह), तेय नित्त मेरे चित्त कै श्रनकूल हो) मेरी नात शनभान शेर इन) 
भगवान ने वमे मेरेलिगे कमि दै । 





र ( < ) 


` २६५ - 
नीच पडे को उपर उटाने बालता प्रशंसनीय -- 


ओओरम । रमयः ससरप्रसस्तराय क तुर्वीतये च वन्याय च खुतिम्‌ | 

नीचा मन्तमुद नय" परावज प्रान्ध श्रोणा श्रवयन्त्सास्युक्ध्य" | ऋ २।१३।१२।) 

तू ( सरपमः ) ग्रपरधियो को, पापियो का ( तराय) त्ने केलिये (कम्‌) सु्वपूूवंक ८ ग्ररमय. ) 
रमण कर्ता है, (च) श्रौर ख॒तिम) विविध प्रकर की गति ऋ तुर्वीतये) साधनों से व्याति केलिये 
(च) श्रौ (वय्याय ) विस्तार के लिये, [ करता है ], (नीचा -}-सन्तम्‌ ) नीच हए हर्‌ को ( उद्‌+्रनय, ) 
ऊपर उठता दै, उन्नति करता है, ( परावरम्‌ ) सवथा वर्जित को, ( ग्रन्धम्‌ ) ग्रन्धे को (प्र) उत्तम रीतसे 
दिखाता है; ( श्रोणम्‌ ) विरे रो ( श्रावयन्‌ ) मुनाता दै, श्रवणशक्तियुक्त कर देताहे) (सः) णखा नू 
( उक्थ्य ) प्रशसा करने योग्य दै | 

ग्रल्पजता के कारण, तथा ग्रवि्या के कारण श्रौर दुगाग्रट की प्रचलता के कारण मनुष्य से श्रपराघ 
तेदह । यदी मनुय का गिरावट ई । गिस्ते पर दसना खलो कादुष्टोँं काकाम ह । सज्जन उस पर कर्णा 
करते} इसी भावको लेकर वेद का उपदेश दै- 


अरमय" सरपसस्तराय क त्त 

पापया को तराने के लिये सुस्वपूवंक गमस करति टो । 

योग्य धार्मिक को सभी प्यार करते हें । सची वीरता. पापीकोा पापसे ल्या क्र धम्मं पर लाने 
महै । मह महत्कार्ै पापी पर धृणा कगे से नटा सकता | पापसे घृणा करो, पाप! से मत करो] जिसकी 
प्राति क ज्िये तुम दान-पुणय, भगवदाराधन क्रते हा, उसीकी प्राप्ति के लिये वह्‌ पापपयका पथिक वना 
ह । यद उसकी भूल दै । भला नय्का मनुष्य फरकार का पात्र नहीं हाता, व्ह तो केरुणा का पात्र है। 
श्रत - नीचा सन्तमुदय 

नीच गिरे को ऊपर उटा, ग्रन्वेबीसरूप य्व ग्रौर बहिरे को शब्ट सुनवा | यद क्ये साव।र्ण जनों 
कान्ह, प्रघ्युन देवाका ह। 1 

उत देवा अरित उत देवा उन्नयथा पुन । 

उनागश्चकुप दवा ठेवा जीवयथा पुन ॥ च. ४१३।१॥ - 

टव गिर हग्रांकौ वार बरार उठात है, पाप क्गने वाले को यार वाग जिलातं है। 

पापक्ग्ना मानो मरना ई | पापी को पापमद््य कर धम्मेमागै पर उम जलाना है, नया जीवन 
टानदेना है । जावन दान वितना मान्‌ काय्यं ट । 

जिमकत प्राणवं नीर; उमस प्या श्राया का मृत्य । बहिरे मे श्रवशेच्छिय का महत्व सुना। 
यन्य का प्रा देना उनङा नया जीनन वना ह । श्रन्वक" मग्र ममारमे उद्धार क्रक ग्रालोकेमय लोकम लाना 
र । यन्धा मसार सना दाता ईं । ग्रां दर उनम उजडेधर का व्रमाना ई। १ 

पापीगी मान्य की याय ण़रट गहं । उन पप्ि-पुणय मभेद प्रतीत न रोता] विवेक नेत्र; 
गान चन देकर उमस पुनजेन्म स्गनार। - 

पतिताद्रार सचमुच प्रवित्र सदे | टसत। नितिना प्रणसा क चयि, चोडा रै । 


(०४) 
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मगवार्‌ का मन्यु जो कुच्‌ करता है उग-- 


स्मरोम । न यस्य दयावाप्रयिकवी न वन्व नान्तरित्र नाद्रय" सोमो अननाः | 
- यदस्य मन्युरथिनीयमान' शलाति वीषु स्जति स्थिराणि ॥ ऋ० १०।८६।६ 
(न) न (द्राचावृयिवी) न्रौ ग्रौर प्रथिवी (न) न (न्व) जल (न) न (ग्रन्तरि्नम ) 
ग्रन्तरित्नि(न) न (श्रय ) परवत ग्रौर (सोमः) सोम (यम्ब) जिकर [ मामथ्यं का] ( ग्रन्ना ) 
पराप्त करते द (यत्‌) जेसे ८ श्रधिनीयमान ) श्रपिक्र प्रवेक मोग क्वि जता दूरा (ग्र) उन 
भगवान्‌ का ( मन्यु. ) मन्यु ( श्रणाति) काटता हे, वह (न्थविगाणि) स्थिर पदां के भी (करद) 


वलप्रठेक ( सजति ) तोढ फोड देता ई। 
न्यो ग्रन्तरि्, पुथिवि, पवेत , समुद्र श्रादि जगन्‌ के पदाथा क सामथय का लनिक्र विचार तनय । 


पुथिवी का एक नाम पूा=पुष्टि करने वाली, पालने वाली ढै । समन्त प्रागिव कऋ--करोट स लेकर 
मनुष्य तक सभी जाकी पालना कतीह । ठमीदष्टिसत वेदम ग्रन्क न्थाना- प्र पूववा ऋ माता क 
गया ई | भार भरकम प्रवेतोकाधास्ण क्रा, नदा नाले समुद्रा को ग्रपने उर म्ल पर स्थान ठेना मती 
क्ति की सृचनादेररौ हे) विविध पटाथां की) जितनी गणना श्रौर दयत्ता मनुग्य भी प्रेणुर्पना नदरी जान 
सका | उखादविका हने से यह पुरन क्दूलाता ह । 

न्रा क्ितिना विण दे | पुथिवा न कड लाख रुना विशल्यं न्रौम र्ता हं वद कल्नाह्-- 
सप्र दिशो नाना सूर्य (० ६।११४।३ ) ग्रनन्त सूयं है । ्रसख्य प्रद, उप्र न्तत, भ्रुव, श्राकाश- 
गगाश्रादि सभीद्योम रदत हं। निन्यन्देहग्यो ममीम ह. किन्त मनु उसकी ममीमता क्ानिवाग्ण न करे 
सका | दसी माति प्रथिवी रौर द्यौ को श्रनत्तगालवरनीं ग्रन्तम्न्नि क मामा भी विणालद। 

इ> रति विशाल पदा कोाजाने दीजिप्‌। प्रथिवीम कील के समान गड पवता के] देसिये। 
क्टीदविमत्त श्राच्नहै, कही व्र्नोसे छ्रदे ह, क्टी सवथा निरावग्ण--नगदै) टनमश्रागषट, पानद) 
नालम है सोना ह, चदाह, लोर दहै त्वाह, प्रर क्या नही दै, यर कना कठिन हे। * 

यह सवर मिलकर भा] उक मत्त वा नलापा मक्त । टम विपरात उनका मन्यु दावम, 

सणाति काट छट देना दै | चील. रुजति स्पराणि न्थिर पदाथां कभी ताड देता । 

मन्युकाश्रय लौक्कि सन्त मेक्रोध हतार कन्ति बटिक मार्पा मसभी शब्दकः यौगिक 
रान क कारण उसका ग्रथ है-- मननप्रचक, प्रोवेणपृव कमी काय्यं का मप्रादन | उस यौगिकं, मिडान्त 
= कृमि द्वा मन्तु क्सनन्ध म ग्रता ह~ ॥ 

मनयुरिनद्रो-मन्युरेवास देवो मन्यर्हातता वणो ल्मतवदा । 
~ मन्यु विश इन मानुपीया. पादि ना मन्या तपसा सजोषा ॥ ० १०।८२।२ 

मन्यु ट्र, मन्यु देवर, मन्युरी देता . वक्ष ग्रोर नातवेद रै। मानुप प्रजय मन्यु ना 
प्रनत या चाप्त हि, तप का प्रेमपूर्वुक सवन उग्ने वालि मन्यान्‌ माग र्त्ताक्र। 

० १०।८्३ मे मन्युक्डप्दाो कर लिये प्रयुक्त टै ° १०।८५२ म मन्यु का सेनानौ =मेना- 
नायक थी कहा गया है --अग्निरिवि मन्यो त्िपित मदम्ब सेनानीन महे ह्न एयि 

है मन्या। श्रि री भाति तजन्वी सवको दय, ग्रीर मेनानीन==सनानावक टकर, श्रामन्तिति षाग 
युद म ममभंह प्रकृत मन्म मन्यु का श्रथे भगवान क्र प्रलवकारफचन द्र, वह समृ के सुन्वा देना 
रै. पथि, नो धूलि उनाता £, नेनामय सु्यादि ऋ निन्तेन क्ग देता | 


ह ( *०य्‌ ) 
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उत्तम मननशील ( मरुष्य ) ॥ 
शरोदम्‌ । स यो न सु न भिथू जनो भूर्युमन्तुनामा चुर धुनि च। “ 


बरक पिपर शम्बर शुल्एमिन्दरः पुरा च्यौस्नाय शयथाय नू चित्‌ ॥ छ. ६।१८।८ 


(4.) जो (जन. ) मनुष्य (नयु ) माद म नद पड़त ननोर (न) नादा (मिथू) मिथ्यावाद्‌ा 
(भूत्‌) सातारै, जो (टः) पापनाशकं मनुष्य ( चुमुरिम्‌ , प्रा करो खाने वाले (च) श्रौर ( धुनिम्‌ )._ 
प्रजा को कपाने बलि, ( पिपुम्‌ ) श्रपना पेद भरने वाले ( राम्बरम ) प्रजासुख को रोकने वाले ( छप्मम्‌ ) 
परजाशोषक को ( पुराम्‌ ) पुरो को ( च्यौत्नाय ) प्रास करने तथा ( शयथाय ) सुलाने के लिये (नू. + चित्त 
भी--( वृणक्‌ ) न्ट कर देता दै, ( सः ) वह ८ सुमन्द॒नामा ) समन्ठ॒नउत्तम मननशील मनुष्य नाम बाला दे । 


उस मन्त्र मे मनुष्य के “सुमन्तुः = उत्तम मननशील नाम का प्रयोग किया गयाईै। शास्म 
मनुष्य का लक्षण लिखा है-- 


मस्वा कर्माणि सीव्यति जो मनन करके काय्यं करे। मनुष्य समन्त, मनु पर्ययायचावी शम्द 


६ भो मननशौल दै, जिसका स्वभाव विनारपूवैक कम्म मग्ने का दे, बह प्राय" मोद मे नदी प्ता। 
उसे मोह उन्मादक बुद्धिनाशक भासता है; ग्रत. व सदा सावधान रहता है । मनुष्य को मिथ्यामी नदी 
मोलना चादिये । इख सबसे बटकर उसका क्ेव्य दे रि वद श्रन्याय शरोर श्रत्याचार का बिरोष करे। 
कदाचित्‌ इमी मन्त्र का भाव हृदय मे रखकर मर्हिप्र ने लिला हे-- 

मनुष्य उसी को कटना कि मननशील दाकर स्वास्मवत्‌ श्रन्यो केसुख दुमखश्रौर दानि लाभको 
सममे । श्रन्यायकारी वलवान्‌ से भी न डरे श्रौर धम्मातमा निर्मल सेभी डरता र्दे, इतना टी नहीं निन्त 
ग्रपने सर्वखामय्यं स्ते धर्मालसान्नों की चारे वे महा श्रनाथ, निवल शरोर शुणरदित रथान दाः उनकी 
रक्ता, उन्नति, श्रौर प्रियाचग्ण, च्रौर ्रधर्मीं चारे चक्रवर्ती सनाथ, मदत्रिलवान ग्रोर गुणी भीष, 
तथा उम का नाश, श्रवगति, च्रौर ग्रप्रियाचरण सदा किया करे । शअरथात्‌ नदातकरो सके महा 


तक श्रन्ययाकासियो के बल की हानि श्रौर न्यायरकास्यं के चल की उन्नति सर्वथा किया करे । वरस कमम 
चा उसको कितना ही दारुण दुःख प्राप्त हो, चादे प्राण भी भलेरी लावे परन्तु इम मनुप्नृपनरूप भम्मं 
से यक्‌ कमी न होवे > सी भावस मंदरि नी नेक्शदे-- 

निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु लष्मीः समाविशतु गच्छतु चा यथेष्टम । 

श्वैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, न्याय्यात्पथः भविचलन्तिपट न धीराः ॥ 

नीतिनिपुण लोग चादि निन्दा कर| नम्पत्ति श्राय, चदि जये। न्रान हौ मस्मु त्रा समे; 
शरोर चि युगयुग जीवन र्दे, किन्तु धीर मनुष्य न्याययुक्त मामे पग नडी हदते) 

न्याययुक्त माग कटा, वम्म कटा. एक टी चात द 

न जातु कामान्न भयान्न लोभाद्‌ धम्म त्यजम्जीचितस्यापि हेतु. ( महाभारत ) 

कमना के वश दयक, लोभे त्रमिभूत दाकर भयभीत हाकर जीवन क निमित्तमी कभौ भरतेका 
त्यागन मरे | व्यामनीने भी जरी चाति क्री | सख हे, मौ निनाने एक्‌ मत। 


॥ 1. | 


२६८ 
[थि , 


ड (~ गों ¢^ = =. क ^ [9 (4 =, 
दुःखयो कौ मेवा करने वाले की समी प्रशंसा करते दै 
च्रोरेम । अनु व्वादित्ने चधदेव टवा मदन विश्व कविततमम कवीनाम। 
करो यत्र चरिवो वाचिताय दिवे जनाय नन्वे गृणाने 1) छ ६।१८,१४ 
(त्रध) शत्र, दे (देव) देव । द्िव्यमुगयुक्त । ( ग्रन्स्नि ) प्रापनाण के निमित्त ( चिश््रे) 
सम्पू ( दवाः) देव, द्व्यगुण॒मपन्न जन (त्त्रा) तुक ( स्वनाम) कावा म॒ (क्त्रितमम्‌ ) सवेश्रषट 
जानीके(ग्रनु) प्रनुक्रल (मदच्‌) यानन्दितिलो शदे, (यन) जिन कालमत्‌ (तन्त्रे ) शरीरके 
लिये ( गृणान. ) पुक्राग जाता हृ्रा ( रित) सुप्त; प्रमादगरन्त ( जधित्ताय ) पीडित (जनाय) जन के क्लिये [की] 
(वग्वि) मचा (करर) कररता ई) 
शनी वौन १ ज्नि प्पे घोर घृणा ह। व मन जनी मशक्विन्=कविगज. जिस 
तर पापसे युद क्ग्नेकीञउग्र भावनारा। शरर्‌ं वद कवियाका क्विन्=क्वीना क्वित्तम.;+ ज्ञो पापकौ 
मारदेतादे। 
सचमुच उम जेमा क्रान्तदटशी कौन सक्ता) ञे प्रपिम हन बलि भवषटुर परिणामाक्रा विचार 
करके पापनाश कर देता दै । भग्ह्धर से भयहर युद इतना भयङ्कर नदी हना जनना पापसेयुद्र। वेदम दरस 
युद का श्रनेक र्पो म वर्णन दै) 
जिस प्रप्र, सूर्ये जव मेवको छिन्न भिन्न क्म देता दै तव ममार मर्पोल्लास का विकाम 
दोतादै, उसी प्रकार जने मनुष्य श्रारमगत पप्र कापार देतात उसके सारे दिव्य गुण चमकने 
लगन है । ज्र श्रसक्तेन मे फलता प्रास्त कर्क वद्‌ मरनानी मसमाज-न्नेत्म श्रवनाणं नाना है श्रीर 
समाजगत दोप, श्रपगर्धा केः माथ युद्ध श्रागभ करता रै श्रीर जत्र चह श्रपने पुरुपाथं से समाजणुदधि कगनेम 
सफ़लत। प्राप्त कन्ता है , 
श्मनुत्वादिष्ने रध टव देवा मत्‌ धिभ्वे कवितमस कचीनाम्‌ 
तत पापनाश क निमित्त सय जीवनात रस क्विया क कवितम क विजय पर द्ूपिन लान द| 
पाप-विनाश काएकरूपदेकिटस्द्रकदु्ाका दूर क्गना | समाज का विप्रनन्त्यवस्या के कारण 
दु खि्यां वे ब्रहूत क्र द्याता दहै । समाजगत-विपत्ता के विमता क विनाशकात्गद्टी यदीह कि पीट्तिकीरपीदा 
कौ दूर्‌ किया जये। श्रत वेद कहता ई-- 
करो यत्र वरिवो वाविताय जनाय -- 
जम बावत =पीटितन्=दु तम्म्न चन वा सेवा केना २। 
क्सि दुखा का सवा क्न से यवा क्ण्ते बललिक्ष्ुटवम परिनना उल्याम दाता रे श्रौर 
निन पीद्निकी मेवाकी गहर) जिसका दुष दूर न्रा ग्राह, उसके मनने) उमकर मनकी 
क्या ्रवस्था ह॑र ^ 
वेद यररख्पष्टक किला बाधितर्‌ रत रं उनक कधित ननम केवल समानजद् शरप्यधीौ 
नदीं है, वरन्‌ वाधिते का ग्रपना भी श्रपगध हं | वर व्रपराभ टं प्रमाद | दमत) उन्नफे लिये वेटने (जनाय 
काविगेपगु मी द्याह | ग्रालन्य शरीर प्रमाद के कारणा मनुष्य को श्रनकर प्र्मर क दानिया उटानी पद्रती है| 
सुन प्रमादा फा मानो न्व्वि गुण भी नरा चारते | श्रत अ, चाधिन ई, उन प्रमाद, श्रालष्य, तन््रानिद्रा कौ 
छोट पुर्प्राय ग्रीर उम को श्रपनाना चाध्िचि) 


(८3) 


२६६ । 


राजी 

त्रोरम्‌ । तूर्व्॑नोजीयान्‌ तवसस्तवीयान्‌ छृनत्र्ेन््र वृद्धमहाः । 

राजाभवन्मधुनः सोम्यस्य विश्व।सा यत्पुरा ठल्न मावत्‌. ऋ० ६।२०।३ 

( तूच॑न्‌ ) शत्रुनाशक ( च्राजीयान्‌ ) अविक ग्रोजस्वी (८ तवसः+तवीयान्‌ ) बलवान्‌ से भी वल 
यान्‌; ( कत्ब्रह्या ) श्रन्न, धन, जानादि करे सचय का प्रजन्ध करने बाला, ( जद्धमद्या. ) वद्ध णान वाला, चडे 
बढा का सत्कार करने वाला मनुष्य (यत्‌ ) जव ( विश्वासम्‌ ) सम्प्र ( पुराम्‌ ) शत्रु नगे की ( वत्तम्‌ ) 
विटीण्‌ करने बाली सेना का ( श्रावत्‌ ) सम्रह करे ग्रौर रखे, तव वह ( साम्यम्य ) शान्तिटायक (मधुनः) मिस 
का (राजा) राजा ( श्रभवत्‌ ) होवे , 1 

वेद में राषटवम्मं का बहुत सुन्दर उपदेश दै, राला, प्रना, सभा (1.च््ा9[21*€ (०प्प्टा ) 
समिति (10111187 (०पण्ला) परिषत्‌ (बंपर) सभासद श्रादि सभी के कसव्यों का वहूत विशद 
व्णंन है । उस सब के लिये एक एक प्रथक्‌ पुस्तक चाद्दिये । यदा केवल श्रत्यन्त थोडे से शब्दों म-राजाके गुणा 
का वणन करते ह| 

१. तूवेन्‌ =शनुनाशक । प्रजारजनात्‌ रजानप्रजाश्रों कौ प्रसन्न रखने म राजा का रजत्वहै। प्रजा 
की म्रसम्नता तभी रह सकती दै, नव वह ग्न्तरग ग्रौर बहिरङ्ग शबरो के उपद्रव से रहित हो । 

ओजीयान्‌ दूसरे स ग्रधिक श्रोजस्वी । या दूसरा से श्रधिक श्रोजस्वी न हा, तो वह राथ्यमें 

न्यवस्भा स्थिर न रख सकेगा । 


३. तव सस्तवीयान्‌-=बलवान्‌ से भी बलवान्‌ । ग्रोन के लिये बल चादिये । श्रोजस्वी होने के साथ 
सर्वाभिकं शक्तमान्‌ € | 

४, कृतन्रह्या == धनः शन्न जान का सचय करने वाला | राज्य म व्यवस्था के लिये जिन पदार्था की 
श्रविश्यकता दो, उनका सग्रह कग्ने वाला हं । - 

५" बद्धमहा"=उदरो की पूजा करने वाला दो । इन कमे से राषट्म उसका शासन श्रज्तुर्ण चना रता है । 
. ६. विश्वासा पुरा दत्तंमावत्‌-समस्त शत्रुनगरां को नष्ट करने वाली सेना का रक्तक दो--ग्रथत्‌-- 

विजयिनी सेना का श्रधिपतिदया ] अ० ७।३५।११ मक्टारहै- 

राजा राष्टराना पेशो नदीनामनुत्तमस्मे क्षत्र विश्वायु 

राजा राष्ट [ राष्टरवानियो ] तथा नदवियो [ गजेने वाली सेनाश्रो | का रूप होता है । इसके लिये सदा 
ग्रदभ्य लेत्र-=ल्लात्र बलदो ~ 

राजा एकं प्रकार से समस्त राष्ट का प्रतिनिधि होता दै, श्रत वदं स्र कारूपदहै। 

ग्र ४।२२।२ मे राजा के सवन्ध म कदा म-- 

वष्मं च्त्राणामयमस्तु राजायं राज सभी चषत्ियामे्रढहो। 

उसी के सवन्धमे श्र ५२२३म पुन क्छ 

श्रयमस्तु धनपतिधैनानामय विशा विश्पतिरस्तु राजा 

मह राजा बनिया का वनी चे) ग्रौर प्रनाशो का स्वामी दो । 

राजा धनेश्रर, जानी, तजम्बी, त्रोजस्वी, वन्ना; विविभ सदूगुण-सपन्न प्रजारक्नक होना चाद्ये । 


~~ ^ = 
८ “न्ट भै = 


^ 


२०० 
= (~ = 
बद्धा का सता 
् र्य भूवेरि 6 [३ 
श्रोदेम। त्व वृष इन्द्र पृ: चस्यन्तुशने काव्याय । 
परा नववा्त्वमनुदयं महे पितरे ददाथ स्वर नपातम्‌ || ऋ ६।२०।११ 


दे ( इन्र) पश्च्येमपन्न । ( त्वम्‌ ) तू (त्र. ) चृटा ऊ (वसिविन्यन्‌) मेत्रा करते वाला श्रौर (प्ये) 
श्रपने पूरो का दितकरारी \मू') दो श्रौ ( उशने काव्याय ) चाद्ने योग्य जानी के लिते तथा (म) पृस 
( पित्रे ) पिता ॐ लिये ( नववास्त्म्‌ ) नया वमने योग्य घर्‌ श्रादि सामान त्था ( नपरातम्‌ ) श्रषुट ८ म्बम्‌) 
घन तथा ( श्नुदेवेम ) वादे देने योग्य, टन्निगणादि ( पग ददाथ) दिया कर| 


पेयं प्रत करके मनुष्य प्राय. प्रमादी ह चता टै) चरर ग्रपना-कर्तव्य भूल जतारै । धन ङी 
एठमश्राकर मातापिता श्रादि तया जानियो कौ उपेन्ना तथा ग्रनृादर करने लगतार । वेद मात्रणान करता 
रा ब्र श्रादिकीसेवाकाप्रादेणक्न्तादे) ४ 


युवक की श्रपेक्ता वयेन्रढो को ससार का श्रनुभव श्रधिम धता है ! उन्टानि प्रयते जीवन मे श्रनेर 
टकर खाई है, नाना उत्थान शौर पतन देखे ईं । व्िप्रम परिम्थितिमे पद कर्‌ उमका केने निस्तार दुश्राः 
दत्याटिकाजोनन उन्द है. युवका मे परायः उसकी मभावना न्यून दोती दै । दस्यो के श्रनुभव से लाम उटने 
चाना मनुष्य ब्रहूत मे दुःखों से जच नाताडै। श्रत वेद ब्रढौ--जानब्रद्धी, घमो, वये यादि कौ मेवा 
करा चिधानक्रताटै | 


केष भी मनुष्य इस पात का क्न का मादस नही कर मक्ता, करवट सव दुदु जानता दै । मच बुद्ध 
केवल परमेश्वर जानता दै । मव कुद्धुं न जानने से श्रनात विपर्थाम मदा सन्दे वना रद्‌ सक्नादटै। बन्दे दाने 
ने कर्तव्य प्रा क्ने मं बाधा द्रात है | श्रत बुद्धिमान्‌ सदा जानिया की पस्त्या क्न रदतर्ह । मतु को 
सदा श्रना जान बढते रहना चपतिये । पिमीनेक्दामी है--वयमः। वद्धयेर्विद्यामनप्रायुके सायव्रियाकौ 
नी वदा । वन तनौ ले कता ड कि भिव कौ नव। ठो चि । यरी वात त्रेः ने कशे टे--व रिषस्यन्तुशने 
कान्याय = ज्मनीय कान्तवर्णं चिद्रान कौनेवरा कर| 


माता पित्रा सन्तान > ल्लालन पालन नग्णृ-पापर, मवडनमे मान्‌ क्छ का श्रनुभव कतई] 
उमम निष््रेति क्रिमो मी वकार नही ले सक्तौ । श्रत. माता पिनाश्रादि पूर्य क स्थान) चेन््र, श्रत, धन 
श्रादि जीवनाव्योगी पदा मढा देताग्दे] वेदिक्धम्मम माता पित की सेवा निघ कर्तव्य रै, मके न्यिषए्क 
धिव जनः नान के मरायज ग जिवन | >मारे सना णान ष्धा प्री ज्यान श्रवेग ठक्नरं | 


| श 


मन॒ जी ज्त्ते -- 
ˆ निस्य बृद्धापमविन । 
चत्वारि तस्यवधन्ते यूरिया यसोबलम्‌ ॥ = 
““ "^ " " चबद्धासीनिन्यमेवाम्ग्ने न. रायु, विप्रा, मश रौर दनव चार्‌ द्रत | 


~ 


( ५०६ 1 


२०१ 
इन्द्र कटां हे ? 


श्रोरेम्‌ । यस्ता चकार स कुहस्विदिन्द्रः कसा जने-चरति कासु विक्षु] 
कस्ते यन्नो समसे श वर्य को कं इन्द्रः कतमः स होता \\ च. ६।२१।४ 


(य) जो (ता) उन सव्र लोकलोशान्तर क ( चकार) बनातादै, (म +नः) वद ब्न् 
कुह -।-स्वित्‌ ) कदादहै ? श्रौीर ( कासु-+-विक्तु) किन प्रजा््रा म (कम्‌-[-ननम्‌) कसि मनुष्य के पास 
श्रा +- चरति ) विचरता दै । दे ८ इन्द्र ) परमेश्वर । (ते ) तेरा ( कः ) कौन ( यज्ञः ) य्न ( शम्‌ ) क्ल्याण- 
कारी है ? ( वरय ) तमे छ्रपनाने के लिये (कः ) कौन सा ८ श्रकः ) मन्त्र, पूज्ासाधन रै ? श्रौर (सः) 
पद (क्तम ) कौनदहै नो ( द्रोता ) होता = स्वीकार करने वाला है ९ 


त, ६।९६।१ म भगवान्‌ के सन्ध मे श्राता दै-- सुकेतः कठ भिभूंत्‌ः श्रपनी कवँत्वशक्तिथो ऊ 
दारा वह चुत दै । `श्रौर भी लिखा है कि वह सपरं लोकलोकान्तरो का निर्माता दै । (तमु ष्टुहि" उसी की 
पुति कर, एसा श्रादेश भी वेटमें है| सृष्टि सचना देखकः श्रनुमान से भी निश्चयदहोता दै किइस विशाल 
ससार का कर्तार श्रवश्य ्टोना चादिये । किन्तु बह जय दीखता नीं, तवर मन मँ उद्वेग उत्पन्न होता है । उस उद्ेग 
को प्रश्र दारा व्यक्त किया है-- 


यस्ता चकार स कुहस्विदिन्द्र' = 


यद प्रश्न ्रनास्थाया श्रश्रदा का योतक नदी, वरन्‌ गहरी श्रद्धा तथा भक्ति का प्रकाशक दै | श्नुमान 
से जानी दुई बम्तु के प्रत्यत दाने की इच्छा का दोना स्वाभाविकी है ¦ श्रयते प्रम दमारी धारणा के सवेथा 
पोपक ईह । यथा--कमा जन चस्ति कासु विक्तु 

वह किन प्रजाग्राम [किसदेण में ] किंस जन के पास विचरता है) श्र्थात्‌ चतारो; भगवान्‌ को 
कौनसा देशप्यागरै? कौनमी जाति विजेप भगवान कीश्रभीष्टदै ९ श्रौर कौनसा मनुष्य ठेसा है जिसके पास 
भगवान श्रा चरतः सवच्रोर मेप्राप्तहे? श्र्थात्‌ मुभे वरताश्रो मे किस प्रजा, किस देशम ला म्‌ १ भगवान्‌ 
भक्तकेवशमसुने जाते ह| उम भक्त का पता ततार | म उसके पास जाऊगा । शरदो | कितनी व्यग्रता दै १ 

यह व्य्रता यीं समाप नदीं हुई । श्रनुमान ते भगवान के सम्बन्ध मे यद सामान्यज्ञान दो चुका दै कि 
वह मयेच्र विमान है) सवच विमान रेने सेस की घनता । श्रतः उमे स्वय सुनाने के भावसे पुकार 
उटनाः है--क्रम्ते यज्ञो मनसे श्रम = ह 

नग कौनसा यज=प्रजाश्रकार मन > लिय णान्तिप्रद है । च 

मनमद्मशन्तिे। प्रमो ।नूम्परयदी वता, केस हम मन को-व्यक्रुल मन को कल पदेगी? कौन 
याममहि ? भगवान्‌ । म केवल मन की शान्ति री नहा चलता । मतो तुभे चार्ता दू । श्रत चता, चता, पित.- 

धराय को श्रकं = वृक ग्रपनाने का यौन मन्त्रै १ कौनसा गुस्त उपाय तमे श्रपनाने काद ! 
क्वामोट्पिमामी दै जिन भे ग्रपना राद { कृनम. म दोता = वड स्वीकार करने वाला फौनसा दै? 

ज त प्ररी तद्पन रा भगवान्‌ नदी मिलन । प्री तदपका गुर कं नमूना ३ । 


< 


1. 


ॐ क + 


२०२ 


श~ भ ज अ है - जते भ 

जितना तुमे जानते दं उतना पूजते ह 
्रारम्‌ । त प्रच्छस्तोऽचरास पराण प्रन त,उन्द्र धत्यानु यमु) 
चछरचाममि वीर्‌ त्रह्मवाहो यद्रेव चिद्या तात्‌ सवा महान्तम्‌ ॥ छ. 6।२१।६ 


हे ( इन्दर ) परमेश्वर ! (त्म्‌) उम, तुभः फो ( पृच्छन्तः ) पृरहयुते हए. भिना करने दूए ( श्रव- 
रासः ) त्वरः वाटम्‌ लेने वले हम जिज्ञासुजन (त तेरे { प्रला) पुरात्तन शरोर ( परासि ) उत्तम कर्म्म 
के ( ग्रनु) ग्रनुकरूल ८ श्रुया) वेदानुमार (वेमुः) सयमक्रनद। हे (वीर) वीर! (व्रह्मवाहः) वेदभारी 
हम लोग ( वति+ण्व ) जितना ही ( व्रिद्म) जानत ड. ' तान्‌ ) उननादी (च्म~मलन्तम ) तुभ मगन पो 
८ श्रधांममि ) प्रजतेदै। 

भगवान म्टामे है, नग्वाने का उष-स्वनाटिि क्ग्म भी माम ईै। निम्मन्द जीव सदा 
से है, किन्तु णरीर-सयोग वे कारण व्यक्िविनेपकेसर्ुपमेतो चह श्रवर है पश्चद्ावी ६। उसकी श्रपन्ना प्रवाद 
से चली ग्राती मष्ट तशा उममे काम करने वाक्ते नियम पुगने है] यह सषि प्रौर उमम मन्य स्ने बलति नियम 
ही भगनान के सम्वन्व म जिज्ञासा उन्न कराते ई । 

जिजामा उत्पन्न दात दी जिजनासु पले भगवान क ग्द कौ जानना चाहता ई । उसके निय्म-- 
सनातन नियमतया वेद उनका उपदेशं व्यक्त कर्के यतलाररे ह । श्रत जिनासु उनके श्यनुमार श्रपने श्रायन्ने 
नियस्नित क्ता र बाधलेता दै । 

अ्रथत यदि उन मदयन्‌ मगव्रान मे पने की ग्रमिलापा है, ता भगवान्‌ के नियमानुनार 
सर्म] जीवन चनाद्रो ) भगवान्‌ यद्‌ चता रेदं कि नष्िनियम सयम का उपदेण करते, उच्छुह्लना 
या चिलामिता म प्रचार नदी कर्ते उम प्रद्र मयमका जीवन धाग्ण क्रनेनेमनुप्यका नान चरता 
द । जान बढते बहते मनुष्य ब्रह्मवाह =वेदधारौ तशाच्वय ब्रह्माको धारण करते वाना चन जाता) प्रौर 
न्रदावाहो यादेव चिद =त्र्मभार जिनना हौ जानते ई, ्रच॑ममि तात्‌ त्वा महान्तम = उतना ठभ; मधन 
म्ये न्म पजने द| 

जितना स्वाध्यायं तथा चिचार फेरत रै उतना टा नश्रय रोता रे। 

नहि चु ते महिम्नः समम्य न मघवन्‌ मघवत्त्वस्य विद्म ( ० ६।२.५।३ ) = 

प्रभो । नतत ममा के तुल्यप्रौर्‌ नतेरे वन > वुल्यच्मिफोनननद | ग्नौ 

पतिवैमूधाममो जनानामेको विश्वस्य भुवनस्य राजा ॥ छ ६।३६।९-- 


ते संसार म ्मनुपपर पालम है, शरोर समन्त माग क ङेना गना ई) 


ज्ञो ममन्त खमरे क राजा दे, सनन लोम लोग्रन्तया न प्रानकषै, नो सरन महान्‌ द, 

जिसके समान घ्रन्य कोड मी मतान्‌ न्ह है, ममन्त ज्ल्यान्णा व्य ग्रामि > निये उन महतो मदान्‌ स 
श्रा प्रजा स्ग्नी चाद्रिये] 

{ ४; ॥ 


३०३ । 
। तेरा जानकार पिरत 


श्रोरेम्‌ । इच्छन्ति त्वा सोम्यासः सखाय. सुन्वन्ति साम दध्रति प्रयासि । 
तितक्षन्ते अभिशस्ति जनानामिन्द्र त्वदा कश्चन दहि प्रकेन ॥ ऋ ३।३०।१ 


नर) परमेश्वर ! ( स।म्यास. ) सोम्य, गान्तस््रमाव जन ( मखाय. ) मित्र होकर (त्वा) द्रमः ॐ 
( इच्छुन्ति ) चाहत ई । इसके लिये वे ( सोमम्‌ ) सोम का ( सुन्वन्ति ) करत है, ग्रथात्‌ सोमयज्ञ ्रादिका 
श्रनु्ठान करत ई (प्रयामि) प्रयास, परिश्रम (टधति) धारण करत दै, श्रार ( सनानाम्‌ ) लां की ( ग्रभिशस्तिम्‌ ) 
निन्दा ग्राचेप, सख्ता = क्रूरता को ( तितिक्न्ते ) सदत द । (दि) सच्च (कश्चन) काई विरला दही (त्वत्‌ ) ठभ 
से ( श्रा+प्रकेत. ) मली प्रकार श्ञान प्राप्त करता है । 
भगवान्‌ को वाचिकरूप म चाहने वालां का! सख्या विशाल दै 1 सभी श्रास्तिक कर्ते है-दम भगवान्‌ 
को चाहने है । चाहना का प्रकाश क प्रकार सि दाता इ। 


१, इच्छन्ति ठ्वा सोम्यासः सखाय.=साम्य=शान्तस्वमाव जन मित्र देकर तुमे चादते ह । श्रनेक 
जन भगवान्‌ क मिन्र==सखा बन कर उससे प्रीति करते ह । भगवान्‌ के समानशील चन कर जीवन-यापन कर्तं 
६ । २. सुन्घन्ति सोमम्‌ करई सोमयाग करते है । उन्दान जान रला ह कि बह एक पुरुप्रशस्तो श्रस्तियज्ञः 
( ऋ ६।३४।२ ) श्रकेला यो के द्वारा श्रनेक्र प्रकारसे प्रशसित हीता। यक्षाम जिन मन्त्रो का पाठ 
होता दै, उनमें कियमाण कम्मविधान के साथ भगवान कौ महिमा का खान मी दाता । श्रौर निष्काम भावः 
केवल भगवान्‌ का विधान मानकर विये गये यजन-यागो का उदेश्य भगवान्‌ होता हैः श्रतः कड लोग तपसे 
भगवान्‌ को प्राप्त कना चालते । व 


३. ठदधति प्रयासि परिश्रम) तप करन ई । चंड मनुष्य भगवान्‌ कौ प्रात्िकं लिय नानाविभ तप 
करत हे कटापनिपत्‌ म कटा ह-- 

सर्व वेदा यत्पद मामनन्ति तपासि च सर्वाणि यद्वदन्ति । 

यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति प्ते पद सम्रदेण बरवीमि रोम इतयेत्‌ ॥ 

स+ वद जिस पट का उपदेण करते ई, सारे तथ जिम वणेन करत ह, जिमक। उच्छू करते टण्‌ लाग 
ब्रलनन्यं ऋ श्राचरण करते ह, वर पद तु सक्तेप मे ततनाता दू, बह श्राम्‌" ह । सपूरणं तपा का ल्य परमासा 
दा । व्रह्मचय्यं कातो श्रर्थंदयी व्रह्म-भगवान च््य॑गम्यन््रातव्य टै जिस क्रिया केद्वारा वद जाना लाए व 
नह्मचस्यं ह । तना ह] न वग्न कई भक्तं 

४. तितिक्षन्ते अभिशरिति जनानाम-लो्गा का निन्दा, श्राननेप श्रौर सम्ननी==कटारता कौ सदन 
करत रे । प्रभु भक्ति के माग पर चलने वाला की लोग श्रनेके प्रकार मे फबनिया उदाते ह । परिव्रार; परिजन के 
लोग उस निक॑ग्मा निटल्ला क्न्कर्‌ उमदे चित्त का चिद्धाने का यन्न करते) कार उसकी सननाम वाधना 
रालत द । इतना हाने प्र भी त्वदा कश्चन हि प्रकेत. ==उम का विरला री जान पताह | यमन भा नचि- 
न्ता चो यही क्य भा--प्माश्चर्याङस्य लम्धा- 

टमङ प्रात क्ग्ने वाला दुलभ दै । दलम ‡ ग्रन्थ नद| 


[॥ 


३०४ 
वुदधि्रारा शीघ्र विजय 


श्राञम्‌ । एना धियं कृणवामा मल्वायोऽप वामति रगु ब्रज गोः । 
यया मनुर्विशिप्र जिगाय यथा वशिग्बदुकरापरा पुरीपम ॥ ऋ. ५।४५।६॥ 


ह ( मप्वाव. ) मित्रा (एल) रान्ना । -( धियम्‌) लौ वुद्धि ग क्रिया ( मवम ) त्रै, (गा) 
जा (मता) माताकी माति (गाः~+व्रजम्‌) गोके वादे कौनज्ञानके ममुद्रको (श्रप~+-श्चुश्ुन ) व्वाल 
दे, श्रौर (यग) जिमक्े हारा ( मनु. ) मनुग्य ( विश-रिग्रम) परजाम गीघ्रकारी णाने सौम्य स्वभाव भन 
को (जिगाय ) जात लेता दै, श्रौर ( यया ) लिममे ( वटक ज वाका ( व्रणिक्‌ ) उनिया ( पुरीषम) वेश्वरे 
(राप) प्राप्न कन्तादे। 

ससार म मवसे प्रथम नुम माता । सनम प्रथम जान ऋ गनि उ गलस्य वची ग्वाल र । वालक 
को पदाथा कनाम प्राचार; व्यवहार की शिक्षा वददेती है। सन्तान क शि्ला देने समय माता मनमे 
र्या म त्रारि किक नी कुलित भावना का लवलेण नदी दयता । वग्न्‌ मेरौ मन्तान उत्तम दो, मुखम बद नाये; 
समार म टसक्रा नाम ग्रौर यश॒ चमक, एनी उदात्त भावना उसक्रं मनम क्रय्य क्रग्दीद्दोतीदह। गोः प्रजनः 
क्श्रथेगौग्रोका यादा, जान का समुदाय, उद्धिया की गनि । माता सर जान देती है| उन्दरयामे टी ठीक 
काम लेना-भी माता = नन्नाती दै । 

माता श्रपने टन व्यवरारन मन्नानक्िनन क्र जाति लेना । मनुष्य क्र श्रपने श्रन्दर मव्‌ 
समान बुद्धि का सचय क्रन। चाचि । श्र्थात्‌ पेमा बुद्ि का ठचव करना चादिए, जिससे दित भावना, क्ल्याणु 
कामना श्रौर प्रीति की रीति नीति द जीन जागनी रा, द्रप म्म्‌ कं श्रपद्धन प्रभद्र. मारक भावन । पव मन्व 
मद्रमाब्रात सा न्ध ६-- 

एनोन्वद्य शुभ्यां भवाम प्रदुच्छुना मिनवामा वरीयः ' 

त्रार टरेपामि सुतटे धामायाम प्राचा यजमानच्छ ॥ क. ५1४५५ ॥ 

ग्राश्रो | न्म ग्राज दी उत्तम बुद्धि वाले चनें बुगडईक दाग भलादईकरो प्रति द्र दरेपकादृर फक 
ग्रौर श्रप्र चाल वाले द्रकर यजमानन्वनपरायणा को प्राप्त र; 

श्रच्छ बुद्धिकाप्रमाणष्टीयहाह किमनुष्यमष्प्या द्रेपन ~ बरहम ननाद प्राति र्रन ना 
योग्यत्ता ह. तथा मले पुक्पां की मगत्ति कर ¦ यी वद बुद्धि ई-- 

यया मसुविचिप्र जिगाय । 

जिसने मनुष्य प्रजा म सोम्य जनज्ञा जीत लता द } द्रवगद्िति महर न्वनसार = ममा नब्यन- रै 
कि--पया बरिग्वरूकुरापा पुरीपम = 

निमसे चाका य॒निवा भौ वन प्रान परता | 

चनि माठ मीदीचाते क्ग्ल ग्राफ जामा र्ग ठतन यच्छ भन प्रि स्ग्ना | 

न्य = व्रनिचतृनि मे माना सतन ममर मनुर स्वच्छ नवरा यक्त जि नः मपय 
न्ना गोग्य रे । 


२०५ 


ह ॥ 
भगवाच्‌ का षूजा करता हू 
्रो३म्‌ । अग्निमोक पुरोहित यज्ञस्य देवसरत्विजम्‌ । होतार रतरध।तमम्‌ \। छ. १।१।१ 

मै ( पुरोश्िम्‌ ) सते पूरे विद्यमान ( वजस्य ) सतार यज के ( देवम्‌ ) प्रकाशक ( शदृस्तिजम्‌ ) 
ऋतुद्रो को सगत करने वाले ( होतारम्‌ ) महादानी ( रनधातमम्‌ ) रतननिर्माता ( ग्रम्निम्‌ ) शरम्रणी प्रषु की 
र) स्तति कसता हू । ॥ 

यद प्रवद का पहला मन्त्र है) मानो भगवान्‌ का सवरस पटला उपदेश दै। मनुष्य से पूव 
परायः सारी सृष्टि स्चीजा रुकीहै। मनुष्य श्रषने चारों मरोर दृष्टि ठोड़ाता दै] विविध पदार्थं देखकर 
चक्ति श्रौर उदू्रान्त साहो जता दै। भगवान्‌ ने उते इन सव पदार्थौ के नाम, गुण, धम्मं बताने तथा 
उनसे उपयोग लेने के लिये वेद-क्ञान का दान किया | सवते पदले उसे श्लेषाङ्कार के द्वारा भगवान्‌ ने श्रपना, 
जीव का तथा श्रगनि का उपदेश किया दै] 

जन यद जगत्‌ न था, परमेश्वर तवर भी था । जगत्‌-से पूवं वत्तेमान रेने के कार्ण भगवान्‌ पुरोहित 
द । शरीर से प्रय जाव विद्यमान देता, त्रत. जीव भौ पुरोहित दै । सस्तार के स्न पदार्थो से पटले रग्नि के 
स्य॑रूप म दशंन होते है, श्रत. श्रग्नि पुरोदित ई । 

भगवान्‌ इस ससार का रचयिता दै । श्रत. वदी इस ससार यश्च का देव = दरोतव्रिता = प्रकाशक है । 
शरीर यज्ञ का सचालन जीवद्वारा हेता है । श्रत. वह भ। प्यज्च का देवः दै} भौतिकं यक्ञ--्रग्निरोत्र से श्र.धमेध 
पर्यन्त, तथा शल्य कला कौशलादि--सभी रग्नि से साध्य ई, ग्रतः श्रग्नि भ यज्ञ का प्रकाशकै] ऋषा 
धरोर व्यवस्था को सगत करने से भगवान्‌ ऋखिक्‌ दै | यन याग करने से सभी जीव भी ऋविक्‌ ई । ऋतुशो 
को स्ये रूप श्रग्नि पर निर्भर है, श्रत. श्रग्नि ऋत्विज ३ 1 

भगवान्‌ के परावर किसी का दान नही, श्रत. भगवान्‌ होता है ) जीव कम्म॑फलभोक्तादोने के कारण 
"होताः ६ । दाम का साधन देनेसे श्रगि होता है 

सूट्ये, चन्द्र, पृथिवी, पय) पावक) पवन श्रादि रूप रत्न पदार्थ का निर्माता लने स भगवान्‌ 'रल- 
घातमम्‌? = रत्न का सर्वोत्तम निर्पाता दै । समस्त जगत्‌ रौर जगत्स्य सर्मा पदार्था का उपयोक्ता तथा उपभोक्ता 
टोने के कारण “रत्नवातमः ह । भूगमं मे पडे पत्थर के कायले को एक कालव्रिगेप म भूगर्भ क ग्रभनि रत्न नना 
देता रै, ग्रत श्रगनि रत्नवातमः ई । 

उम तट्‌ तीना श्रया को सूना दाने पर भामृष्यग्र्थं परमेश्व लीद | श्रभ्तिम्रादि यसय नाम 
मण्य वृत्तिने परमेश्व के | जेसा करि यजु० ३२।१ म क्ट है-- ' 

तद बाग्निस्तद।दि यस्तद्‌ वायुस्तदु चन्द्रमा तदव शुक्र तद्ब्रह्म ता श्राप स प्रजापति ॥ 

वही ग्रग्नि, कहे प्रादिवयः व्हा वायु तथा वही चनमा है। वी शुक्र वही ब्रह्म, वदी श्राप, श्रौर 
प्रजापति ३ । व्यथति श्रायु, पायु, मित्र वर्ण॒ श्राति नाम मृणा त्रनिन भगान्‌ के नान । 

ग्रग्नि श्ट कामृल प्रथं े--श्र्रणा ग्रामे ल जाने वाला, उन्नत्ितावक । भगवान स्वका 
उत्नतिमावक दहै । श्रतः वह प्रजनीयदै। मिदोनान इदय. ९ ऋ. ११२३ ) तू मदाटानी ईड्य =पुज्य 
द 1 श्रत श्रग्निमीठ्े श्रग्रमी भगवान्‌ ॐ प्रजा ऊगता ह । बरे ग्निः पूर्चैभिछपिभिरीज्यो नृतनैरत 
छ ६।६।२ मगयान पुरातन क्रविर्नो जोर विग्रथ्य मा प्रजनाय ई] 


०६ 
ष ७ र 
श्रेष्ठतम कमं क प्रणा | 
श्नोदम ¦ इमे त्वोर्जे स्वा बायव. म्थ देवा च सविता प्रापयतु भेष्ठवमाय कमेण ॒श्राप्यायभ्वमघ्न्या 
इन्द्राय भागं प्रजावतीरनमीवा श्रयद्मा मा ज स्तेन दतत माघा“ सो धरुवा स्मिन्‌ गोपतौ स्मास 
चह्लीयजमानस्य पशून पाहि ।॥ य १।१ 


( सविता ) मर्व॑जगदुत्पादक भगवान्‌ (चा) दुभ्म (च्पे) ्र-प्राप्तिक लिव तथा (चवा) 
हमे ( ऊज ) अल प्राशि के लिये प्रेरित करे) तुम स्र ( वायव. ) वलवान्‌ (स्थ) दवो ( सविता) जगत्‌ का 
उन्न क्म्ने बाला ( ठव ) भगवान्‌ (व ) तमको (तरेठतमाय) प्र्रतम्‌ ( कम्मणे ) कम्मं के लिय (प्रापयतु) 
गर्धित करे, प्रेरित करे । त॒म ( ग्रन्याः) ग्रहिमनीय दाकर ( टन्ाय ) देवव निमित्त ( भागम) भागको 
( श्राप्यायप्वम्‌ ) व्रहाश्रा | ठम सारी प्रनाए ( प्रजावतीः ) उत्तम सन्तानयुक्त ( श्रनर्मवा ) रागवीज्न पृक्तं तथा 
( ग्रयच्माः ) क्षय-रोगमे रदित टोवा। (वे ) त्रुमपर (म्नः) चार (मादने ) शास्कनष्े, शरीर 
(मा)नादी ( श्रवशस.) पापाभिलापी, [ पाप-प्रचारक शासका ]। ( श्रम्मिन्‌.) टस ( गोपतौ ) गक के 
ग्रीन तुम ( ध्रुवा ) निश्चल, हानिरटित श्रौर ( बहा: ) बहून (म्पान ) टेवो | दे राजन्‌ । (गनमानन्य) 
यन करने वलि परोप्रकार के ( पशन्‌ ) पशु्रा की (पाष्टि) गत्ता क्र। 

करग्वेद म्वुतिघ्रवान वद दहै । ऋषिरयोनेक्ट्य टै ऋग्भिः स्तुवन्ति [=क्रचाश्रा क डारा'म्तुति 
करता टे ] यञ्ेद कर्म्मप्रथान वेद है । प्रियो श रुना ईै---यचुर्भियेजन्ति [= वाजु मन्त्रासे कर्म्म करते 
है] । कर्ममप्रधान वेदकाश्रारम्भ कम्मं प्रेरणा [ प्रापयतु श्रेएतमाय क्रमणे ] सेहरा । उम श्रन्तिमि 
ग्रष्यायम नी कम्पे प्ेस्णा है-- ज 

^ ~ [७ ~ ~ & ४ + 

- कवन्नेवेह कम्माणि जिजीविपेच्छत ममा. । य ०२ इम समार म मनुष्य सपृरौ श्राय ज्म्म 

क्रतादहृश्राद्ी जीने की उच्छा करे । यज्ञु° ८०१५ पुन. कटा ह--कृतन्मरः श्रपने कम्पे न्मग्गा क्र | मभ्य 

मे भी श्राता दै--्रक्रन्‌ कमे क्मङृतः सह. वाचा मवोमुवा = कम्म करन बलि नु्टायौ वाण > खाय क्रम 

करते है। भाव यद्‌ रिं सध्ररे यज्ंट कम्मे प्रतिपादक है। साधारण सम्म भी नरी, प्रदयुन श््रेएतम क्म्मोण का 
प्रतिपादकः र । भगवान का च्रादेण रै-- 

"प्राप्यायन्वम्‌ः = फुल फलो । ~ 

श्राप्माय्रघ्यम्‌ श्रन््या न्=्ग्ररिसित सक्र पलो पल्लो । मिक माबना काना निर्ग स्म द्मा टै। 
रोगस शरीर पीड़ादोत्तीह । यहि शासक च्डादरूया पापा द्या . ता तवाप्मना च्सि र वृद द्र जाती, 
श्रत. श्रादेण क्रिया--माव स्तेन इशत माघश-म.नवुन पर चोर श्रीर पपी शासनन भैर। 

वेद क मतानुमीर प्रना राग म्ननि्वचनक्ग्तो। गसाङे चार तथा पापीष्नेन प्रन स मनोत्रत्ति 
कापतालगतारे । यदि प्रनावे हृदयम चोरा च्रौर पापदा वासना प्रचललगा, ताव प्रवश्य चौर फा 
श्रपना सिरमौर चुनेगी | घ्वनिततेवदुने पापना निपिक्र र प्रन मे यजमानस्य पश्रान्‌. पाहि [==मनमान 
के पर्रोकीरत्नाम्र ] क्ट्क्रस्मिका छष्ट (पिविस्रद्ि्द्। 

सामान्यन" श्राजाविन के लिव कम्म क्न्नेश्नषै] च्रपना उटग्दरी सौ पृत्तिन निय रदी पद्यु 
नी र्म प्रदृ्तन पा नमि 1 दएवन्निनेटने स्न प्ररमादे साथन्प््रषीकुन्म्मं म निेषन्न्दरिवा ररे) 


1 


ˆ { [}; 
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प्रमोआ ॥ 
च्रोदेम्‌ । श्रगन आयाहि वीतये गृणानो दव्यदातये । ह + 
नि होता सट्सि वर्दिषि । स० प° १।९।१ 
हे ८ श्रने ) सच के उन्रतिसाघक प्रभो! ( वीतये) प्रकाश के लिये तथा ( हव्यदातये ) भोग शुद्धि 
के लिये ( गृणान ) उपदेश करता हूश्रात्‌ ( ग्रायाटि ) सवरश्रोरसे श्रा} ( दता ) ठाता होकर त्‌ ( वधि) 
हमारे हटय-ग्रासन पर ( नि +-सत्सि ) नितरा बैठत है । 

, हसाम का प्रथम सन्दहे । साम्‌ उपासना प्रधान वेद्‌ है । उपासक को जिन श्रवस्थश्रां्मं से 
गुजरना पडता दै, उन सव का विशद वणन सामवेद म दै । क्या को साम क शन्त म युद्धपरक सूक्त देख कर 
श्रम होता है कि यद वेद उपासनापरक नर्द है)! उपासक मगवान्‌ ङी उपासना करके प्रति दिन मगवान्‌ के गुण 
श्मपमे श्रन्दर सजित करते करते भगवान्‌ क बल से बलवान्‌ दो गया है। बल पाकर श्रन वह्‌ पाप के विरद्ध युद्ध 
की धोषरणा करता है! जितना ब, उपासक होगा, उतना ब्द वह्‌ पाप के विरुद्ध युद्ध करने वालादागा] जा 
उपासक नही, उसम इस दैवासुर सम्रामम कूटने कायाच टा कदा 

उपासना का श्रारभ भगवान्‌ की स्तुति ग्रौरप्राथनामे होता है। श्रत क~ 
म्न श्रायाह वीतये गृणानो द्यदातये । , 
सवकाग्रागे लते जाने वले प्रभो! तू जानि प्रकाश ग्रौर मागशोधन का उपदेश करता ट्र ग्रा । 
भगवान्‌ मनुष्य को मन प्रकार का नानततं | भागसतामग्री भाद॑ते हं | मनुष्य के श्रपने वश मदै 
, किं वह्‌ भौगकतौ जिगाद्देशरथ्वा मापको सवार दं । रवान्‌ तो भागको सवारने का दी. उपदेशदेत रे, 
श्रनान के कारण मनुर भाग सम्पादन म भूल कर सक्ता । मनुष्यको उस भूलसे वचानेकः लियूटी 
भगवान्‌ नवेदकाजन द्या) श्रौरमसशथली जत कमा पाप-भावना का उद्धव होने लगत। है, "तव वह्‌ ्ुटयस्व 
पापको वारण करतेक्रीप्रेस्णादेता ड । हम नहीं सुनते, सुना श्रनसुनी क्रदेतेर्है, यहे हमारा ग्रपगधदह। 
वहतोहम हर समय चिनाता द । टमम्तुन कमाय प्रायनादहै रित श्राय्राहिन्=सव तरद ग्रा] भगवान्‌ ता 
पले ्मारे पसह फिर उस प्रायेना का प्रमोजन ९ 
निन्मन्देल भगवान रर सपय हमार पस है न्तु द्म श्रनानक्र कारण उसे देख नही पत | श्रते 
उससे प्राथनाहेकित्‌ श्रायाहि वीतये = जानप्रकाश देन केलियेश्रा | श्र्थात्‌ प्रभो । पसा उपाय कर 
जिम हमारे दय का मल घुल जाये, श्रावण का वारण हो जाये । विक्तेप का प्रत्तेपहा जाये! ताकि दम देख 
म्फरेतिनिनिलोत्ता मस्मि वहिपि दाता हमारे दव्य मेवैा ड । 
„ जम निवन जानहा जाय [क नगवान्‌ हमारे हृदयम विसजमानदहै तोकिर उम ग्रन्तर्वामी ॐ 
मामने पपक्मेक्रग? 
उपासना काश्व रै पान वेदना । भगवान्‌ क केवल त्म म्मीपद्धी नदी त्रे ‡, गन्‌ वह त्मारे 
ह्ट्यामरमग्लाषरै | हृदयम विचार च्रोर्‌ सक्रल्प हे । श्रथति भगवान्‌ केवल त्मारे स्राचाग कर्म्मोक 
ठी साथी नरी, वरन्‌ वरं न्मारि व्नवागक नीर ह्‌। तनीता प्रार्थना मन्यम करा र-- 
विश्वानिदेव वयुयानि विद्रान्‌ । य ‰०।१६ 
देद्य! तुम रमार सर विचाग। म्रौ श्राचाग्‌ का जानत द्य] 


\४। 
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1 


क, । 
सव का ब मुभ््द 

च्रो३म । ये चरिषघ्रा परियन्ति विश्वा ख्पाणि विश्न । 

वाचम्पनिर्व॑त्ता तेपा तन्वो स्य दवातु मे।। त्र १।६।१ 


( विश्वा) सपण ( रूपाणि ) स्पाको ( व्िभ्रत. ) वारण क्रते हए (ये) नो ( निषक्ताः ) तीन सति 
( परियन्ति ) मच शरोर प्राप्त ह, ( वाचम्पति, ) वेदपति परमेश्वर ( तेषाम्‌ ) उनके (व्रला) ग्ल (श्रय) श्रा 
(मे) मेरे (तन्व ) देह कौ ( दधातु) दे। 


मत्व, रजम्‌ श्रौर तमम्‌ इन तीन के समुदाय करा नामप्रङरतिदै सत्वह्लङ्रा श्ररौरप्रस्नग गुण तराना 
पदाय द । रजस्‌ चचल [२५।1४९] है । तमस्‌ उयषटमक शरीर गतिगन्य [ ष्टा ] है । जदा प्रसश दिग्बाई 
दे, मो, वद्धा मच्च की मत्ता) करिया रजोगुण की पस्चिाचिश्य दै म्विति श्न्यमार, क्रिया दः प्रभाव 
तमोगुण की सत्ता का प्रमाण 

क टस त्रिगुणात्मक प्रकृति से सात प्रकृति-विकरतिया उन्न रानी ह--मष्त्त, प्रकार त्था परचनन्माच्नाए | 

इन सातोमक्रिीमे श्रनि, किमी म न्यून मत्व, रजम्‌ तमन्‌ तीना होने है । 

समाग का कराड भ पदाथप्नेमा नही, जिमम चिगुणात्मिका प्रचनि च्रपनी माता विद्निया निनि 
विद्यमान न रा । श्रथवं १०,८।३० म प्रकृति प्रसेग मे कटा रै-- 

ण्पा पुराणी परि स्च वभूव = ग्रः पुरानी न्= सनानन प्रति स्‌ कान्या मप्रणेतया ग्टतारे। 

य्य, चन्दर, तीरे, पृथिवी श्राटि मारे पायं प्रक्रतिक्र येद । य किनने गक्तिणानी उयगधें 
मटन स्रवा ब्ल ग्रपते णरीरमे दन त लिमरे भगवान स प्राथेना ह-- 

वाचम्पतिवेला तपां तन्वो अनद्य उ वातु मे = द्रदपति प्र उनम य्न श्राजमरे शयर मा द| 

वेदम दूलर स्थान पर कदा गया रै-- 

यस्य व्रयस्त्श्िद दवा त्रगे गात्रा चिभेलिर | (श्र १५७२७ ) 

तताम देव जिमक् णरौर मवेखस्र श्रगाका नवन क्रम्हेर्‌ | ग्राटवनु, ग्याग्नग्द्र, चण्ड 
श्रारिल्य) टन्द्र =विनुत्‌ तथा प्रजापति मव--ये तेतीस देवर मारे णरीर मश्रंगव्न कग ग्त्ते | इतने मदाच्न 
देव णरौगमवासक्ग्रदेष रन्त॒ मनुन्य पफिरिभीदूवेलर ) श्रत भगवाननेप्राथनादै निंमल्टनसन्ना 
वरल ल्मागे णररमदे 

मागाद्ता दे वल, कन्तु भगवान गा व्लपतिया उलदत्ान दल क्र वाचन्यनिः स्न! दमण 
शब्दन दी टिक पद क गभीरता तथा माधम्नाम वरोध जाता । व्राचन्यतिका रथै वारणाय पतिम 
उयदेशर । चननं भगवान्‌ चल ॐ युक्ति का उपदेण क्रन्द । सर सभी पदार्थ त प्रौग युक्ति भगयायचने 
यत्तलाई दै नो उल-गारीगिन वल ल प्रयोग भी उमा न पृद्ुना चाश्यि] 

णरार, उन फी प्राति कौ युक्ति गरीग पुष्टि नमा 

चय च्वेन्वानास्तन्व पुपेम (० ५३।१) = म गर्गग्-व्यग्ि स प्रदात स्ते टृए गर्ज णो पृष्ट न्ग | 
सपर्ण वेदने न्धाभीणयगरका नौगस्ग्नेङतम््ननर नर्द प्रथमे ननभमी ग्णयो र 


वएग्मा स यन्ति ई! 


#। | श । ¢ ) 


३०६ 
मोक् का सधन-धम्मं 


श्रोरेम्‌ । येन देषाः स्वराररुहूहित्वा शरीरममूनस्य नाभिम्‌ । 
तेन गेष्म सुकृतस्य लोक घर्मस्य त्रतेन तपसा यशस्यवः ॥ श्र ४।११।६ 


(देवा ) निष्काम जानी ( शगीरम्‌ -हित्व ) शरीर त्याग करके [ मृत्यु क पश्चात्‌ ] (्रम्रतस्य +-ना- 
मिम ) श्रमृत = मोन्ति के केन्द्र (म्ब ) श्रानन्द-ग्रकराश को (येन) जिसके द्वारा (श्रारषहुः) ्रारूढदोतरहै) 
८ तेन ) उम ( घर्मस्य ) यज्ञ के ( तन ) बतरूपी ( तपमा ) तप से ( यशस्यव ) यशस्वी रोते हए ८ सुकृतस्य ) 
सुक्ममे के ( लोकम्‌ ) लाक प्रकाश को ( गेष्म ) हम प्रासन क्रे) 

मोन्नक्राजष्टाभी वैन श्राता है, उमम प्रकाश प्रौग श्रानन्द का चचां ग्रवश्य श्राती ड | मेसे-- 


यत्रानु काम चरण्‌ त्रिनाके नरिष्रिवे दिव.। 
लोका यत्र ऽ्योतिष्मन्तस्तत्र माममृत ृधीन्द्र येन्द्रो परिस्रव ॥ छ. ६।११३।६= 


तीना [ श्राभ्यासिरफ. श्राधिदविक श्रीर्‌ श्राविभीतिक | दुवो से रहित, तीनों [ पारमासिकः श्रालिक 
तथा धामि ] प्रकाशो सयुक्त जिस त्रवन्थामे श्रात्मा को इच्छोप्रवेक विचरना ता है । कम्मफल जहा 
प्रकाशमय हे, उम प्रवम्था म मुक करो मुक्त कीजिि। दे स्रानन्ददायक । पेशवर्याभिलाप पर छृपाव्रषि कीजिवरि | 

मुक्तदणाकायामृक्तका श्रमृनः उम लिये कृत्तै करि वामे वापमी मृत्यु क्र द्राग नदीं हती, 
सरन्‌ जन्म के द्राग हता डे) 

वेद ममृक्कि ङ ल्वि स्रः शुण्ड काप्रभग मी बूत वारग्राता दै | जिसका ग्रथ दै प्रकाश, श्रानन्द। 
उसका मूल प्रथं दै--सु + ग्रस्‌ = उत्तम ग्रवम्था | मोत्नसे तहु कर उत्तम ग्रवस्था का नहीं दै। दम श्रवस्था 
म जाव प्रकृति के ममगेसे च्रूट चुकता है, शौर परमात्मा का प्रण ससग प्राप्त कर चुका होता दै । प्रकृति का 
ममगेननेनेमेदर्वाका प्रभाव. ग्रौर परमात्मा मे मसग, जान श्रौ श्रानन्द्‌ चर्म माम पर दात द । 

उमका उपाय बतलाया रै-- 

नेन गेष्म रुद्कनम्य लोकं घर्मस्य व्रतेन तपसा यशस्यव = 

वमे के तप श्र त्रन न वशन्वी हने हृष्‌ सुकन क लाक मान्न का प्राप्त करे । 

भुक्ल का लाक = क्र नुक्म्मां का मूर्ति का साधन व्रतला द्िवाटै | तथापि म्पष्ट करने के लिये 
भ्मम्य तपमा ्रननः जडा ह । 


घमः काश्रयस्वयवदन न्प्र कर दरिया ₹-- 


इन्द्रो जनो मनुप्येप्वन्नघमैस्तप्रश्चरनि गोष्टुचानः ॥ श्र ४।११।३ = 


मनुष्या मे उद्यन्न हकर श्रयन्त टीनिमान क्य तपन्वा, कर्ता दग्रा इन्टरन=जीव जब विचरता 
ट, तव व धर्म द्वै | 

ग्रथति मनुष्व योनिमे प्राक जान. वैराय प्रौग तपः मे युक्त जीव घर्मं क्टलाता ै ।* घनस्य 
तपसा त्रतेनः का रथस्य फ हया कि नपर जानी विरागी जीव म त्रत प्रवेक त्प" । 

तप के माथ त्रत विगेषण॒ लगने का वणप प्रयोजन है क्रवल तपतो दम्भ ठैः लिये मीदये 

सक्ताद। जवरतपव्रतदे माव यमो के माथा नत्रयटद्म नहीष्टो सक्ता) योग दणेन मे 
ग्रहा, सत्य, श्रन्नेय व्रह्मचय्यं श्रौर ग्रपसिरद -यमो--ने मधव्तक्लाटै। वतका भवदीयः षै रजो 
निवमपूक. मिग्ननर श्रद्रामे किये जाये। 

नपस ग्रणुद्धि कनाण वेोगदर्णन ममी कग है-- 

कायन्द्रियसिद्धिरशुद्धित्तयात्तपस. (या द्०२।४२३)= 

तपमेग्रशुद्धिकानाग लेता हे ग्रर शरीर शरीर इच्िाकी मद्धि ललना &। 

टमी सूत्र पर व्यास जी क्टत द-- 

निरव॑स्य॑मान तपा हिनस््यशद्ध्ावरणमलम्‌ 

तपके श्रनुष्न से ग्रणुद्धि श्रावक श्रार मल नाश लना । 

वस च्रणुद्धि प्रादि मुक्ति के प्रतितरन्वक द, उनके हयने से ग्रात्मव्योति पृंतयाभाषित दती दे । 





३१० | 


दाता फो भगवान्‌ देता ₹हे। 


रोर इन्द्रौ यज्वने गृणते च शिक्तते उपेद्‌ ददाति न स्वं सुष्रायति । । 
भूयो भूयो रयिमिदस्य बधेयन्नभिन्ने खिल्ये नि दधाति देवयुम ॥ चर० ४।२१।२ 
( उद्धर. ) भगवान्‌ ( यज्वने ) ग्रन करने बाल्ञे को (गृणते) उपदेश करने वाले को (च) श्रौर ( शिक्तते ) 
सिक्ता देने वले को (उप ) समीप हो कर ( स्वम्‌) धन ८ ददाति-इत ) देता ही है । ( न ~+-मुषायति ) किपाता 
नहीं । ( मय. भूयः ) चार बार (शम्य) स के ( रयिम्‌ ) धन को ( वर्ैयन्‌+-इत्‌ ) बढाता हुश्रा ही (देवयुम्‌) 
शृश्वराभिलाधी फो, मगवद्धक्त को ८ श्रभिन्ते ) श्रखरुड ( खिल्ये ) ।चल्य मे, सिति मे, ( निदधाति ) नितरा 
धारण करता ह । 
दान का वैदिक धर्म्मम वहा मान्‌ दै । दान देने की प्रेरणा करते ए ऋण्वद्‌ मे कहा गया दै 
प्रणीयादिन्नाधमानाय तव्यान्‌ द्राघीयासमनुपश्येत पन्थाम्‌ छ ० १०११७।५= 
धनवान्‌ मनुष्य याचक को प्रमन्न ही केरे, दे, उस लम्बे मागे कौ देखे । 
समार का माग बहुत लम्बा | ग्र्थात्‌ जीवन यात्रा ब्दी लम्बी दै वह सारी मारी दिके त्रागे 
नदी है) जाने किस समय क्या सामने श्रा जायेष्टान देना मानो समारगरात्रा के लियि पाथेय [ तोषा | सम्रद 
करना ३ भ्योकि इन्द्रो बभ्वने गृखते च शिक्तेत उरेद्‌ ददाति = 
भगवान्‌ याजिक, उपदेश श्रौर शिक्ककतोदेताद्ी डे) 
लोकापफार मे जिसने जीवन लगा रखा दै जालार्गां का उपदेश द्वाग सुमा्मं पर लाता रदतादै 
श्रौरल्ो लोगं फो उत्तम शिक्ता देता रता रै, उस यदि भगवान्‌ नदेगेतो श्रौर किंसकौटेगे १ भगवान्‌ उस 
पर सव्र कृ प्रकट क्र देता हे -- 
न स्व मुपायति-=न वन च्िपाता ग्रोरन श्रपना श्राषारहप॑ता टै । 
भगवान निरन्तर कज करर है निरन्तर रिन्नाश्रौर उपदरेण देर । उमक्राजा उनुकरण 
स्तादे, माना वह उम क कान्य मे तदयोगदेता ह| नहयीगी से प्रस कु नही पाता । धन क्रया उस पर 
श्रपना श्रपना पनः भी प्रकट कर देता] उसके भन को कभी घटने नी उता, वरन्‌ 
भूयोभूयो रथिभिदस्य वधैयन बार मार उम केषनको बाता, ग्रौर 
प्रभिन्ने ज्विल्ये नि राति देवयुम = 
भगवद्रक्त कै ग्रगणदे गयनान परज्रिखा दना । तमीततो रेन भक्ताके वन के मम्बन्यम र्हा दै- 
न ता नशन्ति न उदभाति तस्करो नामाममिन्रो व्यथिरादधर्षति । 
देवाश्च याभियजेते दधाति च अ्यागित्ताभि. सचत गोपति" सट ॥ अ २१।३= 
गोपति जिन पदान देवयन् चन्नाट आ तापदायदानमद्वेनाहै उन क माथ वः सयुक्त ही 
रस्ता व्योर्निनावेनष्टरनरे.न उम्त चाग चुरता त्रारननी दु व्वदा्यी शत्रु टवाता है । 
मनमून चन वादो दृलराकौनृपनि मा सावन वनमङे। दान.यन ने ह बह दृूषराकरी प्रीति 
सा मा^नस्नमन्नाडे। 


२११ 
पापी के प्रप ज्लोर राता 


श्रोदम । श्रसदु भूम्या समभवत्‌ तद्‌ यामेति महद्व्यच । 

त्रै ततो विधृपायत प्रव्यक्‌ कत्तारमच्छनु ॥ श्च ०६ 

(्रमद) बुराई (भूम्या ) भमि से (समभवत) हत्ती है। (तन) वर ( महद्‌-व्यचः ) 
माविस्तार वाली होकर ( द्यम्‌) ग्राकात का (एति) जती 1 (तत) कः (वे) मचमुतर (ततः) 

वदास विधूपायन ) तप करर ( प्रत्यक्‌ ) उलय ( कत्तारम्‌ ) करतत खा ({ श्ृच्छुतु ) प्राप्त रतीदं 

भूमिम प्रकश नदीं है। भूमि गन्धकारमवा है] पाप जान म ग्रन्धकरार मरता ₹। 
मनुप्य पाप क्रते के ममय रपत म्वान खोचता रहै। वेद टम तन्व का वंन ग्रषनौ श्रलकागमयी भाषा म 
केता हई--च्रमद्‌ भृस्या समभवत्‌ = पाप श्रन्धक्ारम दाता है । शन्तु वर छपा नन र्टता। करत समयना 
पाप छया मा सचेता ई, परन्तु-नदु धमति महदग्यख = वह जडे व्िन्तार वाला दम्य श्राकाण तक्‌ जाना ई । 
श्र्थात्‌ पाप कौ वातत खुल जातौ है, श्रीर दूर दूर तक फल जती ह] परमस बड न समभना किं दर्‌ तक्‌ 
पफैलने से तुम उसके तापस जच जाच्रोगे] नदी, कदापि नदी वग्न 

तद्रे तता विवृपायत्‌ प्रत्यक्‌ कत्तारमृच्यन्‌ ~ 
वह चरा प्रग श्रावक तप का उल कत्ता का मलतादटे। किर जान कटै 
एकः पापानिकुरुते फल भक्ते मदहाजनः। भोक्तारो विप्रमुच्यन्ते क्ता टोयेण लिप्यते ।महा. उधथो. ६५ 

पाप्रएक कर्ता द, श्रर्यात पापे करके पदाथं लाता ई उमस उपभोग उवयोग श्रनेम जनन्साग कुटरम्व 
केरता ६ । भोगने वलि पाप के भागी नरहीहने दापरपक्रा क्न वाल्ला टोपी होता ३ । 

प्रत्यक्‌ कर्तार्च्छतुः चौर कत्ता दोप निष्यते, दनो एक यान कद र्दे ह । 

भगवान्‌ नेता रमसे भ ( त्र, १९. ३. ४८, ) स्पष्ट यतलाया ₹-- 

न किन्विपमवर नाधासे श्रस्तिन यन्मिनै मह्‌ समममनण्ति। 

चनं निष्िन पात्र न एयत्‌ पक्तारं पक्रःपुनराविशानि ॥ 

कमं म कमा नदीं रोता, ग्राश्रय ( खफारिश =समथना ) नदी होती । मित्रा ॐ साथ चलता ह्र भी श्रमी 

को नरी पाता | यह दमाय कप्मपान ग्रनूत =श्रन्पून [ जम षया दी श्रसम्भन ३] रत्ना] पकाने गानो 
पका टश्रा वान प्राना ह | श्रथति त्नी गुर पर, पैगम्बर्‌ केश्राषार नेक्म्मोमन बरण्द्धौ रोता ३, 
ग्रोरन दन ने उलट-फैर हता रै | क्म्पां का पल क्तौ कोष्ट मिनता ई । 

उस तन्व्र मा जान क्र र्म्म नूत खाबधानताते कर्न चावि) पपमद्भुेन ना उपाय नगमनं 
श्रार भान सा द्यायावन र| 

यस्यद प्रदिशि यद्विरोचते यञ्जातं जनित्व कवलम्‌। 

स्तोम्यच्धि नाथितो जोहवीमि स नो मुच्वंरम. ॥ शर ५।२६।७-- 

यद्र प्ताग ससार जमकः द्ादेण म ई) जच्जिप प्रमशप्रार दे जी यनुद >, खार दग । 

उम प्रक्र स्वरुप भगवान्‌. चा लवन क्ग्ता द । उपनत दरा. मन्ताव त्ता टत पठचात्ताप र्ता दण 
उन पुकाग्ता ष । वट हम पपभावने ददात } मगान्‌ गुर रै दरपापविद दम्‌ गणुद्र = प्ापरिरट 
रस प्रम न्वति ग्नेन मनुष्य पापमेन्नं नाना >; 


३१२ 
धार्मिक जन का प्रभाव 


्रोदेम्‌ । य आममाविशत इदसुप्र सदौ मम । 

पिशाचास्तस्मान्नश्यन्ति न पापमुप जानते ॥ 

न पिशाचैः स शक्नोमि न स्तेनैन वनर्याभि, । । 

परिशाचास्तस्मान्नश्यम्ति यमहं भराममाविशे ॥ श्र. ४३६७८ 

म(न) न ( विशाकैः) पिशाचो केमाथ (स) एक होकर ( शक्नोमि) काये कर सकता हः 
(न)नाही (म्न्ैः) चोसेकेसायच्रौर (न)ना ह्वी ( वनरुमिः) कुरो क साथ। ( यम.) जिस 
(प्रामम्‌) मरामवा समदाय मे (श्रम्‌) मे (-श्राविशे ) धुसता हूं । ८ पिशाचाः ) पिशा ( तस्मात्‌ ) उमकरे 
८ नश्यन्ति ) भाग जति ह (यम्‌ ) जिस ( प्रामम्‌ ) प्राम या समुदाय मे ( मम ) मेरा ( इम ) यदह ,( उपरम्‌ , 
उम ( सदह) सट, बल (श्रा विशते) प्रुसत रै, (पिशाचाः) पिशाच ( तस्मात्‌ ) उससे ( नण्यन्ति) नष्ट 
ह जते दहै, भागजति र) श्र्थात्‌, (पपम्‌) पापको (उपन जानते ) समीपसे मी नरींजाते। 


धामिक सदाचारी का प्रभाव इन मन्त्रो म वित डहै) धार्मिक जन पिशाचो, चोरो, उकुर््रोच 
साथ मेल नीं रव सकता 1 


“पिशाचः का द्रर्थं समज लिया जाये, तो दस मन्त्र का भाव हटयज्गम करना क्ठिन नही रोगा) 
ग्र ८।२।१२ म लिग्व्रा ह-- 


च्ारादराति निक्रंति परो खाहि क्रम्याद पिशाचान। 
रत्नौ यर्सर्वं टभूत तत्तम उवापहन्ममि ॥ 


र्म कने, पाप ग्रथवा शरस्य पड गम्वने बले रोग, कचामाम ग्वाने वलि पिशार्चां श्रौ 
गन्नमो कौ-जो कुल दभूत =दुगृण है, उसको ग्रस्थकार का भाति दर भागते र] 


दसन प्रतीत ता ह फि मामदारी गौ पिभाच क्ते ज प्रजाका रक्त माम चूम जये, 
वर पणान्‌ रह । पिशाचके साथ ग्रौर दमूतन=द्गुण भिनधेरै, उन परभ्यानदेनेते यह व्रत टले 
जाती टे | श्रयति = क्जमी | पासम कह न्व प्यासन तद्परदा ह, किन्तु कजम कौ उतक्री पीड़ामे तनिक 
मीज्कण नदत} क्जेमदृमगाको देनेकी वात दृर गी, स्वय न्दा खाता, श्रतप्व मदा देस्वम्था म 
गन्ता द| निच्छनि पापतथा ग्रसत्य मनाम | ग्राहिण शारीरिकरोग क्रा नामहै,जाजाने कानाम 
नष्ट नेता चन्ति मनुष्य क शाम का मुखाय डालता ह| इनके माथ पणित न्नेन विशाच किमी 
लीर्कि पदाथ का नाम है। पिगाच के विगेपग "क्या ने इस बल को प्रीर नी म्य ऊर 


दरवार) 


(८. २9 


पिणानाके माव नाराग्रौर उक्र २ चना अनतमभी पिशाच उन भाटवन्दरं । तनिक 
प्रकत मन्त्र करी ग्ना परभ्यान दाक । पले पिणार्चोका नामननियागयारै, रिरि चो्यक, श्रौर फिर 
इक्र का | वनरमु =डाकृ, जगल के वामा, श्रथतिदृरम्धर्हे। चेगरेतो दूरस्थ, रितु हनगरयाप्रामके 
नासी, प्र्थातत उनकी ग्रपेन्ना समीपत्तर । पिशाच उनङगी श्रपन्ना ग्रौर भ समीप गहने वालि शने चाधि । येवे 
लागे, जी प्रनामे रह्ते दए परजा का मास ग्वात र्त ङ, व्रिविव प्रकार, से प्रजा फो सतत्ति रहते । धार्मिक 
मनुष्य नके माश मिल फर नदी रह सकता । दहा, जषा वक पर्हुचता दै, वद्ासे पमे लोग भाग नति । भाग 
जनि केदो श्रथ दरो सकते ईै--> मचमृच दूरे स्यान को चे साना, श्रौर २. श्रषने दुभून = दुन्येवष्मर फो 
कौ मगा देना । टन मन्तं म भागने का श्रथं दूमग है । ग्यक दूमरे मन्त्रम निवा है-- 

पिशाचस्तिस्मन्नश्नन्ति न पापमुप जानते = 


पिशाच वासि भागतः वे पापको न्ह जानते । पपकोन जानना पापस्मागहे। 
धर्मां चरण से एेखा तेनो्रल मिलता है जिससे श्रपने भीतर वैठे दुभूंतस्प पिशाच भाग घाते रै श्रौर 
साथी दूसरो के भी । श्रत. मतुष्य को धर्म्माचरण के द्वारा उम्र धरम्म॑वल लाम करने का यत्न कना चाहिए । 


1 


४ 
५.४ 


३१३ 
यह लोक्‌ देवों का परिय दे 


छ्रो३म्‌ । श्रयं ल्लोकः प्रियतमो देवानामपराजितः । यस्स स्व मिह्‌ सत्ये दिष्टः पुरुष जन्निपे ] 
सच त्वानु ह्वयामसि मा पुरा जरसो मथा ॥ श्र ५३०।१७ 


( श्रयम्‌ ) यद ८ श्रपराजितः ) श्रपराजितन=नटाग हश्रा ‹ लोकः ) लोक (देवानाम्‌ )देवाका 
( प्रियतमः ) श्रयन्त प्यारा दै । ८ यस्मे % जिस ( मृत्यवे ) मृत्यु केलिये ( दिष्ट ) नियत किया हुश्रा, हे (पुर्प) 
पुरुष । ( द ) इम संसारम ( त्वम्‌ ) त्‌ ( जिषे ) उन्न ुग्रादै। (स ) वद (च) भी (त्वा-्रनु) 
तेरे श्रनुकृल दो, हम ठम ( ह्यामसि ) कते है ( जरस ) बुढपि से ( पुरा ) प्रवे (मा मरुथाः ) तू मत मर। 


यद मानवदेह, यदि कामक्रोधादि यान्नसो से परजितन दहा तो, देवा विद्वानो धर्म्मा्माश्रो को ग्रत्यन्त 
प्यारा है । क्योकि इस मानवदेह मेही श्रार्मा को भवमागर से पार उतरने के साधन मिलतेर्है। श्रन्य किमी दे्‌ 
मे यह सुविधा नरह मिलती । किन्तु मनुष्य की मव कामनायें सत्यु के कारण त्रधूरी रह जाती ह ¡ श्रात्मा इस 
ससारम श्राता तो है किन्तु मलय "मृतवे दिष्ट मृत्यु के ममपित होकर ! जाने, मृत्यु कव भटकादे) श्रौर टस 
शरीर से बाहर करदे, श्रौर पिर पश्च्ताप करना पडे। मृत्यु ग्रनिवा््यं है, वह खवश्य श्रायेगा उस से बचं कर 
को$ नक्ष जा मक्ता । किन्तु मर कर फिर जन्म हेता है-जातम्य हि ध्रुवो मृत्यध्रव जन्म मृतस्य च = 
उत्यन का मू्यु च्रवश्यभावी दे, श्रौर मरे का जन्म दाना भी ग्रवश्य दाता है । ग्रत 
प्रनुहूत" पुनरि विद्वाजुढ यनं पथ. ( अ° ५३०७ ) = 
बुलाया जाकर, टस तत्व कौ समक करत्‌ पुन उन्नतिकेमागेपरग्रा। श्रर्थान्‌ जनन मर्ण हाते दी 
रटे | नृ पेली कमाई कर फर जिसस्त तग श्रगला जन्मेउन्नततर, प्रशस्ततर हा । 
टम समार का प्रयाज्न जाव की उन्नत टी है-- 
स्रारोहणमाक्रद णं जीवतो जीवतो शयनम्‌ ( अ० ५।३०।७ ) 
ऊपर का टना, श्राग वदना प्रत्यक प्राणी म लच्यद्रै। ग्रत लद्य की ग्रोर चलना प्रत्येक मनुष्य 
का क्तव्यदै। वह तभी पगा सकता है जव ग्रगला जन्म क्या, श्रणना दिन, प्ले कीग्रपेन्ना उत्तम ले। 
य॒त“ तर रीर देव तकः का प्याग हि प्रत वद कता दै, मनतुग्यनृ उमम बहुतदव्रिनिग्ट | दस्त गीत्रशीघ्रन 
छोट देना--मा पुरो जरमो मथा =वुदपेसे प्ले मत मग्ना । नृत्युकाल्तुरोगहै श्रौररोगका देतु 
पाप गौर दृगचार र | ववा 
प्रघशमटु गमाभ्या करणानुकरेण च । यदम च म्व तनेतो मृत्यु च निरजामसि ॥ अ० १२।२।२ 
पपिभाव तथा दुगार केः विचार बुग सम्म श्रार उनसे श्रनुक्ग्ण्‌ म सागेगेग दाति ह, उसी मे मृच्ु 
शना दै] उन मचकारमणगरन भगान रै । 
पाप की भावना दुगचार श्रादि णगीग नाणे दहेमुहै। यटि पापवासना श्नौर दर्विचाया पर विज्ञय 
पालियानय नोवचटेन सचमुच प्रपरातति लो चाये । ग्रत सदव्रिचार सदुव्यवदार, सदादार, ग्रौर सदाचारमे 
श्यना शाकु उदाना जाह, श्मरोर मनुण्य-नन्म मा सफल क्मने जरा प्रकन्न गना चार्यि। 


४ ^ (8 भ 


२१४ 
पपिःत्याग 


श्रोदेम॒ । यो नः पाप्मन्‌ न जहामि तमु व्वा जिम यम । 
पथामनु ल्यावतेनेन्यं पाप्मानु पययताम्‌ ॥ चअ ६।२६।२ 


दे (पाप्मन्‌ ) पापवरत्ते| (य, ) जात्‌ (न. ) हम मी ( जग्रसि) छ्टताईै (उ) ण्ल(त्ा) 
वभः को ( वयम ) हम ( जिमः ) छोटे हं! (पथाम) मागां त ( व्यावनन ) ठटलने परर (पाप्मा) णप 
(श्रन्यम्‌-ग्रनु ) श्रन्य मागे कौ लद्य कर्वः ( पनाम) प्रात । 


पापक पन्थ वद विक्ट दै] एक वार मनुष्य दम पप्िपथ् पर चन पड़ ना टमनेर्टना जदा म्द 
हता है | पापपथ नदी के प्रवाद्‌ कै श्रनुकरन चलतादह। पाप मार्ग म चलन वाले कर चलने ममः श्रापातन 
का लानि प्रनस्त नदी रानी, ग्रतः वह्‌ वेश्च टम पर चलता चला जता] श्रव पापचन्ण क श्रन्याम दृतना 
चटु गया फिं इच्छु न हति भी उमतते पापलो जत । क्वा पापाचार न उनके सन्कार्‌ पत्त बन गणु कि 
ठते फिर क व्यवहार ज्ग्ने पठ जाते दह । वोगदशेन क नाष्य म उम नस्कागव्यवहार चकर का ब्रहत मृन्दरं ब्दो 
मे समाया गया दै-- 


तथा जातीयकाः स्कार वृत्तिभिरव क्रियन्त मस्कारैश्च वृत्तयः इति । एच वृत्तिसम्कारचक्र- 
मनिशसमावत्तते | (यो० द° १।५) 


बरतिया से ही तदनुरूप मस्कार श्नतदै प्रौग सम्काग्ति पुन बरतिया [ व्यवार ] वनते | दरस 
प्रर वृत्ति [ व्यवार | श्रार सम्कार का चक्र दिन गत चलना रह्ना ३ । 


भै 


सम्क्रर को मारना सरल अ्यंनर्यदै) नाना म्न --या नः पाप्मन न जदामिनपापनं तमे 
नहीं छोदर्ा । पापके मस्कारश्रार श्राचारने निन्नारणनेा एकल द्रार दवद पापमन्कारनया 
पापाचार वे विख विचार] योग ॐ पग्भिापाम टम! प्रतिपन्नभावना क्टतर । मनुष्यगय द्द सम्य ५२ 


ले, तपयव्ुदभा श्रताव्य नहीग्दता 1 श्रत ददर प्रनिजा च¡ भावना च माधन करना ईनम स्वा जहिमो 
वयम्‌ पमे नुम त्म त्यागने द) 


तून नी लागता, दम नुकतै स्यानतेरठे। श्ररम्निमपन्दा नी त्मने भा, ग्रवद्योदम नानमङ | 
पापपुणयका जदा चौरा, जहानदना मये पुथकवते है वादो ददा न्याग कि =, मक्ता] 
पाप की वस्नना श्रौर पुण्य की वामना एक य स्वान मे गनती दै । देगने का गकि निन्नन्देः 
श्रा कौ है, जन्ति दिखाती श्या रै | ठम व्रमर भद्र प्रभद्र विचान्ने च्रौर कमन छ म्यनध्यं 
वौन्तव म ग्रासा दे, चिन्त श्रातमान दय तः मनद } दम टृष्टि नै. जन नन्तः नभीस्पो म्‌ 
प्क्यनन्=प्रषान ट्कनारै. पेन. मनद नर्मा--नन्‌ युन--न्वागं मा ण्न २ ! "द >े ग्ध 


(+ 


स्थ 


# 


(म 


ममन ध्यथोकता व्यवरतेनः है। ग््ठासे दी मार्ग वदलतेदे । यदास पापको दूसरे मागे पर चलादो, श्र्थात्‌ 
उसेउद्यद्ीनदहोनेदे, उसे विनाश कर दो। 

यह हेम कट चुकै है किं पाप के मस्कार जवे प्रबल होते दै । वे पुनः सामने श्रार्येगे | तत प्रतिपत्नभावन 
से कामलो। योगदशंन रे भाष्यमेश्री व्यासदेव जीने लिखा है-- 


एवमुन्मार्मभ्रचणवितकैज्वरेणातिदीप्तेन घाध्यमानस्तत्प्रतिपक्तान्‌ भावयेत्‌। घोरेषु संसारांगारेषु 
पच्यमानेन मयां शरणसुपगतो योगधर्मः । स॒ खल्यदं त्यक्त्वा वितकरन्‌ पुनस्तान।द दानस्तुल्यः 
शघत्तनेतिभावयेत्‌। यथा श्चा बान्तावलेद्री तश्रा स्यक्तस्य पुनराद दान इति । 


दस प्रकार कुमा के उन्मुख ॒वित्तकं [ पाप ] रूप ग्रति तीव्र ज्वर से पीडित मनुष्य प्रतिपक्तो का~ 
विष्ड भावो को चिन्तन करे । अहौ ! ससार रूप घार श्रगारं मँ जलते हुए मैने किंसी भाति योगधमं की शरण 
लौ ८ श्र मे उसे योढ छर फिर उनपापा को फर, सो यष्ट कुत्तो के व्यव्रहमारके समान है, एेसा 
विचार करना चयि । कुत्ता श्रपने वमन=केऊो चारतारै, वैसाष्टी त्यागे कर्य को पुनः श्रपनाने 
वलि को ममभ्ना चाद्रिये | 


8 


ड, 
(+ 


(७ (= ~ स्रो ^ „^ 
परमातमा कम्मानुस्ार देह देता ओर बाणी भी 
श्रोप्‌ । श्रा यो धर्माणि प्रथमः ममाद तना वपव कृणुषे पुरूखि । 
धास्यर्योसि प्रधम श्राचिवेश यो वाचमनुदिता चिकेन ॥ च> ५।१।२ 

(यः) ॐ (प्रथम ;) संवरप्रधान भगवान्‌ (श्रा) नत्रनपवं ( चर्म्मणि ) धर्म्मा; कतर्न्माक 
( मसा ) जानता दै । ( ततः) तच , पुरूणि ) श्रनेक ( ववृ ) शरीरो को ( कृणुषे) बनाता । ( धम्य.) 
धाता हाक्र ८ प्रथम. ) पल्ले (योनिम्‌) योनिम (्ाव्रिवेण ) प्रवेश क्रताडे (यः) जौ श्रनुदिताम्‌ ) 
न रोनी हह ( वाचम्‌) वाणी का ( चिकेत ) जानता है, साता ६1 

(खया धस्माणि प्रथम. ससाद्--सटि रचना से प्रवं भगवान्‌ र्चने वोग्य पदाथा का चिचार 
करते है, कित किम जीवकाक्या क्या कमं श्रार उसकं उपयुक्त फल तथा उभर भागने कर साधन 
कते दने चाहिय, दसका ग्रालाचन क्रतेदहं। वेदान्तम इसका नाम त्तेः £) पेद १०।१६०।१मे 
छतं च सस्यं चाभीद्धात्तपमोऽध्यजायत् [ भगवान्‌ क जाच्छन्यमान नने श्रुत श्रीर्‌ म्य प्रराणित दुर्‌ ] 
मे वष्ठी बात कष्टौ गर ६} प्रत=सष्टि नियरम. मलयन=नदनुगामिनी कम्मफलव्यवन्था | श्रथ्वम उन द्रीरनापफो 
धम्मं णच्छसे क्टागयाद। 

८) ततो बपृपि कृगणुष पुरूणि, तच =-कर्मपलनेप्वन ऋ पश्चात्‌ ग्रनेकं वपुग्र। == शरयर फा स्वना 
क्स्ता है । जेस जेसे जिमक्र कम्मं ई, वसे वेमे भगवान्‌ उलक्र लिये माग का श्रथिष्ठान) भोग का माधने श्रौर भोग 
का सामान विधान करता दं। 

(3) घास्ुर्योि प्रथम आविवेश = कपना का धस कना द्प्रा जाव शरीरम पदृनते वुनता 
दै । उस वेदवचन ने प्रतात ोता है मि गभाधान क्रिया क ममयर पदले नीव जातादै, तभी एारीर बनता र. 
जीव प्रवेणनकरेततो गमं की स्थिति दी नदी राता । ॥ 

(४) यो वाचमनुदित्ता चिकेत टम व्वएट > दा चरथं र | एक प्रसुपरक रै-जे श्रनुस्चरित माम्‌ 
काभीजनताहैश्र्थात्‌ जो हमारा माननिम मन्व्रणाश्राक्र नौ. च त्म वारी पर नरं लाये. जानता पदयानता 
दै । श्रथव्रा ज्ञा ग्रनुञ्चारन वागा का समभ्धतता ईै-- श्रथति जानने की युक्तिदेता द । सीौवेसाये गर्खयाम वाणी 
भी चटी देता रै) दृमग ग्रथ जानपरके ईै--नो न कोनी वागी कौ समभरना ३} चालनं जम म्वेम नरी 
सालता, तच मौामात्रपि री त्राता को समना ३ । 

टनच्य त्रत नानकसा पचार (श्या जायता दून मसार द प्रनान नाट ति सीम 
मगान्‌ कादा वोनमंश्राना नाता, प्रौग वद दानि उमतरे स्म्मांमफनदे) ऋष्वेटम इव पिद्धाम्न मे 
टन णन्दम क्य गवा ६-- ् 

श्राया योति देवक्र्तं समाद कन्वा द्यग्निरमृनां श्रतारीने | ऋत ५४) 

ज भगवानक्तिर्चेदेटम रहता दै) जानन्वन्प गनान्‌ जीनोंफा कम्मं ने तारा १1 

प्व योनिने दुमरौ मेनि भजने तया स्कन्नेन यरा नव्ना स्दागणरारे। भगवान दीन 
काय्येकोक्र मक्ना दै, क्योकि वह स्वन दै-- 
सव तद्राजा वरुणो विचष्टे यदन्तरा रोदृसौ चस्पग्त्ाच्‌। - 
सख्याता अस्य निमिषो जनानाम्‌ -* `` ॥ चर्ची दन नखारन प्रार्‌ दुदु गमन परय. 
प्रन्तर्पामी गदरल उने चननादै, दमने तो ^ र ५ तय तिन र्मन्ये, 

$) 


८1 


२१६ | 
प्रर द्रा आत्मनिरूपण 


छ्नोदम्‌ । को च्रस्था नो द्ुदोवद्यवत्या उन्नेष्यति स्त्रियो वस्य॒ इच्छन्‌ । 
को यक्चकामः कः पूत्तिकामः को देवेषु वनुते दीघमायुः ॥ श्र. ७१०३१ ॥ 
कः प्रभ्रि घेन वरुणेन ठत्तामथवेशे सुदुघां नित्यवत्साम । 
बृहस्पतिना सख्यं जुषाणा यथावश तन्व कल्पयाति ॥्र. ७ १०४।६॥ 
( बस्य इच्छन्‌ ) श्रादर का श्रभिलाप्री (क) कौन ( कत्रियः) दुख निवारकां म श्रेष्ठ (न) दम 
( श्रम्या ) दम ८ श्रवद्यवत्याः ) दोषवाली ( दरदः ) द्रोहमावना से ( उन्नेष्यति ) ऊपर उटायेगा । ( कः ) कौन 
( यज्ञकामः ) यज की कामना वालो है १८ कः) कौन ( पृर्तिकामः ) नरुरि-परत्ति का प्रमिलापी है १ ( क' ) कौन 
( देवेषु ) देवा==इन्ियों म या दिग्यगुणों क निमित्त ( षम्‌ ) दीष ( श्रायुः ) श्रायु को, जीवन को ( वनुते ) 
न्ाहता दै । ( श्रथरवंशो ) श्रथवां = श्रसन्दिग्ध योगी क प्रति ( वरसुणेन ) वरुण स ( ठत्ताम्‌ ) दी गद ( सुदुघ्राम ) 
उत्तम दूघ वाली ( नित्यवत्साम्‌ ) सदा बच वाली, ( पृष्िनिम्‌ ) विविध वर्ण वाली ( धेनुम्‌) घेनु को (कः) 
कौन चाष्ठता रै । ( वृहरतिना ) बृहस्पति से ( सख्यम्‌ ) मग्र फा ( जुषाण ) प्रीतिपूवेक सेवन करने बाला 
( यथावशम्‌ ) टच्छानुसार (तन्वः) शरीरां को ( कल्पयाति ) समथं करता द | 
श्रनुक्रमशिकाकार न उन ठोनां मन्त्रा का देवतानप्रतिपाद्य विप्रय “श्रात्मा लिखा हे] श्र, ७।१०४।१का 
उत्तराध्रै ले नी उधर ष्टी जाता र । 


इन्द्रिया विप्रयाकेश्रारत्रेगसे प्रवृत्त चुकी है। एक प्रकारसे वे्रत्माकेवशसे बादर हो गष 
ह । यह श्रासा के विरुड इन्द्रियद्रोडदीतोपापका मूलै । जेमा र्िवेदमे कटा है-- 

श्र्नटरग्धो राजन्य. पाप आत्मपराजितः ॥चख १६२ = 

टन्ियद्राह वे कार्ण राजा ग्रपनाम्‌ पराजित होकर पापीडा गया दै । 

ग्रथति नय उद्धिय प्रास्मा केवशमनदहा, तत्र पाप श्रवम्थादै, श्रौर पप श्रवस्था कमीनी 
शनत निर्दोष नही हाती सदार द्रव्य ==दोपयुक्र, या श्रवयरवती दोप्रभरी दातीडहै। एक एक पापस 
श्रात्मा म चोट लगती हे । जा श्राकर पाप ते जचाये, वट मानों चोट से वचाने बाला ==्त्‌+नन्= क्त्र, क्षत्र 
््ाञोन्नत्रह कह न्नत्रिय। 

यन याग. टष्पृत्ते दीघर जीवन क्रे उपाय कौन क्ता? करा वनुते दीघ्मायु [कौन टीव चराय 
चास्ता | ला उपानपद्र म यह न्पान्तर दिया गया दे -- ति 

श्रजीचनाममरनानासुपेत्य जीयेन्मस्यं क्वध म्थ प्रजानन। 

श्रभिध्यायन वशोरनि प्रमोढानति दीर्घे जीविने को रमेत ॥कटो. २।२८॥ 

न्पज्ग प्रमर्य की सी श्रचम्था त प्रास दक्र दुदेंशग्रन्त कौन मनुप्य गग-न्प मौज-विष्षर का विचार 
स्मता न्या नान वभ स्र दीघ जीवन पसन्द ्गेगा? 
` मनमन यलि चरण वरिक्रन टा, उन्द्रियणिधिन =, मन जवान श्रथन विपरय वामना्श्रां म 


^` अः 


उत्तमा द्रग्रा र), श्रौग जीवन दारच. तो उपने हकर गौतमी वणा च्रव्रिक दुःपद ह्ण रिन्त वद पक 
ग्रकाव्य सयदैेकि टन न रीन; श्रन्यन्त दुःखदाय वणामे पदादटया ट्र प्राणी भी लीना चाहता रै, 
श्रधिक जीवन चाह्ता हे । ग्रात्मा जीवन वाला श्रम्रत दे प्रतः शरीर करो भी श्रमून जनाना नास्ता । प्रती 
् ५ [ष्य [२ न्न = ४4 
के लिये वह यन यागकरता रै, एमीकेलिये द्र त्रौर पत्त कग्तादै) नाकि लोग प्रमन्नद्य केर दसे मृदीषं 
जीवन का शुनाशौीर्वाद दरं । घर र गव 
को यज्ञकामः दीघैमायु ' का णक दुग भाव गी ३- 

यौन वज्ञ करता है, कौन पर्न [कगरा ताला अग वगीच] लगातार. चव्य गृुष। क लिये कौन 
दीर्घं जीवन चादता ड? श्रर्थान्‌ को$ विरला दी ठन शुभ कम्पो का क्ता ३ । 

भगवान्‌ (सण) ने श्रथर्वाकोष्क्गौदी। वट गौ प्ष्िनिस्नाना बं वानी है. उत्तमदृभ देतीरे, 
श्रीर सदा टमक्रे पास अनुदा गत्ता द्रे | 

जानत हा. यहमौ क्यार? पृष्व ००।७१।५ मक्ष किन्त्जावटवाणा का श्रथ नदी जानता 
दे, वह माना नक्लीमौकेसाथवधमग्यदै- 

य 
धेन्वा चरनि माययैष वाचं शु्रवा श्रफलामपुष्याम = 


जो मनुष्य फलपुष्परहित चाग] का सुनता दै, माना वट नकली गी केः माथघूमग्द्रे। 

गौ की मृत्ति गो उसा दीन््ती दै किन्ति दरूधश्रादि नदी देती] ब्द नक्लीगौ रे । 

त्रद मनुष्य को श्रा्मकल्याण॒ क लिये दिया गवा रे) वेदमयं कग््रभे लाने विनां चदानुमाग 
श्राचग्ण्‌ कैम क्रिया जा सक्ता ई! 

ऋण्वेदट केः इस वचन के श्राघार पर यद्यनु वेदवाणी है। यदं पृश्नि दै । मनुष्य नीवनोपयोगी 
सव्र रगो-वणो का वसम वर्णने) वद सुदुघा है। बरे श्रायन्त सग्ल है | तने मरन भमि मस्छृत 
सादय मँ मकरे समान मरल ग्रन्थ श्रौर कोड नहीं रा, माव निन्मन्टेद गभीरर। वेद धेनु निवयचन्मा ६ै। 
श्र्थात्‌ सदा मफल रै 1 

भगवान्‌ ने यट सुदुषा चेतु दी) चिन्तु क्तिनि दमम दूध पीकर पुद्ठटोत र! 

शरीर एन्द्र मनुय वशम नदी र । मनुष्य नके वश शाक दनसे यष्ट लमि नष्ट उखाग्यय ई । 
ताभ उखाने की युक्ति उतलाई ३- 

बृहस्पतिना मख्य जुषाणो यथाक्रश तन्व. कन्पय्राति = 

बृदस्पत्ति के साथ मैरी क्ता प्रीत्तिप्र्वक मेवन करने याला भरीर्गान्=णरर तथा दर्यां नो पथष्र 
सथ उनाता रे । 

भगवान्‌ ला स्वधा निस्वय दै. उतत मगन व्रवरयन्दाष क्टत द | प्रसयुत वदी दावा भा राना १। 
उस प्रीतिप्रवक मेतरी करनी च्धिय । पिर फो मित्र परव्दा श्रभिमान देत्तारे। वदमितरंमे येष्ट मागा 
श्री लेता रै द॑ग्विये, वैदिक मक्त ल्मिश्रावेण ने भगवान स कता २-- 

दषिनुमे यस्मे श्रदत्तो चनि युव्पो मे प्तप सच्रानि 1. ५।६६।६॥ 

सानूने मुके नदीदिया. मृम्ेवटीदे,न मरे मदा खाय रटने वाला समपद सखा । 

भगवत्सप्य खा परत रै-- रीर प्रौर दन्द्यं पर्‌ एणं श्रधिकाग--यथाबशां तन्वः फल्पयाति। 


( “२६ ) 
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- भटकात्यागरकर के सत्यका रहए 


च्रोरेम्‌ । च्रग्ने व्रतपते व्रत चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यत.म्‌ | ६ 
इद महमचृतात्सत्यमुपैमि ॥ य. १।५ 
हे (तपते) ब्रतर्तक (अग्ने) सर्वोन्नति साधक परमेश्वर । मे ( व्रतम्‌ ) त्रत (चरिष्यामि) करना चाहता 
हरं । ( त्त ) उसको ( शकेयम्‌ ) मकर सक्‌, (मे) मेरा (तत्‌ ) वह ब्रत ( राध्यताम्‌ ) मिद्ध हे, सफल टा । 
( श्रम्‌ ) यै ( श्रनृतात्‌ ) मिथ्या को छोडकर ( सत्यम्‌ ) सत्य को (उप+एमि) प्राप्त करता हू । 
शतपथ ब्राह्मण॒मे [श्रासभदोम | लिखा रै कि मनुष्य त्रत का धारण करते हए) दन्ना लेत 
हए. ठस मन्त्र को पटरता है] यद मन्त्र वास्तव मे प्रत्येक मनुष्य का, विशेषकर आये का तो जप-मन््र 
होना तचादिये | भगवान्‌ सत्य म्बरूप दै । सत्य की रक्ता, सत्यव्रती की र्ता मी बही कता ईह । तेत्तिरीयो का प्राथना 
दै--ऋछतं चदिष्य।मि, सत्य वदिष्यामि, तन्मामवतु; तद्वक्तारमवतु । 
ऋत गोलू गा, सय बोलू गा । बह सस्स्वरूप परसेश्वर मेरी रक्त करे, सत्यवक्ता की रहा करे । सत्यवचन 
करः रक दने का वणेन छम्बेद १०।२५।२ मे टै-- 
सा मा सत्योक्ति. परिपातु विश्वतः = उद सत्यवचन मेरी सत्र प्रकार रक्ता कर । 
वद सत्य का बहुत पक्तपाती दै । वेद्‌ मे स्थान स्थान पर स्य के पालन का त्रादेश ईै-- 
१. तेन सत्येन ज,गृतमधि प्रचेतुने पदे ( छ. १५२१।६) 
उस लव्य के साथ तुम पति पल्नी टो चेतना देने वलि पद के ल्तिये जागरूक रहा | 
२. श्रभूटु पारमेतवे पन्था ऋतस्य साधुया ( छ, १।४६।११ ) पर जने क निये ऋत का 
मागे ही च्रच्छा टता हे ३ नस्य देवा अुत्रता गु (ऋ १,६५।२) देव ऋतःवूत क श्नुगामा 
त्ते ई } शतपथ व्राह्मण मे (अम्ने व्रतपते--मन्तर की व्याख्या म लिखा ईै--सत्य वे दया. = विद्वान्‌ सप्य 
ह । वेद ने क्तस्य देवा ्नुत्रता गुः? । शतपय ब्रह्मण्‌ ने कदा-- सत्यं वै देवा ? । गाब्द भिन्नः 
यात एक ली ह । जो (इदमहमनृत।र्सस्यसुपेमिः [ मे शूठ का छादकर सत्य को ग्रहण करता दू | प्रतिज्ञा करने 
लगा रै, मानो वह देव जनने लगा दै | घ्रदि देव = भगवान्‌ की वातं सुनने का चावदै, ताटेव बनो, क्योकि 
ठचो देवाय गृणते = देव ठेव के प्रति जलता ई । गुस्छुल से समावरत्तन करक गिप्य को घर्‌ मेजते 
समय गुम उपदेण देन ई--सत्य वद = मच तरल । 
जीवन का मवा मव्वमय बनाना चारिये । (दद मह्‌मनेन। त्‌? त्रत लन वाल्ला कर तके कि-- 
चछनस्यर मद्य वि चरामि विदन्‌ ( छ, ३।५५।४४ ) 
ममम वृ क्र च्छृतके धर म वनग्ना दरू | जीवन की प्रभात चला म क्ता 2े-- 
श्न्ने त्रतपते ˆ चरिष्यामि 1 उदमहमनूतत्मत्यमुपैमि । 
सीवन के सान्त्य ममयम क्डना र₹-- 
श्रगने त्रतण्ते च्रनमचारिप तद शर्कनन्मर वोदमह्‌ य ण्व(स्मिसा अभ्मि।] य, २।२त 
ह धतग्त्तकं उन्ननिनः गक प्रमा । पने प्रन जिव, धा; तरी दयासे उमे कर पाया, वरह मेय पररा ह्ुग्रा। 
ज वृन्द व्ह ज्रारमने श्रम्न तके जीवन स्वने श्रात प्रोत दोना चाध्धिि। 


८ ^29 ) र 


6८9 
- तेर आकषक रूप को यदीं देखा ₹ै 


प्रोदम्‌ । श्चत्रा न रूपमुत्तममपश्यं जिगीपमणमिप चरा पद गा | 

यदा ते मर्तो श्रु सोगमानखादिद्‌ ग्रसिष्ठ श्रोषधीरजीग. ॥ चछ. १।१६३७ 

(गो ) पथिवरी के, टद्ियो के (पदे) टिकाने म, (दप. ) श्रन्नो के =विपयो के सट्श (शरन) 
दसी णरीर मे, दमी ससार मे ( ते ) तेरे ( जिगोपमागम ) नयगील = ग्राक्पेक { उत्तमम्‌ ) सवभ ( रूपम्‌ ) 
स्वल्प को८ श्रा ~-श्रपश्यम्‌ ) सच श्रोर मने देखा दै 1 ( मर्ते ) मनुप्य ( यदा ) जत्र (ते ~+-श्रनु) तेग श्रनुकृनता 
से ( मोगम्‌ ) भोग को ( ्रानर्‌ ) प्राप्त करता दै ( श्रात्‌ ) ततय (षत्‌ ) = ( गसिष् ) -यनिणय ब्रसनणीन दोन 
( श्रोपधी ) श्रोप्रभिर्यो को, दोप्रनाशक पदाथा का ( प्रजीग. ) निगलता रे । 

समाधि दी पर्णं पम्पिक्तटणामे योगीको जो श्तुभव हाता रै। उमका यह सन्निप, किन्तु वाम्नविकर 
निरूपण है। योगी भगवान्‌ के भगैः स्वरुप फे दणन कर शुका है । उसकं कारण उसके पापमल सप्र धुल चकर 
ह} मगवान्‌ का मनदार स्वरूप ग्रनुभव करके सहसा उसके मुख से निक्नता र 

छत्रा ते रुप सुत्तममपनत्यम्‌ = यष्टी मने तेरे स्वधे रूपके दगन व्र । 

मी सेमारमें श्रौर इसी मानव शरीरमे ष्टी भगवान फे दशन दत है--यत्ते रुप कल्याणतमं तत्त 
पश्यामि = जो तेरा कल्याणतम-सवते श्रधिक कल्याणकारी स्वम्प रै, उसे म देखता ह । 

सुनी सुना ग पदी पद्राई बात नही । कपि श्रपना श्रनुमवर कताक्रवेद की पुष्टिकर । 

उसके विप्र म पुन कहने र 

जलिगीपमाणमिपष श्चा पदे गोः = जेन विषय दन्द्यो षो ग्बीचते ई। वैसे रा तेग मद सरूप 
जिगीषमाग्‌ = विजय्णील श्राक्षैक दै | 

तान्ये यर कि योगी जब परमात्म त्वम्प के द्णंन क्ता नो उमे यद श्रनुभत्रषत्ता रै फिवदर पतो 
सचते श्रनिक वुन्दग 2 सभी सौन्दर्यं फो उमने जीत र्वा रै, तभी तो से (मत्य शिवं सुन्दरम ¶षते ६ । 
मचनुच भगवान का स्वन्प क्ल्याणकागी सुन्दर है। शरीर मि यदटसे भी जीतनेकेकायं म॑ लगारै। पषा 
विज्ञय भगने मे नी. श्रपननेम दै भगवान भक्त फो भगाता नर्ही श्पनातादै] लोरे फो चुम्बक के तनिक 
नमीप लाश्रो बट उन र्वीचनलेता ह| एसी प्रकार भक भगवान्‌ के ज्यो समीप जने फा यल क्र्वा वट उन 
ग्बीच लेता है । जेमे निपय छन्दरियो को श्ररनी घ्नो सीचतौ रै, पेसे भगवान्‌ भ्र फो श्रपनौ 
शरोर शाक्मितक्ग्ता दे) 

मनुष्य स्म्मे भौक्ग्नादै भोगमभी मोगतारै | पापकम्मो म फनभोगन्य कलना रतना प्रन 
मलार ताद | दमा कर्ण ६ै। भोग मोगते हुए यद भोगविधाता के प्रतिकृ 7 । भगरान प्म र्न 
दर्ग टमेके श्न्पास्नद्युटक्रम्देय, प्रौर यर नान्तिफना-रुपी गन्टली देन न्नन्य चन मलिन क्ग्र् 
भ, श्रत टमके देषबनेरदे । चन्छि स्यो 

यदा ते मर्तो श्रतु मोगमानद्‌, श्रादिद्‌्रनिष श्रापधीरजीग 

भगवान सी श्नुकूलता ते मनुष्य नग प्रास नस्ल द, तपन वर वान्त चन नमा यनना 2. प्रौर्‌ मन 
न्पोवत्तिया-- टप निवारक पटा के} निगन चत्ता) 

तय मनार > मय पदाय दमक निय शोपा दषनमकं चन नेर्‌, 


27 


३१६ 
^ # 
विज्ञानी गरु 
रोम । साम द्ववहा महि तिग्मभृष्िः सदखरेता दृषभस्तुविष्मान्‌ । 
पद्‌ न गोरपगूढ विचिद्धानग्नि्मह्य प्रेदु बोचन्मनोषाम्‌ ॥ छ, ४।५।२ 
८ दित ) वे मे--वि्या श्नौर विनय म वदा दद्रा ( तिग्मभृष्टिः ) तीन परिपाकवाला ( सदखरेता" ) 
ग्रत परक्रमी ( वृपम ) श्रेष्ठ ( तुविष्मान्‌ ) बलवान्‌ , ( रसि, ) ग्रग्रणी, ब्रगुश्रा, ( विविद्वान ) उत्तम विद्धान्‌ 
८ मह्यम्‌ ) य॒मे ( गा, ) गौ के, इन्दि क, वाणी ऊँ, पृथिवी के, जान क ( अ्रपगूम्‌ ) शरत्यन्त गु ( पदम्‌ ) 
पटकी, छिकरनेकी (न) भाति (महि) बडे (साम) सिद्धान्त का, सिद्धान्तितक्मेका (उ) तथा 
( मनीषाम ) प्रना, चुद्धि का ( प्र~+-वोचन्‌ ) श्रेष्ठता से उपदेश करे । 
ठस मन्त्रम गुम के सच्न्य म कुछ बातें वत।ई गह ईै-- 
(१) द्विव = विदावृद्ध तथा विनयन्रर । रुर भरपूर जानी होना चाद्ये । विद्या के साय विनयभी 
होना चागरिि | सश्ची विद्या ही वदी है जिसक्रे साय विनयन्=शान्तिहो। 


विध्या ददाति विनयम्‌ विना विनय देती हे श्रथात्‌ उद्धतपन को दूर करती है । 


(र) त्रिग्मभृष्िः = तीतर पराक वाला । श्र्थात्‌ जिसमे श्रनुभव परिकर है, केषा नहीं । जो दुसरो का 
भी तीत्र परिपाकं क्र मक्तादहो। 


(३) सदक्नरेताः-श्रतल पराक्रमी । जो शिष्यो के स श्रज्ञान दूर कृरके उनमें क्ञानाधान केर सक्ता 
[प < ^~ ४ न 

हो । जिसमे ग्रनन्तवा्यं ह, ग्र्थात्‌ जिसने ब्रह्मचय्यं का पृणेतय। पालन किया दो । योगदशंन-माष्य [ २।३८ | में 
ब्रस्चय्यै का लाभ चतनाते हृ व्यामदेव जी लिखते ₹-- 

सिद्धस विनेयेषु ज्ञानमाधातु समर्था भवति 

व्रह्यचय्य म मिद मनुष्य शिप्यो मजान डाल मक्ने म समथो जाता है। 

(४) श्रपगूढ॒चिविद्रन्‌्= जो श्र्यन्त गु को भी विशेषत जानता धे। 

गुममे गुप्त ररस्य क्रा जानता लो। 


प्रलेऊप्रदाथेकेदो स्वरूपो है एक सामान्य, दून विशेष । गौ को ले लीजिये । गौम एक गौख 
धम्मं जो सवर गौर्ग्रोमे रै, जिसके कार्ण सकल गौश्रोको एक माना जता दहै । इमको भ्मामान्ः कदते ई। 
दमक काय्य एक्ता समता कावोवक्गनाद्रै । उम धम्मे क्ेजानसे मनुष्यएकगौ के देखने से तप्सदश 
समौ पदाथ कोगो मानता ह| विञेष मेदवरोचक तादे) गालव कार्ण मभी मौए एकदोती हृ भी व्यक्तिः 
भेद ते ार्ण्‌ परर भिन्न । यी विगेप ज्ञान व्रास्तव्िक जानै । गुम का पविव्िढान्‌ः कहने का धयोजन यद 
हिरि गुम विगेपजते । मामान्यतोवि । < र > समन्वाग्तग्त्ताले है। 

छमा गुननाजान देना है, वह सामः मन्यना--तसष्नी शान्ति देने बला होता । 


(५) त॒तिष्मान = रसवान । व्र्थात्‌ शरीर वलम मी दहानिनदो । रोगीमा दुबल शरीर गाला 
स्रप्पाधन उ णिज्नम सा कन्य भनी नाति नदी केर मक्ता) 


५ 


{ “2२ ) 


[॥ 


२९० 


वाल की खाल निकालना 


= च्रोरेम । निश्चर्मण गामरिणीत ध्रीनिभिर्या जरन्ता युवशा ता कृणातन । 

मोधन्वना अश्चाद चमतक्तत युक्त्वायरथमुप दवां ्रयातन ॥ ० २।१६१।७ 

( धीनिभि") मनधंके द्वार (गाम्‌) वाम्षौ फो (चममण. ) चमदेन (निः) रदित क्रके 
(श्रित ) प्राप्त करा। (या) जादे [ माता पिता, ] ( जग्न्ना )ब्रद्ध [होारदेर्ईे] (ता) उनदेोनोको 
( युवशा ) युबासमान ( कृणोतन ) कगे 1 हे ( मौवन्वना. ) धनुर्विया म कुशलो] ( ग्रश्वात्‌ ) श्रधस 
(द्श्म्‌.) शरश्च का ( श्रतत्नत ) वनाशा । शरीर (स्थम्‌ ) रथ का ( युक्त्वाय ) जैद कर ( देवान्‌ ) दिष्य पदार्था 
को (-उपश्मयानन ) समीप राञ्य्‌ प्रान करो | प्रथवा (रथ ग्रयातन) रथ को जोट कर व्िद्रानं च 
पाम नाश्रा) 

निश्चर्मणो गामरिणीत ध्रोतिभि? न श्रथ सायणाचार्य श्रादिने "गौ का चम उचेद्धोः पूसा कि 
रै, किन्तु टम श्र्थं की कोई सङ्गति ननी | राटसमे वेद के मत्ये गोष्टूल्या का क्लद्भु श्रव्यं लगता दै, जो मवेथा 
ग्रन्यायहे | वेदमगौ के ग्रन्यान्=न माने योग्य माना ह । सावयादिका द्रथंग्गा मा र्दिसीःः [मको 
मत मार |] इम वेटघचन करा विरोधी मी रोता ३) सभी शपि मुनि मानतरै। किवेदमं "वदतौ व्यापात दौप्र= 
पारम्परिकि विगध नहे | ।फरयृदिश्रौ मायणनजीकाश्र्थठटकि षौ तो वेदवाक्य "निश््चम॑ण गामकुरुत होना 
चाथिये। नकि निश्वसणो गामरिणीत चम्प॑सेरदटिनि सी क्ाप्राप्तकरो। चम्म॑मे रत्ति दनि पग्तो वद 
गोदीनरदेगी । उस वास्ते हस वाक्य का श्रथ कुद श्रन्यहै। "गी" शब्द्‌ काक श्रयं वणा मौह, गी शब्द 
क उस्र कामान कर चरभं होगा--च।णी को चम्मे रदित करके प्रप्रफयो।' श्रथात्‌ बात ममं स 
जाना | गल की ग्वाल निक्ालान्=जा करल पाकर ध्वाल की वाल निकलाःन्ेस्पमश्रा गया | ग्गौीःसा्क 
श्रथ चलि मी । बाल कौ वाल निकालने का श्रयं सभी नानते ई। 

इस मन्् मं उत्तम गिल्पिभा को प्रादेश दै । उनकाकये पलादैकि तिस म उन दस यत्तका 


गराचेश्यकता हे । वे श्रपन॑। वियाकेसार रच्स्योको उम्तगतन करे त) कन्ये द्रीन चले) दूसरे चरण म 


उपदेशदैपिः लो वृदे माता पिता, उन जवान मनाश्रो | श्म्बेद १४००८ ममभीद्मी दद्र रीगते नश 
गई टे। 

जिन्री युवाना पितिरकृणोतन = वृढ पिता माताकामुग क्य दा ] मत्ता पिना मोज्वान ग्स्नेना 
भावदरेैकिवे वादधेक्य च सष कोश्रनृभप न क्रं | 

मोधन्वना श््चःदश्वमनन्नत --दर उत्तम शिल्िया । चोद ने पोषा बनायो। । 

धोटस घोदा = वननाटै,षेदा नाद्र । फिरवेद नेय वाति करयोस्टी! दमन सौभा साभा 
ग्रथ दै किषोदेन उत्तम घोटा वैदास्गे) र्भा वुम्धरे पशु्रो क मन्तान श्रातर, रक्तिं श्रादिर्मेषान 
न दन लग ल्लए 1 टस विषय नें म्गवधासना न बर्न जये, ता उत्तरोत्तर दूस छाने नमता र्‌। चतुग विशनौ 
मनुष्य हास का राक कर उनरोत्तर उनके कौ व्यया क्रा) 

* चौय चर्णम एक्‌ त्रावश्यक व्यात्रदरिण त्ते का उपदेश >? {जिन्वथो सो चा्रियि नि गे श्पने 

यव्टृ पिद्रानो का स्द्धति म्रतेग््यस्रे, ताकि गत्य क उच्रति ती ग्द । 


श्टस सन्तर क्रा चिभेष प्रयै लेग्क के वेद प्रषेदा! प्रयमापद्ति क १६१५-१६२ प्रां मे टेग्िप। 


~+ ४३२) 


। 


२२६ 
अथववेद कै ज्ञान ये पौरोहित्य | 


श्रो३म्‌ | श्रग्निजांतो अथवा विदद्विश्वानि कान्या 
भुवद्‌ दूतो चिघस्वतो वि वो मरे प्रियो यसस् काम्यो विवकसे । छ १०।२१।५ 
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( श्रधर्वण्‌। ) श्रयर्ववेढ से, श्रथर्ववेद के शान में ( जात ) प्रसिद्ध होकर ८ श्रग्निः ) गानी = पुरोहितः 
( विश्वानि ) सम्पूणं ( काव्या ) परम कवि के वचन, वेद तथा कवि के क्तेव्यौ को ( विदत्‌ ) जने, प्राप्त 
करे, श्रौर विचारे । वह ( विवस्वत ) विवस्वान्‌ का कालका ( दूतः ) दूत ( भुवत्‌ ) दता है, श्रौर (व. ) 
वम्ारे ८ मदे ) मद =श्रानन्द कै लिये तथा ( विवक्घसे ) विशेष कथन के लिये तथा विशेष भार उठाने के लिए 
(यमस्य) सयम का (वि) विशेष (प्रिय ) प्याय प्रेमी होता है । 

वेदम कै स्थानों पर श्रग्नि कौ पुरोहित कागग्रा दहै | वेद काश्रारम्भ दीश्रग्नि का पुरोहित मान 
कर टृश्रा है- 

१. श्रग्निमीरे पुरोहितम्‌ ८ ० १।१।१ ) पुरोदित अग्नि की स्तुति करता दरू । 1 

२. श्रि भ्रामेष्वविता पुरोहितोसि यज्ञषुः मानुषः (ऋ० १४४१०) प्रामाम तू र्कं दै 
श्रोर यज्ञो मे मनुष्य का हितकारी पुरोदित दै । 

इसी प्रकार क न्य बीसियों वेदिक प्रमाण है, जिन मेंश्रग्नि को पुरोटित्र बनाया गया है । 

पुगोदित अनने के लिये श्रथवैवेट का ज्ञान श्रत्यन्त श्रावश्यक हे क्योकि पुरोदित द्वारा कराये जाने चाले 
सम्पू सस्कारो के मन्त्र श्रथववंवेद म है | श्रथवेवेट म शरीर श्रर श्रात्मा फो सस्कृतं करने के साधन विशटरूप 
से समए गर्‌ ई । 

श्रथवंबेद अन्तिम वेद दै, उस को सम्राने ॐ लिये पदले तीन वेदो का जानना ग्रावश्यक ह । 
श्र्थात्‌ श्रथवेतरेद समात्त करते करते सम्पूणं वेदो का ज्ञान हो बाता दै । इसी लिए क्दा ६-- 

विदद्विश्वानि कान्या = परम कवि क सम्पूण वचर्नो को नान लेता है । श्रथव्रा पुरोदिति के सक्ल 
कततव्यो को नान लेता है । पुरोदित काल की सूचना देता दै । अर्थात्‌ किस समय क्या करना चाद प्रौर क्या 
न करना चािए । इस का उपदेश करना पुरोद्ित का काम दे \ दूखरे शरदो मे मनुष्य को श्रपनी दिनचर्यां श्रौर 
जीवनचय्या पुरोटित के निर्द्र ॐ श्रनुसार करनी चाद्ये } बहूधन्धी मनुष्य बहूधा ्रपने कत्तव्य को भूल जाता है । 
पुरोरित उसे सराववान करता रहता ई } पुराने श्राय मे एक नियम था कि वह ग्रपने परिवार्‌का एक पुरादित 
श्रवय नियत करते ये । पुरोदित श्रपने यजमान के स्वदुर्वांका निवारण करता था। राजा दिलीप ने पुराहित- 
प्रयर बसिष्रको कदा था-- 

उपपन्नं ननु शिव सप्तस्वगेपु यस्य मे । 

देवीना मानुषीणा च प्रतिहत्ता त्वमापदाम्‌ 


सचमुच मेरे राज्य के सातां श्र्ञो म कल्याण दे क्योकि मेरी देवी ग्रौर मानु श्रापत्तियो का दूर करने 
बलि श्राषद्च। 


( ४३४) 


समन्त गृक्त 


यर री कविस्ल्यना ना है । वेक पूगतिनि फसा डय) क्ते] प्रथयते म ३।४६ 
पूसाल्ति का घाप दै । पुगरिति क्न्ता दै-- 
परेता जयता नर उग्रा व. सन्तु बाहवः (श्र ३।५६।७) = 


दरे मनुष्यो | प्रगे न्ड, वजि प्राप्त कगे] नृम्टरे मृज उमर्दा। 


ण्यां राष्ट्र सुचीर वयामि (श्र. अ१६५)= 

इनत रष्क उत्तमे वगम भगप्रर करः वटात्ता ट्र । 

जिष्णतेपा चित्तम (अ ३।२६।५ ) = 

टना चित्त नग्रणील दा | 

संशित चत्रमजरमम्तु जिष्णुर्यपामम्मि पुरोदित, ८ चर. २।४६।५ ) = 

जिनका ह पुरोहित दरू, उनम सुनी्ण ज्नात्र तनन श्रजर रट, घर नर्ही। 

श्रथवेचेद मे यदि पुरोटिति बनता ई, तो पुरोधिति गी मदिमाभी वीं गाद गष है। 
पुगेरिति बनने के लिय सयमी दोना चान्यि, यर मन्त्रके ्रन्तम कदा गया दे) 


(4 


+ + 


३२२ 
विश के जीवन ! तेरी स्तुति करना चाहता हू 


ऋरोरेम्‌ । स्तविष्यामि त्वामहं विश्वस्यामृत भोजन । 

छ्ग्ते त्रातारममसरत मियेध्य यजिष्ठ हव्यवाहन । ० ५४४१५ 

ह ( विश्वम्य-~-ग्रमृत ) विश्व के जीवन । ( भोजन) वोग्यविनाता! दे (ग्रग्ने) सबको श्रागेले 
जाने वाले । हे ( मियेध्य ) पावत्र करने वाले ! हे ( हव्यवादन ) भाग्य पदा प्राप्त कराने बाले | (त्वाम्‌ ) 
तभ (च तारम्‌ ) रक्तक, ( श्रमृतम ) श्रविनाशी, (यजिष्ठ ) सवसे श्रधिक प्रूननीय कौ (श्रम्‌ ) म 
( स्तविष्यामि ) स्तृति कग्ना चाहता द्र ] 

ग्राजमनम प्राया है, तेरी स्तुति क्रू | तूने हयी प्रेरणा कौ किमे तरी स्ति क्रू । तेग 
प्रदे रै-- । 

` कविमग्निमुप स्तुष सस्यधम्माणमध्वरे । देव मर्म वचातनम्‌ | छ ० १।१२।७= 

यज मे क्रान्तदर्शी, सत्र की उन्नति करने, ग्रटल नियमो बाले दु.खनाशक भगवान्‌ के पास वट कर 
स्तुति क्र। तेगे ठम श्रादेश को शिरोधार्यं कर मै तेरी स्तृत्ति करना चाहताह्र्‌। तूश्रचि है, ज्वाला 
है। मेमीश्रग नना चादता हू । तेय ही कथन है च्रञ्चिनाभि समिध्यते (ऋछ० ११२।६ ) श्रागसेश्राग 
जलर्ता रह | प्रभोत्‌ श्राय दै; मुके भी श्राग वना, चमक्रा। प्रभो|तू विश्च का जीवन है। तरे निना यद 
जगन समातत दा जये, मर जाये | 

तृ टी जावन कीसमग्रीदेतादे। तृदी ससार का भोजन, श्रमृत भाजन दहं।तू नहो, तो 
समा भृखे म९ जायं । प्रमो । काम कराय लोम मोह मद मत्सर के कारण श्रपविन्र हू, तू मियेध्य ई, 
पवित्र है । पवित्र बनने के लिय तेग स्तुति क्रतां | श्रपना यह गुण मुभः मे सक्रान्त कर।व्‌ मियेयन् 
पविनकाग है । मेरे सव्र श्रावणे मल दूर कर| मुभे व्रिमल वना दे । भगवान्‌ । तेरा शक्ति ग्रनन्तपार 
है] गभन्यका भाजन परचता । तूदी सभी का भागसामग्री दृता ह। प्रभा तू केवल हव्यवाह ही 
न्ह, तृतो दवा नास देवा एह वत्तति (ऋ० ६।१२्‌) नृदेवा को यहा लतादै। श्रत 
मारी प्रावना ई-- - 

स श्रा वप पृरुहूत प्रचेतसाऽग्ते देवा इह द्रवत्‌ ( ० १।४७।५ ) = 

दे प्रन्द्रत ! चडी प्रकार वृलेितू शीघ्री उक्तम जानीदेवांकायटाले श्रा यहा कट्या १ प्रभो) 

देव उह।वह्‌ । उप यक्ष हविश्चन. ऋ० ५।१२।१० ) देवो का य-म यजन्रौर हवि के समीपले 
श्रा | प्रभा। तृ नता हं। ग्रत प्रविता भवः ( छ {।१२ ) उत्तम रीत से र्ना कर । भगवान्‌ । तु ग्रमृत 
ह । मने न्तुति न्ग्ता ह, ग्या स्ताता वो श्रमृत स्य॑त्‌ ( ० १।३८४ ) तरा स्ताता =म्तुति करने वाला 
टाजना ह| प्रनत यृरजिदि ई, सपस वडा यरजिकदहै। म मी यज कन गा-- 

यजाम दवान यद्वि ग-कवाम ( ऋ० १।२५।१२ ) त्म यथा शक्ति दवयन क्रेग | 

ध्रमा। म ्रज्ान। ह | तरी स्तुति की गति न] जानना | श्रत तेरे वतये शब्डा से तसया यशागान 
मनका | प्रन विनता दै इम स्ताम जुपस्व न. (छ° ५।६२।१२्‌ ) हमारे ठन म्तोच को स्वीकार कर। 

प्रभा] वचान्तनमथ्रलतग हादेन दह | श्रत 

त्वदीय वस्तु माविन्द तुभ्यमेव समपेये जानदात । नरी क्तु तभरीर्मेट कर्ता | 


{ ८८६ ) 


३२२३ 
¢ 
दकता 
च्रोऽम | यो अद धाञ्डयोतिपि ज्योनिरन्त्यो अमरजन्मथुना स मधृनि। 
श्रध प्रिय शुपमिन्द्राय मन्म ब्रदाकनो ब्रहदुकथार वाचि 1 ऋः {०1५६ 
(य ) जा ( स्योना +न. ) उपति म (च्ल ) ज्योति (श्रदध्राति ) दाला (91 
जो (मुना ) मुस ( मवूनि) मघुर्ग्रा > ( ममृ--्धजन्‌ ) पए रम मिचता ६, (श्रध) पुत्र उम 
(ट्द्राय) छक लिये (प्रियम्‌) प्व (णषम्‌ ) दनकारफ (वृहत) वरह्त व्रा ^ मन्म ) मननात्तक 
जन ( ब्रहाक्रेत ) पगरमेरुनित ( उक्थात ) व्रेदञे ( ग्रवाचि ) क्ल्ना चानवि । 
जीवञ्ेनि ई, प्रकाणवान्‌ द] भगवान मगःग्भ म उन वेदनानि देना 21 सानां वे न्पोनिग 
व्योति ज श्राघान स्ग्ता है. सय्यचन्ट्र शादि प्रकरणम पदाथा ग वर उरानिमय न) इालनाष््। 
पटाश्राका सयाग्विमाग मा भगवान दी क्ता है | 
्मरृजन्मघुनाम मधृनि == 
मदुगतान मधुगो रो मिलता द| 
श्रथति निन पदार्थो का मिलना योग्य ह" उनको पर्यर मिलतादे। वेद गे दृमर स्थान षर भी 
कुहु टमीदल की बात कल गई रै-- 
स्वादं त्वाम्वादृूना तीव्रा तीत्रेणा मत्ामूनन । 
मधुमतीं मधुमता सजामि सशमोमेन ॥ [ य १६।१ ]= 


नरे नियस्वष्नु ते सावन्वादु क्म्तु ऊ, त्रके स्मयता के, प्रमृत जीवनदामी = जीवनीय र 
साव जीवनाय करा मदुर साम > मवमतु वल्वु क मिलानादट्र। 

श्रथवान्वादु न द्वासस्नदुरा, तषे तात्रा. जीवनीय ते टदराग जीवन +, मधुर माते क 
द्राग मदुर बन्तु के रचना मग्ना ट्र । 

~ त्म का फर गग ग्रमिप्रय 2 नगवा न यर जगन र्वो क उदाग-भीग प्री मोन्न 

प्रसर करन--7 निये वनाय ६ | श्रत रममचनन सभी पदाथ मदुर 

जन तत ममान जीयनदईम्न्तिजामा क लिये मौन साद, वरम अगतत सार पटार्थ॑ह्‌ 
तो मुर म्वा, भन्ति प्रापो ठ निय उपताप देने ननि 

उन्यदि परकणर द भगवान्‌ ने प्रकाण दाल दिया य म्तिनसष्ि चमार पटा रने द्रियि 


प्रचप्रिच -“ " "उक्थाद्रचाचि 
तेव जीयत पिय उलगपरम मननान्मर्‌ आन ता व्रलतन चेद्र म कथन {भ्वि। 
सष उन क्वे उसने प्रयागलने र निय भयवन्‌ न आनमभाद्ि } यष गा वना उनधन्यद्‌ १ 


0 


ग्रस्त भगवान्‌ ग्‌ र्त र्श्राक्ादट्‌ | च्छु अत्दोन् म ग्ण दाद्म रै 


देवत ब्रह्म गायन =पग्माप्माप्रेत्तवद्‌ जगन न्ग | न्यषद मनय तनाव मि 
रे वदा चटका र्‌] 


[५1 


> 
; सद कष 


२२९४ 


पुष्प 

अमृ 1 वनेम पूर्वीरर्यो मनीषा अग्नि सुशोको विश्वान्यश्याः | 

रा दैव्यानि व्रता चिकित्वाना मानुषस्य जनस्य जन्म ॥ ० १।७०।१ 

( मासुप्रस्य जनस्य ) हमारा मानव ( जन्म ) जन्म (श्रा) यदी है करि हम ( प्राये. ) जनी कं 
(पूर्वीः ) सनातन से चली गराई ( मनीषा.) मनीषा को (वनेम) ग्रहण करे। \ युशोकः) उत्तम 
तेजस्वी (च्रग्निः) श्रग्रणी इन ( विश्वानि) सब को (श्रर्याः) प्राप्त क्सता ई। तौर ( दिव्यानि ) 
देवत्वसाघक ( व्रता ) व्रतो को (श्रा) पणे रूपसे ( चिकिल्वान्‌ ) जानता हे। 

मन्य जन्म की सफलता उसीमे दहै कि बह पूवं से चली श्रा जान-विनान कौ चुक्तियाका 
भली प्रकार जाने । ऋग्वेद १०।५३।३ म मनुष्य बनान कर साधनो म एक साधन जताया दे-- 

उ्योतिष्मत' पथो रक्त धियाकृतान्‌ = र 

जान के मार्गो के ग्रपनी बुदधिसे परिष्कृत कर्कः रक्ता कर! पूरवान्मी चरि ग्रदण करली, किन्तु 

उमम श्रपना भागन डाल, तो विना की ब्रहि न हागी । मनुष्य त जान तो उत्तरेत्तर बढना चादिये। 

जेस त्म दूसगे के जानस् लाभान्वित हृष दहै वमे दमारे पश्चात श्राने वाले द्रमसे कुं लाम उटयें। 
न° २।१८।९ म कटा दै-- +< > 

प्राता रथो नवो योजि मस्निश्चतुर्यगखिकश सप्रश्िमि । 

दशारित्रो मनुष्य. स्वपा" स इष्िभिर्मतिभी रहो भूत्‌. ॥। 

जीवन की प्रभातम नया रथ ( शरीर ) मिलतादै जो श्रतिशय शुध रोता है, जिसम चार युग= 
जुए्‌, तीन चान्रुक श्रौर मात लगमे लेती दह | दश श्रित्र वाला मनुष्य श्रति सुखी रोता टृश्रा यजौ श्रौर 
आरन ने वेगवान्‌ हो जाता दै) 

मृक्ति स लोना जीवन री प्रमात्त = प्रात" वेला है । नपा गगर मिलता है। जो प्रविच्र होता हे। 
सात इच्छया तीन चेन्रुक देवक्रण, ऋपरह्टूण तथा प्तृक्रण दै) धम्मे, श्रथ, काम श्रौर माक्त ये चार 
युगन्जुए्‌ ह । मानव णरीर टनके लिये मिलता रै] पाच जनेन्छिया ग्रौर पाच क्ग्मच्िया, यरी मनुष्य 


नरे दश द्रग्नि ई] दनक हग मनुग्य जान श्रौर कम्मे कग्ता ह| 


॥। 


मार यन फ्रि वर्पा्थममपोन्न--न्प चतुवेगं प्रास्त करना मनुष्यजन्म की सफलता रे ¦ इस सफलता 
कीप्रानि केलिये य्मे श्रा करत्यानि व्रता चिकरित्वान्‌--धेव्य तता ऋ प्रण रूप से बानने वाला 
रोना चाध्िि। 

देव्य ब्रतन्देवा श्न व्रत | देवाका त्रत मत्य र} वम्मेशास््रकार मयका सर्वेक्षठ धम्मं मानने ई-- 

नि मस्यात्परो वम्मे =सलने यद र्ग कोड धम्मे नी श्रथ ग्रार काम सदि धरम्ममृलकः >, तो 
मोन्नध्रततिमे सुविधा ननी ह । मनुष्य की विजेपताघम्मकेः कण्ण दे । का भी है-- 

वर्स्मा हि तपामथिको विशेषो वर्म्मेण टीना, पशुमि समानाः 

चम्पा मनुय का व्रिजपता दै। वरम्मदीन मनुष्य पणुर््रातरे तल्यसने ई श्रत श्रतुप्यपन 
न्नर रग्ने 7 निनि मनुय रा मदा भरम्माचग्ण कमना चाग्यि। 


( ८उय) 


; 


२२१५ 
प्रथम्र दत्ता 


च्रोदेम । व्व दाता प्रथमो राधसामस्यसि मस्य $शानक्रत । 

तुचिदुभ्नम्य युज्या वृणीमहे पुत्रस्य शवमो महः ॥ चछ. = ६०५२ 

(च्म) तू ( गधतसाम) धनोका ( प्रथमः) पटला ( दत्ता) दत्ता (ग्रमि) दहै।न्‌ दी (कयः) 
तीनों कालों मे एक-रस रटने बाला. सलस्वसूय ( इ णानकरन ) शासनकत्ता, गनाश्रौ का राजा श्रनि दहै । टम तुभः 
( ठविनुम्नस्य ) मननस्वी ( णवम ~ -पुत्रन्य ) तरल के शोधक ( मदः) प्रजनीय का (युव्या) ग्रोग, गेन, 
सदयोग (्र्ीपदे) चाहत र । ५ 

सचमुच सत्र मे प्रथम - पटना श्रौर मुख्य-टाता पग्मत्रर री दै! धर्नाकाम्गमी भौ वष्ट ै-- 

त्व हि राधस्पते राधसा महः क्षयस्यासि चि धतः । ० ८।६१।१२ = 

हे धनपते | वदी धघनकाग्रौर मदान्‌ स्थानक व्रिधाता ग्रौग दनां । भगवान्‌ घ्रडे चे पदाथ 
देता दै--दन्द्र इन्नो महाना दाता ( ० ८।६२।३ ) = भगवान दमार्‌ लिये मघ्रन्‌ पदायों का दत्ता ‡ । 

भगत्रान क्रे ठान जहा मदान्‌ हान र वद्य भले न दौत ह-भद्रा इन्द्रस्य रातयः ( प्रु° ८।६२) 
भगवान्‌ के दान भद्र द | भगवान्‌ सदा एक गम रता रै, श्रौर गजाश्राका भी राजा है] राजा, षटु ममी उनका 
प्रजा दं उस मल्यन्तरूप का कैमा सुन्दर वणन है-- 

कम्त्वा सत्यो भदाना मद्िष्ठा मत्मदन्धसः य° ३६५ = 

श्रानन्ट वालो म श्रयन्त पूजनीय, श्रानन्द स्वरूप मय = मत्यत्वरूप भगवान्‌. तुभ को श्रन्नादि दाग 
मस्त करना ६ । पत्य एक ग्सदाने ते कारण भगवान्‌ कनग्रानन्टमय है) श्रौर श्रनान्ि्न्सुक्ताक भी पूय्यदै। 
वट मल्यम्बन्यं भगवान्‌ जीवों को श्रानन्ड देना ६। 

परमात्मा मच का गजा=ईशानकन्‌ टै, वेदम टस चात करौ श्रनक प्रकार से चताया गया ग्रथ 

त्वमीशिषे सुतानामिद्र त्वमसुतानाम्‌ स्व राजा जनानाम्‌ 1} छ. २।६४।३ = 

दे परमेश्वर । तृष्ट उन्न पटाथोंक्रा, तथात्‌ ?। श्रनुसय=जीर्वो शरीर प्रकरनि कः उश्वर ह, नष 
ला्काका राजादै। 

त्वं हि शण्बतीना पती*याजा विणामनि ॥ छः ०।६५।२३ = 

तू सचमुच सदा रध्ने वाली ध्रनाश्रा ऋ पालक गज्ञा ६। 

ख का पालक शरीर राना जव परमेश्वगदी ह, तवर उन का सदायता चादना स्वाभाविक ६, 
ग्रतः म सत्र तुबियुभ्नस्य युज्या वृणीमहे पुत्रस्य शवसो मह. 

मरतेच्न्त्री बरलगोवफ़ पूजना महान्‌ स मत्योग दम चाश्न दं | क्वान 

सेमे योगे हल्य इन्द्र । ऋ> १०।८६।१० 

क्म प्रौर योगन्‌ नेगवान टी म्रम्‌ मग्ने यौव | 
श्रप्राम पटा गी प्राप्ति केग्रलकरानाम वोगग्रौर प्रत्त पटं कर्तान नाम सेम । तात्य पटक 
जीवन कौ प्रत्येक त्रिया मं भगव्रान पो म्नग्ग्‌ क्रते ग्ना चन्चएि। उने कमी भी नष्ट भूनना नाष्टि । प्रद्युत 

योगे योगे तवस्तरं वाज बाजे हवामहे ! मग्माय इन्द्रमूतये ॥ छ. ९1३०७ 

ट्म मित्र प्रत्येर उयोग छषीर प्रन्येक सम्ाम म मदाना मगराच को पृच्छन्ते र] 


प { ८२६ ) 


| ३२६ । 
ह्म तरेत्‌ दमाय 


श्रोदेम्‌ त्वयेदिन्द्र युजा वय प्रति व्रुचीमदहि स्प्रघ.। 

त्वमस्माक तव स्मसि । ° ८।६२।३२॥ 

दे ( इनदर ) परमेश्वर ! ( त्वया +-युजा {इत्‌ ) ठक सहयोगी के सद्योग बल से युक्तं हए ( कयम ) 

हम ( स्पुधः ) हमं दवाने की कामना करने वालो का ( प्रति |-वरुविमदि ) प्रत्युत्तरं दे सरके, श्र्थात्‌ उन्हदेगा 
मके, क्योकि, ( स्वम्‌) तू ( श्रस्माकम्‌ ) मारा ई, श्रौर म ( तव ) तेरे (स्मसि) र । 

य परायना मन्त्रै । इम म शचरश्रों के दवानेकी प्राथेना दहै । कराम क्रोध श्रादि अलिक शत्रु 
जा मद्‌ श्राप्मा को श्रभिभूत करने म लगे रते ई । समानश्द्कला को तोदने वले समाज कौ व्यवस्था का 
श्रकारण उललद्धन करने श्रव्यवस्था का उत्तेजित करने वाले लोग नमाज के शत्रु ह । दूसरे मादा, लालची राजा 
जा किसी राषटरको टबाना श्रौर दयियाना चाहतेर्हःवे राष्टशतुर्दै। उनस्जको दवान की इस मन्तरेम प्राथेना 
है। दम मन्त्रकौ यदएकं विशेषतादैक्िएकसायसवक लियकामना कजा स्कीहै। वेदमशत्तुका 
दुमने की, शरोर बह भगवान्‌ के सदयोग स, ग्रनेक प्रार्थनाएः र-- 

. वय शूरेभिरस्वृभिरिनद्र स्वया युजा वयम्‌ । स।सद्यःम प्रतन्यत ॥ऋ १।८।४॥ = 
देदन्द्र } दम श्र वियाङुशल शूरा को स.थ मिला कर तेरे सदयोग से फसादिया का मसल सक । 
९. वयं जयेम शतिन सटसखिण दखिण वैश्वानर वाजमग्ने तवोतिभि ।॥्‌ ६।८।६॥ = 

दे रग्न! तरी कृपाश्रोमे ठम मैकड़ाटजाग गक्ति बाले श्रक्रमणकारी की जात सक । 

३ वय जयेम त्वया युजा वृतम्‌ ( र १।११०।४ तर सहयोग से हम घेरने चाले शत्र कौ जत । 

४. त्वया युज्ञा प्रतनायुरमिष्याम ( चट. ५।१।६२ ) 

तुभः स युक्तदहोकर टम फ़सादिर्याको दना सके । 

प्रकृत मन्व के उत्तरधमजे कना गया दे कि-त्वमस्माक तव स्मसि [तदमर ग्रौर हम तरे ई] 
वह भगवान क साथ ग्रपना सम्बन्ध स्थापित करने च्रौर उम ङी श्राना मं चलने की भावना का द्योतक रै) 
द्रम भावना ऋ कर दद्ध स प्रकाश किया गया ईे- 

न स्वामदेव वरूख॒त मित्र सुरभि सद्‌ । ऋ ७।६६।६।। ~ ६ 

तरुण । हे देव! दमनतगर रवे, दे मित्र प्रव्याज्स्नेदी! ह्म विद्धाना क माथतरेद्ाद्य। 

भगवान्‌ तो सचमुच माग हं । वह ग्रापद्‌-विप्रद्‌ मे सदा ल्माग गत्ता क्रतां दै। जीवन री मारा 
मामग्री दतारे | शरन तदम वरी माता, पिता-चन्धु, जाता, कहा गया ह-- 

त्व जाभिजैनानामग्ने मित्रो असि प्रिय । सगव मग्विभ्य इड्य (ज्र, १।७५।४॥ = 

नृ लास्य > अन्यु दे, प्रय मित्र हे । मम्वाश्रा का पच्य मखा े। 

दमभ ठमक् वनन ता किरि त्या करना श श्रोपानपद्‌ मव्पिन द्य के ग्रन्तम्नल म कदा-- 


माह बरदा निरकु्या मा मा त्र्य निरकरान = 

मत्र्य निगकरनन र क्यातिं ब्रह्मने मग निगाक्ग॒ ननी किया। 

ननुच उत्तम्‌ भावना, किन्तु जे रस सरमम्माक्‌ नव स्मसि [वव्माग रैत्मतेरेरई ] मड. 
तष्द्रन्वमननो | क्रृपि म न्विद ड ग्र ममवेद >) टस मेढ प्ररभ्यान देने वा ग्रावण्यफरता द) 


( ८‰९ ) 


८५ 


२२५७५ 
महाम्‌ एुस्प 


श्रो३प्‌ चेदाहमेव पुरुप .मदान्तमादित्य वरं तमम परसतात्‌ । 
तमेव विदित्वाति मर्युमेत्ि नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥} य. ३९।१८ 
( श्रम्‌ ) त्र ( पतम्‌ ) टय ( तमन. ~-परमम्तान ) श्रन्धक्मर ने रदित, प्रकृति मे बहत परे, उक्ष 
( श्रादियवणेम्‌ ) सूरय सप तेजम्वी ( परन्तम्‌ ) मदान्‌ ( पंसपम ) पुरुप का (वेद ) नानता ररे । मनुष्य 
( तम~-एव ) उसे दी ( विदित्वा ) जानरर.( मृत्युम्‌ ) मृत्यु को ( श्रति+एति ) लाघ जाता] ( श्रयनाय) 
सद्गति के लिये मक्तितरे लिये ( श्नन्यः ) श्रन्य (पन्था ) मागं(न) नरी (श्रियत)\। 
भगवान्‌ सचमुन महान्‌ है । य॒ज्ञ, ३१।१ म क्य दै- 
सद खशीपां पुरुष. सदखादः सह्‌ खपात्‌ । स भूमि सवंत स्प्रत्वास्यति्ठद्‌ दशाद्गुनम्‌ ॥ 
वह पुरुप इजारे। चिं बाला, हारे श्राखां वाला, त्वाये वर्ग वाला दै वद मदार्ड को मन प्रार्‌ 
से व्याप्त करके भीद्टय म विराजमान दै मपम्त मसारकरे प्राग्व शादि कंरमा उपकरणा उमा रने) 
ग्रभवा उसका दणंन चिन्तन, चलनादि शक्तिथा श्रनन्त ह । , 
वच. +५ १६ म मानो दस मदलणौर्पाः दी न्याया दी टै 
विग्यतग्च्ुस्त विश्वतो सुखो विश्वतो चाहुरु्त विश्रनम्पात्त । 
सभौ श्रोर उसकी श्राल ड, शख मी मर्वैत्रड परौरपेर भी ममी टिगार्रामर। 
लामान्यतः नियम यद दै जिधर श्रालदै उधर पावनदादाता। नदाभुनादे बटस्नदी दता । 
किन्ते टस मेन्‌ पुष्पको जदासुखदै। वदी रख, सुनाश्नौर च्या भीष! श्र्यात उसी मन शक्तया य्न्॑ 
क्य करग्टी है] कतिना महान श्रौर श्रदूभृत बद भगवान ट {म 
सर्वे निमा जन्निरे वियत, पुरुषादधि । नैनमृष्व न तिगरल्नवं न मध्ये परि जग्रभत्‌ य. ३२।२ 
उम प्रच्शम(न व्यापक मगवान ( पुम्प ) ने मर च्टायं उन रोती रं र्न्तु मभीटठनन उप 
न नौच नटेद्धा) न सच ग प्रकट पाता इ। 
। पुद्प का ग्रथ व्यपाक्‌ ) ग्रथतत्रेढम पुरुषस सुत्रम्‌ भीन्य र 
जेदाह सूत्र वितत यस्मिन्नोताः प्रजा उमाः! सूत्रे सूज्ञस्याह्‌ वेदाथो यद्‌ जाद्यण महत्‌ ॥ श्र. १०।२८।३८॥ 
मै टम केले दर्‌ सच को. जिसे वह मच प्रनाये गानरै. नानलाद। श्रौरमै सत्र ःमृुनम्‌ नानना 
रे श्नीर जा मधन जद्श्ञान दे, उन भा जानता । 
उना जनने टी मुक्ति मिलती रै. मृध्युभयमे दुटकारा भी उम गान मे दत्ता रे-तमेव चिदिन्बानि 
मृच्युमेचिन्उसी को नाननम्र्‌ मनु्य मृप्युगा [जन्पमग्नक्ेच्छणा ] नान न्ता रै दरन मनने भान 
न्द श्रधगेचंद १८८४४ म पटत श्दुभृत ग्निनम्दागया र- 
'्रकामो धीरो रमृतः स्वयंभू रसेन तूपरो न कुनश्चनौन } 
नमेव विद्वान. न निभाव सत्योरास्मनि धीरमजर युत्रानम्‌ ॥ 
नगान निष्मन, वर, विनाशौ, म्ववभू  श्ानन्दर मे भर्परषै, उन्न किमी प्ररषर न्मी गुटि न 
1 उमी भीर, श्रन्म मदा जवान व्यस्ना [ परमासाचतो जमने न्ना ग्न्य न रस रण्वा, ` 
`  मगनान न्मनि प्च्नुच मय ना नशन टै) 


ष्‌ 


५४६ 


२२८ 
मोगसाधन प्ले वनतां ' 


- शम्‌ । दधामि ते मधुनो मक्मग्रे हितस्ते भागः सुतो अरस्तु सोमः। 
असश्च त्वं दक्तिणतः सखा मेऽधा वृत्राणि जद्वनाव भूरि ॥ छ. २८।१००।२्‌ 


( श्रमे ) पले (ते ) तेरे लिये ( मधुनः ) मधु का ( मन्तम्‌.) भाजन, भोग ( दधामि ) बनाता हं । 
(ते) तेरा ( भागः) भाग ( हितः) रखा ह, हितकारी है । ( सोम. ) सोम ( सुतः ) तव्यार (श्रष्वु ) दो। 
(च) श्रौर (त्वम्‌) त्‌ (मे) मेरा (सखा) सखा दोकर्‌ ( दक्तिणतः ) दक्षिण में ( श्रन" ) दो, (श्रध) श्रौर 
ट्म दोनों (त्राणि ) पर्णो को (भरि) प्री त्तरद ( जच्चनाव ) मवेधा मारदं। 


भक्त ने भगवान्‌ से बदडीश्रान से कटा कि 

अय त णमि तन्वा पुरस्ताद्‌ विश्वेदेवा अभि मायन्ति पश्चात्‌ 

यदा मह्य दीधरो भागभिन्दरादिन्मया कृणवो वीस्योणि ॥ ऋ. ८।१००१ ॥ 

हे इन्द्र पहले मे श्रपने शरीर के साथ तरे सामने राता हूं ।- पीके मेरी इन्द्रिया भी मेरे पी श्राती 
ई, जच तू मेरे लिये भोग व्यवस्था करेगा ग्रौर मेरे माथ पुरुपा करेगा । 

भक्त कता दै, मै सर्वात्मना तेरे पास श्राने लगा हू, तन मन सव्र तुभे श्रपेण करने लगा हं । एक 
चाततूभौकरकिमेरे भोष्यमागतोदेश्रौर साथ दही पापनाश के लियेमेरा साथ दे) 

भगवान्‌ ने उसका उत्तर दिया दै-- ॥ 

दधामि ते मधुनो भक्तममरे हितस्ते भाग सुतो अस्तु सोमः । 

्रलश्च त्व दक्तिणतः सखा मेऽधा वत्राणि जडघनाव भूरि ॥ 

तरा भाग--मघु का भाग--तो म पदतले दिया करता हं । तेग भागरखा है यष तेरे लिये हितकारी 
हे । सोम तयार हाना चाये । त्‌ मेरा मित्र होकर दाहिनी शरोर श्रा [ शरर्थात्‌ पुरुपाथ में तत्परो ]। फिर.म 
टाना मिल कर"पापाकापररी तरद्‌ मारदेँगे। भक्त ने भोग-माग्य मागा । शरीर मागी साय सहायता। भगवान्‌ ने 
कहा, भोगसदादेताहू। श्रौरलनीदेताहू, तर लिये दितक्रदेताहू | पाप-नाश केलिये जो यदि तू सहायता 
न्वाश्ता है, ता उसन्लिएत्‌ मेरी ठ्निण श्रार श्रा श्रत्‌ श्रपने श्रापको मेरा करण वनादे। ग्रहकार ममकार 
दौड क्र मेरा हथियार ब्रन जा। ` । 

भोग पल्ले देने का विणे च्मिप्राय है) भगवानका कटनाहै क्रि मनुप्यकासषटिम लनेमे प्रवं 
उस उपयोगी सभी पदार्थो काम निर्माण क्र देता हू । मनुष्य गभेमे बादर ्राता है, माताकेसनाम दूष 
पति ई । सभा जावा ॐ लिय भगवान्‌ की यह व्यवन्था है] 


हक 


जीव जो ग्रपन लिव हिति समभनादै, वेमा कमं करता । कम करने म मनुष्य स्वतन्त्र रे। 
न्वतन्त्रता कर कार्ण भलावरुग जो उन च्रच्छा लगतादहै व्रहकरदेतादहै। पफल दृमरेकेदाथटे । जैसे कम्मं 
कग्त दए बुरे कादर नहामानाशरा वेन श्रव उमक्रेकच्नै भीवुग न मानः उसे भी हित मान । भगवान्‌ 
प्रागिवराट देता --युतो रस्तु सोम == माम त्याग रवे । 

ग्रथति यदिन चारे, नादे जीव ! ठम ट्गवन्था न भना निकल मस्ती है। 


( ८२ $ 


२६ 
रपन्न मनुष्य वेद्‌ का त्याग न करे 


च्रोरम्‌। वचाचिदं वाचमुदीरयन्तीं विश्राभिर्धीमिर्पतिष्टमानाप । 

टवी देवेभ्यः पर््ययुपीं गामा मावृक्त मर्त्या दश्रचेता 1. ~।६०१।५६॥ 

( वचोगिदम्‌ ) वाणी को प्राप्त कने वाली =वाणका ग्दरम्य "टदूघ्ाटन करने वाली. ( वाचम 
उटाग्थन्तीम्‌ ) वाणी कौ उन्नत करने वाला, वागिन्रिय के बुलवान वाली, ( विश्वामिन॑वामि-~+उपत्ति्टमानाम्‌ ) 
समी विनासे के द्वारा सत्कार क्ते कगने वाली (देवेभ्य -परि~-श्रा~-इयुर्पाम्‌) देवाकरो, देवोसे सवथा 
प्राप्त दोने वाली, ( देवीम्‌ ) गुणयुक्त ( गाम्‌) बाणा को-- वट वागा णा ( टभ्रचेता. ) भुद्रदिला, शल्य (मत्य ) 
मनुष्य (मा) मत (रक्त) मत त्याज । 

दस मन्त्रस विगेपण्ां द्राग वाम्पा-वदवागी क गुणाणा वश्‌ करक्र श्रन्त ने श्छादेण क्या 
र~ गामा मावृक्त मर्त्या दभ्रचेताः दिल गला, ध्यह्वन गौ खो मत छदे | गी रीर वाणी नदते 
णब्दर सामे ह । लौक्रक सक्कृतमे भी म्गौ" गब्द वाणौके प्रथ स श्रन्‌ जर प्रयुक्त हतार; "मोः काएक 
परययाय शब्ट श्वनु ई, वर तोस्पष्टदटीवदम वाणी--श्रय मे प्रनुक्त दुश्रा ३ | गया-- 

देवीं वाचमजनयन्त देवाम्ता विश्वर्पाः पशवो वडन्ति | 

सा नो मन्द्रेषमूर्जं दुददाना धेनुर्वागस्मालुप सुष्टुतैतु ॥ ऋ. २।१००।११॥ 

दिव्यगुणयुक्त श्रथवा व्यवदारसाधिका वाणी फो व्यवहारकुशल लोग उ्यन्न क्रतर। उनम) सभी 
रूपा कमले पशु वालते ई, वरह श्रति प्रशस्त वाण घेन श्रानन्ददायिनी ष्टोकर, इम श्रन्न चल दत्त दृष्ट प्रप्त शे। 
ससार का एक परययाप्त माग वा-क श्राश्रय नीता है। बा फौ मूल वेदवाया प्वचोवित्‌ः चाणु] प्रात क्णने 
वलौ रहै, उस। से ससार की सव वालिया निक्लतीं र । 

वद वाण्‌] फो उन्नत क्ग्ने बाली है । श्रपगम्द योलने तत मनुष्य क वारा पतित द्रत रि, पिन्व हान 
विन्ञान, श्रौर भगवान्‌ क महिम गाने श्रोतप्रोत्त वागी चनः ग्रनुशीलन त्ते वाणी फी उन्नति एेत। | षागीने 
व्यव्हार मे मनुष्य सम्य या ग्रसभ्य माना जाता ३। 

विश्वाभिर्थाभिस्पतिष्टमाना नमर विचारं न सत्कार करने वाल | वदवा्था ङा उदेभ्य ममुष्प 
की उन्नति कराना दै । श्रत. मनु्योन्नात कैः जितने विचार दा सक्ते र, उन सभी कावेदमे उपदेश द| मर्ष्ट 
से द्से चिश्वाभिर्धीभिरूपति्ठमाना कदा है'। 

ग्ट मनुग्य खा उन्ेत कमक दैव चनातीदै श्रत धः देवेभ्य परस्थैयुपी = देवे को, दैवाय 
रागा या व्यवहार > निये प्रपि रोनी) श्चर्थान्‌ सर्पत त्यषटढार मिफाना पएसका प्रोननड] पसीम 
टन द्‌ बीचव्यवना्गक्तिन्न कल दर। 

पमी च्वरारजिात्तका दिव्यदुगप्रापिन वामा क नूर्कोषोत्ता श्रवस्य श्रम्यास श्रना चाच्पि। वाग्मी 
पा ्भ्याम न क्रनाद्सनी द््याक्रनारै | शरीर इख वाणी-हलान्=गोहतया फा वेद निपेम कर्ता ३- 

माता सृद्राणा दुहिता वसूना खमादित्यानाममूतस्य नाभिः। 

प्रनो वोचं चिकितुपे जनाय मा गासनागां वधिष्ट [च्ट. ८१०११५१] 

वेद वाण द्रो कौ मान्यः वतुर््रा फ बच्छ परी क्टने यानी, श्रादित्या को छपनी गिरे 
त्आनाभिनवाणी शनम स्ना टम निर्टोप ससी पौ दह्दाम्नण्मे। 


^^ 


{ ८२); 


२३२० 
रहिस्य आता 


श्रोरम्‌। न य रिपवो न रिषस्यवो गर्भे सन्त रेषणा रेषयन्ति । 

अन्धा पश्या न दभन्नमिख्या नित्यास ईं प्रेतारो अरक्तन्‌ ॥ छ. ११४८५ 

(८ गभं + सन्तम्‌ ) गभे मे रदत हए भी (गम्‌ ) जिसको (न) न तो (सिवः) शत्रु श्रौर(न)न 
( रिषण्यवः ) हिसामिलाप्री (रेषणाः ) हसक ( रेषयन्ति ) मार ग्रौर मसा सकते ई ( ग्रपश्याः ) न देखन 
याले (ग्रन्धाः) श्रन्वे (न) नही ( दमन्‌ ) दना सकते,--( श्रभिख्या ) सच्रर देखने बालि ८ नित्यासः ) निय 
( प्रतारः ) उत्तम ज्ञानी ( दम्‌ ) उसकी ( श्रन्‌ ) रक्ञा करते र । 

ग्रात्मा की नित्यता का स्पष्ट स्पष्ट प्रतिपादन किया है! इस मन्त्र का देवता श्रग्नि=श्रा्मा रे। 
श्रग्नि शब्द काणएक्‌ ग्रथ श्रात्मा भी है। ब्राह्मश॒मन्धों मे श्रनेक स्थानों पर श्राया दहै (्रत्मावा मग्न" 
[निश्चय से श्रात्मा श्रग्नि है] ज तक श्रात्मा देह मे रदता है, तभी तक शरीर मेश्रग्नि रहता है । श्रामा ने शरीर 
छोढा किं शरीर ठणएडा पट गया ) श्रत" श्रास्मा श्राग हे । 


श्रग्निका एक श्रं ने जाते बाला" है, श्रातादी शरीर को ले चलता ई) प्रास्मा के करण री 
शरीर मे वृद्धि होती दै, श्रतएव श्रार्मा श्रग्नि दे । 


मलप्य के सैकढ। शत्रु षते दै, उनम करसे दातेरैजोव्से जानसे मार देना चतह । व 


मनुष्य का गर्ग भङ्ग कर सक्ते ह] मतुष्यके शरीर की दिता कर सकते हे, किन्तु ग्रत्मा का `न रषयन्तिः 
श्सि( नध कर सक्ते | 


येनानिक बतलात दह किंश्राग, दवा, पानी ससार के पटाथां के जदा स्थितिकारणं; महा निनार 
भी यद करत ह | श्राग्न जलाकर नाश करता है, पवन उद़ाकर श्राधीके रुपम्‌ श्रकर श्रनिष्ट करता हे। चाद 
केरूपम चढ़कर पानी श्रनेका को इूवाता दै किन्तु श्रात्मा का । 


नय रिपवो न रिपख्यवो गर्भे सन्त रषरणा रेषयन्ति । 

जिस शरारस्यकोनतारिपु, न हिसाशक्ति वाले दिनक नाश क्र सक्ते है । 
गता मे नूत सुन्दर शब्टा मे इस का श्रनुवाद्‌ किया विया गया ३-- 

नैन छिन्दन्ति शखाणि नैन ददति पावक. । 

न चैन क्लेदयन्त्यापो न शोपयति मामत | २।२३ 


उसे शाख नदी काट मक्त) नादी इन ग्रग्नि जला सक्ता हे, जले उन गीला नदी कर्‌ मक्ता | पमन 
द्रम मुग्वा न्य स्क्ता। 


अच्छयोऽयमदद्याऽयमक्लेष्योऽशोप्य एव च ॥ २।२३ 


यद प्रकाश्य है. न जलाया ना सक्ता, न भिगोयाजा सकेतारहै. ग्रौर न मुपायानां मन्ता ह) 


( “४ ) 


टेदी नित्यमयध्योऽयं ठे सवस्य अते 1 २।२० 

दर्जन । मभीकेदेर मे यु प्रात्पा ग्रच^य है । 

श्रात्मा को मगने वाल्ला मानने वल श्रना ₹-- 

दन्ता चेन्मन्यते हन्तु हतश्चेन्मन्यते दतम्‌ । 

उभौ तौ न पिजानीनो नाय हन्तिन हन्यते ॥ कटो, २।२६ 

जो दते माग्ने बाला मानता, जो मे भरा मानता है, वे दोनो ग्रनानी रहं न वह मारता श्रौर 
न यट मस्ता है । र 

गर्मेषन्तम्‌; का श्रथ 'मृढमनुभ्रविष्टमः उपनिपदाने क्रिया । तभीता 

श्रन्धा श्रपश्या न दभन्‌-=न देखने वाले श्रौर श्रन्वे इसे नदय देखते । जिनको श्रन्दर बदर फा 

ठोर्नो श्रोर की श्रां एृटी हृ ई, ये श्रात्ना कौ नदी देग् पति । 

जति, मरे शरीरो का मेद जिन्दं आत नरी, षखमुच वे श्रप्यः ईह, णरीर की त्द्धि देप्वक्रर ब्रृदि ना 

„ देषु जिन्ह नी प्रतीत होता, मचमुच वे श्रन्धः रै । 

श्मासा की स्ता करना श्र्थात्‌ कामक्रोधादि से चचार श्रास्मा को उन्नत कना र) यष्ट काम्यं व कर 

सक्ते जिनकी विकी ग्रान नरी फृरीर) 





{ ८८५ } 


२३१ 
दुबधा म दोनो गये माया मल्ली न रम 
च्रोरम्‌ । रेवहयो दधाथे रेवदाशाथे नरा मायाभिरति ऊति माहिनम्‌ 
न य शाबोऽहभिर्नोत सिन्धवो न देवत्वं पणयो नानशुमेघम्‌ 1 ऋ. १।१५१।६ 
_ ह्म दोना ( रेवत्‌ ) धन युक्त ( वय. ) कान्ति ( दधये ) षारण॒ करत ष्ट, श्रौर दे ( नरा) श्रागैले 

चलने वाले मित्र श्रौर्‌ वण । तुम दाना ( मायामि. ) बदिर्यो के दाय श्रथवा युक्तयो के द्वारा ( इत.~+ऊति ) 
षस लोक मे रक्ता फरने साले ( माहिनम्‌ ) मष्टान्‌ सामथ्ये को (श्राशाये) प्राप्त करते हा; ( यम्‌ ) जिख सामथ्यं 
को ( द्यावः ) सूर्यं श्रादि प्रकाशक ( श्रहभि. ) दिनोके दारा (न) नष्टं प्राप्त करते (उत) शरोर न) नारी 
( सिन्धव ) सिन्धु प्राप्त करते रै । ( पणयः ) बनिये (न) न घो ( देवम्‌ ) देवत्व ( ्रानश्युः ) प्राप्त कर सकते 
है, शरीर (न) नादी ( मघम्‌) बन प्राप्त कर सकते र। | 

भिर श्रौर्‌ वर्ण॒ ठो देवी शक्तिया रै, व्रि श्रादि लाना जिनका करोय्ये है) शरीरम यह प्राणं श्रौर 
उदान श्रात्माम यह “लन की भावनाः तथा सव को श्रपनाने की भावनाः ढै मित्र स्नेदभावना रे, 
वरुण॒ सको श्रपनाने की भावना रै । यद दोनो भावना (नर = उन्नत करने बाली है | सवेस्नेदी तथा सव को 
श्रपना मानने वाला सच का स्नेशस्पद्‌ तथा सन का श्रपना होता दे} यद दानो भाव नहा एकत्र; बहयधनः 
मानश्रादि का श्रभाच नही रहता | च कता इ) 

रवद्वयो दधाथे माहिनम्‌ । #॥ 


यद दोनां भाव धन धारण करते, श्राय ठेते । मौर देते दै इस लाकं की प्रतिष्ठा तया रक्ता । 

व तेल श्रौ प्रतिष्ठा इतनी बडी ३ कि न तसूर््यादि तजामय शरीर न मदा स्यन्दशील सिन्धु ष्टी जिसकी 
समना कर मक्त रई] 

एक शने श्रवश्य ३ । न दाना--ल्नेद रोर च्रपनायत--भावाकासौदे कीदृ से न्धी धारण करना 
चाये । जा त भावत दसर्गसे प्यार करतारै, कि लोग खसे प्यार-करं, जो टस भावना से दृस्ो का ग्रपनाता 
दैकिलाग उम श्रपनार्ये बह परि है, बनिया दै । धम्म के व्यवहार म भी नो पणन=व्यवषरन्=सौदा--व्यापार 
क्रे उने वेद पणिउनिया क्ता 2 | वेद का उपठेश ३-- 

न देवत्व प्रणया नानशु्म॑घम 

न॑निय सान दवत्व मिलर्ताश्रौगनभा। 

समरमदामान्य पदायै. एक्‌ जाय दूस्ग धन} नम्मे क विपयमे वरिग्बत्ति मनुष्य दोनो से 
वरेनित शा लाता} देन निष्काम हाते ‡, यद मकामद्रै | सामतासे देवप्वनष्टदो नाता ६ै। श्रत. देवत्व ग्रसे 
मिल नया सवता | दुचित्तारोने > कारण धन भी यथेच्छं प्राप्त नदी कर पता इसे कटे ह-- 

{षा गदम्नांगये माया मलीन गमः 


३३२ | 
प्रयु को स्यं प्राप कर सकृता दै | 


ग्रोदेम । मूर्धा दिवो नाभिरग्नि प्रयिव्या अश्वाभवद्री राद्रस्यो 
तं त्वा >ेवासोऽजययन्त दव वैश्वानर व्यातिरिदायांय ॥ १।५६।२ ५ 


दे ( वैश्वानर ) सवेननदितकारिन्‌ । तू ( श्रग्निः ) तेजोमय ्र्रणौ टीकर (दिवि ) प्रकाशक पटा क 
( मूधाः ) मूर्घा-तमान ई (पृथिव्या ,) पृथिवी का (नामिः) जन्धन+ विचलित न रौन ठेने बाला व्रल ई) 
( श्रथ ) श्रौर ( रोदस्यो" ) टोनो लौर्का म ( श्रतिः ) सवत प्राप्त स्वामी ( अभवः ) हं । (तम्‌) उन (ल्वा) तमः 
( देवम्‌ ) देव =टिव्य (व्योति ) व्योति २, ज्योतिमय को (देवास, ) निष्फम जानी (श्यौ) सदाचारी 
धर्म्मात्मा ने लिय (ठन) ठी ( ग्रन्ननयन्त) प्रङ्टक्रने रै 


दम मन्तरका विनेपर रनम्य षवैश्वानरोषन्निपत्तः म उद्रादन प्रग व टता चतलाना पर्याप्त ३ पि 
वैश्वानर विद्या उपनिषदों तथावेदाका मुग्ल्य विपय ई । मवेच्र व्यापकं परमात्मा क खात्तत्‌ कराना वैश्वानर घिया 
क़ाकायैदै + मन्त्रके पर्वा म वैश्वानर का मर्वैव्यापक्ता दिग्वलायी । ऋ, १०।८८।ध४मे ठस त्त्व को 
टन णच्छाम म्द गया 2-- 


~ यो महिन! परिवमूवोर्बी उनाचस्ताटुत देव परन्तःत = 

जे देव ग्रपने मरके कार्ण ठाना लीरा म, इन न नीच, टन म ऊपर, परे भीव्यपिम्। 

भगवान सा जान सवंमामान्व को नयता । भगवान्‌ देव दै, उमे को देवरी सान पनान मफना 
है| क्रु १०८ मक्डाभीर- 

वश्वानर कवयो य्नियामाऽग्नि ठेवा प्रजन्यन्नजुयम = 

यज्ञिय प्रजनीय, प्रव्य पग्मासा के भक्त. क्रन्तदशी=तत्यजानी मरा क्भीनागमे हाने तनि 
वै.ानग श्रग्निकोप्रष्टस्ग्नेरै | यज्चु, च्म॑र्मटमणन मपिनिक्यदे-- ‹ 

वेनस्तत्पश्यन्निहित गुहायाम्‌ == 

मेधाय जन दी जुदा म गुते उस परम पृन्पन्नदचेख पाता । न्तु वेदै दरम व्रशानः -पातिस 
प्रत्तग स्राय्दं > लिये~+-सदाचार्म केलिये द) उपनिपतम नी दद गनन्यष्र र्षी गर ई- 


नाविरनो दृश्चरिनान्नणान्तो नाममाहिन । 
नाान्तमाननो चापि प्र्तननैनमाप्लुयान ॥ कटो ° ४।२।०३ 


जमने दुगार कान्यान तिरन्कार नी कवा, चिमे जचलता द्ग नटः ५, ना गवधाननर षै, 
जिमते मनने श्रणान्ति दह वह प्रान केद्वाया भा टमे न्दा पा सस्ना1 
व्रेशवानरः के श्रमिनापी नरका दुराचार कान्यागन्ग्य ट्छ प्री यनन्य गणय एन्ना चाध्ि। 
गुण प्राञ्च केमपादकरे । पिवेम वैराग्ये वनिन यणा चरणन न्टिनि 1 अनयन सदना 
भ्मान्मा स द्रां कदन ङ, शरोर वही वरमान्म-्योनि > प्राने क्ग्ने का यथिज्मी न्ना | 


# २३२२ 
। स्वयंवर विवार 


शरोरेम । कियती योषा मयेतो वधूयो" परिप्रीता पन्यसा वायेण । 
मद्रा वधूरमवति यत्सुपेशाः स्वयं सा मित्र वनुते जने चित्‌ ऋ १०।२५।१२ 
( क्यिती) कौनसी (योप्रा) खरी (वधूयोः) वधू के श्रमिलापी ( मयत ) मनुष्य से, उसके 
( बा्य॑स॒ ) प्रे ८ पन्यसा ) स्तोतव्य व्यवद्यार से ( परिप्रीता ) पूणं प्रसन्न दोती है । (वधू. ) वधु (भद्रा) 
भली ( भवति ) होती है ( यत्‌ ) यंदि (स ) वद ( सुपेशा. ) सुन्ठरी स्वय ( जने-+चित्‌ ) बनसमुटाय मेते 
( मित्रम ) श्रपने मित्र, साथी, प्रेमी को ( स्वयम्‌ ) ग्रपते श्राप ( वनुते ) चुन लेती दै 
जीव-जगत्‌ मे स्वात्मसरक्तण तथा वशपरिचालन के भाव स्वभाव से विद्यमान्‌ दै ट पतग, पशु 
पकती, चीरी कुज्ञर, नर वानर सभी में यह प्रवृत्ति स्वाभाविके । कदाचित्‌ बंश-चालन वे लिये दी मगवान्‌ न 
शारीरोमेन्त्री प्रसपकामेटस्खादै ) वश-चालन के लिये खरी पुर का सयेगदहोतारै । पषुग्राम स्रीम 
समयविशेप मे एक विभेप भाव.पदा लेता दै, उस समय वह्‌ गअरपने सजातीय किसी पुमान्‌ से समागम करती ई । 
सन्तान हनि तक उसकी यह बृत्ति शान्त रदती ई । है मनुष्य जाति का भी यदी निषगे। किन्तु सभ्यता केः ग्रमि- 
शाप से मनुष्य इस निसगे का उल्लंघन करता दै । श्रस्तु ॥ 
इसी स्वभावमिद्ध प्रवृत्ति को ल्य मे रख कर भगवान्‌ ने वर-वर्ण का धिकारस्नीको दिया दहे । 
पुरुप श्रपने कितने ही रुणो का कथन गनौर प्रकाशन चादे कितनाली कर्यांन क्रे, किन्तु हषा वर 
त्री को नी सचता। श्रत जो स प्रकारस्री के भावा का तिरस्कार करकः विवाह करते रै, उनके विवादे प्रा 
ग्रसफल रत्तेहै। विवार की सफनताकासाधनएकलीहैकि स्री स्वय श्रपना मिन साथी == जीवनसगी फएसद 
सरे, चुगे । टमी जगम वेट कता दे-- 
भद्रा वधूभेवति यस्ुपेश स्वय सा भिन वलुन जने चित = 
वह वब भली हाती हे यदि वद सुन्दर्य समृदावमम ( श्रथृत्री जनन के निमिच) मच कास्य चुन 
लेती | वरे [ चर ५।३५७।३ ] म कटा है-- 
वधूरिय पतिभिच्छन्त्येति य उ वहते महिषीमिषिरामर । 
श्रास्य श्रवस्याद्रथ श्रा च घोपात्पुरू मस्र परिव सेयाते 
पति की कामना क्रतौ हृ यह वधु श्रातादै) जो टम उत्तम करुलघ्रसूत, मदा गुणवती, कपमनीयमे 
चिवान क्ग्तादटे उन्म्थान्रमसूपरथ सत्र श्रो रत्तियुक्तप्रौर प्रमिद्रलेतादै } दानो पात-पत्ती मिल कग 
श्रनेम्नक शुभक्म्पे का परिचालन क्रत र। 
इस मन्म भी विवाह्यसिलापिणी चन्या दाग पनि वरन की चर्चा ड) 
दमा प्रसर च्छ २।३५८म नीई-- ॥ि 
लमम्मेरा चुवतया नुव्रान ममज्यमाना पग्यिन्त्यापर = 
्रह्मचगयै प्रादि नाम णुद जल ममन शीतल स्वभाव वाली युवती गभीर मुद्रा षाग्णकरके 
खयां पत्तिमे प्राम क्ती टे । 
युन्नाम्नास युता पुन्पम विवादा चार्तिं 


२२४ 
जब भगवान्‌ को धारए करता धा 


शनोदेम ) प्र मा युयुञ्जे प्रयुज्ञा जनाना वहामिस्म पृपणमन्तरण । 
चिय्वे देवासो अध मामरन्न्‌ दुःशासुरागादिति घोप असीत्‌ । ऋ. १०।३३।१ 
कभा (मा) सुक को मी ( जनानाम्‌ ) लोगों की ( प्रयुज" ) उत्तम युक्तिया (प्र युचुन्जे) प्रयुक्त 
करती च, चलाती थी, प्रेरित करती थी । जवर ( जनानाम्‌ ) ब्रह्मारटो को ( पृपणम्‌ ) पालक, माग प्रदश॒क सौ 
( श्रन्तरेण ) श्रन्दर, दटय से ( वहामि स्म ) य धारण क्ताथा, (श्रध) तव (विश्वै ) सम्पण (देवाः) 
विद्वान, दिव्यगुग्‌ ( मम्‌ ) मुभको ( श्ररक्तन्‌ ) वचाने ये } तत ( इनि ) एेमा ( प्रोपः ) घोष) गौर ( श्रामौत्‌ ) 
थाकरि(दरुशामु ) कटिनता सवश मरने वाला ( श्रागात) श्रा गया दै] 
रवये प्रारएी किमा न क्रिसी जन्म मे श्रवश्य उत्तम गति का श्रनुमवक्रचुकादहैि। ग्रनक मनुध्य रेमे 
तेनेह, जा उत्तम श्रवम्थाम म्ह कर फिर नीचे गिर जति ह] धनी निधन द्या जाते रई] प्रमाद के कारण त्प्यी 
तपोभ्रटढा जान र । शखनम्यासे विप विद्याः =ग्रम्नासनम्सनेमे वियाभी विपि जती, श्र्थात्‌ 
श्रनम्यास के कारण जानी का जन लुम ट जाता है । 
को$ मनुप्यजो वनीने निधन वनाद, प्रमाद क गण तप के उवे शिग्यग्न नीच गिग ६, गान 
खवोठरेटा टह, व श्रपनी पुरातन त्रवस्था क स्मरण क्र के गेता हग्रा कटता दे-- 
प्रता ` श्रामीत्‌ । 
ग्राह { कमी दवर्नव दशा) मंमार्‌मे क्ल जिनग्र प्रोप था, जिन गासन चलता भथा, मभौ 
विद्वान्‌ जिनङ्न मान ऊतये, रान वह नगण श्रवस्वामटोगयारहै। 
परन्तु यह खन किमा ससारौजन कान्हा दै, यदताव्ण मक्त फा ६, नो कहता हे-- 
वहामि स्म पृपणमन्तरेण = म पाल फ़ परमेश्रग फो टय म धारणा क्ता था | 
मेरा पालकमेरे हव्यम था, श्रत्र उन मपत्तिकोगवावरेटाद्र) जयप्रभुकौभक्तिक्ताभा, मष 
मान क्ग्लबरे) श्भिमान म श्राकर श्च ग्रपना मान गावा । 
सी यह साग म्मा शरीर कीत्ति भगवद्धकति ककरण भी, मको भुलानेने मवु नष्रष्गया 
है} सो भगवान का ग्रपनाता नद्या वदङ्रुदयु नी पाता नद| 
न यस्ये शवसान मस्यमानन मत्य. | न किः शचाौनित्‌ नणन ॥ छ =) 
यलि क जीवनाधारे । ना मनुष्य तरा मख्य नर्द प्राप्त करता. चट कभी नेर पर्ल ण्न पाता। 
गगगरान दु"णातुन्तश्रदाभ्य ई । उमन्सगमेमेमी च्रदानण्नगयाथा| उगणा नगद, वसार 
क्नासग क्ति । समर क्ररद्र चटने मर्व मागच्लनिन्नदटा गया] श्रनजेरी पुनं दन्द टै रियम 
भ॑। लेगा त परेरा क्र वाला .युक्तय प्रत्त मिपुन धह श्रपने टयम धाग्क्‌ करू | न्मी विदान्‌ मतै 
रत्नाकर. श्योर समार मप्छकरणार उट ग्ण द कि दु"गासुन=प्रदप्न्य वेशमेनद्मि कालाद गाद} 
सचमुच भगयाने र्‌ा वाग्गु क्न नच यट प्न दता २-- 
सो श्रस्त्ववं च सोमा ददि य चिभर्मिं (च्छ. १०।३ग६) 
ञ्नि श्रयने द्यम धारण क्ताट्, उ भगयान चरे लिये म्यम = तष्यटायम एवे) 


( ८५६ \ 


२२५ \ 


गुरुतर शिक्ञा 
श्राम्‌ । निधीयसानमपगूढहमप्यु भ्र मे देवाना व्रतपा उवाच । ~ 
इन्द्रो विद्धा अनु हि त्वा चचक्त तेनाहमग्ने श्रनुरिष्ट आगाम ॥ छ. १०।२६।६ 


८ ग्रप्सु ) प्रकृति की सृदधम तन्नाचाश्रो म (निधीयमानम्‌ ) स्खे जति हूए. ( श्रपयृदम्‌ ) श्ररन्त गूढ 
के विषयमे (म) सुजे ( देवानाम्‌ ) देवां के ( नतपा. ) व्रतरक्तक ने ( प्र+उवाच ) उत्तम उपदेश स्थि दै । 
कि ( इन्द्रः) वियेशव्समपन्न गुर ( दि ) दी (त्वा दमे ( ग्रनुचचक्ते ) ठीक ठीक चतलायेगा 1 दे (नर्न) 
जानवान्‌ । ( तेन ) उससे ( श्रनुशिष्टः ) शिच्ित हकर ८ ग्रहम्‌ ) मे (श्रा~श्रगाम) श्राया हूं | 


श्राप्माक्यादहि? कदा दै? यह सनन बाले जन समार म श्र्यन्त थोडे रे। किन्तुजो जानतेर्दै, क्या 
वे श्रपने श्राप जान गये? उर्न्हभी किमी ने बताता ष्टी। 


लो चिना किमी को सीखना हती है, वद उस विध्रा के श्राचार्य्यं के पास जाता दहै। श्राचाय्यं जिज्ञासु 

की पात्रता की परोक्ता करके उसे यथायोग्य विदा प्रदान करता ै। श्रात्मविच्ा का जिक्षासु भी यदि रेसे पूणे गुर 
त्‌ 

केः पास जाये तो कुटु फल पाये । श्रात्मविय्ा ॐ अचय्ये का लक्षण वेद ने व्रताया है किं बह ्देवाना व्रतपा 


होना चाद्यि । देव = वद्यामिलाषी जिक्ञासु कामी कदतेरहै। श्राचाययै सादो नो शिष्य के ब्रत पवित्र ब्रहा- 
गं = ९ ~ 
च्च्य, व्र्मजिज्ञासादि शुभ तों की रक्ता करे । उपनयन कराते समय शिष्य श्राचाय्यं स प्रायना करता 2े-- 


ममन्नतेते हृदय दृधामि=मे श्रषने त्रत मे श्रापकरा मन लगाता द| 

शिष्या त्रत पूराष्टी तभी श्षेगा, नन रुर कामन भा उसम होगा । पला जतपा गुतच टी सत्य श्रौर 
यथायं ग्राप्मोषदेश कर सकता है-- 

निधीयमानमपगृटमप्सु प्रमे देवाना व्रतपा उवाच 

पञ्चतन्माताश्रो म श्रचयन्त गृद श्रात्मतच्व क्रा दैवात व्रतपा ने मुके बताया हे। 

वेद श्रासा का इशारा कर गया है । पञ्चतन्मात्र के चने हुए पञ्चमूतमय शरीरमे श्राप्मा दपा वैटा ई। 
शृधर उथर भटके क श्रावश्यकता नर्ही 2 | किन्तु यह जान संधारण जन नदी दे सकता | यमने कदा है-- 

न नरेणावरेण परोक्त एप सुविज्ञेयो वहुधा चिन्त्यमान । 

श्रनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्त्यणीयान्‌ ह्यतक्यैमनुप्रमाणात्त । कटो° २८ 

श्रनेम्‌ प्रकारमे विचारणीय यर श्रात्मतच्व श्राद्ध मनुष्य क वताने पर श्रच्छीतग्द नी जनाजा 


मक्ता | श्ञानीत्त भिन्न कैः उतलाने पर इम्मं गति नदी द्य सक्त्ती | प्रमाण = बाह्य माघनां चे यह प्रचिन्त्य ईै। 
“तप माधर से, शास्र चिचारम श्रप्मा का ग्रामात कुल्रुमिललनातादहै। ज्रिन्तु टीक्‌ ठीफ भान 


तो गुरुम ष्टी मिलता है । नैमे प्राकृत पदार्थो के पय्यैवेन्नण ने श्रासलान प्राप्त हुए सत्यकाम ने, गुर के पृदने 
पर कदा था-- 

श्रन्ये मनुष्येभ्य उति ह प्रतिजज्ञे । भगव स्त्वेव मे कासे ब्रूयात्‌ । प्रुनश्ूहव मे भगवदूर- 
शेभ्य श्राचाय्याद्धैव विद्याविदिता साधिष्ठ प्रापयति । इति ( दा° शत ३ 

पदारान | मुभे मनुर्या से भिन्न पटायोने उपदेश फियादै। किन्तु भगवान्‌न्=मदारानषएी मेरी 
इच्छा क श्रनुखार उपदेश करं ने श्राप जेते महात्मा पुर्पोँसे मुनादै ओ श्राचाय्ये मे सीखी विया श्रभौषट 
प्रान कराती ह । ति 

श्वेताश्वतर जीनेतो रुर की बद्री प्रदिमा कटी ह 

यस्य देवे परा भक्तिय॑था देवे तथा गरौ । 

तस्यैते कथिता छथः प्रकाशन्दे महात्मनः ।। ५२६ 

जिस फी भगवान्‌ क समान शुरमे पया भक्ति दै, उसी मद्यत्मा फी ये उपदिष्ट तच्च यभते द। 

गुरं काक्षानी होना श्रावश्यक दै, जैसा किवेदने करा-- 

च्मक्ञन्रवित्तेत्रविदद्यध्राट्‌ ८ ० १०।३२।७ ) 

भनी श्रज्ञानी से पृष्छता ई । 

जिष गुरु की कृपा से यद श्रमूल्य तख प्राप्न हूश्रा | उसका कीतंन करना द चादिष } श्रन्वथा कृता 
टोप लगेगा | 


“व्र 5 


{ ४५१) 
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आधिम्याधिभिः. परीतो 
{ विचारो के प्रहारो से सविकार हूं |] ` 
श्रो३म्‌ । स मा तपन्त्यभितः सपत्नीरिव परीव. । 
नि वाधते अमतिनंम्रता जसुवेने वेवीयते मतिः ॥ रू १०।३३।२ 
श्रम्‌ । मूषो न शिश्ना व्यदन्ति माध्य स्तोतार ते शतक्रतो । 
सचत्सु नो मघवन्निन्द्र ख्याधा पितेव नो भव्‌ । ऋ १०।३३.३ 
( सप्ती" -{-इव ) सोकिनों के समान (पशवः) श्रात्मा को स्पशं करने वाले कुत्सित भाव 
( त्रभित. ) सव श्रोर से ( माम्‌ ) सुम को ( स-तपन्ति ) वहत तपा रदे है, सता रदे रहै । मुके ८ ग्रमति ) 
ग्रान ८ नि +-वाधते ) बहुत दु ख होता है । ( नद्चता ) नगापन तथा ( जखुः ) हिसा क भाव मुम को स्ता 
रदे है । (वे +-मति +न ) प्ली की मति के समान मेरी मति ( वेवीयने ) श्रयन्त चश्चल हो रदी दै । शतक्रतो 
श्रनन्तक्रियाशक्तिसुपन्न भगवान्‌ 1 ( न ) जिस प्रकार ( मूष. ) चृदे (शिश्ना) माडलगे सूतकीरती्ोकोखा 
जाते है, उसी प्रकार (ते ) तेरे ( मा ) सुभ (स्तोतारम्‌ ) स्तोता को ( श्रष्य ) श्राधिया, मानसिक चिन्तायें 
( विनप्रदन्ति) खारदी ह है (मघवान्‌ ) प्रित धनवान्‌) दे (इन्द्र ) परमेश्वर । ( सकृत्‌ ) एक चारतो 
(नः) इम पर, ( सु मचय ) भली प्रकार द्या कर । (श्रघ) ग्रौर (न ) हम पर, दमरे ( परिता--इव) 
पिता की माति (भव) हो । . 
मनुष्य को मानमिक विचार किंस प्रकार सताते है । इसका ग्रतीव मनोहारी चित्र इनटो मर्न्नीम 
खीचा गया है । इन का मनन कीज्ि श्रौर मन की श्रवस्था से इस की ठुनना कीनियि। 
इस मन्व मेंव्यग्य से ञ्जनेक विवाह का निषेध किया गया है| मानसिक दुःख कामूलदहै श्लान। 
ग्रत वेद ने सव से प्रवं अमति = श्रज्ञान का नाम लिया है । साधारण मनुष्य प्रतयक्वादी होता दहै, उसे श्रपने 
शरीर से परे कुं नदीं सूना ! श्रत" नग्नता ==नगापन मी दु खाय है | विसा का भय, भूखप्याम से मरन का 
भय भी उसे भीत करता रहता रै। टन मन दुल के कारण उस की मति टिकाने नही रहती; भयभीत पत्ती 
की भाति फापती रदती है । 
दुखी होकर भगवान्‌ को उपालभ देता दै कि व्यदन्ति माध्य स्तोतार ते शतक्रतो 
श्रनेकों के काय्यै सवारने बाले । मँ तेरा भक्तहू, फिर मी सुमे मानस-विचार सता रहर, खाये 
जारे | वेदमे दूसरे स्थान पर भगवान क प्रति इससे भी तीव्र उपालम है-- 
यदिन्द्राह यथा त्वमीशिय वस्व एक इत्‌ । स्तोता मे गोषखास्यात्‌ ॥१॥ ^ 
शिनेयमस्मै दित्सेय शचीपते मनीपिणे । यदह गोपति. स्याम ¡२ ऋ ८१४ 
दे परमेश्वर । यदिमं तेग भाति सारेधन कां श्रके्लादही स्याणी होता, तोमेरा स्तोता गोमि्र 
रेता [ ग्र्थात्‌ उने धनधान्य, जानकी च्रुटिन रहती, इन्द्रिया उसमे द्रात्न करतीं || हे दन्द्र! यदि 
मै गोपति [ प्रथिवीपति, वाक्पति आनपति] होता, तो भै इस जानी, बुद्धिमान्‌ का सिखाता, प्रौग 
देना चाहता } . 
प्रभो त्‌ केमा हैश््मेतेरा भक्त श्रौर मानस विचार्यो सेतथा भूख प्यामसे पीडित! ल । 
हन्त ॥। कितना मीठा उपालभ है १ कितनी गरी वेदना है प्रमो । व्हूत दो चुकी--सकृत्सु मववननिद्र 
सृय=एक्वार दौ भगवन्‌ 1 परमेश्वर । कृपा कर । तू हमारा पिता है-- पितेव नो भव न= पिता की मतिष्ठी दो । 
क्या पिता पुत्र कोपरोधित, पीष्टित, चरस्त देखक्र शन्त रह सक्तादै। प्रभो! एक वार तेरी दया प्रप्र षष 
जाये, तो लमाग उदार शे जाय । दया क--मक्ृत्‌ सुमरन््य, ग्रौर पितेव नो भव श्रौर घम । 


| ३३२७ 
सत्योपदेश युश प्रस कर । 


श्रोऽम। पिपत मा ततस्य प्रवचन ठेव।ना यन्मनुष्या श्रमन्महि । 

विग्राः इदुखा- स्पक्टेति सूर्यः स्वस्त्यग्नि समिधानमीमहे 1 ॥ ऋ० १०।३९५८ 

(मा) मुमःको ( ऋनम्य) छत का, सय का( तत्‌) वट ( प्रवाचनम्‌ ) उपद्रेण पिपर्तु ) प्रसन्न 
करे, ( देवानाम्‌ ) देवो कै (यत्‌) जिम उपदेण को ( मनुष्याः) टम मनुप्य ( प्रमन्मदि ) मनन क्रते है| 
( विश्वाः ) सम्प्ररं । इत्‌ ) दरी (उल्ला ) किरणो को ( सल्‌ ) सयष्ट करता द्रा, प्रक्शित क्रतां द्रा (स्यं ) 
सूय्य॑समान्‌ विद्वान्‌ ( उदेति ) उदयष्टोर्हा दै, उन्नति करर्दादै, बह रद्य रै। हम ( समिधानम ) उत्तमतामे 
प्रकाश करनेष्टरे ( ग्रमिम) श्रि को सस्ति) सुम्वपूर्वैक ( ईम ) चारते ह । 

मव्य का कटना वहूत कृटिन है, सुनना उस से भी कठिन ई । सगय का सुन कर उमे पसन्द करना तो 
दग भी विकट दहै कन्तु सयतेव्द कर मनुष्य काटितकारी श्रौर को$ पदाथ नी । को$ भागरवान दी यद 
कटने का सादस कर मक्ता दै करि पिपतुं मा तद्तस्य प्रचाचनम । छत का वः प्रिद उपदेश मुम प्याग लगे 
जिसे पूत का उपदेश [ तेद | प्याग लगना है, बह पुकार कर क्ट्ता है नम्रता से प्रार्थना करता ६ै-- 

ग्ने याहि सुचि व्रेभिरवइ. सत्यै. काव्यैः । ° १०।१५।६= 

दे शानी। सुप्रसिद्ध सत्य उपदेशोंके साथत्‌ दमारेमाम्नेग्रा। 

चत का श्रनुसरण जीवन के लिये, प्राक्त लीवन > लिये ग्रलयन्त ्रावर्यक ₹-- 

परिचिन्मर्तो द्रविण ममन्याहतस्य पथा नमस। विवासेत । ० १०।३१।२ 

यटि मनुष्य. धन चादे ता नग्रतास, ऋन के मागे न पर्चिर्या करे। 

जा इम तत्य का जानता इ, उमे मन्यापदेण श्रवश्य माया लगना ह | जिममे सयोग प्रिय लगना 
६, वह्‌ वद्रार्ना से प्राथना कग्ता ईै-- 

तन्ना ठेवो यच्छत सुप्रवाचन द्िरष्रिव्यः गभर नरपाय्यम । चछ १०।३५।१२ 

हे देवो) निर्घोष विद्वान 1 दम व उत्तमउपदरेग द्रीनष्‌. जा द्ापनाणम, उनतमयापक. नथा मनुष्य- 
दितकारी है उप्देग विद्राना कालना चारय प्रीर उमम मनन मीक्ना चाध्वि--दरवना सन्मनुप्या 
श्मसन्मदिन्म मनुय देवा त, विद्वान के उपदेशा का मनन क्र । 

मनन स उपदेश की सलयताव्य निध्यननाद' दन वेदा उपनेवर्दा, धम्वणाम), दगंना यष्ट 
वेदिक सल्न्यिक मान्य प्रयाम मनन का वहनविग्न ई। 

जत सुं श्रपनी किरं तचानदेनारई 1 प्निष्ी विद्वान ्यपनी जनन्यौ सिम मय सप्मने ~ग 
देता दै प्रनयं श्ादिचतनमान्‌ विद्वान स ममी ब्रुनात शरीर उनने लाभ उदन र-- 

त श्यादित्या श्रागना सदेतानत्रे व्रपरे नो य्तमवन नजापमः चर १०.२५।११ 

टे श्राटिन्यो । मत्र ढुचुदेने चनि वाश्रो। प्रनद्ध ह म्र शसा क्रदि ते एतुमूच यल म्मीरन्ग 
सीडिए | विद्धान्‌ द्री वजरन्ना ते साधन चमा सस्न ह । यनन्विद्रस्द्र ] चिद्रष्मद्र फ रन्य म्ण उपाद्‌ [दान्‌ 


यतायेमा । प्ृतजान, घूनाचरण क्रते हए महो दवाय तनन नपयेन उम मयानश्रुतण्य मग्निं क दूषय 
लग ढा 


उपदेणकेः मिना पतमान ष नरस मग्ना] श्यूनजन > व्नि उने भगरानि क श्वम स्नस्न्मन? 


(६ 


३३८ 
सत्योक्तं मेरी रक्षा कर | 


च्रोदेम्‌ । सा मा सत्योक्ति. परिपातुः विश्वतो यावा च यत्र ततनन्नहानि च । 
विश्वमन्यन्नि विशते यदेजति चिश्धाहापो विश्वादोदेति सूय्यंः ।। ऋ. १०।३७.२ 


( सा ) वह ८ सत्या ) सची ( उक्तिः ).उक्ति, बात ( मा ) मुभ को ( परिपातु ) सव शरोर से चचाये, 
( यत्न ) निसके आश्य मे ( दयावा च श्रद्ानि ) रात त्रौर दिन, श्रथवा प्रकाशमय दिनि ( विश्वतः ) सव श्रोर 
८ ततनम्‌ ) विस्तृत दोते ई, शौर ८ विश्वम्‌ ) यद ससार ८ श्रन्यम्‌ ) दूसरे मे (नि विशते) निविष्ट होता ह 
[ प्रलयकाल म ससार, प्रकृति का विचार नगदाधार मे सनिविष्ट हो जाता दहै] (यत्‌ ) शरोर निसकेः उत्थान म्‌ 
वह ( एजति ) गति करता है, रौर उसी प्रकार ( विश्वाहा ) सच दिन ( श्रापः ) जल चलते है, श्रौर ( सूयः ) 
सूर्ये ( विश्वाहा ) सव्र दिन ( उदेति ) उदय छता है । 


षस मन्त्र मे सत्य कथन की म्िमा कदी गद है । वेद कदता है किं दिन रत, जीव जड, जल श्रागः 
श्रादि समस्त जद चेतन नगत्‌ सत्य के श्राश्रय पर दै । इस वचन मे लेशमाच्र मी श्रति-उक्ति नदींदै। सत्यका 
श्रथ दै तीनो कालों मे एक समान रहने बाला । भगवान्‌ के नियम सव्य ई, तीनों कार्लो मँ एकसेरह। भगवान्‌ 
के इन नियमों की सत्यता ही विक्ञान की श्रान दै । वेक्निक तत्व की सखोजमे लगे हुए क्ञानी खष्ठिनियमो की 


ख एकं रसता के बल पर ही नित्य नये नये श्राविष्कार करने मे सफल दोते है श्रौर मनुष्य समाज की सुखसमरद्धि 
मे ब्द्धि करतेरदै। 


यदि सृष्टि के नियम एक रस न होते, ग्रान कुच श्रौर कल कु होते, तो कोई श्राविष्कार न किया जा 
सकता । श्रत नेद्‌ का यद कथन कि, सारा ससार सत्य क धार पर दै, स्वैथा सत्य है । वेद्‌ बहुत स्ष्ट फटता है- 

सत्येनोत्तभिता भूमिः भूमि सत्य ने थाम रखी ई । 

तेनादित्यास्तिष्ठन्ति = रत के सदार श्चादित्य रते ई 1 श्रतः जी वन के लिये ऋछतज्ञान श्रत्यन्त 
प्रयोजनीय्‌ है । तभी तो वेद मे जिक्ासा ईै-- 

कतं कद्‌ नतम्‌ = छत कैसा दै, श्रौर श्रेत कैसा दै १ ससार सत्य के श्राधार पर हे) श्रतः वेद कहता है- 

सत्यामाशिष छरुत ( छ. १०।६७११ ) 

इच्छा भी सची करा] 

मिथ्या इच्छा करने ते हानि के सिवालाभ कोई भी नदीं है। 

इस मन्न कारक भावग्रौरमभी है- 

वह प्रसिद्ध सल्योक्ति वेदवाणी मेरी रक्ता करे जिखसे सुय्ये, दिनि रात, जद चेतन, जल श्रादि जगत्‌ का 
शान होता दै! वेद्‌ का प्रयोजन मनुष्य को यथायं शान देना है यथाथ ्ञान सचसे बढ़ा रच्तक दै यथार्थ ्ञान 


देनाष्टी रन्ता करनादै) जो वेदभ्यास करेगा, इस सत्य .वचन का मनन, चिन्तन करेगा, उसे यथाथ 
शान प्राप्त द्येगा। 


(८ ५ ५८ 


11 
+ ध 


६ 


६ 
मुकम्पा नर 


श्रादेम्‌ एत नर॑ स्वपन श्रभृतन य उच्छाव सनु साममद्रयः 

वामंवाम वरो दित्याय घाम्ने युवसु व. पािवाय सुन्वते ॥ ऋ° १५।४६२८ 

(नर, ) दे नव्त्वगुरयुक्र मनुष्या | (एन) यतुम (न्वपम ) त्प ( श्रचृनन ) छत दा. (गो 
तुम ( गद्रयः) पर्वत की भात निश्चलति द्याक् ( टन््राय) पवग क लिप्‌ ( नामम ) सामक ( स्नु) 
कटने ट्टा ।(व ) श्रयने ( दिव्याय ) द्य ( धाम्ने ) बाम=जन्म च लिए ( वामवामम्‌. ) सुन्दर मुन्टर प्टाथ 
[ व्रपेण करो ] क्योकि ( पायित्राय ) पार्थिव उदेश्य क लिये (वः) वम ममे ( नुन्वत्र मतन क्सने वाने 
ल्य (वसुचसु ) धनष्टी धनद । 

वद म उपदश दै-- 


ण्ते सामास ` इन्द्र वर्धन्ति कम्मभि.।| श्र ० ६।४६।२३ = 
ये नामस्म्मां द्वार एेश्रयै का चटा । 
ग्र्थात्‌ कम्मे क्सने सेरेवव्यंकौ बरद राता | च्म्मका मत्स न्यषद । रेश्य्य श्रुढि ते लिय 


् 


ला भी मनुप्यक्रम्मे करता, वेदकीदटषटिम कमा 2 । तमा ता कला हे-- 


ण्ते नर्‌ स्वपसा च्रभूतनय इन्द्राय सुरु साममद्रय.= 
यतमनुर्ममाहो)जेोर्टद्ध के लिये नाम का मघनक्रतना। 

निचय. नेभित्तिक श्रौर काम्यमेद त स्म्मां त तानमेद र) जन शौच भाचनाहि शरीरि नित्य 
कृन्म है टनते नवक्सनस्तशरीररोर्गःदाजातारै,प्मेदौ सन्ध्यावन्नादि श्रासिक नित्यक्म्पहं,उने कैन 
क्ग्नेसेच्रासमाका ानिद्तीई । जम गरीर ते ख्ग्ण टेने उर प्रौमनोपचार रि नाता, नम्ग्नेप 
शगार क श्रधिके से हाने की सम्भावना रटती र. टमा प्रदर प्रन्मा र मस्कार के न्निण प्रभवा गमी प्रि 
टोपकत् प्रति विधान क् लिए चजास्म्मे क्रिय जति ई, वनान्तर कम्म) खी लदंपवियेष र; मिद्ध > 
जिए जिए जने वाले क्म्मौं क नेमित्तिर अटने है| चैने खाई विदान च्नना चाष्ता दै, योगय मद्यगन 
चनना चादता ई, काढ लनाविपति कास्यगीश बनना जना £--रन उरेण्याी मा सिद्धि कलिर्‌ प्रयेन च्छ 
करने पटने है 1 चिदा पेशव्वं टे, राज्य केयं है, घन पेञन्यरै | चम प्रसार एथ के नानाप्रार्ग है, उन 
पर्य का निहि लिषएविविवक्म्मं भ्सने पद्रते ह) उन लिए कुन परितम मे न्यून श्रीम स्न म 

धिक क्गनाप्टरताहै। वेदम क्न £-सोम हिनोतम हते धनाग्र (च्रु० ६।६५.४ )-- मटन धन्ये 

निए सोम्‌ नेपा क्रो | तेद प्रीर द्रर्गोम सोमक श्रौपिधिर्योन राजा न्द्र । शर्या मोम यमन्पनि 
पदथन सर्वश्रठट। टसम स्र > सवनच्यकथं याग न्न्ना न्ििनाभेष्ट स्म । 

उनधम ज्न्द्यटिर्म 1 


वमिं तराम त्रा दिध्याच धाम्ने 
दिव्य जन्म के लिप्‌ सुन्दर नन्द पटाने यन करना म्मा 
निननी वदी कामना, नना चदा च गतत हया पयं ग) 


६ ~यं 


३४० 


(4, 
सूध्यं किसी ओर प्रकाश से प्रकाशित होता रै 


श्रोरेम्‌ । न ते च्रदेवः प्रदिवो निवासते यदेतरोभिः पतर रथर्यति । 
भ्राचीनमन्यदनु वसेत रजः उदन्येन उ्योतिषा यासि सूय ॥ छ. १०३७२ . 


दे ( सूर्य ) सूच्यं ! ( यत्‌ ) जब त्‌ू ( पतरः ) गतिशील ८ एतगेभिः ) किरणों द्वार ( रथेति ) 
रथारूढ की भाति व्यवहार करता है, तव ( ते ) तेरा ( प्रदिव, ) प्रकाश्य कोई भी ( श्रदेवः ) प्रकाशरदित ( न ) 
नरी ( निवासे ) रह पाता । ( रनः ) लोक ( अन्यत्‌ ) श्रपने से भिन्न ( प्राचीनम्‌ ) पुरातन [तेज] का (श्रनु+ 
वतैते ) श्रनुवत्तेन करता है । ( श्रन्येन ) दूसरे ( व्योतिषा ) प्रकाश सेतू ( उद्‌ +-यासि ) उदय होता दहै । 


जव सूर्यं उदय दाता है, सुय्यं का सम्मुखस्थ कोई भी पदार्थं॑प्रकाशरदित नदीं रह पात्ता। पर्व॑त वन 
श्रारणय सभी उद्धासित श्रौर श्रालोकित दो उठते दै । सूर्यं प्राक्त नन को पूवे से उदय होकर पश्चिम में श्रस्त 
शेता दीखता है, श्रतः उसे रथारूढ के समान व्यवहार करने वाला कदा गया दै । ‹ ससार किसी दूसरे पुराने मागे 


का श्रनुसरण कर रहा दै, त्‌ किसी दुसरे प्रकाश से उटय होता दै } यद उत्तगाधं सूचित करता है कि यद मन्त्र 
श्रन्योक्ति है । सूय्यै के व्यान से श्रात्मा के सच्न्ध मे उपदेश किया गया है | 


श्रा्ा-रूप सूर्ये पतर ==पतनशील धोढ़ो = इन्द्र्यो के साथ रथारूढ हृश्रा दै } वेदादि शासन मं श्रनेक 
स्थाना पर शरीर को श्रात्मा का रथ कहा गया है । ग्रात्मा को ल्य करके कहा गया रै-- 


प्राचीनमन्यदलुवतंते रज उदन्येन ज्योतिषा यासि सूय 


ससार तो किसी दूमरे पुरातन व्यवहार का श्रनुवत्तन करता दहै, चिन्तु हे सूय्ये ते उदय किसी श्रन्य 
ज्योतिसे हाता है । 
गतानुगतिकी ल्लोको न लोक पारमार्थिक =ससार तो गतानुगतिक रै लोक सत्य का श्रनुगामी नदीं £ । 
विचारे विना एक के पीक्छे दूसरे के चलन कौ गतानुगतिक कहते है । ससार मे गङ्रिका प्रवा 
सेदियाधसान प्रधान दै । विरले वीर यथाथ काजान करते दह। 
शरीर मे श्रातमा प्रवेश कण्ते दी समी प्रकाशित षने लगते ह । श्राख, नाकं, कान श्रादि सभी देव 


यन जात रे । उनसे ्रात्मा म श्रमिमान का प्रवेश दोन कौ सभावना है | उम लिये उसे सावधान करते दए वेद ¦ 
कष्ता रै-- 


उदन्येन ज्योतिपा यामि सूर्य 
सूर्य॑ ! तू किसी ग्न्य प्रकाशने उदय टोता है, उन्नत होना है| 
ग्र्थात्‌ श्रात्मन्‌.] ठम ना प्रकाण दै, जो तमे उत्तरोत्तर उन्नत कर रहा दै, वह तेरा नदी । किसी 


गयोर का । उमकी वोज कर । उस परम प्योति का पता लगा, निस्ते तू उद्धासित होत्रा दै, श्रौर जिसते माष्य 
सव्यं ग्राल्लोकिति हे । 


जन्मा प्रजापति 


श्रोरम । प्रजापतिश्चरति गर्भे ्रन्तर्जायमानो बहुधा विजायते । 

तस्य योनि परिपश्यन्ति घीरास्तस्मिन्द तस्थुर्भुवनानि चिश्चा ॥ य ३९।१६ 

( प्रजापति ) प्रजापति समन्त खि का पालक भगवान्‌ (गरमे~+-खन्नः) गर्भम, प्रति म, 
समार मं (चरति) विद्यमान र । वट ( ग्र्ायमान ) जन्मन लेता रप्ा, ( बहूधा) श्रनेक प्रत्तर म 
( विनायते ) प्रस्ट रोता दै, प्रकशि दत्ताई। ( धीगः) प्यानीजन टौ (-तन्य) उम ( निम) 
टिकानेकौ ( प्श्यन्ति मवं देखने है| श्रौर (तस्मिन्‌) उमम( द ) री (वित्वा ) मय ( मूवनानि ) 
लोक (तद्धु" ) वेर । 

समार का उत्पन्न करने वाल्ला कहा रता ३, उसे स्थान का श्रनुमन्यनद्र ग्द । काट ३ 
कटी चताता रै श्रौर कई कर्म ] वैटठ ण्डता ई-- 
ग्रजापतिश््वरति गर्भे प्रन्त = प्रजापति गम क भीतर रहता ३ । श्रयति वह प्रत्ये पदार्थं पे श्न्तन्तन 
म व्रिराजमान ३ | करटी ग्रहम्रम नदर जयिकि जव वह्‌ ग्भंमविचगताहै ता भ्म टन ज्म भ 
लेगा, टसका उत्तर दिया ई-- 
स्रजायमान =-जन्मननलेता र्त्र] तत्र उमकाजान मनुष्यक्राफ्ते टहो, दससका समाधान त्मने पे लिय 
स्टा--वहुवा व्रिजायतेनानाप्रफार म ग्र्परस्ट नोता र} निनय नृतन ष्टि क मनेन निन्य सलग) 
नित्यपालन. विचिच्र उपार्यो मे रक्षण भगवान्‌ शी सना क प्रमाग् र] 

प्रद्रत जन करता है, श्म भमले ममत दाला, द्म उमम टिकाना चताश्रो. देम ठगने मिनना 
चाश्वं ह । टदसतवरेः उत्तर म क्ला-- 

तस्य योर्सि परिपश्यन्ति धी = ॥ 

ध्यानी जन उसक्रा टिक्ाना मवेत्र देग्यन ₹। 

द्र्वात भगवान्‌ ध्यानगम्य ई । श्रा, नाक, कान उमम नर्धदखयवनि। यन्न न दमे म्भान 
का सवत्र भानङ्राता है) ग्र्यान्‌ क्सि स्भान-पििप मनं रत्ना, प्न्युत स चग ग्ना] गन्म 
नत्य पठते ए हं -ष्राप्राद्‌ दःवाप्रथिवी अन्तरि % मृग्य श्यान्मा जगवस्नस्धुपश्चनम्धा-ग मणा 
श्रासा. नव आ गालदाता भगवान चरला म भग्पूर समार्य) 

त्वन्त टतनादठीनर्हीक्ि वहम मसमाग्य है, चग्न 

तस्मिन्द तस्थुभ्‌वन'नि विश्वान्य उसभ सय दवन ननन रे! 

यनु. ३२।४ म पुटप व्यापक नगतान्‌ वेः सम्बन्धुम्‌ स्या हासन न्ग दे-- 

ण्पोष्ट देव प्रहिगञनु मवा. पूरा जात्त सउ गर्भ श्रन्तः 

स ण्व जात. म जनिष्यमाण. प्रत्यट्‌ जनास्तिष्रति सव्रनासुग्यः ॥ 

वद्‌ भगयान नय दिगा विदियात्याम व्िगिन्मानद कर स्वम पु वनन भा, मनमट १६ 
चट प्रसिद्ध भा, ई रौर सेमा । प्रत्यञ पडाधमग्ना दग्रा वट सतेन ट। 

प्रथत सेद स्थान णना नटी, चटा भगवान्‌ नर्क क्न दमा नर, जर भगग्न मश. मर 
न्थानो श्रौ खन दानाम न्दने काला त्नेएर म्थनव) जनने सन्पन म ष्ठ 


१११ 


नृ 
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प्रभु.के अनेक नाम 
श्रो३म्‌ । तदेवाग्निस्तदादि त्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमा । 
~ „ तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्मता ्रापः स प्रजापतिः ॥ य० ३२।१ 


( तत्‌+एव ) वदी ( श्रग्नि. ) श्रग्नि, ( तत्‌ ) बही ( श्रादि्यः ) श्राट्यि (तत्‌) वही ( वायुः) 
वायु, ८ तत्‌+ ) वही ( चन्द्रमा" ) चन्द्रमा दै । ८ तत्‌+एव ) वदी ( शुक्रम्‌ ) शुक्र (तद्‌) वदी ( ब्रह्म ) ब्रह्म; 
(ता. ) वही (श्राप ) श्राप, श्रौर (स ) वही ८ प्रजापति, ) प्रजापति ३े। 

भगवान्‌ वो वेद मे पुसणानय = श्रनेक नामों वाला कदा गया है । इस मन्त्र मे कुलु एक नार्मो का 
उल्लेख किया गया दै ) इससे पूवं ३१ वें श्र्याय म भगवान को पुरुष =व्यापक-रूम मे वणंन करिया गया हे । 
वही ३१।१६ मेँ उसे प्रजापति कदा गया है । इम मन्त्र के श्रन्त मे (स प्रजापतिः, कडा गया है। इसका भाव यह 
निकला कि प्रजापति पुरुष दी रग्नि =श्रग्नि नाम बालाहै, उसीकानामश्रादिल्य रै, उसीको वायु श्रौर उमी 
को चन्द्रमा कहते है । शुक्र, ब्रह्मश्रौरश्राप मीखउसीकेनामरै। 

भगवान्‌ क श्नन्त गुण कम्मे दै श्रतएव उसके.नाम मी च्रनन्त द । जसे एक मनुष्य किसी का पुत्र 
ठाने से पुत्र, भार हने से भा, विता रोने से पिता, जामाता होने से जामाता श्रादि नामोंसे पुकारा जाता हे । 
रसे दी स की उन्नति करने वाला रोने से वह रग्नि है, त्रलडनीय होने से वह श्रादित्य है| सवसे बलवान श्रौर 
सतर का गतिदातादोनेसे वद वायु है । सवके श्रादूलाद का कारण होने से वद चन्द्रमाहै । शीघ्री तथा 
श्यद्धिकत्ता दोने से वद शुक्र रै । सन से महान्‌ दाने के कारण वह ब्रह्म है । सवत्र व्यात ने के कारण बह राप) 
है । सव प्रजागरं का पालक दोने से वह प्रजापति है । 

इस प्रकार विचारने से प्रतीत दाता है किये सव नाम श्रन्वथं दह, लौकिक नामों की भाति निरथैक 
नहीं है । सत्याथग्रकाश प्रथम समुल्लास म लिग्वा भी दै-- 

“तथा परमेश्वर का को$ भी नाम श्रनथं नदीं, जेम लाक म टरिटरी के धनपति श्रादि च्रादि नाम रेते 
ह इससे गर सिद्ध द्रा रि करी गौशिक, कीं कामिक ग्रोर कदं म्वामाविकश्रर्थो के वाचक दहै 1 चछ्वेद 

१।१६४। ४६ में परमेश्वर के ग्रनेक नाम हाने का स्पष्ट उल्लेख है- 

इन्द भित्र वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यस्स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 

एक सद्धिप्रा बहुधा वटन्त्यरग्नि यम मातरिश्चानमाहु ॥ 

सर्वाम्रणी भगवान को टन्द्र, मिन्रच्रौर वर्ण कहते ई, वष्ठी दिव्य, सुपा श्रौर गस्त्मान्‌ है । उस 

ग्रद्वितीय सत्स्वल्प को विद्वान्‌ बहुत तरर स्तते । उमीकोग्रयि, यम, श्रौर मातरिश्वा कते ई---सर्ववेदवित्‌ 
मनुजी भी यदी कःते ई-- 
प्र्ाितारं सर्वेपामणीयांसमणोरपि । सुक्माम स्वष्नधीगम्यं विदयात्त पुरुष परम्‌ ॥ १२।१२२ 
एतमग्नि वदन्त्येके मनुमन्ये प्रजापतिम्‌ । इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शातम्‌ । १२।१२३ 
सव का शिक्ता देने वाला, सृदचम ने सृद्धेम; प्रकाशस्वर्प, समाधिस्थ वुद्धि से जानने योग्य परमेश्वर 
को परम पुरुप जानना चाये । क्डं उसे ग्रग्नि कते है, क मनु श्रौर कई प्रजापति। कृधु लोग धरण, कुछ 
इन्दर मपर दृखरे उसे शाण्यत व्र्म कते है । , 
भगवान्‌ क छने नामरेने में कई मतमेट नही | सभी मानते करि भगवान्‌ क श्रनेफ नाम है । 


श + 
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सकल संसार ॐ मिरक्निए का फल 
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३ । परीत्य भूतानि परीच लोक्छान परीत्य सवाः भ्रडिशो दिश््र ! 
उपन्थाय प्रथमजामृतन्यात्मनःत्नानयमि नं चिकेन । च० ३२1११ 
( रत नि ) च तों न्ने ( परत्य ) र्ठ द्रत्ने जन क्र ( लोन्नन्‌) लोलो न्ने { पररीन्च ) पृर्खल्यने 
छां ) उ ( दिश्चः) डिश (च ) चौर { प्रदिखिः ) प्रदानो च्ञ { पर्यल्य) च्ञ लन न्य 


( प्रयम्‌ ) प्रथमान्यटक्र छो ( उपस्थाय ) पूडन्य्‌ ( ऋत्नना ) च्राच्म 
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पन्यान्ना न = 5 चिवेरः स न्रार ते संषिघ्र हरा ~+ 
ननन्मानम ( त्रमि~+-नं-- विचर ) स्वर श्रार तें सलि दूदा 
€ नः = = परपर ~~ विग्य [2 एरधरेधध न क थं =, 
्ड्ञ्ढ => चा तथः २० उआ--नर्ना च्ष्यार पच्छन्न विगयक ह | पुन्ध्रनघयज् नाद्यं 
> =-= ददिः] भगजन्‌ ते च्िनिने> लवि म््नेननोन्त लत! मननं 
पुनपन्=च्याप "मन्न चे स्लिने जी चिधिः। स्नञ्न्‌ ञे टिनिनेञ लिवेम्क्ननूर्नानः लता! म्ग्नच्‌ 
५ ८ € ~ ~~ ष = ~~ ~ ~ ~ ५ „~ ~ भ न = 
~ चन्न [० श्यना ~~ छय्यं य्य न्यस य नप्न्द (थ न्म भ लार्न्न ----- दिम्डेरं द्टिशाच्मं ----- एतादश ~ च्छ श 
क्रे छनि नूत च्रपना चव्यं चरन न द्नस्न्दये | तरभा लानो, दिग्न्खा. पशादा तटश्ाश्चा च्य जन्ते चर 
छ यज ज्र ठन जन्य शेन नगः # 
पनमा प्रा जन ट८द्धन =न्नट हाच चर्त) 
सर्टच च्छ न उन न्न्न्ंम्द्न् क्रया न स्प्व द्ठत = र्व च््च्डद-- 
1 परीच्यं ~~ लोकान ऋन्नचिवान्‌ त्राद्यणे त निर्ईढचायान्नास्यज्त --~ ् र ~~} ^, ~ 
दयं लोकान्‌ कन्न्ठचान्‌ राद्धा पचतडचायान्नार्यज्तः छतत 1 ६२1१२ 


ए 
~~~ 


2 
क सगूृक्ेद = ल्ान्नें प्न चा न---=) = परया नरम ् नदश 
चनन यें सगृद्रद तलां == ज्न्नष््व ठन चाले डान्मना न्प न्स तरर करन्दन लः 
~~ = (~) ~> एनः ४ (1, च्रविनिश्ग ड ~ 

निवठ=- दुन दष्न दवै चि न्न प्रायं ने क विनशन न नवि उद्दा 

(न लिये उन स क गन्ना 

= उामनं ऋ (लं इनः सञ्न्ा लयानन 
. (न्व 
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[ ए 4 [न नम [ मग्वान्‌ 
मन्त म परमन = टष्यन ना खापान च्चष्या मत इ । ग्व 
विनि अगकच, = च्णण्क्त्यर 


9 भ ~ 
~~ ---- ~= 


५ ध 4 
लया सयवच च्यपक दे? न्न = व्यापद? न=द> उनन्नदच जि 
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ॐ = = १ शरन मर त प्रस्ना = र्य 
च्ध दनम= = ! श्न खट्ग च्ल ज प्न्य च्च्य टइप्य) ‡ 
~ चअात्मनात्मानमसि शः (म न्य = दरारा परम्नत्म व ~ 
मन्त द ऋअन्तिन चर्क्‌ ्ात्सनात्सानमःसि सविवेशा [चान्न > द्वा परम्नत्यामे न्त च्‌ 
= = = ~ पररनत्या चम नाड अदि ~ (1 = च्स्न्तें (४ ञ्ह 
सनवष्ट हन्ना टे 1 ] न्तनाता द = प्रमत्ता त्र. नाड श्रे कनद ज्ज्य ननद क्नःड स्ना | = 
य ल्यन्नवेद + | श्रास्म ध द्रन = जः ---*~ = = ॐ तलज्च्छ्र चत 6 नरन रन्न ण्न ~. 
च्मान्येच्नवेय द. च्ल श्रास्नमन् द्ागदटी) दकल तध इ न्न्ना इं | तल्लन्दरच्छपरन न्तत दुन शन्न 


स ॥ 
प्-प्नन्मा =; नइननन्-चगतर्प इधन्ठ ई 
त्तर ४ चनसच्छति न बारगच्छतिना सोन विसो => विलारीमे यैतद वुशिध्वात्त न ~; 
. न तत्र चन्रच्छति न वारगच्छ्तनासनोनप्िटूयान विजानामो चये सुलध्यात्‌। 


ऋन्यदेव नद्विदधिनादयो ्रचिडितादधि 1 ४ 




















चट न्च्राठर्दडः पनन न्दः नन्नन ञ्य उच्चरात उदे नदय उन्तेद्रीरन 

ज्टान्च्ठच पर्हुत् इ+ न उःाचज्+नन्न जः } चय इन्न्वा उदधे टन नर्य न्तं च्रौर्‌ न 
> -----> ~ ~~~ = ~~ ~~ ८ = ~~ चर पदरत्य मे म्द श्रौर 

छन्तःन्यरया = इन्नु दर | उन न्यस्धन = नन इठनादटद्‌ः च्डा > नि च्रं ञ्त व्ट्त्पा न (रक द. श्रार्‌ 

चरनत > मी च्चिन् दहै | ॥ 
2 गरेन्ियिं ~~~ ~~~ ~ श्रीर्‌ [म कनभ्न््रयो भ ~~ दन ले ऋअन्च्य्यनयय (थ द्म टच्थिथ 
न नार न्वा क न्तर दु) च्रार कन्‌ कन्न्छरवा क न्न ताच््युच्च्व्नखाहं | जा उद्द्रर) 

ताद) १ ग्रान्ना ठ पर्हन्वानः ¦ न्नन्नी उनि = णच सोति = - ~= 

चता इ. उन श्रान्ता ठक पहूचातः ह ¦ म्नच्रौ इन्तरिया जः ष्टुत मोषठन्णष्टायाचठ्न् द} चद उन ख उचटुचं 

मिन ई गति ज्मन्‌ = =्ड विस्वर रे उन्दरियं ङ्खन्न पार न्दी ण दन्न = 

सिक हे! ओोदिक् उनन्‌ च ज्डग वित्वःर दै. नारे उच्य इक्न्न पार्टी णं छन्ने, परन्लाञउ्ख्ने नष्टे 

उडयनन न= परये्र न्ति श्रास्मर्ल्त (9 ~--= च्ल 

३ { उ इूनृनन-करसाचर्‌ परन्भ्र का उलन क [नय नरस ल्त दहु { चट्‌ == न्विच्५ इन च्य्युष् दः चद्रय्डा 

9 द्राय ~~~ इन्नरो (- 4 ठति व: त ेन्वना न्ध ॐर्न्ने खाक्त्‌ ----> हतत 

छ ग्ना. चसह दारा$+ उन इन्वा ना इृत्तराच्ाग्= दर्‌ उ ठन्क्ना उदद्षह. दन उख्न) छउाल्त्‌ इत 

&, शरोर यये प्रनत येना परयन्ना उच्ञे अन्न ~ = 

द. श्रो उने प्रव दीना है, ढि परयन्ना उठ>े अन्दर जद्रर न= श्रोर्‌ ई, 


। । २४४ 
दो विरूप मिल कर बच्चे का पालन करते दै 


तरो३म्‌ । दे विरूपे चरतः स्वर्थं ऽअ्न्यान्या वत्समुप धापयेते | 
हरिरन्यस्यां भवति स्वधावान्छ्ुक्रोऽअन्यस्या द टरो सुवर्चाः 1 य° ३३।५ 


(दे) दो ( विरूपे ) विरूप, किन्तु ( स्वथं ) उत्तम प्रयाजन बाली (चरत.) विचरती दै । (प्न्यऽन्या) 
परस्पर मिल कर ( वत्सम्‌ ) जच्वे को ( उप धापयेते ) समीप होकर दूध पला रदी दै ( श्रन्यस्याम्‌ ) दूसरे के 
निमित्त से ( स्वधावान्‌ ) जीवनशक्ति पाकर ( हरि. ) इरि ८ भवति ) बनाता है, ८ श्रन्यस्याम्‌ ) दुसरे के निमित्त 
से ( सुवचः ) उत्तम तेजस्वी टोकर ( शुक्रः ) शुद्ध. श्रौर शधक ( ददशे , टीखत। ई । 

प्रकृति श्रौर पुरुष दोनों परस्पर विरूप ह । पुरुषन्यरमेश्वर श्रपरिणामी, ग्रविकारी, कूटस्थ, सवन्ञ दै । प्रकृति 
परिणामिनी, विकारिणी, श्रचेतन दै । दोनों में इतना श्रन्तर = विरूपता दोने पर एक बात मे टोर्नो समान ई । 
जीवरूप वत्स की दोनोँ पालना करते ह | 

जीव की मोगाचिष्ठान=शरीर, मोग के साधन = इन्दा, तथा भोग कौ सामग्री इन्दि के विषय 
ये सभी प्रकृति की देन है । निस्सन्देद भोग की लालसा श्रात्मा म है, किन्तु उस लालसा कौ पतति प्रकृति से दातो 
है । प्रकृति के सहयोग के विना जीव ससार का एक भी कायं नदीं कर क्रखता । जीव के सामने दा लच््य हे; एक 
भोग दूसरा मोक्त । भोग प्रकृति से टी मिलता दै । भोग का देना दूध पिलाना है। 

लीव का भोगाधिष्ठान, जीव के भोग-साधन तथा उनकी माग-सामग्रा निस्सन्देहं प्रकृति स॒ वनता ह; 
किन्तु कौन बनाता है १ यदि परमात्मा जीव के कर्म्म काफल स्वरूप यह सज सामान नदे, तो.दसे भोगध्राति दी 
न हये } श्रत लौकिक भाग जहा ्रकृति से मिलता रै, वहा परमात्मा उसका प्रधान कारण है । इस वास्ते वेट ठीक 
क्ता है-ढे विरूपे चरतः स्वर्थे अन्यान्या वत्समुप ध।पयेते ।. 

जीव का दूमरा ल्य मोक् दै ) मोन्त की प्राति मे भी प्रकृति तथा परमात्मा टोनों की सदायता जाव कौ 
लेनी पद्ती है । मानव देह को मुनि जन मोक्द्धार मानते है । मानवदेददैष्टी प्रकृति का वना। प्रकृति निरानन्द 
है, इसके ससग से श्रानन्ट की श्राशा बालू म से तेल निकालने के समान है । ग्रानन्द परमानन्दं सचिदानन्द्‌ के 
साथ सख्य स्थापित करने से मिलता है 1 सवंदु खत्याग पूवक ब्रह्मानन्द्‌ की प्राप्ति का नाम मोक्त रै । 

दोकादूव जीव य्यपि युगपत्‌ पी रहा दै, तथापि एके समयमे दानामेंसे किसीएकके माय दही वहं 
श्रपनी घनिष्टत। रखता दै । जत्र प्रकृति के साय उरी घनिष्ठता दती दै तच हरिरन्यास्या अवति स्वध।व।न्‌= 
य स्वधावान्‌ प्रकृति वाला ्टाने मे दरि = विपर्यासे हियमाण दहो रहा है-कमीदसे श्राखसूप की शरोर 
खीचती है, कभी कान शब्द के लिये इसके कान ठता दै, कभी नाक गन्ध के गन्द्‌ की शरोर ले नाती, कथी 
रसना इसे रम का रसिया बना देत) है। इसप्रकार प्रकृति के वश मे देकर, केवल प्रक्रृति का दध्‌.पीकर विपयों 
कं विपम-विपसे विद्ध हो नाता दै। ^ 

जत्र प्रकृति स विरत लोकर, उसकी पाल जान कर यह परमात्मा की श्रार भुता तव 

शुक्रो ञ्नन्यस्यां ददशो टरो सुव चाः = परमातमा के सग से यदह सुवच == उत्तम तेजस्वी देकर शुक्र ह जता ६ । 
भगवान्‌ के भग. को धारणा करन से टमके सव्र मल जलगयेर्है । मलकेदटट जानेसे श्रव सुराप 
ट उदा ई । श्रत्र यह केवल म्वय रही शुड नदी दै, वरन्‌ दुर्गे का मी शुद्ध कर सक्ता ग्रौर करता है । 
( ४६० ) 


३४५. 


ऋ [न 
सब दैव अग्नि की सेवा करते 

च्मरोइम्‌ । जि शता त्री सहखास्य्नि त्रिश्शच्च देवा नव चासपयंन्‌ ] 

ओचम्‌ धुतैरस्वृणन्‌ वर्दिरस्माऽत्रादिद्धोतार न्यसादयन्त ॥ य. ३३७ 

(त्रीणि ) तीन (शता) सौ ( ची ) तीन ( सदलाणि ) इजार (च) श्रौर ( विंशन्‌ ) तीत (च) ग्रौर 
(नव) नी (देवा. ) देव (प्रभम्‌) श्रम की ( ्रसपयेन्‌ ) परिचर्यां कसते ई । ते ( धुते ) धृतो से (गरन्‌) 
सीचते दै, (ग्र्मै.) इसके लिये ८ वर्हः ) श्राखन ( श्रम्तणन्‌ ) विदधाते है, (श्नात्‌ ) इमकरे ताद्‌ (इत्‌) दी 
( हयतारम्‌ ) होता को ( नि~+-्रसाद्यन्त ) विठति हं। 

माता जिस तरद श्रनेक प्रकार से रिभराती श्रौर श्रपनी बात मनवाती दहै स्योकि वह इसी मे श्रपने 
वालक का कल्याण मानती है । ठीक इमी भाति जगदम्बा ग्रपने नीव-वत् को नानाप्रकार से ममाती ग्रौर 
सत्यथ पर, कल्याण मागे पर लाती दै }) उस मन्त्रम ठेव सेना किंस प्रकार नीव करा मद्ल्ल स।धती है, इख वात 
का वणन है } ससार मे प्रकृति की कितनी शक्तिया काय्यं कर रदी ई, इसे कौन गिन सकता रै ? इन सव का उदेश्य 

रग्नि अस्पयंन = श्रि कौ सेवा करना दै। च्रगनिषे्ररोर्ट्यरै | श्राग जलाई ना चुकी दै । घी 
उसमेंडालाजार्दा ह | श्रामन व्रिद्धाया गवा है, श्रीर्‌ होता को उस पर लाके तरिटाया गया दै । 

राजा जनक्त की सभाम पर्ठिर्तो का शाखा चिद गवादे, । एक श्रोर याजवल्क्य दै च्रौर दूसरी 
राजसमा मे सत्र जानी । उनमें से विदग्ध शाकल नामक विद्धान्‌ ने या्ञवल्क्य से पू, कितने देव है १ उसने 
उत्तर ` दिया-- 

यावन्तो वैश्चरेवस्य निवि च्यन्ते--त्रयश्च जी च शता च त्रयश्च त्री च सहसखा-\व्रददा ३।६।१ ) 

वैश्वदेव की निवित्‌ मे चितने क्षे गये ईह--ग्रथात्‌ तीन सौ ˆ ~" तीन जार । 

यजुवद के तैतीमवं ्रव्याय क श्रारम्भ क मन्त याञ्चिकों के मतमे विश्वेदेव देवों की निवित्‌ ₹। 

ठा चार श्रौर प्रश्र करके विदग्ध महाराज फिर पृते ह्‌-- 

कतमे ते ्यश्चत्री च शता चयश्च त्री च सहसा इति 

वे तीन मौ" तीन हजार दैव कौन स है" याजवल्क्य उत्तर देते ई-- 

मददिमान एवैतेषामेते, त्रञ्िशत्तवेव देवाः==ये "तीन नार ˆ" -“ श्रादि तो उनकी वद्ाई डे, 
देवतोरततीमदी हं। 

तैंतीस कदो या तीन जारको, ये सद (म्नि असपर्थन्‌ श्रग्नि जीव की प्र॒जा करते रै । 

पना का प्रकार वताते ई--१. श्रौक्तन्‌ घृते घृता से सीचते ई । 

रग्नि ध्रुत से प्रदीप्त दती ई । श्रगनि ऊ ग्रम्नित्व ना ग्दताडै । येदेव जीव कौ भोगमाम्‌ग्री देते 
है । जिनसे सकरा भोक्तृत्व श्र्लुर्ण वना रहता अस्वरन्‌ वर्दिरस्मै = उमरे लिये श्रामन विदधाति हं । 

श्राग के लिवे प्रासन नर्द विद्छाया जाता । दाता र्वयु च्रादि ऋचविर्जो के लिये श्राखन विद्याया जाता 
दै। इमी एक वाक्पने शग्रग्निः कौ भौतिक न ग्दने देकर चेतन वना दिवा 1 प्रासन बैठने के लिये होता &। 
नीव भी शरीर मे श्राकरवेटादहै। श्रवात्‌ जीव के वेखने क्रा स्वन-मागा्विनयेदही देव वनाते षह । श्रीर्‌ 
३ ्मादिद्धोतार न्यसादयन्त इसके वाट होता = भाक्ता को इसम वरिटति ह । 

खार वदे करिखष्टि के सारे पटायं श्रात्मा केलिये है, नं क श्रात्मा इनके तिये ई) 


( ५६१ 


३५६ , 
सरसखती को जते बाली पाच नदियां 


श्रम्‌ । पञ्च नद्य; सरस्वदीमपि यन्ति सस्रोतसः! 

सरस्वती तु पंचधा सो देरोऽभवत्सरित्‌ ॥ य २४।११ 

( सल्लोतस ) खातों सदित ( पञ्च ) पाच ( न्यः ) नट्या ( सरस्वतीम्‌ ) सरस्वती को (शपि) भी 
( यन्ति ) जाती र] ( सा~+उ ) वटौ ( सरस्तवी ) सरस्वती (ठु) भी (देश ) देश में (पचधा ) पाच प्रकार की 
( सरित्‌ ) नदी ( त्रमवत्‌ ) हयो गर दै । 

यह्‌ किसी भोतिक नदी का वणन नदीं ह । भौतिक नदी का वर्णन दोता, तो मन्त्र मे ससरोत्तसः' 
पद न होता, केवल "पक्त नद्यः सरस्वतीमपि यस्ति [ पाच नदिया सरस्वतीकोनारीह ] इतना दी 
होता । यदा (मरस्वती सरित्‌ सरस्वती नदीसे श्रभिप्राय श्रात्मा है) पाच नदिया पाच ज्ञानेन्द्रिय है, 
उनके श्रोत उनके विषय ह} पाच ज्ञानेन्द्रिय श्रपने विषय-प्रवाह्ंके साथ श्रात्मा को प्राप्तो स्शीदै। 
तात्पयं यद है कि आर नाक श्रादि क्ञानेन्दियों का श्रपना को प्रयोजन नदीदहै। श्रासमा को रूप, रस, शब्द, 
स्पशं, गन्ध का श्लान कराना इनका एकमात्र प्रयोजन है । दूसरे शब्टो मँ श्रात्मा के यह सदायक या करण है । 
प्रवादो क साथ विष्यो के साथये श्रार्मा को प्राप्त ती रै श्र्धात्‌ श्रात्मा इन विधयोंको अरहणं करता दै । 
दूनरे शब्ो मं श्राता इनका भोक्ता दै । 


श्रात्मा को प्तरस्वतीः का विशेष प्रयोनन है । सरस्वती शब्द का श्रथ है प्रतरादवाली। शरीर आदि 
श्राते जाते रदते है किन्तु ग्राव्मा का प्रवाह त्रना रदता दै । प्रवाद कमी स्वच्छं होता दै कभी मलिन । कभी श्रात्मा 
मे श्रलान के कारण पापवासनाग्रों का प्रवाद वहने लगता है, कभी सुसस्कारों के जागने से भन्य भावोका चलाव 
चरने लगता दै । हा, यद प्रवाह सदा वना र्ता दै । ¢ 

त्रेनिय श्रात्मा मे शब्ट को पर्ुचाती है, स्पशँन््रिय स्पशे का श्ञान कराती है, चन्तु' रूप का निरूपण 
करती है | रसना रस चखाती है, घाणोच्छिय गघ सुघाती है । इन शब्द, स्पशे, रूप, रस श्रौर गन्ध क संस्कार 
पाच प्रकार के होते ई] श्रतः करा--सरस्ती तु पंचध। सो देशेऽभवत्सरित्‌ = सरस्वती भी देश मे पाच 
प्रकर कीनदीदो गई] 

प्रथत च्ात्मा पाच प्रकार के सस्कारों क श्रनुसार व्यवक्ार करने लगता दै श्रात्मा संस्कार के वशीभूत 
होकर विचित्र विचित्र कार्यं करता है । ज्ञानेन्द्रिय पाच है, तो कर्म्मेन्द्रिया (मी पाच श्रात्मा की भावना कौ 
याद्ग लाने का द्वार कर्मेन्धिया ई । 

- शरीर ग्रात्माकादेणदै। वदरी श्रात्मा सरित्‌ पाच प्रकारसे बदरी ई। चद, बाहर की नदियों 
केः सोत बन्द केर दो, तच प्रवाद एक हो जायेगा । इस वात को उपनिषद्‌ म यों कहा ईै-- 
यदा पचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह्‌ । बुद्धिश्च न विचे्ते तामाह" परसा गतिम्‌ ॥ कठो ६।१० 

नव मन के साथ पाचों ज्ञानेन्द्रिय ठर जाती ई, श्रौर बुद्धिमी क्रिया नरी करती। उसे परम 

गति कते ह । 


जच तक यष्ट पाचों नदिया चल रदी ह‡ शरीरस्थ श्रात्मा-मरित्‌ भी पाच प्रकार की दोती रदेगी ] 


( ‰£६ २) 


। ३०७७. 


संपार की अनित्यता 


श्रो३म । श्रश्वव्थे बो निषदन पर्णे वो वसतिष्करता । 
गोभाजऽइत्किलासथ यत्सनवथ पूरुषम ॥ य° ३५।४ 


( च्रश्वये ) श्रश्वत्थ पर (वः) तुम्दाया ( निष्टनम्‌) वैठनाहै। (पणें) पत्नमें (वः) व॒म्दारा 
( वसति ) वास (कृता ) बना हूग्रा है। (यत्‌ ) यटि ( पुरुषम्‌ ) पुरुप को ( सनवथ ) पूजो तो ( कलि ) 
श्रश्वमेव, ( गोभानः ) गोभागी ( श्रसथ ) दो नाश्नो | 

मनुप्य ससार मे श्राकर समना है कि मुभे सदा यदीं रदना दै । युधिष्ठिर सेकरिसीने पृष्धाथा इस 
ससारमें श्राश्चयं क्या दै युधिष्ठिर जीने उत्तर व्या वद उस सपय मी स्य का) चस स्मयमभीः 
सत्य है-- 

अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यममन्दिरम्‌ । 

शेप ख।तरतां याति किमाश्चर्यमतः परम्‌ ॥ २ 


प्रति दिन प्राणौ मौत के घाट उतर रेह, किन्व॒ शेप स्थायी "रहना चाहते ६, इत से श्रधिक 
ग्राश्चयक्यारै? 

श्रपने हाथों लोग श्रपने जन्धु-बाधवों को जला श्रते ईह किन्तु उरनं यट कभी विचार न्हीश्राता कि 
हमारा भी निस्ताग कभी णेसा ददौ दोगा । | 

समार क किसी पदा्थंमं सिरता है दी नदी । फिर यद्ास्िरताकी कामना कसी? तमद क्ञात ई, 
वम्द्रारी येठक कदा दै 


अश्वत्थे वो निष्टनप्‌ त्र ्वर्थ पर तुम्टारी ठेठक दै } “त्रश्वत्थः का त्रं है-यः एवो न खास्यतिस.- 
ञोकलन ठन्रेणा। तम सोच रे दा, श्रमुक काय्यं इम कल करगे । किन्तु ठम कल देख पाश्रोगे, कल तक 
रह भी पा्रोगे । इस काक्या प्रमाण ९ वुम्दारा निपदनतो्रश्रव्यपर है श्रत्थ का एके श्रै पीपल त्क्ल है । 
पीपल को लौकिक सस्रत म चलदल मी कदते र । चलटल का प्रथं दै चश्चल पत्तों बाला । पीपल केः पत्ते प्रायः 
लिलत रहते ई । मानो वे श्रस्थिरता की घोप्रणा कर रदे ई । 
वुम्दारा वास स्थान १ पर्ण वा बस्िष्कृता पत्ते पर तुम्टाग वास दै। 
पत्ते का स्वेय श्रल्य जीवन दोता ईै। जने कव वायु का तका श्राय, श्रौर पत्ता नीचे भिर्‌ जाए । 
जाने कव क$ पन्ता सूख लाए 1 नो स्वय क्ेणमरुर दै, उख पर्‌ आश्रय करने का लाम १ 
क्रितने सरल किन्तु मार्मिक शब्दो मे ससार की प्रमारता, जीवन की रणमगुरता कायोव कराया ई। 
दस ममार की श्रसारता का जान कव दहोता दै र & 
गोयाज इक्िलासथ यत्सनवथ पृर्पम्‌ । 
जव पुरुप = पूणं पुरुप भगवान्‌ की पूजा करोगे ता निश्चय ददी गोममी=किर्ण-भागी = प्रकशाधि- 
कारी हंगि । 
भगवान्‌ प्रकाशकों के प्रकाशक र! प्रकाश की कामना ह-- जिस से सदसद्िवेक दो, खरे खोरे का 
भान हो सक्रे-तो भगवान को भने | 


८ ६३ ) 


२४८ 


मेरे रोष द्र्य ` 


श्रोदम्‌ । यन्मे छिद्र चक्तृषो हृदयस्य मनसो वातिृणुण बृहस्पतिम तदधातु । 

शन्नो भवतु सुवनस्य यस्पतिः ॥ य° ३६।२ 

(यत्‌ ) ज (मे ) मेरे ( चन्लुषः ) नेच का, ( हृदयस्य ) दय का ( छिद्रम्‌ ) छिद्र दे ( वा ) ग्रथना 
( मनसः ) मन का ( ग्रतिवृरूणम्‌ ) बहुत कड़ा छिद्र या घाव दै - (मे ) मेरे ( तत्‌ ) उख दद्र ऋ ( वृदस्यति" 
बद्धा र्तक भगवान्‌ ८ दधात्र ) पूरा करे, (य) ज्ञो ( शुवनस्य ) ससार का ( पति ज) पालकः स्वामी दे, वद 
( नः ) मारे लिये ८ शम्‌ ) शान्तिदायक ( भवतु ) दौ । 


नीव श्रलपज्ञ ६ । श्रह्पनता क कारण उससे श्रनेक तुच्ा होती ह । वाणौ मगवान्‌ ने नोलने 
कोदी दै किन्तु इस वाणी से मनुष्य श्रसत्य, कठोर, श्रमङ्गल शरोर ग्रसबद्ध प्रलाप करने लगता हे । दं 


मानव देह इस भवसागर से पार उतरने को नौका दहै किन्त मनुष्य ईसा, चोरौ श्रौर व्यभिचार द्वारा इम 
मेभीचखिद्रकर देताष्ै। मन भगवान्‌ ने मनन, विचार क लियि व्या, किन्तु मनुष्य इससे नास्तिकता, 
परद्रो, शौर दूसरे के धन हरण की वाते सोचा करता दै । चतु भगवान्‌ ने देखने कौ दी कन्दु मनुष्य 
इससे अभद्र ख्पो श्रौर श्राकासो को देख कर मन श्रौर श्रन्त.कर्ण कं दूपित श्रौर कुलित करता है । टमी तरद 
दूसरी इन्द्रियों तथा साधनों के सत्रन्ध में विचार कर लीजिये । 


इस मन्त्र मे भगवान्‌ से प्राथेना दै कि 

यन्मे छिन्द्र चक्तुषो हृद यस्य मनसो वातिचृख्ण बहस्पतिर्म तद्द धातु = ~ 

मेरे दशेन मे, मेरे भावों मं तथा मेरे मनसेजोव्ुटि है, उसे व्रड़ा पालक पूरा करदे । 

दूसरे स्थान मे प्राना रै-- 

१ देचकृतस्यैनसोऽवयजनममि (य० ८,१३)=-इच्दियकृत ग्रप॒रात्र का तू शोध है) 
प्रार्मकृतस्थैनसोऽवयजनमसि (८ य० ८।१३ )=श्राता ॐ कयि च्रपगधोकाभीत्‌ शोधकं ई। 
श्रत" यदा भी उसीसेप्राथनाटै कि यदह महान्‌ भगवान दापो को दूर करे। 


श्राल [ श्रा समस्त टन्द्रियों की उपलक्षण दै ] मे यदि छिद्र रहेगा, तो स्पष्ट नदी दिलाई देगा। 
द्व्य मे यटि मद भाव दग, तो व्याक्रलता एव शद्धा रहेगी । मन म विकार रद्य, तो सभी कार्ययो मे 
मिगाद स्ेगा । यटि इन्छा हक विसी करण-उपवरण मे वो टोषनरदे, तो यल्क्रोकि 

शन्नो भवतु सुचनस्य यस्ति" = 

ज लोक का, समस्त समार का रक्तक दै, वद्‌ छपा करता रहे । 

प्रभ कीकरृपा उनी रदे, ता समम्तटोपरनषएरले जां । 

श्रतएव उमे पुन" पुन प्राथैना दै-- 

शनुमा्टु तन्वो यद्विरित्टम ( य० ८१४ ) 

जे मेरे शरीर गी नुदरिया ह भगवान उन ग्रामा की ग्रनुकृलता से युद्ध करे । 


ध २४६ 
प्रथम संस्करति 


्रोदप्‌ ।श्च्छिन्नस्य ते देव सोम युवीय्येस्य रायस्पोपस्य ददितारः स्याम । 

सा प्रथमा सस्छृतिर्विश्ववाया स प्रथमो वरुणो मित्रोऽअन्निः ॥ य° ५।१४ 

दे (सोम ) शान्तिदायक (देव ) परमात्मन्‌! ( ते ) तेरे ( श्रच्छिननस्य ) परम्परया मे ग्रननच्छिन्न 
रूट (खवीप्यैत्य) उत्तम-शक्ति-प्रयतरी के तथा ( रायः +-पोपल्य ) धनु, वृद्धि क (द्दितारः) धारण करने वाले 
ग्रौर देने वले ( स्याम) दम दं । (सा) वह प्रथमा) स्व से पहली, मुख्य श्रौर ( विश्ववाय) ख्वसे 
स्वीकार करने योग्य ८ सक्करतिः ) सस्कृति दै ! ( सः ) वद ( प्रथमः ) प्रथम (मित्रः) भित्र; ( वरुणः ) शौर 
(श्रः) दे। - 

मगवान्‌ के दान का प्रवाह कमी नश द्ूट्ता । मगवान्‌ निलय है, उस का काय॑ सष्टिसमेन श्रादि भी 
नित्य ह | श्रतः उख का दान भौ नित्य है| दान प्रवाह नित हति हए भी किसी भाग्यवान्‌ कौ ष्टी यह दान प्राप्त 
होता है (हमारी कामना कि हम समी इसके ददितारः स्याम-धारण करने बलि श्रौर प्रदान करते वाज 
द| ढे मिलेश्रीर दम फिर श्रागे द, इस का सदा द्वि्तार होता रे । 

भगवान्‌ का दान मूल दान, मूल.घन दै । जेते एक व्यापारी कुक धन व्यापार मे लगाता है, या सूद्‌ 
पर लगाता दै, उससे श्राने वाला साय धन मूल धन की वृद्धि दै, यदि वह . धन-मूल धनन दोतो उदि नदीं 
दो सकती; इसी प्रकार भगवान्‌ का यदह दान भी ४ 

प्रथमा संन्कृतिर्विश्ववारा = सव से पदली, मूल श्रतपएव सन की स्वीकरणीय मस्कृति दै । 

ससार की साग सस्कृतिया वेद की सस्कृतियों से निकली ई । 

ससार क समस्त सदन्यवदायो श्रौर विचारों का मूल उद्रम वेद्‌ ई । मनुष्यो के श्रासा्रा का ससार-- 
परिष्कार करने तथा समम्त व्यवहार सिखाने के लिए भगवान्‌ ने सगे के श्रारम्भ म मनुष्यों के लिये चार 
ऋषियो-- त्थि, वायुः रारि श्रौर ग्रह्िराः-को वेट शान दिया) चूकिं उसने कृषा कर के नान टान 
दिया, श्रत" ~ 

स प्रथमो मित्रो वरुणो श्रभिः 

वष्ट सव से पदला, मुख्य, मित्र दै, श्रौर दही वर्ण॒ == चाहने योग्य दै, वी ग्रभि=श्रागेल्ते जाने 
वाला दै । 

मित्रकाकामदईैकिमिन्न को हित सुकाये ] ससार के रणक्ते्रमे श्रवतीणं होने के साथदहीउसने 
हमं क्ञान-कृपाण दे दी, ग्रतः वद मित्र दै, श्रौर दसी कार्ण वह दमाग श्रमीष्ट है । सभी जीवो की भरावान्‌ उन्नति 
करता है, ग्रतः वह श्रमि दै । ओर † 

सः प्रथमो बृहस्पतिश्चिकित्वान ( य० २१५ ) = वदी वस्यति सव से पटला जानी, सुभान 
वाला र] श्रत # 

तस्मा इन्द्राय युतमाजुहोत स््राष्ा ८ य° ८।१५ ) = 

उम जञनैश्वय्यंसपन, ्रलानवारक भगवान्‌ के लिए सच्चे मन मे समी दैधर्य ३ डालो । 


( ४६१ ^) 


३५० 
ठेव के अनुङूल संब का प्रयाण 


शनोरम्‌ ! यस्य भ्रयाणएमन्वन्यऽइययुर्देवा देवस्य महिमानमोज्ञसा } 
यः पार्थिवानि विममे सऽएतशो रजाश्रसि देव" सविता महित्वना ॥ य° ११।६ 


( यस्य ) जिस ॒( देवस्य ) देव के ( प्रमाणम्‌-1-ग्रनु ) प्रयाण के पचि तया ( मदिमानम्‌+श्रनु ) 
मदिमा क कारण ( अनये ) दूसरे ( देवा. ) देव ( ग्रोन ) हात्‌ ( ययु +इत्‌ ) चलते दी ह । (यः ) जो 
( पार्थिवानि ) पार्थिव तथा-अन्य (रजासि ) लोको को (विममे) विशे रूप से बनाता-है, (सः ) व 
( सविता ) सर्वोतपाद्कं ( देव. ) मगवान्‌ ( मदिवना ) महत्व के कारण ( एतशः ) सज का गति दाता दै । 

इस मन्त्र में श्रार्मानुसन्धान का विशेष विधान है। 

देवो दानाद्वा दीपनाद्वा दयोतनाद्वा ( नि° ) = 

देने के कारण, प्रकाशमय दोने के कारण श्रथवः प्रकाशक होने के कारण पदाथ देव होता है । श्राला 
को वेदों मे श्रनेके स्थानो मे ज्योति कदा है । यथा-- 

धव ्योतिर्निदितं दृशये कम्‌ ( ऋ ६।६।५ ) दशन क रहिये सुखकारी श्रविनाणी ज्योति 
{ शरीर मे ] ६ै। 

त्रत. निसक्तनय से ग्रामा देव ई] मन ग्रौर इन्द्रियों को यजु० ३१।१ मे व्योति कहा है-- 

उयात्तिषां ज्योतिरेकम्‌ == जो [ मन ] व्योति मेँ प्रधान ज्योति है। त. मन तथा इन्धियाभी 
देवर्ह। दस दृष्टि से मन्त्र का भाव हु्ा--“^्रात्मदेव के प्रयाण क पीद्े भी देव चले लाते ई, मानों इसने 
सव पाथिव लोकों को मापरला दै, श्रोर वदी इनक्रा गतिदाचा है] 

जीवित तथा मृत शरीर के देखने से यह्‌ स्पष्ट प्रतीत दोता है । श्रात्मा के निकल जाने पर आख; नाकः 
कान्रादि सभी इन्द्रिय चले नाते ई] श्रव श्राख देखने का. कार्ये नदीं करती 1 कान सुनते नदीः नाक सृघती 
न । रसना स्वाद नदी लेती } स्पशं श्रव सरदी गरमी का पता नीं देती । । 

वास्तव मे घात यद दै वि यद स्र दयिवार दै। श्रात्माकेविनायेवेकारहै | श्रात्मा ष्टी इनका 

प्रयोक्ता दै | रानी मक्खी क चल देने पर जैसे श्न्य मक्खिया उसके पीडे चल देती ई, वैसे दी श्रात्मा के प्रयाण 
के पीक यट सच चल देते ै। # 

ससार मे कोई भी प्राणी मरना नदीं चाहता, किन्तु मरते समी ई क्यो प्रतीत दोता रै, कोर पेखा 

ली है, नो बलात्‌ श्रात्मा को देह से निकाल देता दै । उस महादेव क प्रयाण प्रेरणा के श्रनुकूल श्रन्य सुस्य॑- 
चन्द्र श्रादि चलते ह! 


जव भगवान्‌ सभी लोक लोकान्तरो का निर्माता है । केवल सतार वना कर दी उसने दछोढ़ नदीं दिया, 
वरन्‌ उसने दी टमम गति डाली दै] ॥ 
टस सय का कारण उसका मशनल ह । साराश यद्‌ कि यह सारा ससार भगवान्‌ के विवान्‌ के श्रनुखार 
चल रदा ई । वही इमा विधाता तथा गतिदाता है ।* 








इस मन्त्रे की विगेपर व्याख्या योगोपनिप्त म देखिये । 


३५१ 
^ नेता घनन के साधन 


श्रो३म्‌ । सुवो यज्ञस्य रजसश्च तेता यत्रा निचुद्धिः सचसे शिवाभिः । 
दिचि मूरधान ठधिपे स्वपा जिह्वामग्ते चकृषे दृव्यवाहम ॥ य. १५२३ 


तू ( यक्षस्य ) यज का (चे) तथा ( रजतः ) सखार्‌ का ८ नेता ) नेता ( सुव. ) होया) ( यन्न) जव 
त्‌ ८ शिवाभिः) कल्याणमयी ( नियुद्धिः ) नीतियों से ( सचसे ) सयुक्त देगा } (मूर्धानम्‌ ) सिरो ( दिवि) 
दयौ मै, प्रकाश मे ८ दधिषे) धारण करेगा श्रौर ( स्वर्पाम्‌ ) उत्तमगति. बाली, मधुर ८ जिह्वाम्‌ ) जहा को ( इन्य- 
वाहम्‌ ) माग प्राप्त कराने वाली ( चङ्षे ) करेगा । 

८ १) यत्रा नियुद्धिः सचसे शिवाभिः; = जव कल्याणकाये नीतियों, युक्तियो से युक्त दोगा । 

नेता बनने ने श्रभिलापी को पदतले श्पना व्यवहार सवारना चादिये । उसका व्यवश्ार सा हो, 
जिससे सव का भला हो । - 

८२) दिवि दधिषे मूर्धानम्‌ भिर श्राखमान पर र्खे । इसका यह भाव नदी कि वद श्रभिमान.करे । 
प्रत्युत यह किं श्मपने श्चानादि गुरो के कारण वहं खसे ऊचादो | यदि नेता योग्यतामेंक्मदहूश्रा तो उसका 
नेतृत्व चल नर्द सकेगा । सिर्‌ श्रासमान म तभी रख सक्रेगा । जय वद ज्ञानी उत्ते गुसरश्रोके चरणोमस्खनेका 
श्रम्यस्त दोमा । भाव यह कि उसे सदा श्रपने श्रनुगतो कौ प्रत्येक श्रावश्यकता तथा उसकी पत्ति के साधन 
क्लात ्टोने चारय । ' 

८३ ) स्वर्षा जिहवासग्नु चक्षे हन्यवाहूम्‌ = श्रपनी मधुर वाणी को भोग प्रास कराने वाली बनाये । 

वाणी का मिठास सच से श्रावश्यक रै, श्रौर स के लिये श्रावश्यक दै ¦ नेताकरेलियेतो कटना ष्टी 
क्याई। मनुजीने ग्ला है-- 

शर्दिसयैव भूताना कान्य भ्रेयोऽतुशासनम्‌ । 

वाक्‌ चैव सधुरा शछदटणा प्रयोज्या धर्ममिच्छता ॥ २।१५६ 

धर्म्मामिलाघा को प्राणियो का श्रनुशासन श्ररदिंखो पूवक दी करना चादिये । पौर वाणी मुर श्रौर 
छक्त्ण-युवरी दी प्रयोग करनी चाधये । 

केवल मीठी ग्रौर चिकनी चुपदधी बाता से दी दूसरे को नदी टल देना चादिये, प्रत्युत वह्‌ स्वर्षा 
मधुर या षुखदटायी वाणी “हन्यवाट्‌ः मी दोना चाद्ये । नीतिकार कष गये ईै- 

निरत्ययं साम न द्‌ानवर्जितम्‌ = 

निर्वाष सान्त्वना दान के विना व्यथै) त्र्थात्‌ जदा मीरी मीदी बाते वनाश्रो, वदा वाम्तवममी 
कुं के दिखाश्रो ! छ्वेद ८ १०।२८४ ) रक्तकः क सम्बन्ध भ कु एसे दी भाव ई-- 

` यो दध्रोभिहेन्यो यश्च भूरिभिर्यो श्रमीके वरिवोविन्दृपादये | 

त विखादे सस्निमद्य श्रुत नरमवांख्चमिन्द्रमवसे करामहे ॥ 

जिसे छोटे बुला सके, बडे बुला सके, नो दूरस्य; मनुष्य से खन योग्य कायं मे विधान का तान रखता 
हो विपत्ति के समय पसे श्रतिशय शुद्ध विद्वान, सरल रेश्व्ये सपत्न नेता को दम रक्ञा क लिये नियुक्त कसते ६ । 


( ४६७ ) 


३५२ 


। कम्य करते जीवन भिता 
श्रम्‌ । कुवन्नेवेह कस्मि जिजीविषेच्छंत% समाः । 
एवं त्वयि नान्यथेतोस्ि न कम्भ क्लिप्यते नरे ।॥ य. ४०।२ ॥ 


(इह) इस ससार मे (शतम्‌+-समाः) सौव सम्पूणं त्राय (कम्मांणि) कर्मो को सत्कम्मों ( कुर्वन्‌ ) 
करता हुप्रा दी ( जिजीविषेत्‌ ) जीने की इच्छा करे । ८ एवम्‌ ) इस प्रकार श्ररथात्‌ कम्मं करते हुए ( त्वयि ) तुमः 
(नरे) मनुष्य मे ( कम्मं ) कम्म ( न लिप्यते ) लिप्त नदय होता, चन्धन का कारण नदीं बनता | ( इतः ) इससे 
(ग्नन्यथा) दुसरा प्रकार (न ~+ श्रस्ति) नदीं दे । 

मनुष्य के शरीर फो वेदो मे केच कदा गया है--स्ते केरे अनमीवा विरज = श्रपने शरीर मँ नीरोग 
रह | शरीरकोक्तेत्र कदने का विशेष प्रयोजन दै। र्मे कृषि कमं होता रहना चादिये। बोना, काटना 
वराचर चलते रहना चाये | इसी से इसे के कोई कुससे् भी कहते । दरस द्ष्टिसेवेटमें उपदेश 
दै-^कुयैन्नेवेह्‌ कम्माणि = कम्मं करते हुए दी । 

कम्पं की तौन गतिया दो सकती ई--१ कम्मे, २ विक तथा ३. श्रकम्मं । कम्मं न करने को श्रकम्मं 
तथा उलरे कम्म को विकम्म कदते है । शेष कम्मं का अर्थं सुतरा सत्कम्मं हुत्रा | कम्मे, श्रकम्मं की विवेचना 
हूत गदन है । गीता मे कदा दै 

किं कर्म किमकर्मेति कबयोप्यत्र मोदिताः 

क्या कम्म दै, श्रौर क्या ्रकम्मे दै, इस विषव मे कवि ==करान्तदर्शी मी विमुग्ध है। 

तयापि स्थूलरूप से कर्म॑, विकम्पे, श्रकम्मे की उप्यक्त सदिति विवेचना सभी को मान्य है । इसे पूवं 
य ४०।१मकदादै-मा गृध. कस्य स्विद्धनम्‌ = किसी के घन का लालच मत कर्‌ |] 


(पराये धन का लालच" समस्त बुरे कम्मं का उपलक्ण दै । श्र्थात्‌ बुरे कम्मं मत कर । इससे विकम्म 
का निपेध टोगया । कम्मं श्रौर श्रकम्मं के विवाद में ुवैन्नेवेह्‌ कम्माणि जिजीविषेत्‌ से “प्रक््मः का “निषेध 
करे दिया गया है । शेप कम्मे =सुक्म्मं रह गये उससे श्रथ हुश्रा-- 

मनुष्य उस ससार म सपूशे श्रायु सत्कम्मं ग्रायु सत्कम्मं करता हुश्रा दी जीने की इच्छा करे । 
कदायत ईै--लोकोऽय कम्मवन्धन=यट ससार कम्मो से चन्धा है | रात्‌ कम्पं जन्धन के कारण 
है । वेद इसक्रा खण्डन करता हुश्रा कटता ईै-- 

एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कम्मे लिप्यते नरे = ४ । 

एेखा करने पर कम्मं तुमे नदी बापेगा, तरर कोई उपाय नी ई ¦ 

जव कामना छुदरक्र केवल कम्य बुद्धि से, भगवान्‌ की प्राजा सममः कर कम्म किये जने 
६, मे ऊम्म बन्धन के कारण ननी चनते। उच्छा, वासनाके कारण क्रि कम्मं बन्धन के कारणु अनते 
ह । क्पाङि यदिव्च्छा पूरी द्रा़तो दपं दयता द। यदिडच्छा पूरी न हुदै, उसका विषात हा, 
विप्रा सेतादै) प्रनाद न्मौर विपाद बन्धन के कारण दै। जव किखी इच्छा को सामने रखकर काय्य न 
क्यिजारदारातो उष्टसिद्धिया वासनाविघातका श्रवसर न दोनेत्ते जन्धन के देतु प्रसाद या विपाद 
उत्तरी नी द्यते | 


२५२ 


भोग ओर्‌ कम्मं हाथो म धारण करता दं 
चरोदम्‌ 1 सोमासो नये सुतास्दप्नाशवो हृस्सु पीतासो दुवसो नासते 
एषाससेषु रम्भिणीव रारमे हस्तेषु खादिश्च कृतिश्च स दधे ॥ छ. ११६८।३॥ 


य) जो (वृप्ताशवः) रस से पूर्णतमो से युक्त (सोमासः +न) सोमो कौ माति ( सुताः ) निष्पन्न 
विये गये ह , \ इत्यु +-पीतासः ) जी भर के जो पान कर चुके ई श्रौर जो ( दुवसः-}-न ) परिचारको की भाति 
८ श्रासते ) रहते हं, ( एषाम्‌ ) इनके (श्रसेपु) कन्ध पर (रमिणौ +-इव) छरभशक्ति के समान शक्ति ( सरमे ) 
काय ्रारम्म कसती दे । (खादिः) मोग (च) ग्रोर्‌ (कृति.) कम्मे, पुरषार्थं (च) भी (इत्तेषु) हाथो म दी (सदये) 
ली प्रकार धारण करिया जाता है । 

ञी भर कर सोप पीना मोग का उपलक्षण दै, किन्तु यड्‌ भोग केसे दी नदीं मित्त नाता 1 इसके 
लिय व्पाष्यु सोमोंको कूटने की त्रावश्यकता दै] श्रत्‌ सोमपान से पूरवे सोमस्वन अनिवाय्यं ६ । 
सोमसवन स्ष्ट परिभरमखाध्य है । सुतया परिणाम निकला कि पुख्पाथै = परिश्रम = कम्मं कृति पदले दै श्रौर 

< भोगन्लादिनप्रारन्व पचि दै । . 

उत्तरर्धं म एक सूम सिद्धान्त की श्रोर ध्यान दिलाया गया दै। जिनके हाथमे भोग ग्रौर 
कम्मं ह--एषामसेपु रभिणीव रारभे =श्रारम्भशक्ति भूयो भूयः उन्दीं के कन्धो पर की जाती दै । श्र्थात्‌ 
मोग भी पुषा केविना सिद्ध नदीं हेता। भोगध्रात्तिकेलिवरे मी पुरायं की श्रावश्यकृता दै। भोजन 
परखा जा चुका है । यह हमारा भोगहै। कन्व हाथ प्रौर वाणीकी क्रियाकेविना यह शरीर करा श्रग 
चन सकता नदीं । ॥ 

वैदिक धम्मे प्राख्घवादी नदी, पुरपार्थवादी दै । यद्‌ (४०।१५ ) मे मर्ण का दृश्य दिखला 
कर (कृतश्श्स्मरः श्रपने कम्मों का स्मरण कर क्हादै,न कि ^मामग्यं स्मरः [ श्रपने भाग्य =प्राख्व कौ स्मरण 
कर ]। - 

- धारः शब्द के शथे पर विचार करनेसेभी कर्म्म-वाढ की पुष्टि हाती दै । प्रारब्ध=प्र+ 
श्रारन्ध = भली प्रकार श्रारम्भ किव गया। सखेतीका भली प्रकार प्रारम्भ किया लायेगा, भूमि का नोतना 
श्रादि कम्मे भली प्रकार श्रारम्भ कयि जा्यैगे तो फल मौ श्रच्छा दोगा । ग्र्थात्‌ प्रारज्य माम्य; कयि द्ुएका क्ल 
दै । श्रत कम्मं प्रधान दै। 

प्रच यद अ्रपते वशमें है कि दम ग्रपना भाग्य प्राख् [ भली प्रकार काश्रारम्भ करिया ह्ुश्रा ] बनाये, 

या दुर्य [बुरी माति प्रारम्भ कि ह्र] बनायें | श्रतः वेद्‌ का यह्‌ कथन कि-- * 

हस्तेषु खादिश्च कृतिश्च संदधे । , 

उत्पन्न दूरा पले पूर्वाजित कम्म का मोग भोगने लगत! दै । कर्म्मयोनिगत मनुप्य वालक पर्यासत काल 

तक भोग्यं श्रवस्या मं रहता हे ग्रत. मन््र मे "खारि को प्ले व्थान दिया है) 


(४६६ ) 


३५४ 
भगवाम्‌ ने प्रष्टरचना की है 


श्रो३म्‌। उप हये सुदुघां घेतुमेतां सखदस्तो गोधुगुत दो्टदेनाम । । 
भ्रष्ट सव सचित्ता साविषन्नोऽभिद्धो घरमस्तदुषु प्रवोचम्‌ ।। ० १।१६४।२६ 
मै ( एताम्‌ ) इस ( सुदुाम्‌ ) उत्तम दूध वाली या त्रासनी से टोटी जाने वाली ( घेनुम्‌ ) दूधार 
गौ को ( उपहुये ) श्रपने समीप मेँ चाहता हू, ( उत ) ग्रौर ८ सुदस्त ) उन्नत हाथ वाला=- कुशल ( गोधुग्‌ ) 
गौ दोदने बाला ( एनाम्‌ ) इस को ( ठोदत्‌ ) दोद सकता दै ! ( श्रभीद्धः ) सच शरोर प्रदीप्त) सच शरोर प्रनगश- 
मान, ( घम्म॑ः ) तेजोमय ८ सवित्ता ) जगदुलखादक भगवान्‌ ( न" ) दमारे लिये ( श्रेष्ठम्‌ ) उत्तम ( सवम्‌ ) जगत्‌ 
उपदेश ८ साविषत्‌ ) उत्पन्न करता ई) & 
सचमुच भगवान्‌ ने यद मद्रान जगत्‌ अरति उत्तम बनाया दै, सूयय की शरोर देखो, भूमि को देखो । 
जल ग्रोग पवन को देखो । दूर की चातजनेदो। ग्रपने शरीर को देखौ, कैसा सुन्द्र दै १ कैसा युक्तियुक्त । 
श्राख किस खान पर रखी है 1 ठीक नक्‌ क ऊपर । यदि नाक ॐ नीचे रदती, तो बद्धा कष्ट॒ होता नाक से मल- 
सखाव होता रदता दै उख पर कमी कभी मक्खी श्रोदि प्राणी ग्रा जाते ई श्रा नीचे दै व्ह देख न पाती, फिर 
मुख शौर नाक के बीच मे पर्यया व्यवधान दो जाता । मुख मे जाते पदाथे के गन्ध-दुगेन्ध का ज्ञान न हो पाता। 
दुमैन्ध पदाथ खाने से शरीर मेँ चिकार दो जाता । साराश यद कि विचार से प्रतीत होता दै कि प्रत्येक पाथं दीक 
ठीक उसन्न किया गया दै, श्रौर यथास्यान स्थापित क्िग्रा गया है। 
भगवान्‌ ने प्रकृति से यह जगत्‌ बनाया है । प्रकृति को ष मन्ञमे ध्वेनुः कहा गया है | भोग सरूप 
दूध देने के कारण प्रकृति सचमुच घेनु दे । श्रौर दै भौ यदं सुदुघा = ग्रासानी मेँ दोदी ने बाली 
जीव कदता दै--उपहये सुदुघां धेलभेताम्‌ = इस सुदुघा घेनु को पास चादता हूं । पास्तोश्रा 
जाएगी, किस्तु काय्ये कर लोगे इस से ९ इसे तो+ 
सुदरतो गोधुगुत दोहदेनाम्‌ = कोई चर दोहने वाला ही चसे ठोद्‌ पाता दे । 
गौ के स्तनो मं दूध दै । किन्तु उसे प्रसयेक नदीं दोह पाता । प्रकृतिमे भोग ह किन्तु प्रत्येक इससे 
भोग नदीं प्राप्त कर सकता । कोई पुस्त = उत्तम हाथों बाला, जिसे श्रपने हाथों का प्रयोग करना ग्राता है, वदं 
दोद सवता दै । किसी ने ठीक ही कटा है-सकल पदारथ हैँ जगमा । कम्हीन नर पावत नादीं। 
द्सकी यो षट टदो- 
सकल पदारथ है इहि माहि हस्तदीन नर पावत नाहीं । वेट ने ठीक कदा-- 
समौ चिद्धस्तौ न समं विविष्ट (० १०।११०६)= 
टानां दाय चरावर हं किन्तु समान ल्पसे काय्य नदीं कर सकते 
एक शगीरकेटोटायलजो समान भी ई, एक तस्ट काय्य नदीं क्र स्कते। तो भिन्न मिन्नि शीसे 
के राय जिनकी शक्ति, योग्यता समान नदीं हे; केसे उमवेनुसे दूध एक स्मान दद्‌ सक्ते दै) दसे तो कोद 
सुग््तद्टी टोदेगा। 
- भगवान्‌ ने इस प्रङति-घेनु से द प्रे जगत्‌ दृध टोद्रा ६ 1 


(७.९० १ 


३२५५. 


अनैक सन्तानो बाजे दुःख पति द 

श्रोदेम्‌ | यर्दचकारनसो अस्यवेद्‌ यर ददश हिरुगिन्तु तस्मात्‌। 

स मातुर्योना परिवीतो अन्तवेहुप्रजा निच्छ तिमा विवेश ॥ ० 1१ द्द्‌ 

(यः) जो ( इम्‌ ) इस प्रक्रार ( चकार ) करता है, (सः) वह ( च्रस्य ) इसके [ रदस्य को | 
(न) नहीं ( वेद ) जनिता 1 (य. ) जो (ईम्‌ ) इस प्रकार, दसको ( ददशं ) देखता दै, वह ८ तस्मात्‌ ) 
उस से (नु) सचमुच ८ हस्ग्‌ ) प्रथक्‌ है (सः) वह (माठः) माता के ( योनौ ग्रन्तः ) गभ के भीतर ( परिवीत, ) 
सच श्रोर से ्िपय हृुश्रा दै । ( बहूना: ) बहत सन्तानो वाला ( निकर तिम्‌ ) दुःख को (श्राविवेश ) श्रनुभव 
केता है । । 
दस से पूर्व “ग्रपश्य गोपाम्‌ ˆ" "“ * "मन्त्र है । उख मे श्रार्मस्वर्प का निरूपण है ¡ उस मे कहा 
रया है कि-- 

श्रा च परा च पथिभिश्चरन्तम्‌ । 


स सधीचीः स विषूचीर्वसान आवरीवत्ति ञुवनेष्वन्त. । 
उलटे सीषे मागो से चलता हुद्रा वह्‌ उलटी सीधी दशा को प्रास्त दता रै, संखार~चक्र मे वार वार 
श्राता रहता है । 
जीव की इस दशा की श्रौर इशारा करता हरा वेद कहता है-- 
= यद चकारनसो रस्य येव्‌ । 
जो पेसे कम्पं करता है, वद श्रात्मा के शस्य को नदीं नान पात्ा। 
भले कम्मं ठो प्रकार के होते £ एक मोच दिलाने वले, श्रौर दुसरे भली योनियो मे ले लाने वाले | 
लो ग्रात्मज्ञानशु च है, वे श्रात्मकल्याण के लिये प्रयतमान दी न्दी दो सकते । श्रतः उन केयदि को$ भद्र कर्म्म, 
भीदहोगि) तावे मोत्त सावक नरी, वरन्‌ भोगसाधक दोगे। उन्दं तो ग्रात्मा के नन्मान्तर ग्रहण करने काजानद्ी 
नदींदहे। ॥ 
(9 जिसे कम्मफलविजान का ज्ञान होता है, वह्‌ ग्रामा केः स्वरूप को समभ कर कुकम्मे से पथक्‌ दो 
जाता दै । मोग सम्पादक कर्म्म से प्रथक होकर वह विचारता है-- 
स मातुर्योना परिवीतोऽन्तः-वद माता के गमेम लिपया पड़ा है) 
श्रथत्‌ भागभावना से भावित मनुप्य पुनः पुनः माता के गमम लपेय नाता है| उसे- 
॥ पुनरपि जनन पुनरपि मरण पुनरपि जननीजठरे शयनम्‌ । 
( वार वार जन्मना, बार वार मरना, वार बार माके गमेम पढ़ना ] का विचार कपा ठेता ६। 
६ किसी ते “जायाः की निरक्ति करते हुए कदा है कि यतः पति इस मँ पुत्र रूप से उत्पन्न होता ई श्रतः 
पत्नी को जाया कते ई । ॥ 
इस का भाव यद दृद्रा कि ग्रनेके चच्चे पैदा करना मानो स्वय तार बारपेटा दोना दै | वेद चार वार 
पटा ना ग्रौर ्रनेक सन्तान के उत्पादन की ग्रोर ल्य कर क कता है-- 
वहुप्रजा निरेति माचिवेश = ग्रनेक सन्तानो वाला दुःख पाता है । श्रथात्‌ खयम रख कर गृदत्ी 
चन्ानी चाये । ~ 


( ४५७१) 


२५६ ९ 
पंच भूतो का अनादि चक्र 


श्रोरेम । पञ्चारे चक्रे परिवत्तेमाने तस्मिन्ना तस्थुमंवनानि विश्वा । 
तस्य नाक्षस्तप्यते न भूरिभार. सनदेव न शीयते सनाभि ॥ छ १।१६४।१३ 


( तस्मिन्‌ ) उस \ पञ्चारे ) पाच श्रयो वाले (चक्रे) चक्र के ( परिवत्तेमाने ) चलने पर 
( विश्वा ) स ( भुवनानि ) युवन, लोक ८ श्रातस्थुः) स्व रोर सित होते दै। (तस्य) उसका 
( श्रः ) श्रत (न) न तो (तप्यते) तपता दै श्रौर (न ) > (भूरिभार) बहुत भार वाला होता है । (सनात्‌+एव) 
सनातन से दी वद (सनाभिः) सनभिः == ब धनयुक्त, केन््रयुक्त होने से (न) नदीं (शीयते) जिखरता, फटता, नष्ट दीता 
यह ससार चक्र चल रहा दै । न्यायदशेन १।१।२ के वात्स्यायभाष्य मे ससार का लक्तणए दै-- 
इमे मिथ्याज्ञाना दयो दु खान्ता धम्म, अविच्छेदेचैन प्रवसैनानाः ससार. । 
मिथ्याज्ञान, दोष, प्रदृति, जन्म श्रौर दुःखों का निरन्तर प्रत्त रहना ससार दै । 
मिथ्याज्ञान से राग, देष, मोह रोते दै, रागद्वेष भोह से परन्ति दोती है, प्रदृत्ति से जन्म होता दै श्रौर 
जन्म साक्ताद्‌ दु ख है साधारण लोग इस गदरे ससार के सार॒ तक नही पह॑च पाते उनके मत मँ सूद्यंचन््- 
नक्र भूमि, श्राकाश पवेत, नदी नाले भील ताला; खेती धनधान्य, सामान, मकान, पिता; पुच्र, मता 
भगिनी श्रादि सज मिल मिला कर सपार दै । 

चाहे तच्व्ञानिर्यो का सतार लं, चाहे श्रजानिर्यो का ।टोरनों काकारण एक ही दै। निमित्त कारण 
का विचार छोड़ कर उपादान कारण पर ध्यान दीजिये | समी के मत मे पञ्चभूताक प्रकृत्ति दी इस का उपादान 
कारण दै । गिरि, नदी, भूमि, सूट्ये, चन्दर ग्रह, उपग्रह श्रादिनानाविध लोक इमी ऊ बने ग्रौर इसी मे खते ई | 
दरा मिद्ध से वनता श्रौर मिद्ध म रदता दै। मिद्ध से बादर घडा कदा रै। कपड़ा तन्ुश्रो से वना है, तन्तुर से 
रदता दै । तन्तुर से श्रन्थ उसकी सत्ता का भान किसको देता दै । इसी भाव से वेद कता ई-- 

पञ्चारे चक्रो परिवतैमाने तस्मिन्नातस्थुभुवनानि विश्वा = । 

पचभूतमय, निरन्तर फिरते हुए इस ससारचक्र म सव भुवन सित ह 1 

ग्र्थात्‌ सारा ससार पच भूतौ से वना दै, ग्रोर इन्दी में सित रै। 


रथ के पर्यि का श्रक् तप जाता ई, उसे विश्राम देना होता है । परिणामसे श्रधिक भार पड़ जाये, 
तो वद दूटं जाता दै किन्तु व चक्र नाक्तस्तन्यते न भूरि भार. सनादेव न शीयेते सनाभिः इस चक्र का श्रक् 
तपता है, न वहत भारसे दूरता है श्रौर न शीर हता दै क्योकिं सनातन से यह नामिनन्धन युक्त दै । 

प्रनादि कालसे य॒द्‌ समार चलाग्राग्दा द । उसक्रा ग्रत लक्ृपर पटूनने से पूवं तथ दी नदीं 
सक्ता । हूत भार तो व्र दो, नव इसते वादर कुलं भार र | भार तो पल्ले सारा द्रसीम है| भगवान्‌ इसकी 
नाभि ई, श्रत टसके शीण दोनेकाप्र्नही नटीद। 

टिनिवे वाठरत्रि के पश्चात्‌ दिनि के समानसष्टिके वराद प्रलय, प्रलव के बाद पुन सष्ठ ट्सी 
तरट्‌ मसार चक्र चलरदाहै। 


२५७ 


शी की अनुषूलता से भला 


रदम्‌ । सूर्यो ेवीसुषस रोचमाना मर्यो न योषामभ्येति पश्चात्‌ । 
यत्रा नरे देवयन्तो युगानि चितन्वते प्रति भद्राय सद्रम्‌ 1 चछ० १११५२ 
, (न) जिस प्रकार (मयं ) मनुष्य ( रोचममानाम्‌ ) प्रमन्नचित्त ( योपाम्‌~र्श्रानि) स्री को लच्य 
करके ( पश्चात्‌ ) पीछे ( एति ) श्राताः ई, एेसे ही ( सूच्यं" ) सय्यं ( देवीम्‌ ) प्रकाशवती ( उपमम्‌ ) उग्रा के 
पीले श्राता है ] ८ यत्र ) इमपरकार ८ देवयन्त. ) सुम्वाभिना्परौ (नरः ) मनुष्य ८ भद्राय ) भद्र के ( प्रति ) वदले 
( भद्रम्‌ ) भद्र को सयुक्त करते दए ( लुगानि ) जोडे ८ वितन्वते ) बनाते है । 
. किसी कवि ने का दै-- अविभिद्य निशाकृतं तमः प्रमया नांशुमताप्युरीयते== 
रात्रि के किय श्रन्धकार का प्रभात-परकाण से नाश कयि चिना सूये भी उदय नी होता । 
यी वात वेद मे कदी है-- सूर्यो देवीयुषस `“ ` “श्रभ्येति पश्चात्‌=सूयं प्रकाशमग्री उपा के पीठे 
ध्राता दै, ग्र्थात्‌ सूयं को श्रपने लिये उपा की ग्रावश्कता दै | श्रौरउपा श्यागे श्रागे ्राती दै, सूर्य॑ पील पी 
चलता दै) त्रेदने इस हार्ान्त को दृष्टान्त वना कर श्नौर स्री-पुसपो के व्यवहार -खूप दान्ते को दृष्टान्त चनाकर्‌ 
व्रिवाह के गोग्व कौ व्रहूतवढा व्रि &ै। वेद कता हैउपा के पछि श्रातादुश्रा सूयं पत्नी के पीले 
चलने वाले पति का श्रनुक्ग्ण कररहादै। इम कात्यमयी भाषा पत्ति को पत्नी केः. श्रनुकृल चलने .का 
उपदेश है! मनु महागनने लिखा ईै-- ॥ 
यदि दहि स्री न रोचेत पुमांस न प्रमोदयेत्‌ | श्रप्रमोढात्‌ पुनः पुंसः प्रजनं न प्रवसैते ॥ 
सिया तु रोचमानायां सव॑ तद्रोचते कुलम । तस्या त्वरोचमानायां सर्वमेव न रोचते । ३।६१,६२ 


यटि स्त्रीपुरुष फो नीं सन्ती, तो पुरूपर को प्रमन्न नीं कर सक्ती! पृरुपके प्रसन्न न टन पर 
सन्तानोत्य।दन की भावना ददी प्रवर नदी लेती | सखी ॐ सुचने पर मत॒ परिवार प्रसन्न होता दै, उसके न स्वने 
पर सभी परिवार प्रसन्तारदित हो जाता है। 

वेद्‌ ने पुरुष फो "रोचमाना योषाः ऊ श्रनुकूल चलने को कटा ¦ मनुजी ने “रोचमाना लीः त कारण 
सभी पर्विार को रोचमान उताया दहै) 

| सत्री पुम्प को सचे, श्रौर पुख्पर्खके श्रनुकृल चले, तभी ग्न्ती सुखदायिनी देती दहै} श्रन्यया 
युदस्थाश्चम क्ेशागार चन जाता हे । गृस्थी को सुखमयी चनन के लिये पति-पली की पारस्परिक प्रमन्नता 
प्रौर श्रनुकृलता साधन दै । 
वितन्वते य्‌ (य ५ 

युगानि चिन्वते प्रति भद्राय भद्रम द्वारा वेदने समानरुण कम्मं स्वभाव वालो ॐ नडे बनाने 
का श्रादेश किया ई। 

यहस्ाश्रम चलाने क लिये त्री पुमपोक्रि युग = जोडे तो वर्नेगे दी, उमे निना यर्स्वाश्रम दी नदी 
चन सकता । किन्तु वह प्रति भद्राय मद्रम्‌ः को सामने रखकर शेना चाद्ये । 

ख्रीका मानः गदस्य मन्त्री की ग्रनुकृलता- समानगुण स्वमाव का विचार सरके विवाद करना केवल 

वेदिक वर्मं की विभेपतता ई | 


( ४७३ ) 


२५८ 


अश्विदेव आत्मा को पाप म हुडाते दै 


श्रोरम्‌ । ऋषि नरावहस पाठ्चजन्यमृवीसादत्रि सुल्चथो गणेन । 

मिनन्ता दस्योरशिवस्य माया श्रनुपूर्व वृषणा चोद यन्ता छ. १।११५।३॥ 

हे ( नरौ ) जीवननेताश्रो ! ( श्ररिविनौ ) वम दोनों ( श्रशिवस्य ) श्रमज्गल ( दस्योः ) दस्यु शरक 
म्मा क ( मायाः ) कपयो को ( मिनन्ता ) नाश करते हप, श्रौर ८ श्रनुपूर्वम्‌ ) पूववत्‌, यथापूवं ( दृषणा ) 
खलवर्भक होकर ( चोदयन्ता ) भली व्रेस्णा करते हुए. ८ पाञ्चजन्यम्‌ ) पचजन के दितकारी, पाचों इन्द्रियो > 
उपकारी ( श्रत्रिम्‌ ) सत्वगुण रनोगुण तमोगुण से रदित श्रथवा मोक्ता ( ऋषिम्‌ ) द्रष्टा श्रात्मा को ( शछुगीसात्‌ ) 
कुत्मित ८ रहसः) पाप मे ( गेन ) गण क द्वारा, परिसख्यान ज्ञान के द्वार, ( सुखथः ) छुढाते हो \ 

दस मन््रका देवता श्यरश्िनीः दहै! ये दो है! वेद्‌ के श्रनुशीलन से यह प्रकाशं श्रन्धकारः 
दिनि+रात सू्य॑चन्द्र॒यावा-पृथिवी, दो प्रभाती तारे प्राण श्रपान ्रानिश्रनेक जेषं के नाम ईै। गरदा इस 
मन्त्र मे प्राण॒ श्रपान प्रश्नौ" ई साघारणतयादमारे शरीरम प्राण श्रौर श्रपान श्रपना काय्यै स्वतन्त्रता से 
मानो एक दूसरे से निरपेक्ते हकर कर रदे ई । उस श्रवस्था मे भी यह श्रात्माको शरीर वरियोगस्प इुख स 
वच्ताये रखते ह । 

जव योगी प्रास साधना द्वारा श्रथत्रा ध्यानद्वारा प्राण शरीर श्रपान को मिला देता ई, तवनो कुछ 
होता है, उसका वणेन मन्व म बहुत सुन्दर शव्टो म ई। 

ग्रामा को इस मन्पर म जिन शब्दो से स्मरण किया गया दै वे बहत महत्वशाली है-- 

१ ऋष्रि--श्छपिदशेनात्‌--जो देखे टिखलाये, वदे षि ! निसक्त केः इस वचन के श्रनुसार 
श्रा्ा श्रौर इन्द्रिया छ्ुषि ई-जुः ३४।५५ म तो इन्धियों को स्पष्ट श्रि नाम दिया गया है--सप्तच्षयः = 
प्रतिहिताः शरीरे मात ऋषि शगी म त्रिठाये हए ह । 

सात टन्दिया श्रथवा श्रारमा, मनश्रौर बुद्रिये सात णरीरमें रहते ₹; इनको वेद ने श्टषि कटा 
टै | श्रात्मा द्रष्टरेनेसे श्रपिरै | वकेवल द्रष्टा द्यी न्ींवद श्रत्रिमोक्तामी है। भोक्त श्रौर द्रण 
कष्टने से करचैत्व स्वत" निद्र रो जाता हे, किन्तुवेदने उमको यहा "पांचजन्य भी कशा] पाच इन्र्योका 
दितकारी । श्र्थात इन्र का ग्रधिष्टाता भी दै, उन्मा क श्रषिष्टाता कदो, कक्तं कदो, एक 
चातहै। 

योगी जम श्राप्माके म्वर्प तथा शक्ति को गुखमुख द्वारा शस्त्रसे जान लेता दै, तत्र वहं 
प्राण-श्रपान > साधन म लगता ह । उसत्रे लिये पटले उसे ग्रक्म॑एयता = दन्युपन का नाश करना ष्टोता 
दै, श्रत्‌ योगाभ्यासी व्रहूत वदा क्मडदोता है श्रौरक्रम से प्राणुःग्रपान की साधना से उस उत्तरोत्तर 
शुम प्रेरणायं मिलती ह । श्रकर्मण्वता-त्याग के साथ श्रात्मा के तेनोनागक ्रनानाटिकाभी निराश करतां दै। 


खाधन श्रौग भानाभ्याम इन टोर्नो केः कारु उमकी कुत्सित वामना््रो का नाशो जाता है, श्रौर प्राण के 
श्रम्यास ने उमकेः भीतर सदाचारे के लिये प्रीति उत्पन्न लोजाती रै । 


( ४७४ ) 


३५६ 
प्रातः काल धम्मादि चिन्तनं 


च्ओोदेम । प्रायमद् सुङ्ृत प्रातरिच्छनिष्टेः पुत्र वसुमता स्येन । 
श्रशोः सुतं पायय मत्सरस्य क्षयद्रीरं वर्धय सुदूताभि. । ० ११२५३ 


मने (श्र) शरान ( प्रातः) प्रातः ( उणष्टे ) यज्ञ से ( सुकृतम्‌ ) सुकर्म को ( च्छन्‌ ) चाहते हृष 
( वसुमता ) धनयुक्त ( रथेन ) स्थ के साथ ( पुत्रम्‌ ) पुत्र को ( श्रायम्‌ ) प्रास्त किया है । तू इसको ( मत्सरस्य ) 
मस्त करने वाले ( अशोः ) अशु किरण न्=प्रकाश क्न का ( सुतम्‌ ) निचोढ़ = सार ( प्राय ) पिला) 
रौर इस ( क्षयद्रीरम्‌ ) बीर # केन्द्र को ( स्धताभिः ) मीरी बाशियों से ( वर्धय ) बदा, बधाई दे । 


परमात्माकी पूजामभी यदै | इष्टि यक्काएकमेददै) प्रात काल य्ञसे इष्टि कौश्रमिलापाका 
श्रथं है--मनुष्य प्रातः उठ कर भगवान्‌ तथा वर्म्मादि का चिन्तन करे । जेता कि संस्कार-विधि ृदाश्रम प्रकरण 
मे लिखा है, 

'ध्वार बजे उट के प्रथम हृदय मे परमेश्वर का चिन्तन करके धम्मे, श्रथ का विचार किया करे श्रौर 
धर्म्म श्रौर प्रर्थं के अनुष्ठान वा उद्योग करने मँ यदि कभी फड़ाभी दो, तथापि धम्म॑युक्त पुस्पं को कमीन 
छोड किन्तु सदा शरीरं शरीर ग्रामा कौ र्ता के लिये युक्त श्रादार विदार, श्रौपधसेवन, सुपथ्य श्रादि से निरन्तर 
उद्रोग करके व्यावदारिक श्रौर पारमार्थिक कनतव्य-कम्म की सिद्धि के लिये ईश्वर की स्तुति, प्राथेना, उपासना भी 
किया करं क्रि जिममे परमेश्वर को क्रपा ग्रौर मदायता से मडाकटिन काय्यं भी सुगमता( से सिदध ष्टो मके 1) 


मनु जीने मा ग्रदेश किया है-- 

ब्राह्मे सुहुत बुध्येत धममाथौँ चानुचिन्तयेन्‌ । 

कायक्लेशशांश् तन्मूलान्‌ वेदत्वमेव च ।| ४।६२ 

ब्रह्मत = रात्रि के चौथे पदर श्रथवा चार घद्धी सत्रि रदते उठे, बरौर वम्मै, श्रथ, णरीर के क्लेश 
तथा उनके कार्ण श्रौर वेद के तत्वाय का विचार करे । 


चऋछषि टयानन्द श्रौर मनुजीने जो वात श्रादेशके रूपमे कदी, वेदने उसका फलादेश करके करने 
की प्रेरणा की! प्रात.काल की उषण पूजा, वर्म्माथे के श्रनुचिन्तन का फन मिला है पुत्र, धन, रमण॒साधन | 
सासारिक जीवन के सुखमप्र बनाने के लिये सन्तान, धन, श्रौर रमण॒-साघन ही प्रधान साधन ह । 


धम्मे कौ भावना पग्र मे लगातार बरनी रहे । इसके लिये पुत्र-माप्नि का श्रादेश दग्रा-- 

ग्रशोः सुत पायय मरसरस्य = मस्त कगने बालि जान का निचोड पिना दे । 

धन प्राति कर कदी तेय पुत्र कुमारंगामी होकर मद्यादि करा सेवनन क्सने लग नाये, सो उसे मादक 
नान का रम पिला । उमे मस्ती चार्दिये | जान ध्यान की मस्ती नदी ट्वी । साथषशीर्से 

त्तयद्वीरं वधय सृ्ृताभिः == इस वीस्ता के कन को मीटी वेदवार्एियो मे बरहा | 


( ४७५ }) 


३६० 
मनोनुकूल मधुर बाणी 


चओोढेम्‌ ! श्रा त्वा जुवो रारहाणा अभिप्रयो वायो 
वहन्त्विह पू्र॑षीतये सोमस्य पूं पीतये । 


अर्वा ते अनु सुदता मनस्तिष्ठतु जानती | 
नियुसवता रथेना याहि दावने वायो मखस्य दावने ॥ ० -१।१३४।१ 


हे ( वायो ) वायुसमान बलवान्‌! ८ जुवः ) वेग को ( रारहाणाः ) व्यागते हूए [ श्रथवा वेगयुक्त 
त्यागी जन ] ( पर॑पीतये ) पूरवार्जित का पान करने के लिये तथा ( सोमस्य ) सोम के ( पवंपीतये ) प्रथम पान 
करने के लिये ८ त्वा ) तुभ को ८ इद ) यहा ही ८ प्रयः ) प्रिय, प्रास्य पदां ८ श्रा ~- वहन्तु ) प्रास कराये । त) 
तेरी ( जानती ) ज्ञानयुक्त ( ऊर्घ्वं ) उन्नत ( सुदता ) मधुर वाणी ( मनः~+-श्रनु ) मन के श्रनुदूल ८ तिष्ठतु ) 
रदे [ मन के श्रनुद्रूल श्रनुष्टान करे] । दे (वायो) बायु क समान्‌ वेगवान्‌ | (दाने) दान देनेत्तथा 
( मखस्य ) यज के ( दावने ) धारण करने के लिये ( नियुत्वता ) वाहर्को से युक्त शीघ्रगामी (थेन) रथस 
(श्रा~-यारि) तू ग्रा) 


समार कौ जिन मदात्माश्रो से खुल पर्हचता दै, वे मदापुसष पूं त्यागी होते ईह । कामक्रोधादि क वगो 
को जिन्न त्याग दिया है, पसे जितेन्द्रिय लागी मनुष्य दी मनुष्यो को श्रभीष्ट के समीपे नाते | उनकी च्छा 
होती है कि श्रातै, पीड़ित सत्त जन सोम शान्ति कापान करे । यद ठीके, कि वह सोमरस=शान्तिका 
शवेत मिलता मनुष्य को उसके पूर्वं कर्म्मो के कारण है । 

वेद सच से अदा, पुराना श्रौर यथाथ व्यवहार काशाख्रटै । व्यवहार की शिक्ताकेलियेदीदइसका 
निर्माण भगवान्‌ ने कियारै । सोमपान की उतावल्तीमें कर्व वाणी वशसे वादर नदो नाये, इसक्रे लिये 
उपदेश है-- 

ऊर्व ते ग्रनु सुचेता मनस्तिष्ठतु जानती =-जानयुक्त तेरी उन्नत मधुर वाणी मन ॐ ग्रनुवरूल रदे । 

ग्र्थान्‌ मन रौर बाणी का विराध न हो] (मनस्यन्यद्‌ वचस्यन्यत्कमेख्यन्यदू दुरात्मनाम्‌ ।"= 
मनमेश्रौर चरणौ मेश्रौर, तथा कम्मं म कुं ग्रौर, यह दुष्ट मनुष्यां का लक्णए है | तूतो दुष्ट नदींहै। प्रप्य 
सोमकाम हि ते मन' ( छग्वेद ) तेरा मन तो सोम = शान्ति चाट ई । 

नेग लिष्ठा भी वैमा लेनी चातियि । मोमग्मामिलापी मन क श्रनुकृल चलने बाली छत की वाणीः 
हेती ई । श्रौ वर-- 

ऋतस्य जिहा पचते मधुप्रियम । ऋ ० ६।७५।२ = 

चृत की वाणी मधुर श्रोर प्रिय को पविच्र करती ३ | विद्रान्‌ जवर तेरे मोमपान केलिये त्रा कस्ते र, 
तुभे भोग प्रास क्नेमेसःायतादेतेहै,तोतेग भी कर्तैव्यटईै रित्‌ भी-- 

नियुत्वता स्थेना याहि ठाचने मखस्य दावने 

शीघ्रगामी वारको से युक्त रथके हारा दान देने के लिये, यज देने तथा धारण करने केलिये ग्रा । 


{1 ‰७& ` 


२६१ 
सृत का जीव 


- च्रोऽम्‌। चअनन्छये तुरगातु जीवमेजद्ध्रुवं मध्य श्रा पस्त्यानाम्‌ । 
जीवो भरतस्य चरति स्वधाभिरमर्त्यो मर्व्यन मयोनिः 1 ० १।१६९४.३० 


८ भ्रुवम्‌ ) भ्रुव श्रविनाशी ( नीवम्‌ ) लीव को ( श्रनत्‌ ) जीवन देता हुश्रा, < ठस्गातु ) इन्द्रियों को 
संचालित करता हुश्रा, ८ एजत्‌ ) ख क रति देता हुशरा ब्रह्म ( पस्त्यानाम्‌ ) घो क; शरीरो के ( मध्ये ) बीच में 
(श्रा+शये) पृरूपसे रदता है । ( मृतस्य ) मरे का ( श्रमल्यैः ) श्रमृत ( जीवः ) लीव ( स्वधामि ) 
ग्रपनी स्वाभाविक शक्तियो के दारा ८ मर्यैन ) मस्णघम्पां शरीर क साथ (सयोनिः) समानस्थान श्ेकर 
( श्रा-{- चरति ) व्यवष्ठार करत। दै । 

परमात्मा जीवे को जीवनन=प्राण देता रै)! कर दमकी इन्द्रियो को त्ति दे्तारै । उन सवके साथ 
रदता दै किन्तु इनसे प्रथक दै । तलवकार षि ने इस पूर्वाद्धं का भावार्थ ही मानो कहा दै-- 

रोत्स्य श्रो मनसो सनो यद्वाचो ह्‌ बाच स उ प्राणस्य प्राण्धन्युषन्धु ` " "केनो. १२) 

वजो कान का कान, मन का मन, वाणी की वाखी दै, वदी प्रण का प्राण श्रौर श्राख की श्राख द। 
यद्वाचानम्युदि तं येन वागभ्युद्यते ।४॥ यन्मनसा न मसुते येनार्हमनो मत्तम्‌ ।५॥) 
यक्षा न पश्यति येन चक्‌ पि पश्यति ॥६॥ यश्च्ोतरेण न शरणेति येन श्रोत्रमिदं रुतम्‌ ॥७]। 

यसप्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते । तदेव ब्रह्म त्व विद्धि नेढ यदिदमुपासते ॥८॥ 

जिते बाणी नदी बोल सकती किन्तु वाणी जिससे बोलती दै; जो मन से मनन नदीं कतिया आता किन्तु 
मन को निससे मनन करने वाला कदते है; जो श्राल से नदीं देखता किन्तु श्राखं लिससे देखती ई; जे कान से 


नीं सुनता किन्तु कान जिससे सुनता दै, ो प्राण से नीं जीता, किन्तु प्राण॒ जिममे चलतादै, उसीकोत्‌ ब्रह्म 
चान्‌; न कि उमको जिमी लोग उपासना करते र । 


यदं वेद क श्रनत्‌; तुरगातु, एजत्‌ शब्दों की बहत दृदयग्रादिणी व्याख्या ई । 
उत्तराद्धंमें जीव के सम्बन्धमे जा बात कही ६ | वह मी मनन करने मोग्य है) 
। च ने विनाणौ मरणधर्मा के साथ मेरी की, ग्रौर उसके साथ टिकानाश्रा 

चनाया दै । च्च श्रमत्ये जीव श्मौर मव्य शरीर दक र न्=श्रमृत = 
मृतक दे्‌ को भी जीवित वना र्वा दै। व 1 ठ क) 
१ टो जयेऽश्रन्श्य ह जये, किन्तु देर यदि जीवको छोढ जाये, तो बह श्रपनी 

जीवो मृतस्य चरति स्वधाभिः = मृतस्य का जीव श्रपनी शक्तियो से विचस्ता द । 

कितने जा दरस रहृस्यको देखते ष श्रौीर फिर विचारते लं? 


{६ ४५७७} 


२६२ 


हमारे यद्ग को देवों मं पटूुचने योग्य बना 


रदम्‌ । येन वदसि सदस येनाग्ने सवेवेदसम्‌ । 
तेनेम यन्न नो नय स्वर्देवेषु गन्तवे ॥ य॒ १८।६२॥ 


८ येन ) जिससे ( सदम्‌ ) हजार को, ससार को ( वहसि ) धारण करता दै, प्राप्त करता है, दे 
( श्रमे ) स्वको श्रागे ले जाने वाले भगवन्‌ ] ( येन ) जिसके द्वारा ( सवेवेद्सम्‌ › सब सम्पत्ति को, मज सम्पत्ति 
वाते जीव को धारण करता है, प्राप्त कराता है, ( तेन ) उसकर द्वारा ( नः ) हमारे ( दमम्‌ ) इस ( यनम्‌ ) यज्ञ 
को ( स्वः~+-गन्तषे ) श्रानन्ट प्रापि के लिये ( देवेषु ) देर्वोमे (नय) ले जा, पर्हुचा | 


प्रकाशक क प्रकाशक । सकल-नान-भारडागार } आप सभी को ज्ञानालौक देकर श्रवलोकन के योग्य 
चनाते ई । भगवान्‌ 1 जदा कदीं प्रकाश रै, वद सव ग्रापका है, सूय्यै चन्द्र, अह नक्र, तारा; प्रादि सभी श्नापकी 
भासासे भासित होतेह) प्रमो) तू ञ्ननन्त शक्तियों का ्राघार रै, तेरी शक्तियों का पार कोन पा सक्ता दै । 
इस श्रनन्तपार जगत्‌ को जितम सख्य सौर मणडल है, तु द्रनायाम धारण कर रा है । धन्य हो सवेशक्तिमन ! 
धन्य { जगत्‌ श्रौर जगत्‌ का कारण प्रकृति दोनों ढ़ रई, चेतनविटीन है उसे जो को$ चादे, प्रयोग करले, उमम 
प्रतिचन्धक सामथ्यं नदी है । किन्तु प्रभो! तू तो इससे मी मदान्‌ दै, महत्तर है। प्रभो) तू जीवको मी; जिसम 
नीवन रै, नो चेतन है, जिसमे प्रतिरोध करने की शक्ति दै धास्ण कर रदा दै । तवतो सचमुच तेरी शक्ति बहुत 
वद्रीदहै। मेराएकद्धोयसा कायं है प्रभो | वह करदे) तू सदा मेरे काम श्राता रहा है। स्वी बात कहू, मेरे 
समीकानयतृदीक्ग्ता्हे। तृनेद्दीशरीरदियतूनेदी ्च्ियादी, तूहदीनेमनदिया । इन इच्छां करी 
वृति के साधन मोगमभी तूने दी बनाये मेरा तो सारा जीवन तेरे श्राधारसे है । मेरा क्या समग्र ससारका। मेग 
एक काम करदे, नाथ । वह बहत छोटा दै ! पुनो प्रभा! हमने मिलजुल कर एक यज्ञ रचाया है । तेर ग्रादेश 
ै-युजस्व यज्ञ करो । न्म तेरे ग्रादेश ॐ श्रनुसार यज्ञ करने लगे है । श्च वह तेरी कृपा के विना पूरा नद 
दस्ता । प्रभो 1 तभे कुलं भी नीं छिपा । दरमारे ददथ की ्रचेगी गुहाम छिपे विचार-मृग भी तेरे दग्गोचर 
दै। श्रत तुभ से मच सच कहते ई, हमने वद यज श्रपने लिये नदी रचा । हमने वह यज्ञ देवां के लिये, सभी 
सुग्बाभिलापिर्या > लिये ग्वाड़) कृपा करके तू-- 


तेनेमं यन्न ना नय स्वर्देपु गन्तवे 


उस ग्रतुल वलते णक लवम रपरे टम यनक तुग्व प्राप्ति के निमित्त देवाम, सुल्ामिलापियो 
म॒ पटचा। 


५ 


चेम यन्न नो नय स्वर्देवेषु गन्तवे । 


श 


नेगी नेदवाण दवाग सम्पादित मारे इम यज को सुग प्रात्नि के ज्ये ठेवो में पर्हैचा 1 


( ४७८ ) 


४ २३२ 
किसको अच्छी बुद्धि प्रिलती है 

श्मोऽम्‌ । प्र सप्रगुखतधीति सुमेधां बृहस्पतिं मनिरच्छा जिगाति । 

य शआ्राह्िरसो नरसोपस्योऽस्मभ्य चिच वरपण रयिस्दाः ।|ऋ० १०।९७६ 

(मतिः) सननगील मनुष्य ( स्सरगुम्‌) सात को प्राप्त क्यने वाले (ऋतधीतिम) श्त के 
विचारने वाले ( सुमेधाम्‌ ) उत्तम धारणा शक्ति वाले ( वृदस्तिम ) महान पालक वा ( श्रच्छुं ) श्रच्छी 
तरह ( प्र >< जिगाति ) उत्तम गति देता ई। श्रथवा ८ मति ) जान तथा कम्मं उस ( सगु ) पाच नानेन्दरिय 
मन श्रौर बुद्धि -[इन सात] को प्रास होने ब्रा्ते ( छऋतधीतिम ) सत्यविचारी ( इमेधाम ) उत्तम बुद्धिमान्‌ 
( वृहयत्तिम्‌ ) मदाजानी को ( ग्रच्छं ) श्नच्छी तरह ( जिगाति ; प्रा्तदोतेह (यः) जा (राङ्िरम. ) प्राण॒ 
विद्या मे निपुण तथा ( नमसा -{-उपसद्यः ) नमस्कार द्वारा समीप जाने मरोग्य है) प्रभो 1 ( श्रस्मभ्यम्‌ ) दमे व 
( चिम्‌ ) मनोहर ( वृपाणम ) सुखवर्पेक ( रयिम्‌) धरन ( टाः ) दे | 

वुद्धि ससर = ऋतमा को मिलती है, उस्मततो को शक नीह) जह कवु )ई प्रयोजन 
न्दी, श्रत उसे वुद्धि देना व्यथं । वुभि प्राता कौ दी मिल्नी चादिये, श्रौर मिलती है। 

सामान्य बुद्धि या महज भति तो सभी प्राणिया को स्न में प्राप्त है; कीट कुद्धः नरवानर्‌ समी का प्रास्त 
ह । तरेमित्तिक वुद्धि ॐ साधन मन्य के पास दीहोते ई । वह उतेदी मिलती दहै । किन्तु वह सव्र को नदी 
मिलती । जिसके मिलती है, उसम क्ममे कम निन्न लिखे रुख श्रवश्य होने चा्य-- 

१. ऋतथीति == वह त का विचार करने बाला हो } केवल उसक्रा विचार हयी न करता टो, प्रत्युत 
तदनुसार श्राचार श्रौर प्रचार भी करता हो । श्रन्यथा उसका शृते त्रिचार वेकार दै 

२. सुमेधा उत्तम मेषा वाला र । उसकी धारणाशक्ति श्र्थात्‌ स्मृति बदरी तीव्र टो स्मृति द्दन 
होने से श्रत चिनार सस्कार टट नदीं रदत । विचारों को धारण करने वाली शक्ति फो मेधा कते 
ह । यदिमेधानरो नतो विचार विस्ताय न पा मकेगे | श्रत" छनधीति == छत विचार को पषा कने कः ज्लिये 
तथा छत क श्रनुसार श्राचार बनाने के लिये उत्तम मेधा श्रत्यन्त प्रयोजनीय दै । 

३. चस्पत्ि = मदा विद्वान्‌ दो । केवल विचारवान्‌ श्रौ बुद्धिमान्‌ दी न दौ, विद्यावान नी हौ । विचार, 
बुद्धि तथा विचा क विना श्राचार कचा रढता द किन्तु विद्या बुद्धि रहते भ मनुष्य ग्राचारशन लेता दै | इन सव 
गुर्णो को श्राचार का उपयोगी बताने के देतु कट्या किं वड 

४. श्रह्ञिरस प्राण्‌ विरामे निपुण, शे जीवन विया का श्राचारययैले, मव को जीवन वि्ान मिसा 
सक्ताद्टा। 

यदि से गुण हो, तो सचमुच वद नमसोपसयः = नमस्कार से प्रापणोय वन्दनीय ६ } 
मघवन्‌ | यह तो तिचिन्र घन ६, श्रतः 

श्स्मभ्यचिचर व्रृषरणं रथिन्दाः 

दम भी मनोद्टर सुखव्पंक धन दे | 


( ४७६} 


२६५ । 
ऋतमर प्रज्ञ 


ओम्‌ । पवित्रेमि. पवमानो चृचन्ञा राजा दवानामुत मर्त्यानाम्‌ । 

द्विता मुबाद्रयिपती स्यीणासरतं मस््युश्रत ररर्विम्दु ॥ ० ६।६५।२४ 

८ दचक्ताः ) मनुष्यदरष्ठा ( पवित्रेभिः ) पवित्र कर्ममा से ( पवमानः ) पवित्र करता दूरा ( देवानाम ) 
देवों =नीवन्मुक्तो ८ उत ) तथा ( मर्त्यानाम्‌ ) मस्णधर्मा्रो, जन्म मर्ण के चक्र मे पडे ह्रो का (राजा) 
राजा तथा ( द्विता ) टानां प्रकार से (रयिपतीनाम्‌ ) धनि्यों का ( रयिपतिः ) धनी ८ भुवत्‌ ) ह्यो नये, यदि 
वद ८ इन्दु" ) त्रानन्दाभिलाप्री ( सुभृतम्‌ ) ग्रच्छी तरद से धारे हृष ( शतम्‌) ऋत को (भसत्‌ ) धारे, 
श्रथात्‌ [ ऋतभस `] बुद्धि वाला दवे । 

चित्त चृ्ति्यो के एकाग्र करने से सप्रज्ञात समाधि दोती दै। सम्परज्ञात समाधि की परिपक दश म 
"छ तंभरा प्रज्ञाः उत्पन्न होती दै, जिसके विषय म पतजलि मुनि ने लिखा रै-- 

्रुतानुम।नप्रजञाभ्यामन्यविषया विशेषार्थत्वत्त्‌ (यो० द्‌० १) 


च प्रटूतभर बद्ध शब्द्‌ प्रमाण जन्य ज्ञान तथा श्रनुमान से विलच्ण होती है, क्योकिं उसके द्वारा 
पदाथ का विशेप स्वरूप जात होता ई । 


पदाथों केदो स्वरूप देते है, एक सामान्य, दूसरा विशेष । विशेष दी यथाथे में पदाथे का 
स्वरूर दै, क्योकि उसी के द्वारा पदाथे का दुस्य से मेद प्रतीत होकर उसकी वास्तविकता का क्ान हता 


दे । श्रनुमान तथा शब्द-प्रमाण सामान्य कावोध करातेर्दै। इनसे वस्तु के स्वरूप का निश्चय करना लगभग 
श्रसभव टे । प्रत्यत से ही ब्रस्तुस्वरूम का यथाथ ज्ञान ग्रौर निशंय हु्रा करता है 


सप्रनात समाध द्वारा प्रास्त ऋतभरा प्रज्ञा परम प्रव्यक्त दै । उस्म श्रत कालेश भी नदीं होता । 
उसमें विशुद्ध त न= मवे वा सत्य होता है । 

जिस महापुरुष को य प्रजा प्राप्त होती दै. "चृ चक्ता, दो जाता दै) वहलोगों की देख भाल करता 
है, उननो पाप के पातकं ससग से चाने का ग्रज्न करता टे । 

पविच्र कम्मं मे श्रपनी श्रौर दूसरों की श्ुदधि करता दै । श्रदिमादि शुभाचारो क पालन से तथा दूसरों 
को उन कम्मों के लिये उत्नाह देने से वह्‌ पवमान बन जाता है। 

समाधि मिद्ध दाकर जो लाकोपकार के क्ण्टकाकीणं सकटशतविकट माग पर श्रारूद दाता दै, 
मचमुच वर जीवन्मुक्ता तथा माघारणों के राजा-गजा की भाति सर्वाधिक तेजस्वी दोता है। 

भौतिक श्रौर श्रात्मिक टो प्रकार केवननेतेहं। जो ममाधि मि महात्मा वै दोनों तग्टमे धनी 
दयते ₹ ! समाधिरूप ग्रासिम धन उम्के पासरहैदही। यम-निय्मकीम्द्धिके कार्ण मसारिक धन की न्यूनता 
भी उनके पाम नदी रोती । वोग दशेन म निखा ह-- 

स्रम्तेयप्रतिषठाया म्ैरोपस्थानमे ( यो० २) 

श्रत्तेय की सिद्धि दौने ने सवरल वना की प्रास्ति हाती ई। 


२६५ 
गट खोल 


' श्रोदेम | भ्रन्थि न विष्य प्रथितं पुनान छुं च गातुं वृजिने च सोम । 
श्रत्योन क्रदो हरिरा खजानो मर्यो देव धन्ना परस्त्यावान्‌ ॥ छ. ६।९७१य 


हे (सोम) शन्तिप्रद1 (अन्थिम्‌+-न) गाठ की माति ( म्रथितम्‌ ) वैषे हए को (विन॑स्य) खोल दे। 
ग्र ( शश ) सरल श्रौर ( वृजिनम्‌ ) पापयुक्त, वर्जनीय, कुटिल ८ गावम्‌ ) मार्ग को मी खोल दे । (शरव्यः+न) 
शरनवान्‌ की माति \ करद्‌. ) उपदेश करने बाला तथा ( हरिः ) दस्णशील ( त्रखनानः ) नानातरिष सजन 
भरययो का कने बाला मनुष्य, हे ( देव ) दिव्यगुणयुक्त देव ! ८ पस्याबान्‌ ) घर वाले ( मर्यः ) मनुष्य कौ 
भाति (धन्ब) मु प्राप्त हो | 

“गाठ खोल' एेसी"याचूल न करके श्रन्थि न विष्य प्रथितम्‌? [ गाठ की भाति त्रधे हए को खोल | 
कहा हे | बध कफो खुलवाने की प्राना सीधी श्रौर साफ़ दहै । मनुष्यमे करई चार के न्धन=ग्रथिया पाश होते 
ह । समी खुलने चादिये-- 

दुन्तम मुमुभ्धिनो वि पाशं मध्यमं चत । 

अवाधमानि जीवसे ॥ ० १।२५।२१ 

दे भगवन्‌ | हमारे उत्तम पाश को खोल, मध्यमकौ काट ओ्रौर जीने के लिये श्रम पाशं भौ 
काट") पाश -तभी करते ह जन मगवरान्‌ करे दशंन शि जयैं-- 

भिथते हृदयेग्रन्थिश्िच्छि्यन्ते सवे सशयाः। 

नीयन्ते ्वास्य कम्मांरि तस्मिन दृष्टे परावर ॥ 

हदय की गाठ खुल जाती रै, सव खशय दिन्नमभिन्न द जात हं मन्धनदेकम्म शिथिल पद जति है, 
लब उस परावर > दशन हते द । 

गाट खुलने के साथ सुमागेजान भी न्वाहिये ] इस। वासते कदा-- 

ऋलं च गातुं वृजिन च = ऋज श्रौर ृजिन मगे को भौ खोल ] 

दनो का भेद वता. ताकि हेम वृजिन छोढकर ऋजु मागे पर चल सके! भगवानको क्रु मार्ग 
प्यारा ई, जैसा कि श्रथवेवेद्‌ मं कहा ६-- 

तयोयैरसत्यं यतरदजीयस्तदित्मोमोवति हन्त्यःसत्‌ ॥ ८४९२ 

उनटोर्मेनोस्तय श्रौर जीनसा जु टेता ई भगवान्‌ उमकी ग्न्नाकरताद्वै श्रौर मिथ्या फ 
सवथा मार देता ई । क 

भगवान्‌ से प्राथेना है किजिष प्रकार घर जार चला मनुष्य शौन करता दृश्रा, चिल्लाता हुश्रा 


श्रपनी सन्तान के बचाने के लिये दीढता है, प्रमो [न्‌ भो दमे कमे जचा। 


(४८१ ) 


२६ 


धर मे व्यवस्था होने से परिश्रम सफल रोता है 


श्रोम्‌ । भूम्या अन्त प्यके चरन्ति रथस्य धूर्षु युक्तासु च्रस्थुः । 
श्रमस्य दाय वि भजन्तेभ्यो यदा यमो भवति हर्य हित. ॥ छ. १०।११४।१० 


( एके) कुछ एक ( भूम्या. ) भूमि के ( अन्तम्‌ ) श्रन्त तक ( चरन्ति ) विचरते है (रथस्य) स्थकी 
८ युक्तास ) जुदरी है ( चूं ) धुरो पर (खस्थु.) वैते ई । ( एभ्य ) इनको ( श्रमस्य ) परिश्रम का ( दायम्‌ ) 


देय, दिस्सा, भाग, तच (८ विभजन्ति ) विभक्त करके देते है, यदा) जब ( म्यं ) घर मे (हित.) दितकारी (यमः) 
नियन्ता, या व्यवस्थाविधान (भवति) होता है । 


इस मन्त्र मे एक्क सा सकैत दै जो श्रमवाद्‌ का चीज । श्न सचमुच ससार की यष्टी श्रवस्या हे, 
यमके श्रभाव मे जिसका चित्र मन्त्रम खीचा गया है, लाखा मनुष्य दिन रात दौढृधूप करते रहते दै । श्राज इस 


स्थानम रहं, कल उस प्रदेशमर्ह। इतना घोर परिश्रम करक मीवेभूखेर्है, नंगे । शायद भत्रदरिनीने 
धसोकेलिये दी कहा था-- 


श्रान्त देशमनेकदुगेविषमम्‌ = श्रनेक कठिनतात्रा श्रौर विषमताश्रों से विकट श्रनेक देशों मे घूमा, 
किन्तु लव्धो न काणवराटकोपि- मिली न कानी कौ्धी | लाखा भमनीवियां पर यह वात चरिताथं दोती दै। 
इसके विपरीत कई धसे रै, जिनके लिये टर समय रथ तय्यार रहते ई, श्रौर वे उनम सवार रहते दै । 


- सचमुच बद्धा विषम यह ससार दै । एक दी घर मे एसी विपमता हौ नाती दै, जिसका जो दाव चलता 
रै, उदाल्तेता है । स सच का कारण व्यवस्थाकान होना दै । श्रत. 


श्रमस्य दायं विभजन्त्येभ्यो यदा यमो भवति ह्ये हितः । 

परिश्रम करा दायनफल तच ननी बाटत है, जव धर मे ग्रम=नियमन=नियन्त्रण रखा रहता हे । 

परद्रव्यद्रगा की प्रवृति मनुष्व म॒ कुछ म्बाभाविकदै। जीवन का धन यद्यपि कमं हे; परिधम 
हतो भी श्रकर्म॑स्यता सव को स्चती सार । मसारमे पदार्थतो समभार चिन्तु परिभ्रमके विना मिलने दुषेट 
द । द्रत" कई मनुष्य परिश्रम की चरम सीमा तकं पटुत हं किन्तु वे वेचारे देम्वत र जते श्रौर कोई एक 
चालाक् याश्रनक् चालाक मिलकर उनके परिश्रम कोखा जात । इसका श्रवरश्य उपायद्टोना चादिये, बद 
यह कि पेसी व्यवस्था बनानी चादि कि सवका उनक्र परिश्रमानुसार दायभाग दिस्सा मिलना चाष्िये। 
श्रधिक् या न्यून नरी | टस श्रवस्थाकावेदने यमः क्ट । उसमे विशे प्रयोजन दै। यमका एक श्रयं 
टर्टधर है । श्रर्थात्‌ व्यवम्था पमी लनी चाधि क्रि उनका उल्लघन करने वाले को दणड मिल सके | परमेश्वर 
सच को उनके कम्म के श्रनुसार फल देता है ¦ ससार म भी पैसा दोना चाधि । भगवान्‌ द्यानिधान द्या क्र 
लोगो की मति फेर ताकि लोग कद सके 

मा श्रन्यकृतं मुजेम~दम दूसरे की कमाई न खाये । भ 


` (भ८२) 


२६७ 
मनुष्य क्न 


श्नोदम्‌ ! तन्तु तन्धन्‌ रजसो भालुमन्विहि, ्योतिष्मतः पथो रक्त धिया कृतान्‌ । 
श्ननुल्वण बयत जोगुवामपो मचुरभव जनया दैव्य जनम्‌ ॥ ऋ० १०५२६ 


( रजसः ) ससार का ८ तन्तुम्‌ ) ताना चाना ( तन्वन्‌ ) तनता बुनता हशर { भा ] ( मानुम्‌ , परकश 
के (श्रनु+इदि) पीछ्िना} ( धिया) बुद्धिसे (तान्‌) नार टृ; परिष्करत किष हए (ज्योतिप्मतः ) 
उ्योततिम॑य, प्रकाशयुक्त ( पथ. रक्त ) मार्गो की रक्ता कर, ( नोगुवाम्‌ ) निरन्तर जान श्रौर कम्मं का श्रनुष्ठान करने 
वालों के ( | श्रनुल्बण ) उलभनरदित ( श्रप. ) कर्मो को ( वयत ) विस्तृत करो । [ इन उपार्यी से ] (मनु. भव) 

“मनुष्य वन } [ श्रौर } ८ देव्यम्‌ ) देवों क हितकारी ८ जनम्‌ ) जन को; सन्तान को ८ जनय ) उत्पन्न`कर । 


1 
ससार को जिसकी श्रावश्यकता रदी है श्रौर्‌ रहेगी, श्रौर इस समय भी जिसकी श्रव्यन्त श्रावश्यकता ई, 
उस तत्व का उपदेश इस मन्नमें किया गयाहै। वेद्‌ मे यदि श्रौर उपदेश न हता, केवल यदी मन्त्र हता, तव 
मी वेद्‌ का श्रासन सप्तार कै सभी मतो श्रौर सप्रदाया से उच्च रदता | 


वेद कडता है--मसुभेव--मनुप्य चन । 


श्राज का खार ईसाई बनने पर बल देता दै श्रर्थात्‌ ईसा का श्रनुकरस्णु करले के लिये यत्नवान्‌ है । 
संसार का एक वद्धा भाग द्ध बनने म लगा श्रा दै श्र्थत्‌ बुद्ध के चरण चिठा पर चलता दग्रा शुद्ध शर्ण 
गच्छमि कानादगुजारहादे। इसी प्रकार स्सारका एक भाग सुहम्मद का श्रतुगमन करने में तत्य दै। 
म्रापुरुपों का श्रनुगमने प्ररसनीय दहै । किन्तु थोढ़ा सा विचार क्रं तो एक्‌ विचित्र दृश्य सामने श्राता दै, श्रदूमुत 
तमाशा देखने को मिलता दै! $साषैने ऽसाका नामन्ेकरलो कुं श्रपने भार्गो के साथ किया, उमकी म्मृतिद्ी 
मनुष्य को ्कंपादेतीदहै। च्िघ्ली के चच्चे तक की रत्ना करने वाक्ते मुहम्मद की उम्मत का उतिष्टस भी भाष्योके 
रक्त से रज्ञितिदै। श्रा | जिसे मनुप्य क्ते दै, बह मनुप्यता कावेरी रराद) दमने मरी्ण॑ता क कारण 
सङुचित दल चना डाले, एकं दल दूमरे दल कौ टलने मसलने कुचलने पर तत्पर दै । श्राज मनुष्य मनुष्यकं 
बैर दोरा रै । श्रत. वेद्‌ कहता ई--मनुभव--मनुप्य चन । ईसाई या बौद या मुमलमान वनने या किसी 
दूसरे सम्प्रदाय म सम्मिलित दाने से वद रम कामो 'सनुग्यः बननेमदै। इमा बनने मे केवल इमा्याके। 
ममत्व से देखृगा } द्ध बनने से श्रौर सबको ग्रसद्धर्मी मानृगा । मुतलमान होकर मोामर्नो को ही प्यारका श्रधि- 
कारी मानूरा। किन्तु मनुष्य जनने प्रतो विश्च ससार मेरा परिवार दगा, सवब'पर मरा एक समान प्यार हयेगा | 
" वबुधा को कुटुम्ब माना तो सारे कुटुस्व पर प्यार क्रा चाद्ये । कुटुम्ब म ममता खा माम्राज्य हेता दै । विषमता 
का व्यवहार कुटुम्ब कौ एकंतानत्ता पर वज्जग्रह्मर है। ममत्ता स्थिर रखने क लिये स्ने का व्यवष्र करना होता 
दै ¦ तभी तो वेदने कहा-- मित्रस्य चकेपा समीन्ञामहेः ॥ य° ३६।१८॥ == मनर को मित्र की स्ेहसनी 
टृष्टिसे देग्बे। 


८ ४८३ ) 


यहा वेद्‌ मनुष्यसीमा से भी त्रामे निकल गेया दै । प्यार का अधिकारी केवल ` मनुष्य नदी रदा; वरन्‌ 
स्र भूत प्राणी होगये । यद उचितमभी है, क्योकि “मनुष्यः शब्द्‌ का श्रं है--मस्वा कर्म्माणि सीव्यति 
( निरु० ३७ ) नो विचार कर कम्म करे । कम्मं करने से पूव नो भली प्रकार विचारे कि मेरे दस कम्मं का फल 
क्या होगा १ किस किस पर इसका क्या क्या प्रभाव दोगा ? यद कम्भ मूर्तो के दुःख = प्राणियों की पीड़ा क कार्ण 
ननेगा, या भूतिति सावेगा ९ | 

मनुष्य यटि सचमुच मनुष्य बन नाए तो ससार सुलधाम चन जाए} देखिए, याडा व्रिचारिष 
योदा सा मनुष्यत्व कामम लाए । वेदक इस उपदेश के मद्व को हव्यज्गम कीनिएट। धार्मिक दि 
से विचारे तो मनुष्य समान केदो बडे विभाग बन सकते एक ईश्वरवाद्‌ा, दूसरा श्रनीश्वरवादी | समौ 
हश्वरवादी ईश्वर को "पिताः मानते ई वेद इससे भ श्रागे जाता है वद ईश्वर का पिताकेसाय मताभी 
मानता है । यथा-- 

त्व हि नः पिता वसो त्व माता शतक्रतो बभूविथ । नि 

श्रधा ते सुम्नमीमहे ॥ च. ८।६८।११॥ . 


शरथात्‌ सको ठिकाना देने वाले । सचमुच त्‌ हमारा पिता है जीवां की उत्ति च्रादि नानाविध कम्प 
करने वाक्ते परमासमन्‌ । तू हमारी माता है, श्रत दम तेसा उत्तम टय (००१ 15168 चादत रह । 


॥। 


माता पिता की श्युभाशीः, शुभकामना सन्तान का कितना कल्याण करती दै ? परमपिता दिव्य माता 
की भन्य भावना हमारा कितना इष्ट कर सकती दै इसकी पूरी कल्पना कोन कर सकता दै १ 


प्रयु हमारे माता पिता। हम उनकी सन्तान । किन्तु कुसन्तान, जघन्य सन्तान, श्रयोग्य सन्तान, 
विद्रो्ौ सन्तान । हम श्रापसमे लष्ते्दै। भाई माई की लदा] भगवान्‌ ने कदा था--सगच्छध्वं 
संवदध्वं स वो मनासि जानताम्‌ ॥ छ. १०।१६९।२ ॥ म्हारी चाल एक दो, तुम्हारा बोल एक हो, तुम्हारा 
विवार एक हो । हमारी चाल श्राज भिन्न भिन्न टी नही, परस्पर विष्दध भी दै। श्राज हम सवादी मरी, विवादी 
सेगये ई ! श्राज हम सवाच › नदीं “विवाचः हो गये ह । इसका कार्ण हमारा "वैमनस्य मनोभेद = मतमेद्‌ = 
विचारभेद है । एक चाल=सगति, एक बराल=सयक्ति क लिए "सौमनस्यः मनकी एकता==मत की श्रमिन्नता ~ 
विचाग की समता कौ श्रावश्यक्ता हे । 


पिता का श्रादेश है, माता का सदेश दै=संगच्छध्व" दम उसके विपरीत चलकर पिता का श्रधिकार, 
माता का प्यार, कैसे पा सकते ह ! मानव } ठर ! मोच त्‌ कटा चला गया ? कदा चिटक गया १ 


मै त्रिवकं गवा। चकं गया ] व्र भ्रान्ति। ईश्वर $श्वर कहरहेदो। कदा दैश्वर १ जव श्वर 
टी न्दी, तच उसका मातापिता दोना कैसे ९ ग्रौर हम खव मनुष्य (भाई भाई" केसे ? सति कुड्य चित्रम्‌ । श्राघार 
छ्गा, तो चित्र मनेगा ए 


( ४८८ ) 


श्रच्छा | ईश्वर कौ दी नवा! जाने दौ; ठम्दारा मन ईश्वर को नदीं मानता; ना सदी | भगवान्‌ का 
मानना जडे माग्य की बात है । किन्तु भगवान्‌ को-न मानकर भी मानव मानव का माई । 


कते १ सुनो! सावधान होकर मुनो1 छमदोकी सतानदो ना। घनराने क्यौ लगे १ इसमें 
श्रचम्मे कीजातदही क्याहै१ मात्ता श्रौर पिता के सयोग से दी मनुष्य की उ्यत्ति होतीदहै।. श्रकेलीन्रीसे 
सखतान नहीं हो सकती । श्रकरेले पुस्षर से कुं नदी वनता । खष्टि चलाने के लिए स्री पुखका, रयिं प्राण॒ 
का सयोग श्रावश्यक दै) श्रयात्‌ दो म्ज्ि, तोम एक श्राए । श्रर्थात्‌ ठुममेदोका रुधिर श्राया। 
श्रौरयेदो भीतो दो दोके सन्तान रहै। श्र्थात्‌ मभ चारका रुधिर श्राया। उन चारकेमेोश्रौर 
सन्तान हए. । उने भी उनका स्धिर श्राया । कटो, वे श्रौर त॒म मन्न सपिण्ड हुए यान १ तनिक श्रौर 
श्रागे चलो, वे चार श्राठ के सन्तान, वेश्राठ मोलद की; इम प्रकार स्यो व्यो ऊपर को जाश्रोगे | श्रषने 
खून का सम्बन्ध बढता दुश्रा पाश्रोगे । 


कदोष्ट्एन दम माई माई । वताग्नो । भाईैमाई का व्वक्षर केखा होना चाहिए १९ क्या माह माई 
का गला काटे, यह श्रच्छा हे श्रथवा भाई के पीने के बदले श्रपना खून बहादे यद श्रच्छा दहै? भाई को भाईैसे 
भय नदी होता । माई को ग्रपने से श्रभिन्न माना जात्ता है । उर हेता है दूसरे से--द्धितीय द्र भयं मवति । 
भाष कोदेखते ददी हृदय र्षित दो उठतादहै। श्रा | विश्व ससारको मदरूबना। मयकोभगा। सवंत्र निर्भय 
निष्कएट श्रा श्रौर जा । 

करो, वेद्‌ का (मनुभव? कहना कल्याणएसाधक दै वा नदी १ निस्सन्दे& मनुष्य जनना ससार मे शान्ति. 
स्थापन करने का एकमात्र साघन दै । समी मनुष्य “मनुष्य चन नये" तो यह मार काट, यद लूट खस उसी 
क्षण समास हो जाए । 


न 


निस्सन्वेह मनुष्यत्व प्रास करना श्रलयन्त कठिन हे । शङ्धराचाग्यं नी ने कशा--, जन्तूना नरजन्म 
दुल भष्‌ ।› सचमुच नरततन पाना दुस्साध्य है, कन्तु श्मसाध्यनद्रा। वेद इमसेश्रगे नाता दे। वेद्‌ कता 
दै--मनुष्य लन्म, नर्तन तो तते प्राप्त कर लिया मनुष्य भी वनः । कवल नरतनधारी दयान रद्‌) नरमनधारी भी 
बरन । टसा वासते वे ने करा--"मनुभैवः 

यद्यःप 'मलुभेव? कदने से टी सच वात्त श्रा गड पिन्तु भगवती श्रुति उमके उपाव भी तता. देती ह। 
वसे तो सारा वद द्वी नरतन धारी का मनुष्य बनाने के लिए दै, किन्तु इस मन्बरमनजाकुु कद्र, उपर भी 
यदि श्राचरण्‌ किया जाए तो श्रभीष्ट मिद्ध डो जाए) ४ 


मनुष्य बनने का पहला साघन--तन्तु तन्वन्‌ रजसो भानुमन्विहि । संसार का ताना वाना बुनत। 
दृ्रामीत्‌ प्रकाश काश्रनुसरण कर श्रर्थात्‌ तेरे समस्त कम्मं जानमूलक दने चाय | श्र्ञान, श्रषकार 
तो मृत्यु के प्रतिनिधि र| श्रन्धकारसे उल्लू को प्रीत्तिदो मक्तीदहे, मनुप्यफो नदीं! मनुष्य जनने > 


( ४८५ ) 


लिए श्रन्धकार से परे हय्ना होगा | छग ठीक दी कहते ईह- 


तमसो मा उयोतिर्गमय । शत० १४।३।१।३० = श्रन्धकार से हटा कर ममे प्रकाश प्राप्त फर । 
ग्रन्धकार में कुषं नदीं सूमता, सब क्रियाय, चेष्टायै सुक नाती है ! श्रतः वेद कता दै-भानुमन्विदि- 
प्रफाश के पीछे चल । 


प्रकाश का श्रनुसरण करनामाच्र दी पर्ययाप्त नी दहे। कुष श्रौर भी श्रावश्यकहोतादै । प्रकाश के 
पीद्े तमी चला जा सकता दै जव प्रकाश स्थिर हो । यदि प्रकाश विदयुच्छुटा के समान चचल ष्टे तो उसका 
श्रनुसरण केसे हो सकता है ! इस श्राशय को लेकर वेट ने दुसरा उपाय व॒तलाया-- 


ज्योतिष्मतः पथो रपत धिया कृतान्‌--प्रकाश के मार्गो की र्ना कर, उनमें श्रपनी बुद्धिसे 
परिष्कार केर । 


ससार के सभी देशो मे रौशनी बुभ्ाने बालो के लिये दण्ड का विधान दै । किन्तु ससार की गति 
श्रतयन्त विचित्र दै । ससारमेंपेसेभी हए रै, श्रौर कदाचित्‌ श्राज मी रेतसे मनुष्याकारधारी प्राणौ रै, जे प्रकाश 
कानाश करतेरदेश्रौर कररदेरै। उर्द्‌ क्या कहोगे, जिमने सिकन्दरिया का विशाल पुस्तकालय नला दिगा । 
उद क्या कदोगे, जो वषं भारत के ज्ञानभण्डार से दमाम = स्नानागार गरम करते रदे १ उनका क्या नाम रोगे, 
जिन्डोने चिचरकृट का करो पयो का पुस्तकालय श्रग्निदेव की मंट कर डाला १ ये सभी नरतनधारी ये, किन्तु 
क्याये मनुष्य नाम कै भी श्रधिकारी ये, हममे सन्दे है। मनुष्य जनाने का साधन नष्ट करने वाले मनुष्य केसे ? 
वे कोई मनुष्यता ऊ वैरीये । उनको क्या कोके, जो श्राज मी न्ञान भण्डार को जल देषता के श्रपण कररदे 
१ उनको क्या कगे, जो प्रकाश को दस्यो तकर नीं जाने देते श्रपने तक रोक रखते रहै? ये स्व॒ * **। 
लावो जानी जान श्रपने साथले जातेर्हे) वहस्नान क्सिकामकार वेद कदता रै--ञयोतिष्मतः पथो रक्त- । 
आन मागो की र्ना कर । पृवेनोसे प्राम जान राशि क रक्रा क्र। 


मानव । न वायुयान मव्रेट क्र ग्राकाश की ग्रार उड जाता दे, ्रन्तरि् की सैर करतार भात है 
यद कमे मभवलो मतर वेद के छ्न्तरिक्ते रजसो विमान” की बात कहग | श्रौर ना्ी--क्टूगा रामायण 
के पुष्पक त्रिमान क उत प्राजके व्रिमान श्र वणन सुनाऊगा। किमी भद्र ॐ चित्त मे पक्ती फो उच्ता देख 
डरने कौ ममा ] उमने ऊत्रिम प्व लगाकर उड़ने कौ यनी । वेचारा गिर पदा, उसमे श्रपना मस्तिष्क लगाया! 
प्रच मोच मानव? दि उम प्रथमत्यागी क जान का मला व्यि जाता, तो नये सिरे से यतन करना पड़ता, फल 
स्या रोना, वायु्ान न चन पाता । ग्रत वदे का यर कलना “उयोतिष्मतः पोर बहत ही सारग्ित # । 


हा यटि उम पिले उद्ने वाले ने जितना वतन कियाथा) उतनेकीदही रक्ती जाती, उसमें 
श्रपना भागन डाला जाता, श्रपना ट्मागन लङ़ायाः जात, तो भी बायुयान न वन पाता । ग्रतः 
वेद्‌ ने ठीक दी कहा--“धियाङ्ृतान्‌ः प्रकाश की रक्ता श्रवश्य कर किन्तु उमम श्रपना माग मभी डाल । श्रन्यथा 
ठीपके बुभ जाएभा ] 
वैदिको ने इस तत्व को समकर प्रथम संक्कृति=बेद तथा उसके श्रद्गोपाश्चौ की रक्षा करने मे पराणप 
से यल्न किया दे । श्रत" वेद क शब्दों मे कदो-- नम. छपिभ्य. पू्ेजेभ्यः। 
ज्ञान का पय्यंवसान कमं मे शेता है । शान का श्रनुसरण करने के लिए शान क रत्तण॒ श्रौर परिधेन 
की नितान्त ऋवश्यकता दै । किन्तु जान का प्रयोजन ९ जान जान के लिए यद सिद्धान्त प्रमादिर्योकाद। नान 
की सफलता कम्मं म है । श्रतः वेद फटता है-- । 
(अनुल्वण वयत जोगुवामप"* == नानानुखार कम्मं करने वालो के उलभन रदित कर्म्म को क्रो] 
लोकाक्ति है--“लोकोऽयं कम्मवन्धनःः कम्मं चन्धन का कारण है} वेद कता है कम्मे तो 
श्रनिवा्यं है उनसे रूट नदीं सक्रते हो । श्रतः रेते कम करो नो उलन को मिटाने वले दो, न कि उलन 
को बढाने वाले । जो कर्म्म ्षानविगदित होगे, शान के विपरीत होगे, वे श्रवश्य उलन पैदा करगे | श्रतः 
रेखा न कर जिससे खसार का उलभ श्रौर बरद । तइ तो पदले ही बहुत उल हया दै । वे सूना नदी 
कि कौन सा श्रनुल्वण है श्रौर कौनसा उल्वण १ ठे कोई श्रगुलि प्रकट केर बताये! छन्रच्छा) जक्षत्‌ 
रदता दै, वहा कोई ब्रह्मनिष्ठ भी हैया नदीं१ उन व्रह्मनिष्ठोका व्यव्हार देखना, जो म्यप्रिय, मधुरभापी, 
निष्काम सर्वदितकारी षो, देख, वे कैसे रहते ई १ उनका श्रनुसरण क्र, किन्तु कान को दाथमे न जाने देना 
डन साधो के श्रनुष्ठान से निस्सन्दे मनुष्यता चलम हा जाती ई । किन्त मनुष्यत्व क माथवेदने एक कतव्य 
नी लगा दिया है-- 8 
जनया दैन्य जनम्‌ = दैव्य जन वा कर । 
मनुष्य का मनुष्यता कौ सारी सामग्री समाजसे मिलती दै, श्रतः उसे चाधि किवदटमभी समाज क्र 
बुद्धं दे जाये । समाज का खारा काय्यं भार" ठेवो वे संदयरे चलता ६ । प्रष्यक मनुष्य का वन्तेव्य ई कि पेते सव- 
हितकारी देवां का कुछ न कु प्रत्युपकार श्रवश्य करे.। इस भाव को लेकर वेद्‌ ने कदा-- 
. जनया दैव्यं जनम्‌=दैव्यनदेवदितकारी जन को कौन पैदा करेगा १ क्या राक्तस, दस्यु? कमी नदी | 
ग्रतः देवजनदितकारी सन्तान उसन्न करने क किये मनुष्य फो स्वय देव जनना पडेगा । श्रर्थात्‌ मनुघ्य जन कर जव 








88 यदि ते कम्मेविचिकित्ता वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात्‌+ ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मशिनः युक्ता श्रायुक्ता 
श्नलू्ता धम्मकामा. स्युः, यथा ते तत्र वर्तेरन्‌, तथा तन्न वर्तेयाः । ( तै° उ० १।११।३-४ ) 
श्देव शब्ट के संबन्ध मेँ बौघायन गरह्यसूत्र के निम्नलिखित सूत्र देखने परोग्य ह । 


॥। 


{ ४्८ञ ) 


सन्तान उन्न करने मे प्रदत्त होने लगे, तव उमकरे हदय म कृकाम की कुवामरना न हो, वरन जन समाजः नं 
नही, देवठमाज के दित की मावना दो । 


9 रमे 
वेद मनुष्य अना कर चुपके से देवत्व के मागे परलाव्वदा कर्ता! यः गेषं - भन % 
कीनात ३) 


$ = प्र दम्रानन्दतीर्थेन दुः 
इति श्रीपसखरपदसपरित्रुलका चाय्य्‌ वेदानन्दसरस्वतीरस्करापर नामवेयेन स्वामि दग्रानन्दत।यन & भ 
स्ना ग्याय-सन्दोहः समाप्त. । 


---*०,--- 


ग्रोरम्‌ शम्‌ 
"<< 


बराह्मणेन नाह्मस्यमुसपन्न प्रागुपनयना्जातः इत्यभिधीयते 1१ 
ब्राह्मण से ब्राह्मणौ मं उत्पन्न हुश्रा बालकं उपनयन से प्रवं जातः कषटलाता द । 
उपनीतमा्रो त्रताजुचारी वेदानां किचिदधीर्य ब्राह्मणः ।॥२॥ 


्रह्यचरग्याडि चरतो का पअचरण करने वाला यज्ञोपवीतधारी कुचं वेद पद कर ध्राह्मणः दौता है । 
एकां शाखासधीत्य श्रोत्रिय !}३॥ 


एक शाखा पढने मे श्रोभरिय हेता है | 
ह्वान्य घीत्यानुचानः 1}४) 
वेदाद्ध पट कर “श्रनूचानः हाता हे । 
कल्पाध्यायी ्छषिकल्प' 11५1} 
वेद की कल्य विद्या पट कर ऋपिकल्प' होता ई | 
सूत्तप्रचचनाध्यायी भ्रूण. 11६11 
सूत्र ग्रौर व्यख्या को पने वाला भण होता है }“ 
वतुर्वेदादपि' 11५] 
चार्या वेदां कैः पने स पि दाना है । 
प्रत उध्वं >ेव" ८! 
हमसे श्रागे देव रेता है] 
चारो चद के ष्टनेसे दही श्रागे उनके अनुसार श्रनुष्ठान हो सकता हे ¦ वेदविदा के क 
भरिता बा सदे भेदिन कोदेवक्ना चाये | वेदानसार जीवन निताने काश्र्ं है, ललोकोपकार 


सन्तान उन्न करने में प्रदत्त दने लगे, तव उमके हव्य मे ऊुकाम कौ करुवासना न दो, वरन्‌ जन समाज; नी 
नही, देवखमाल के हित की भावना हो । ~ 
वेद मनुष्य चना कर चुपके से देवत्व के मागं पला ण्बडा करता दै । य विशेष मनन करने 
की चत्त दे) ॥ = 
दति श्रीमस्यरमहसपरित्राजका चा्यं॑वेदानन्दसरस्वतीसार्थकापर नामषेयेन स्वानमि दयानन्दतायन दृगन 
स्वाध्याय-सन्दोहः ममापि. | ४ 


श्रोदेम्‌ शम्‌ 
नर << 


ब्राह्मणेन ब्राह्यस्यमुखन्न' प्रागुपनयनाउ्ञातः दत्यभिधीयते 11१11 
व्राह्मण से ब्राह्मणौ भं उत्यचर दु्रा बालक उपनयन से पूर्व “जातः कहलाता दै । 
उपनीतमात्रो ब्रताुचारी वेदानां किंचिद धीरय व्राद्णः ॥२॥ 
ब्रह्मचर्यादि व्रतो का चरण करने बाला ग्र्ञोपवोतधारी कुं वेद पद कर ब्राह्मण दता है } 
एकां शए़खामधीत्य श्रोत्रिय" 1} ३1 

पक शास्वा पटने मे श्रोश्रिय डेत्ता दे) 

छटान्यघीत्यानूचान घ 

वेदाङ्ग पट कर ्रनूनानः देता दै | 

कल्पाध्यायी ऋषिकल्प' ॥५। 

वेद की कल्य विया प्र कर शऋृपिकल्पः' देता रे \ 

सूत्रप्रचचनाध्यायी भ्रण. 11£॥ 

सूत्र श्रौर व्याख्या को पटने वाला भ्रण हाता है 

चतुवेदादपिः (५ 

न्वा वेदां क पद्ने स ऋषि दता डे 1 

श्मन उध्वं देव" 11८ 

द्मसे श्रागे देव शता है। 


चारो वेदो के पटने से टी श्रागे उनके श्रनुसार श्रनुष्ठान हो सकता है ! वेदविद्या के श्रनुखार लीवन 


भतान बालि सवे तरेदवित ऊोदेवक्त्ना चाये) वेदानुसार जीवन वितानेकाश्र्थं है, लोकोपकार मे श्रपने । 
श्राप मो लगा लेना | 


